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५ “--७95<42/50-- 
विनाशी अर्थात्‌ नाश होनेतरके, मोह-माया-ममतासे भरे हुए दुःखशयी होने 
पर भी जापाततः रमणीय ल्गनेवाके झँक्षयपूर्ण संस्तारने उचतम दशा के जानेत्राले 
ओर जहां जा नेके वाद फिर लोटना नहीं पडता ऐसे अ३रपाम (्‌ नाश न होनेवाके 
स्थान) को कामना करनेवाले अच्युतपुरके प्रवासियोंके स्वरूपक्रो खोज करनेके 
लिए रचे गये, चस्द्कान्तके दूसरे भाव छोगोफ़े सामने रखते हुए दो शब्द 
चोलना अनुचित न होगा. जीवन एक यात्रा हैं ओर इस यात्रार्मं अनेद् 
प्रकारकी प्रकृति (ईश्वरंडी इच्छा ) और विकर॒ति ( परिक्तेन ) का अनुभव होता है 
संध्ष-में डगे हुए ( प्रत्तिमय ) जीवनकों किसी वक्त किपी क्षणमें चलित ट्थितिम 
करते समय ' उद्बतर स्थितिकी “अपेक्षा ( आशा ) हुए 'जिना नहीं रहती, ऐसे पुदरकी 
निहापा (जाननेकी इच्छा ) तृप्ठ करनेके लिये इस प्यक्नी रचता.को गई है. .जोवत 
मायिक ( मायावाला ) या झूठा है; ऐसा: माननेका कोई खास छाएण नहीं है, इसमे 
जनेत शक्तियां समाई हुई हैं, परन्तु उतको जानने-विकपितः कंतेके किये, , साधात 
महुध्यकी बुद्धि नहीं पहुच सकनेसे, उनके लिये यह प्रयल किया गया है और ंतोषकी 
चात है कि ऐसे जीव अपनी शुक्तिके अनुसार इसे महण कर:सक्े हैं ह 


ऋुगुजराती अथकी प्रस्तावनां,.. 


६ बुद्धियोग 

तत्ववेत्ता (जीव म्रह्मकें जाननेवाले) किस्ती भी व्यवहार, समाज या अभि- 
आयकी परवा करनेवाले नहीं है वे वही वडी पद्विया प्राप्त करनेक्ो इ5ठा रखनेवाले 
नहीं हैँ, समाज अच्छा २ खानापीना आनन्द फ्रीडा भौर रडियोंका नाव कराके 
लोगोंमें अच्छे घुरे फहलानेकी होस रखनेवाले नहीं हैं, दुनिया कितने धोड़ोंकी शक्तिसे 
कितनी जागे बढती दे, उसकी परवा करनेवाले नहीं दें. परन्तु आत्मत्वहपर्म मस्त 
होकर उम्नत जीवन बितावे है, और बढ़े राजाके दरवारके पडितमन्योंकी कल्पनाशक्तिकी 
मदता ( कमजोरी ) और अल्पता (लघुता) विचार कर उन्हें हंसी आती हे छोग 
ऐसे तत्ववेत्ताऑँकी मसखरी करवे दें परतु जब ये तत्तवेत्ता ढकोसठा ( आउम्बर ) पृ 
ंधारके व्यवह्यारछुशल भनुष्योंकी भ्रमपुर्ण स्थुल चतुराइफी छेद भेदकर चूणे कर डालते 
हैं तो दुनियां चित्रके समान स्थिर होडर टऋटक देखा करती है | यद्द श्रथ, उन छोगोंके 
लिये नहीं है जो सपारके मौज मजामे दुवे हुए है, परन्तु उनके लिये दे जो मानवी 
जीवनको देवी जीवन वनानेकी-परमतत्त्वकी जिश्ञासा रसनेवाले हूँ आंखोम छगाये हुए 
काजलको जैसे आँखें नहीं देख सकतीं वैप्तेद्दी अ्ञानियोंकी अक्षानसे ढेंकी हुई बुद्धि 
जीवनके अतमें कालिमा लगानेवाली, परन्तु वततेमान समय जगमग दिखनेवाणी चीजों- 
'कोही कल्याणकारी देखती दै-वह कालिमाको नहीं देख सझ्ती, मायाके उपाथक भरेद्दी 
उनका सेवन कर, झ्ञान, आलस, णढ़ता, प्रमाद, मूढता आदि ताम्रप्त रश्मि निद्ठा- 
लकी तरह सुख मानें, परन्तु उनसे उम्रयप्राप्ति विना जागृत नहीं हो स्देंगी इसमें 
कर्मोकी परिपक्तता ( विपार) साधन है. शुद्ध क्मद्दी पुदपोको जीवात्मा ओर परम 
तत्तका शोधक वनाते है और इस लिये भी यह अथ आदर कनेके योग्य मालूम हुआ है 


इस सप्तारमे दो अकारदी संपत्ति हैं, ऐेवी और आादुरी चाह जसा पढित और 
सुक्षादर्शी हो, परन्तु वह आवरणरहित शुद्ध सत्ततगुणी बुद्धि विना देवी संपत्ति जाननेकों 
माग्यक्ञाली नहीं वतता विक्षेप (मनकी चचछता ) और आवरणशक्ति ( माया ) बुद्धि 
अप्तारमें प्रहको तरह रक्रावट ढालनेवाली है, इससे रागस और तामस जीव देवी सप- 
त्तिज्न विमुसद्दी रहता हैं और ऐसे जीवोंको निदृत्ति (छुटकारा ) पानेंके साथन नहीं 
होते, दैवी सपत्ति श्राप्त करवेको नियत किये हुए यम, नियम, भक्ति, अपने स्वरुपका 
अनुभव, परम शान्ति ओर परमात्मामें दृढ़ निष्ठा (विश्वास) ही श्रेष्ठ हैं, यही आनन्दकी 
प्राप्ति कराते हैं, जबतक मनुष्य “ममत्व” का त्याग नहीं ढरता तबतक वह विवेक- 
विज्ञानका अधिकारों नहीं दोता, 


/ इस छोकके जीव आपम्रके इक्षका उपभोग करनेवालोंके खप्तान ठीन तरदद्े हैं, 
आमके बोनेवाके, उसके फरलोकों वेचनेवाले और फलका रह लेनेवालोंकी जैसे भिन्न 
मिन्त फलकी प्राप्ति ड्वोती है, बेसेंदी मिन्त भिन्त दचिके जीवोंको मित्र मितर फल, तत्त्व- 


बुद्धियोग ७ 


प्वानसे मिलता है. परन्तु जैसे आमके फलका रत लेनेवाला जीव अच्छीतरह-सचा 
आतन्‍दू-सच्चा स्वाद चखने-भोगनेको भाग्यशाली बनता है वैसेही तत्वज्ञान-सचा आनद 
भोगनेको तो वही जीव माग्यशाली द्वोता है जो तसके सचे स्वरूपकी मजा चखता है... 

इस प्रेथका प्रकट द्ोनेयरर कई मतवादियोंकी ओरसे ध्कासमाधानके लिये, 
कई ओरसे ऊद्दापोहके लिये और बहुतोंकी अ'रसे विवादके लिये पत्र मिक्ते थे. 
उनमेंसे जिशासुओंका समाधान किया गया दे ओर विवादइबुद्धिसि या मतान्धपनसे आये 
हुए पन्नोंको नमस्कारसे ही स्वागत किया है. छोग भिन्त भिन्न रुचिके होते हैं. किसोको 
डा जच्छा लगता तो किद्तीको उष्ण ( गरम ) परन्तु जवाधित तत्व तो एकह्दी स्वरृपसें 
रहता है, अल्पज्ञ जीव उप्के स्वरूपसे अजान रहता है, ऐसे भज्ञानी जीवोंकों तश्वके 
स्वरूपता ज्ञान कराकर सहुणके राष्तेमे स्ननेका काम महात्मा पुरुषोंका दे वह काम 
अल्प जीवका नहीं है. परंतु इस अंधका जो कुछ भी विषय थोडेसे छोगोंको आदर- 
'णीय हुआ है वह मुझको कम जानद देनेवाला नहीं हैं. 

इस साश्षत्तिमें कई जगद्दोमें विषयोंका स्पष्टीकरण करा गया है श्प्नद्ध दोष भी 
सुधारे गये हैं ओर घन्द्रकांके उपासकोंको विशेष सर द्ोंनेके लिये उचित सुधारा 
भी किया गया हैं. अस्यिर जीवनमें लोककल्याणकरे लिये जो कुछ अल्प सेवा 
मुझसे हो सकी दें वह पेंने को हैं. अच्छे बुरेडी जाच करनेका काम विद्वानोंका हे, 

तेषा सततयुक्ताना भजता प्रीतिपवऊऋम्‌ 
ददाप्ति चुद्धियोंग त येन मामुपयाति ते ॥ 

मगवातके इस बचनके अनुपार जो परमात्मा सबकी बुद्धिका प्रेरक हैं, उसके 
इच्छानुमार मनुष्य जातिको रदुणका मार्ग भ्रदण करनेके डिये और उनके मनमें ऊंचे 
बैचारोंक्ा वीज बोनेके (लिए मैंने यह प्रयक्ष किया है, इसके सफल करेनका फाम तो 
प्रमुके ह थ। है जो भक्तजनोंकों बुद्धियोग-सुन्दर मतिका योग देंगेढी सत्ता रखने- 
वाझा है, उस &ो अ्रेमपू्वक भ्रणाम हे 


हु बस्बहे अं छ € 
संवद १९६५ कार्तिक पूर्णिमा | इच्छाराम सयराम देसाई. 
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वुकउ देश अथवा ब्रह्मलम्का प्रारम- 
विषयरसेता पृष्ठ  पयसणशा धरष्ठ 
मंग्रल उपदेशाष्टक <४ | क्षत्रियया सुत्ध 4३० 
भरथम विन्दु प्रमग पहला सत्तविभवर्मे भय १३२ 
संसारहुख वध्यापत्रक समान है... ८७ | भ्रसय दृधरा -सुखसे नहीं सोवे अपने 
द्वितीय चिन्दु आप १३३ 
सुख कहीं है? के ९८ | प्रभाग दी रा व्योहेतों पीढा भौर 
विश्वारण्यका शुममतिगिरि १८२ | इवावो छाल्सा ११८ 
जशुभव पहला-सायावा दुख. ३०५ | प्र”्म चौथा-सन्यातप्तीके क्‍या 
दुःखका अवसर कम होना ही मुखहै? 3 48६ 
सुख है, ११३ | अलग पौचवो-डु रो ल्लियोंका दल १३७ 
अनुभव दुसरा-सपारमें रहनेसे कया 0 रे 
जि ११६ | अंग सातवॉ-कुवारियों की 
है उद्धमिठा १४२३ 
सायाहपसतति ३२६ | प्रमग आटवों-अगृतमें विष १४३ 
घुखको शोष १२८ । अधिकारा बृण्ड- 


कमेकाइुमय-ऋषिशुनियोंदा दुख १३० | शझिताजीका सपदेश 
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अमुक्रमणिको 


विपयसंत्ा पृष्ठ | विपयसंश्ा 
ठुतीय विन्दः नवृम बन्द 
दखका कारण मनकी शिथिलता है १६२ मद वि 
सं उतक वककी कर झ् ९३ | आसनाका नाश ( हटाना ) 
हे पका र्ज १६५. _ "क सेसारी ज्ीकी कहानी 
4 कर विक : बंछ एकादश विन्दु 
40043 0 कि, मलित वासनाकरा छूय परम भ्रेम हैं 
|] हद 
वह कोन हे थे ,िड 6९ | कौणिइल्यधुनि और वेश्याचिन्तन 
कारीगरके पुत्रका पात्र... १८३ | मलित वासनाका लय रे प्रेम दे 
यहे जन्म नया नहीं १4८४ ६ द्ादश विन्डु 
सनकादिकके उपदेशका ध्यान १4५ + अधारदुभ बयां हें 
पंचम वि 
भोला भाला अद्मचारी १९२ 2०3 02220 चित्तवीर्य 
8 बिन्दु बे व्यागकी विडेवना ( अनादर ) 
सप्तम ' बिन्दु चतुरदश बिन्दु 
ब्वानी भी चूकता हे २०८ | हरिभजनका भवतस्तर कब १ 
वेदव्यास और जैमिनीका संवाद २१० | अर पंचबुश विलय 
के देसपरेदरी रकावम 
विष्युकी कद 522९ | मनःशुद्धिकम-आहडिक आच 
इंकरकी इच्छा ३१४ ले 
अध्म किल्ठु..* | मनःस्थिरीकृरण (मनको स्थिर 
22200 4 हक दो | करना ) उपासना 
मोहजित कुदम्च ९६ । गायत्री ध्यान 
कोन किसका शोक करें ? २३९ पोडश विन्‍्द 
जआमका कुट्ुम्त् रे३३ | अहई बद्ार्मि 
जो जन्मा हे वह जायगा २३८ | सप्तदश बिन्दु 
जगतू जकके वतासेके समान दे. ९३५ : सेव नल जप 
। खुबणका दृष्ट 
ऋणामुवंध देड९ । डे 
ऋषणदत्तके पुर्वजन्मका इत्तत.... २६ । मा 
संसार सराय न २६० । दख्कद्र नाइकका इशांत 
३५४०8 7058 ५ परमहसदशा-जीवन्मुक्ति : 
सेतार खतीके समान हैं. “०-० ३६३ , अशादश विरद 
जगत्‌ घटमालके प्रप्तान हल १६४ |] श़ुप्क बदान्ततानी 
मरण केवल झपान्तर हूँ ६५ | ठग वेदांती ओर राणी मिह्रा 
संसास्वकी २६७ | महासाध्वी मिद्दिरा 
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कालक्ीश ३९२ | ममत्रकी इढता द्वी दुःखका 
, श्रद्धा-पीक्षा ३६२ कारण है ५८९ 
'बिम्नानारोहण ३९९ |. सोान, मा्नेहुएम ही 
विमान-चित्र ४०२ मसत्व हैं* १९० 
जगन्ार ४०४ |. दुःखका कारण, में! ओर मेरा ५९१ 
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९ ५ भक्तिमा्ग १९७ 
पुरद्धार-दशोन डरे३ अर असर 
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४ अनेक-सामे-वृ्शन.. ५१८ ।.. प्मक्त शव 
निषकामपनकी आवश्यकता ५३२ ' बोन्चम हि सा 
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करमेमांग-यहमार्ग ३७ ' उख्यमक्त 5 
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हिन्दी] चन्रकान्त (हिन्दी: 
( चेदान्तज्ञानका मुखसप्रन्थ--दिन्दी भाषामें ) 
इसमे प्रमाणपूर्वेक्त प्रामाणिक साधकवाधक युक्ति प्रयुक्तिद्वारा 
'अत्येक विषयका ऊहापोह ऐसी ४७त्तमतासे किया गया दे, कि, जिससे 
'चंडे २ गद्दन ओर अति जटिछ प्रश्नमी वातकी बातमें अनायासही 
हृदयमें उतर जाते हैँ और जिसके दुर्वाध तत्ततोंको विचारते २ बड़े 
अतिभावान्‌ ओर मेधावी पण्डितोंकीमी बुद्धि कुण्ठित होजांती हैं. उस 
चेदान्त जैसे नीरस, कठोर विषयको विनोदात्मक भाषासें अनेक अलो- 
“किक हृष्टान्तोंसे एणे, अतिमनोरंजक कथाका रूप देकर उसके (वेदा- 
-न्तके) छिपेहुये गहरे तत्त्वोंको इप्तप्रकार खोला गया है कि मिससे 
नयथाथ तसत्त्वज्ञान प्राप्त होकर अनिषचनीय अखण्डानन्दका छाभ होसके. 
पहिछा भाग (हिन्दी) ... रु. ८००-० ०-८-० 
दूसरा भाग (हिन्दी) ८-०-० रू. १०००-०५ ०-८-० 
लींसरा भाग (हिन्दीं) ... रू. ८-०-०  ००८-० 


सेलरेक्ष अलग 





युक्तिमकाश 
विचारसागरके कर्ता साधु श्रीनिश्नलंदासंजीका लिखा हुआ 
“यह अन्य हिन्दुस्तानों भाषामें है. इसमें वेदाल्तके १९ सिद्धान्त बहुत 
अच्छी तरहसे सिद्ध किये गये है. निश्वलद्रासकी वाणी सब जिज्ञासु 
“छोगोंको ज्ञात होनेसे विशेष निरूपणक्री कुछ जरूरत नहीं है. और 
जिज्ञासु छोगोंको चह ग्रन्थ बहुत उपयुक्त है. पकी जिल्‍द और 
अच्छा कामन्न, मूल्य रु. १ रजीएर डाक व्यय रु. ० 
सेलटेक्ष अलय (979 


.. “बुजञराती” मिल्टिंग प्रेस 
"रीक्षर्व वेंकड़ो पके, सासून बिल्डिंग, एछफिन्स्टब सर्कछ, छोट, मुंबई, ने. % 


मगरठी ] चन्रकान्त [मराठी 
मराटी सापा ज्ञाणणारे गसिऊ लोक यान्या तीन्हीं भागाचा 
रसाखाद घेत आहत हा अन्थ सुप्रसिद्ध “गुज्गती” साप्ताहिकाने 
प्रसिद्ध सड़त सपादक व “शुजगती” प्रिन्टिंग प्रसचे संस्थापक म्व 
इल्छाराम सूर्येग््म दसाई यानीं प्रथम गुजगती भाषत लिहिलेला 
याद. त्याच अथाच मगठी भाषपान्तर केले असून त्यात ठिकठिरार्णी 
मूछ भनन्‍्थाल्ा अनुसरून प्रमाणर्पष अमहेली सत्पुरषाचीं बचने देकन 
या पुरतकाची योग्यता व उपयुक्तता चूद्धिगत फेडी आहे सरब्श व 
सुत्रोष गोष्टीन्या उपदेशद्वागर्ने वदान्तथासत्र, जानमाग, उपासनामारो 
व भक्तिमाग यांन्या ज्ञानप्राप्तिसाठी या शिवाय दूसग योग्य असा 
ग्रथ मराठी भाषेमध्य क्वितच मिनरल 
चन्द्रकान्त-भाग १ ला कि रु. ६-०-० ट स्थ॒०-११-८ 
चन्द्रकान्त-भाग २ रा कि र ८-०-० ट सर ०-११-० 
चन्द्रकानत-भाग ३ रा कि रे ६-०-० ट. ख ०-११-५ 
सेलटेक्ष अलग 


नराठी]) हिंद आणि ब्िदानिया. [पराठी 
(एक राजकीय चित्र ) 
लेखक-इन्छाराप सर्यराम देसाई 

( गुजराती! पत्राचे तत्री, व “चकात'चे कर्ते “शुजरानी?” प्रेसच स्थापक 

यात हिंददेवी आणि जियनियादेदी यावा विध्याचल पवेतान्या उच 
शिखरावर श्ाठेला राजकीय कल्पित पंण सप्रमाण असा अद्वत नवाद दिफेला 
अजून स्या रूपकाने हिंदी प्रजेदीं सुखदु ख जोरदार भाषणात दशविली आदत, 
ओवर्दी त्रिटानियानें लूट रीपनला पालृन हिंद उचीवें समाधान केलेडे आह. 
कवर 'लदन टाईम्स बगेरे उन उत्तकार्ननी चागले अभिश्राय दिखेठे आहत» 
यावर डिलेल्या टिपण्यादि सप्रमाण असूत नवीन सुधारणा करून याची दी 
द्वितीयाशत्ति छापरेली माह कि रू २ ८ ख. ६ आणे 


धगुज़राती” प्रिन्टिग प्रेस 
रीक्षवे बेंककी पीछे, ग्रासुन बिल्डिंग, एलूफिन्सटन सरल, कोट, मुवई, ने १ 
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है 
रॉ 
#३४९४९४ 5३० ३० है 
4 
मड्लम्‌ । ) 
न<&<*< ५८ - 
मगऊ भगवान्विष्णुमंगछ गरुढध्वज। ॥ 
मगछ पुंडरीकाक्षो मगलायतन दरि ॥ १ ॥ 
अध--भीभगवान्‌ विष्णु, गरु्ध्वज, पुढरीकाक्ष और इरि ये मग- 
वानके मागलिक नाम मंगल करें । 
शक्य यन्न विशेषतो निगदितु प्रेम्गेत्र यश्चिन्तित 
सद्ृमीवदनेन्दुमण्डलमिव स्वान्ते विधते खुदम | 
यन्झ॒ग्घानयनातचेशितमिवाध्यक्षेषपि नो कक्षित 
तत्तेजो विनयाद्मन्दहद॒यानन्दाय वन्दामहे | २ ॥ 
अर्थ--जिप्त तेजका वर्णन किसी भी तरह विशेषतासे करना शक्तिसे 
परे ( अशक्य ) दै, सुन्दरीके मुख रूपी चन्द्रमण्डलके द्वारा प्रेमपूवेक 
सिंतन करनेसे जो तेज अन्त करणंम आनन्द देता हे मौर समीप द्ोते 
हुए भी मुग्धा ज्ियोंके कराक्षोंसे जो तेज जाना नहीं जता, उस तेजकों 
हृदयके अपार भानन्दके लिए विनयपूर्वक बदन करता हू । 
आयु कल्लोछछोल कतिपयद्दिप्तस्थायिनी यौवनश्री- 
र्था सकलपकतपा घनसमयतरिद्विश्रमा भोगपूरा । 
कण्ठा>छेपोपयद्ध तदपि च न चिर यत्तियासि प्रणीत्त 
प्रष्मण्याप्तक्तचित्ता भवत भवभवांभोधिपार तरीतस ॥श॥| 
मायुध्य जल्तरंग जैंपा चपल है, योवन कुछट्टी दिन टिकता दै, 
धन सम्पत्ति मनोरथके नाईं क्षणिक डै, विषय सुखके प्रवाह वर्षाऋतु् 
होनेवाली विद्युत परदश हैं, प्रियाने कठसे किया हुआ गाढ शाररिंगनभी 
अधिक सम्यतक नहिं टिकता, ऐसा समझकर दे मनुष्यों! यह संघार- 
रूपी समुद्र यदि छाधना चाहो तो परमाध्ममक्तिम चिक्ष छगाओ । 
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ध्यानाम्पासवशीकृतेन मनता तन्षिगुण निष्क्रिय 
ज्योति किचन योगिनो यद्दि पर पश्यति पदपतु ते । 
अस्माक तु तदेव को चनचमत्काराय भूयाद्िरे 
कालिदीपुलिनेषु यत्किप्रपि तन्नीक महो घावति ॥ ४ ॥ 


अर्थ-योगी ध्यानके अम्याससे वश किये हुए मनके द्वारा शुणरहितत 
ओर क्रियारद्दित अनिवेचनीय तेजोमूर्ति परब्रद्यको देखता द्वो तो भले ही 
देखे ! परतु यमुनाके तट पर अनिभचनी य श्यामरगरूप जो तेज दोडा करता 
है वह वेज बहुत समय तक हमारे नेत्रोंको चित्य आनन्द दे। 
ब्रद्मानद परमसुलद केवर्ल शानमूर्ति 
इन्द्रातीत गगनसदृश तत्तमस्पादिलद्यम 
एक नित्य विमठमचल सचधीसाक्षिभूत 
भावातीत त्रियुणरद्िित सदूगुरुत नमामि ॥ १॥ 
अर्थ-परमह्मद्प, भानदरूप, परम सुस्त देनेवाले, एक मूनि, जानमू- 
ति, छुस दु ख गहित, आकायाके समान निसषाधिक, “तत्त्वमसि” महा- 
वाक्यसे ज्ञानमें आनेवाले, एक नित्य अर्थात्‌ नाशरहित, मलरद्वित, भचल, 
सकी बुदिके साक्षीमृत, उत्पत्ति रहित, तीनों गुर्णोसे रहित और सदुगुरु 
जैसे तुमको में नमन करता हू । 
रजोजने जन्मनि सत्ततततये स्थितो प्रजानां प्रढये तम से । 
अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे श्रदीमयाय प्रिगुणात्मने नम । शा 
त्रिगुणात्मक होनेसे अजाकी उत्पत्तिम रजोगुणवाले, स्थितिम 
रक्त्गुणवाले, सहार करनमे तमोगुणंवाले अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति, ल्यके 
कारणभूत ओर * अज ? याने उत्पत्तिरहित, स्थितिरहित और विनाश- 
रहित जयवा नित्य भनादि ऐसे भ्रुतिमय प्रिमूर्ति बेद भगवानको 
नमस्कार हो। 
बाहों निरुद्धे मनस, ;्रसक्षता मन प्रसादे परमात्मद्शनम | 
तस्मिम्द रष्ट सवरधनाशों बहिनिरोध' पदवी विश्वके' ॥७॥ 
वाह अवृत्तिम लगे हुए मनको आाभ्यन्तर प्रेवृत्तिम रोकनेसे प्रसे- 
पता दबठती है, असप्नता बढनेसे परमात्माका दशन होता है। परमारत्मे- 
दर्शन होनेसे सलारके बध्नोंका नाश होता है, चूकि मनढो मान्‍्तरिक 
वृत्तियोम परावर्टित करनेसेही मुक्ति प्राप्त होती है। 





मृद्दीका रसिता छिता सम्रत्तिता स्फीत व पीय पय* 
स्वर्यातेन सुधाषप्यधायि कतिया रम्भाघपर सण्दित:। 
सत्य ध्ूद्दि मदीयजीब भवदा भूशों मप्े आम्यता 
कृप्णेत्यक्षरयोरय मधुरिमोद्वार कत्रिलक्षित ॥ ८॥ 


अथ--हे जीव [ पथ्वी पर वारवार भटकते हुए, तूने यहुत समय 

तक ग्राक्षक्रा स्वाद लिया दे शकर खाई, धराप्ण दृथ पिया, स्वर्ग जानेके 
बाद अम्तका स्वाद भी छिया है और रमा नामक़ी अप्परोके अपरों 
(ओोठों) का पान भी किया दे परतु सच बता तुझको कसी भी पदार्थमें 
ए॒ण्ण जैसे दो शब्दोंकी दरार आई है ? 

शान्ताकार भुजगशयन पद्मनाभ छुरेश 

चिखावा( गयनसरश मेघवर्ण झुर्मागम 

छद्टमीकांतते कम्रठनयन योगिमिध्यानियर्प 

बद्े विष्णु भवभयहर सर्वदोफरेंक्नाथम ॥ ९॥ 


अथे-शान्त आाकृतिवाडे, सपंकी सेजपर सोनेवाले, नामिं। कमर- 

बाले, देवोंकि देव, विश्वके आाधारमृत, आकाशकेसमान भलिप्त, भेष जैस 
इेयामरगवाे, कल्याणहूप अगवाले, रुइम्रीके पति, कमल जैसे नेप्रबाले, 
ध्यानसे योगियोंके ज्ञानमें आनेवाले, सपारफे भग्रको दूर फरनेवाठे, मय 
लोकोंके एक नाथ विष्युको में चदन करता हू 

कि तीर हरिपादवदष्ममजन कि रतमच्छा मतति 

कि शा श्रवणेन यस्य गठति द्वतांधकारोदय । 

कि मित्र सततोपकाररप्तिक तत्वाववोध से 

फ शझ्वेद सेददानकुग्रठों दुर्वासवासश्यः ॥| १०॥ 


जर्थ-श्रोहरिके चरण कमलोंका भजन ही तीथथ है, नि्मेल बुढि ही 
रत्न है, जिधतके सुननेसे द्वेतहप अवकारका नाश हों वही भ्ात्र है, तत्व- 
ज्ञान हैं नित्य उपकार करने प्रेमी मित्र है और दु ख देनेमे कृशल दुट्ट 
चांतनाका समृह ही शत्रु है. 








डितीय भाग 


#न्णमन०---एिपीपकीनान-क नाना, 


ततीयप्रवाह-अच्युतपदारोहण 
प्रवेशिका 


अैजननमनसक+त-मिकीकरीलनलपान+न०म« 
चेदस्याध्ययन कृत परिचिंत शार्ख पुराण श्र 
सर्च व्यथेमिदं पद न कमलाकान्तस्य चेत्कीत्तितम। 
उत्खातं सदशीकरूृत विरचितस्सेको५म्भमसा भ्ूयसा 
सर्वे निष्फलमालवालवड्ये क्षिप्त न वीज यदि ॥ 


-अथ-क्यारी खोदकर चारोंतरफसे एकसी मेंडे (चंधान) बनाकर वहु- 
तसा जल भरा जाय, किन्तु उसमे बीज न वोया जञाय तो सब व्यथ जाता 
है. इसी प्रकार वेदोंका अध्ययन किया हो, शा्त्रोंको जानता दो और पुरा- 
णोंको सुना हो, किन्तु यदि कमहाकान्त लक्ष्मीपति परमेश्वरके चरणकम- 
छोंका गुणयान न किया दो तो यद्द सब वेदाध्ययन आदिका परिश्रम 
ब्यये ही जाता है. 


अद्भुत बडुकदर्शन 
विन कोरे चार पड़ी चढ़ 
कोई चार घड़ी चढ़ा था बनमें पद्म पक्षीं अपने अपने काममे 
धिदारणादशबआ- ढग गये थे. आमकी डालियोंपर लटकेहुए पके फलोंका 
स्वाद चखनेफे लिए तोते ओर कोयछ मधुर शब्द करते हर जहा तह 
दड़बैठ रदे थे. सुन्दर और दूरतक फेड़े हुए सरोवरके स्वण जैसे नि्मछ 


असम विचित्र ओर सुगंभवाढ़े कमठके फूछ खिक रदे थे. विविध भांतिके 


है चन्द्रकान्त 


कूलेहुए फूलोंके सु्मंधसे पे परागका रस ढेनेके लिये श्याम भ्रमर सरवेत्र 
गुजार करते फिर रहें थे. हिमाल्यके ऊपरी भागमें वर्षके पिपलनेसे 
मिल नींरके झरने झरक्षर शब्द करते हुए वह रहे थे. सदा फलफूडोति 
पूर्ण रहनेवाड़े अछौकिक 
वृक्ष अपनी सुन्दरतासे 
दशकोंके चित्त चुरा रहे 
थे, वनमें चदनके वृक्ष 
अधिक होगेंसे पवन शीतल 
संद सुगध वहू रहा था. 
मौसम गर्माफा था, किन्तु 
हिमाद्रिक पास होनेंस 
प्रातःकालके सुर्यका प्र- 
काश चहुत ही भरा 
लगता था. वचन यद्यपि 
बहुत घना था तो भी 
उसके वृक्षोंकी रचना 
ऐसी थी भानो किसीने 
नाप नाप कर की हो 
ऐसी स्वाभाविक रचना 
होनेसे उस वनमें विच्रता 
बहुत द्वी भठा ुगता था. 

इसी समय दत्तर दि- 
शाकी ओरसे कुछ प्रकाश 
दीखने लगा धीरे धीरे 
वह प्रकाश दुरंस पास 
आतासा जान पडा और 
शोडी देस्म पास आ पहुँचा पास आनेपर वह मात्र प्रकाश ही नहीं किन्तु 
'एक बहुत हीं सुन्दर भोर तेजस्वी वाढकसा स्पष्ट साल्म हुआ. इसकी 
द्व्यकान्तिका सच्चा वन तो कोई समथ फर्वीश्वर हो कर सकता है. इस 
चालककी अवस्थाका अनुमान नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके शरीरके सारे 





अद्भुत बदुकदरन: ७ 


अंग ऐसे सुकोमठ थे जैसे नवज्ञात अभेकके होते हें. किन्तु उसके शरीरकी 
रेंचाई और जो चिह वह लिये था उनसे अनुमान होसकता था कि वह 
प्रायः आठ वषेका द्वोगा. वह केवल कोपीन( ढैंगादी )पहरे था. कमरमें 
मुज मेखछा पड़ीं थी. उसके सदोर उसने ढैँगोटी खोंसी थी. ऐसी 
सुब्जजों उसकी कमर कैसे सह सकती थी यहू जानना कठिन 
इसेके बौँये कंथे पर तीन रेखाओँंसे मिला हुआ जनेऊ शोभा 
देरहा था. यह उसकी नासीसे ऊपर था. मस्तकपर कुछ शुञ्र काम्ति 
पड़ रही थी ओर सुनहरी अछकें चारों ओर फैली हुईं थीं. उनके बीचमे 
अंतक वालोंका एक अटाजूट बँधा था अत्यन्त भव्य और ढम्ब चोौड़े 
अत्तक, शंख समान कंठ, दोनों भुज्ञाओं और छाती पर पवित्र यज्ञभस्मका 
त्रिपुंद्‌ ( तिछ़क ) किये हुए था, बायीं कार्खो चैंघा हुआ एक काला सृग- 
छाला तथा बायें द्ाथमें गंडेंके सींगझा बना एक कमंडलछु लिये था दाहिने 
द्वाथमें एक पलाश (ढाकका ) दंड लिये था जो फैध पर रखा था इसके 
सिवा केसर इंकुम और दूसरी सुवासित चीजोंकी मिली हुई गंघसे मस्तक 
पर तिलक कर कषक्षत लगाये था. गेम विचित्र रीतिंस गुँथी हुई बहुत 
सुन्दर फूर्लोंडी माला पड़ी थी. जदाजूटमें चारोंवरफ सुन्दर फूछ खसे था. 
इन सब चिहोंते जान पढ़ता था कि बह कोई ऋषि-पुत्र है और द्वाल्हीमे 
ब्द्मचयेकी दीक्षा छेकर प्राचीन परिपाटीके अनुसार गुरुके घर वैदाध्ययन 
करनेको जानेंके छिये शी्रतासे निकल पड़ा है. उसके मुखकी कान्ति देख- 
कर क्लात होता था कि अब उसे किछी विद्याकी आवश्यकता नहीं है. 
भर्थात्‌ वह स्वेविद्यासम्पन्न दीखता था उसके ओघ बारबार नियमसे हिल 
रहे थे इससे मादम होता था कि बह भगवज्नामरूप किसी मंत्रका जप कर 
रहा है उसकी चाल स्वाभाविक तेज होनेसे ऐसी थी कि उससे यह प्रकट - 
न द्ोता था कि वह कहीं उत्कैठासे जा रहा है. अमिप्नाय यह कि, वह सब. 
कामनाओंसे रद्दित सृष्टिस्वभावके अनुसार विचर रहा था. इतनेमें एकाएक 
भद्दा भयेकर सिंह गणना करता हुआ दपटकरके उसके जांगे आपहुँचा किन्तु 
की बात है कि उसने न तो जरा भी परवा की और न उसकी ओ- 
रहीको देखा | सिंह भी इस बालकों देखते ही एकाएक शास्तबृत्तिसे पूँछ 
हिलाता हुआ एक ओरको मुखमोड़ प्रमाण करके चछा गया. तैसे हो बड़े 
बड़े मतवाले हाथी, व्यात्र, भाल, मेडिये श्वान-कुत्ते आदि दूसेरे वल-पश् 
भी इसको देख अपना खूनीस्वभाव छोड़ दीन होकर फिर रहे ये यह भी 
उन्हींकी तरह निर्मीकतासे उनके झुण्डके बीच होकर आनंदसे जारद्ा था- 
इस प्रकार वह आंगेके सघन वृक्दोंकी ओट्से पहुंचते ही दृष्टिसे बाहर हो 
गया ओर फिर बहुत समय तक नहीं दिखा. कक आय 
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। जि ओरको यह अरुुवत वालक भदृध्य होता हुआ जान पडा, उस 


50बकावाड4३०-> रे दर तक देखनेसे अतरिक्षमं कबूतरके रंग जैसा 
धुएुका समूह दिखाई देता था. अधिक पास जानेसे इस घुएँवाली जगदमें 
बहुतसी ध्वजा और पताकाएँ फहरातीसी जान पडती थीं, यह दृश्य 
उस मागेसे होकर जानिवाले बटोहियोंके मन सहजद्दी ऐसा प्रश्न उत्पन्न 
करता था, कि “वहा कया द्ोता दोंगा ?” कुछ देरमें उस रास्तेसे होकर 
पुण्यरूप प्नद्मर्षि जाते हुए जान पड़े जो अनेक पवित्र मनवाले मौर चादे जैसे 
दुष्ट हृदयवाले छोगोंकों दशनमात्रसे सुमागेमें चलनेकी इच्छा करानेवाले थे, 
उनकी गतिसे चिद्त होता था कि वे उसी स्थानकी ओर जारदे हैं जहा 
पाहिलछ पवित्र घुआ दीखता था. वे आपसमें धर्मसम्बन्धी, फर्मसम्बन्धी, यज्ञा- 
द्सिम्बन्धी और उनके द्वारा ह्वोंकर स्वर्गादिक छोककी प्राप्तिसम्बन्धी मनेक 
बाते फरते जा रद्दे थे उनकी वातचीवसे ऐसा जान पडता था कि वहासे 
कुछ द्वी दूरी पर कोई राजा भारी यज्ञ कर रद्या था, वहीं ये सब उसके 
दर्शनको जा रहे थे उस समय उनमेंसे एकने यह प्रश्न किया “४ श्रेष्ठ द्विज- 
बरो | मैंने जो सुना है कि यह यज्ञ फरनेवाला परेप्सु राजा, इतना बडा 
यज्ञ जो अपार घन ओर सत्ता (अधिकार ) विना नहीं होसकता, किसी 
विशेष दुढ कामनाके छिए ही करता है, यह क्या सत्य है ? यदि ऐसा 
हो तो उसकी कौनसी ऐसी सब काप्रना है, क्या आप छोगोंमेंसे किसीको 
मालूम है[” यह सुन कर उस कऋषिसंडलीका एक बुद्ध ऋषि 
बोला, “बत्स | महात्मा पुरुषोंको शास्रकी ऐसी आज्ञा हे कि 
यज्ञादिक बंडे बड़े काम, कामना ( इच्छा ) रद्दित करके ईश्वरको 
अपेण फरने चाहिएं. उनको करके फलकी आशय नहीं करनी 
चाहिए. यद्यपि ऐसे यज्ञका परिणाम ( अन्तफल ) बैहुत ही श्रेष्ठ है, तो 


वरेप्सु राजपि कौन है ? ९, 


भी पहले कामनार्रादित कम करना प्रत्येक मनुष्यकों अच्छा नहीं लगता- 
फछकी आशा न रखकर ऐसे श्रेष्ठ कम करनेक्नी मनोजृत्ति तो किसी भाग्य- 
शाली अधिकारी पुरुषको ही होंती है. इस संसास्में ऐसे तो विरले ही पुरुष 
हैं. मनुष्योंमें बहुतंस छोग अपने सव काम फलडकी आशाह्दीस करनेवॉल 
हैं और वेसे ही यह राजा भी यज्ञ करता है. उसके मर्नेन एक वलबती 
इच्छा है किन्तु बह केसे पैदा हुई यह जाननेके लिए उसका सारा इतिद्दास 
जाननेकी आवश्यकता है, उसे तुम सुनो कभी कभी में इस प्रसंगर्म पडा 
हूँ इससे राजाकी पहलेकी दृशाका इतिहास में जानता हूँ. 


परेप्सु राजषिं कौन है ! 

इतना कट्टकर कुछ देरमे वह बुद्ध ऋषि वोला, राजा वेरेप्सु वचपत्तमें 
बहुत हीं निक्रष्ट (नीची) स्थितिमें या. उसके माता-पिता उसे बहुत छोटी 
उमर छोड़ कर खर्गवासी हुए, इस लिए उसे वनमें बसनेवाले एक ऋषिके 
आश्रय (आसरे) में रहना पड़ा. उसकी उम्र जब ग्यारह वर्षकी हुई तो उसी 
ऋषिने उस्धका उपदीत (जनेऊ) संस्कार भी किया. इसके पीछे उसे शिक्षा 
देने छगा ऋषि बहुत ही दयालु था इस लिए परेप्सुको अपने पुत्रकी तरह 
ही सानता और उसके मनमे किसी तरह यह भाव उत्पन्न होने नहीं देठा था 
कि उसके मातापिता मर गये हैं. ऋषिने जपने लड़कोंके साथ ऊसे भी 
कुछ द्वी समयमें वेद वेदाड़् ओर उसके पुरुषायेमें काम मानेबाली धनुर्वियया 
सिखादी. फिर, ऋषिके घरमें औत अम्निद्षेत्र होनेसे उस सम्बन्धकी दुश- 
पोर्णमासादि इष्टि ओर दूसरी सारी क्रियाएँ भी बह पूर्ण रीतिसे स्वयम्‌ हीं 
सीख गया. एक समय वह ऋषिंके शिष्यों ओर पुत्रोंके साथ चनमें द्भे- 
सप्रिघादिक लेनेको गया था वहा बहुतसे बालक जोती हुंई भूमिमे ऊरें 
हुए कोमछ दुसे ( कुश ) उखाडने छंगे कोई कोई पीपछ, खेर, गूछर, ढाक 
इत्यादि वृक्षोंकी लकडियां तोड कर बोझा चाघने लंग और वनफछ लेनेके 
छिये पेड़ों पर चढ़ गये. बहुतसे लड़के लानाप्रकारंक फूछ बिनने ऊंगे और कई- 
एक पासके कटे हुए खेतोंसि घान, जब जादि अनाजकी बालुँका सींला- 
करने लोग, कुछ समयमें जपना अपना काम कर सब लड़के जमा को हुई बर्तु- 
ऑको लेकर माअमकी ओर चलने छंगे. दो पहरका समय था. पक तो भारी 
घूष पड़ रही थी ओर दूसरे बनमें स्वादिष्ठ फल खानेसे कई बालकोंकों प्यास 
छगी. आश्रप् दूर था ओर नदी तो आश्रमसे भी दूर थी इससे जलूक: 


१० चन्द्रकान्त 


जाह करनेवाले वालक बहुत अकुछाने लंग और एक दृम्तरेसे जल्द चलतेका 
कहने लगे. चलते चलते क्षत्रियपुत्र बरेंप्सु, “जो प्याससे व्याकुल हो 
रहा था.” बोला, “भद्दो | ऐसे समयमें कोई हमें जल छाकर पिछावे तो 
उत्त कितना घडा आश्षीर्वाद मिले |” यह सुन कर एक ऋषि-पुत्च बोला, 
“बाद्द | कितनी बडी उल्ठी वात है और संगातिका कितना बड़ा असर 
द्वोता है | हम धाद्षण भला आशीर्वादकी घात कहे और “कोई पानी छाकर 
पिलछवि,” ऐसी वाछनावाला वचन कहें तो शोभा भी दे, परन्तु यह क्षत्रिय- 
पुत्र भी ऐसा कहता है, यह बड़ा आख़ये है. वास्तत्रमे यद्द हमारी सगतिका 
हो परिणाम है. यदि इसके झधिक्रारमं कोई छोटामोटा भी एक राज्य 
डोवे तो दूसरे किसी पर आशा न रखकर, अपन वछ और गुरुसेवाद्वाग 
भाप्त की हुई विधाके वलूसे यद्‌ मनचाही बहु प्राप्त करे, यह बात सच थी 
केबल बहुत समयके कारण दी परेप्छुको अपनी जातिका स्॒भात याद न रहा 
ऋषिपुत्रफे ये सब बचन सुनते द्दी उत्तको अपनी जातिका स्मरण हों आया 
और जैसे कोई सिंदका बच्चा जन्मते ही पकड़कर ममुध्योंकी संग्तिंम आ जा- 
ता है, सदा मनुष्योंके द्वारा पकाया हुआ अन्न मांस खाकर निर्वेछ अक्रूर 
(सीघा) और गाय जैसा शान्त वन जाता है, परन्तु एक वारभी सिंहनाद सुनता 
अथवा लहू या कच्चा मासादिकका स्वाद लेता, तो ठुरत द्वी उसे अपनी जातिका 
स्मरण दो आता है और वह एकदम महामय्रकर और कर वन कर उसी समय 
महुष्योंका संग छोड़कर बनमें चछा जाता है; उश्ली तरह बरेप्सुके संबंधमें भी 
हुआ। उसके हृदय एकदम क्षात्रधमंका सथा अमिमान पेदा हुआ, ज्नाह्म- 
णका साह्विक स्वभाव दूर द्यो कर उसमें एकद्म राजसोी क्षात्र प्रकृतिने प्रवेश 
किया और गुरुकी कृपासे प्राप्त हुंई धनुर्विद्याका स्मरण कर चह्ठ बोला “है 
द्विजवरो ! हे गुरुपुत्रो! क्षमा करो. धीरज रक्‍्खो में अभीतक तो राजा नहीं 
हूं किन्तु ऐसा जाशीवांद देओ कि जिससे भविष्यम राजा द्वो जाऊ में 
त्राक्षणका वाहक नहीं हूं, परन्तु क्षत्रिय बालक हूं, इसका आपने मुझे स्मरण 
कराया है तो अग्र में आप सबकी सेवा करता हू क्‍या करूं ? इस समय 
मेरे पास कोई शज्नासत्र नहीं हैं, नहीं तो आज गुरुचरण छृपासे मिली हुई 
विधाका अत्ुभव करता. किन्तु चिन्ता नहीं; अद्षक्ी कोई आवश्यकता भी 
नहीं है” ऐसा कह कर उसने तुरंत अपनी काख (बगल) में दवाये हुएदर्भ (कुश) 
के पूलेसे एक सीक उँगलीमें दावकर मेघासत्र वाणका मन्न पढ़ आकाशकी 
ओर फेंका.सब बालक एक दूसरेका मुँद्र देखकर विचार करने लगे, इतनेमे 


बरेप्पु राज कौन हैं ! श्हे 


जिमठ आकाश चहुँ ओरसे उमडती हुई घटाओंसे घिर जाया और उसीं क्षण 
चोर गर्जनाके साथ मूखलघार पानी बरसेन लगा : प्याससे ज्याकुल हुए सारे 
ऋषिवाजक आनन्द और जाश्मयेपृषक जमृतके समान जर पीकर हक 
और बरेप्सुको एक सवस्स आशीवाद देंने छगे कि “तेरा कल्याण दो. तरी 
पढ़ी हुई विधा सफल हो, दूसरेके द्वायमे गई हुई तेरे माताफ्तिकों राज्यस- 
मृद्धि तुझे फिर प्राप्त हो!” थोडी देरमें वर्षा बंद हुई और सब चालक वरेप्सु- 
की प्रशंसा और उसके कल्याणकी कामना करते हुए आश्रमकी ओर चले. 
फिर सब ऋषिपुत्र अंत्तेक प्रकारकी विद्या संबंधी वात करने लेंगे पर- 
सु परेप्पुका मन इस समय दूसरी ही तरंगोंके समुद्र गोते खारदा था. जा- 
लकी घड़ी तक उसका मन जाह्मणोंके श्रोव स्मार्तादिक कर्मानुष्ठान, अनेक 
ब्रत, नियम और तपश्वरण तथा अनेक श्षा्त्रों और विद्याओंकी उपासनामें 
लगता था. अब उसकी वह वृत्ति बदल गई. वह वृत्ति अब राजसुखकी 
ओर जाल्गी, अब वह इस विचारम मप्त हो गया है कि 'राज्यसमंद्धि प्राप्त 
करनेका शीमोपाय जैसे बने हैसे किसतरद को जाय. थोडी देरमें आश्रम 
जा पहुंचा. सत्र अपनी अपनी छाई हुई वस्तु शुरुको निवेदन कर मिष्ठाके 
लिए गये, किन्तु बरेप्सु नहीं गया. जब उसे भिक्षा मांगना अच्छा नहीं लगा. 
उसका गुरु जब वैश्वदेवकर यहशालाके बाहर भूतबलि देनेको गया, तब 
वह यक्ञशालामें जाकर अमिक्षोत्रके कुण्डमे ज्लते हुए अपिद्वको प्रणाम कर 
विनय करने छगा कि “ हे यश्ञनारायण ! तू सब देवोंका मुखरूप और 
अणिमानके जठरसे निवास करनेवाछा होनेंसे सवका साक्षी अन्तर्यात्री 
इंघर और कल्याण रुप है इस लिए ऐसी कृपा कर कि जिससे मेरे मत्त:- 
करणमे पैदा हुई वरंगें [इच्छाँट] शी घ्र सत्य और सफ़छ हों !”? इतना कद्दकर 
शुरुके आलेका समय जान कर बह बाहर चला गया और भोजन करनेफे 
बाद पाठशाडा्मे आकर बेठ गया वहां उसे अकेला -और विचारमें डूबा 
हुआ देखकर गुरुने पूछा “ वत्स वरेप्सु | आज तू छुछ उदगससा क्यों दीखता 
है ? क्‍या तुझे किसीने कुछ कहा है ? अयबा कुछ दोष छाया दे ? जो 
हो सो बतादे. में उसका शीघ्र ही उपाय करूँगा.” बारेबार -पूछनेपर भी 
कक झुँदसे कुछ न वोछ सका, तो शुरुने फिर पूछा “बत्स ] तू अपने 
नर्म बहुत अछुछातासा जान पड़ता है. क्या कोई कठिन पाठ 
तेरे ध्यान नहीं वेठगा ! अयवा तेरे मातापिता के याद हो आए है | 
परंतु वैसा होना तो संभव नहीं, क्योंकि जाजतक मैंने ऐसा कोई भी प्रसेग . 


श्र चन्द्रकान्त, 


नहीं आने दिया कि जिससे तुझे घुरा छगे और माठापिताकी याद द्टो आव- 
यह भी नहीं होसकता कि वे तुझे स्वयेस्मरण हो आवे क्योंकि वे तो तेरा प्यार 
करनेंक पहले ही स्वगेवासी हो चुके थे विश्वपुरमें शातिसे राज्य फरनेधाले 
तेरे मातापिताको दुष्ट विदेशी राजाने लडाईमें मार डाला तब तेरी माता 
तुक्षको लेकर यद्ा आ रही कुछ विनोंमें बह भी झृत्युको प्राप्त हुई, जिससे 
तू अफेला रह गया, परंतु ईश्वरकी कपासे तेरा यहीं अच्छी तग्दसे पालन 
पोषण हुआ दे. यद्यपि मैंने तेरी जातिका तुझे स्मरण भी द्वोने नहीं दिया तो 
भी प्रयत्न कर तुझे अच्छी तरहसे धनुर्विया इसी लिए सिसलाई है कि मिससे 
भविष्यमें चह तेरे काम आबे और अपने मातापिताकी राज्यसमद्धि फिरस 
प्राककर तू उसकी रक्षा कर सके, अब ठुझे ओर किसी विद्याक्ती भाषध्यक्ता 
नहीं दे. फिर तू उमरमें भी योग्य दो गया है, इस लिए मेरा मन चाहता दे 
कि में तुझे अपनी सिखाई हुई विद्याका सहुपयोग फरंत हुए देखे इससे दे 
पुत्र | त_ गभरा मत और किस लिए उदास है वह मुझसले कह? 
गुरुकी एसी वात सुनकर वेरेप्सुने कई अशोंमें अपनी मनःकामना पुणे 
हुई जानी. वह मनमें हर्षित होकर बोला, “पिताजी | [बरेप्सुने ऋषिको 
पिताज्ञी इस लिए कहा कि उसने उन्हें पिताके समान दी देसाया ] आप 
जो कहते हैं वद्दी विचार मेरे मनमें भी दौड रहा है और इसीसे मुझे 
अब क्सी भी कामसे था स्थासमें चेन नहीं पडता, मेरा मन इतना 
विकल होगया है कि उसके लिए आपके आज्ञा देने भरकी देर है” गुरुने 
कहा “बहुत ही अच्छा है. ऐसा द्वो ठो में बहुत प्रसन्न हूँ, परतु वैसा होने- 
के लिए तेरे पास अभी साधनोंकी कमी हैं. उसे पूरा करनेके लिए तुझे 
एक भारी उपाय करना पंडेगा और में चाहता हूं कि ईश्वर उसमें तेरी 
सद्दायता करे. ? 
यह सुन कर बेरेप्सु पूछने ढंगा, “अब मुझको किस उपायकी जरूरत 
है!” गुरुने कद्दा, “तू अकेला है. राजनीति भी नहीं जानचा और आजतक 
इक्षे दिसीसे लड़ाई करनेवा प्रसग की नहीं आथा. इस लिए उसके लिए 
हुओे किसी राजा ऊथवा उसकी ब्हुतसी सेनाकी सद्यताकी आवश्यकता है 
इस दिए रूकाम देशका गजा मेरा स्नेही है, उसके पाससे तुझको सहायता 
मिलनेके लिए में प्रद्ध करूंगा.” वरेप्सु बोला, “पिताजी | इतनी बड़ी 
रूटपट करनेकी क्या आवश्यकता है ? मुझे मात्र आपके आशीर्वादकी 
आवश्यकता है और सब तो मुझे आपकी हपासे प्राप्त दी है. आपकी 


बरेप्पु राजषि कौन है ! श्ड्‌ 


सिखलाई हुई विद्या समय पर मेरे काम आंबे, इतना द्दी बहुत है।ए गुरु 
बोला, “मन्य है वत्स | तेरे ऐसे दृढ निश्चयत्तें मुझे बड़ा ही संतोव द्ोग है 
और मुझे भरोसा है कि तू अपनी इच्छाको अवश्य दी पूरे करेगा. तेरी 
ऐसी योग्यता देख कर मेरे पास तेरे धलको सत्र तरहसे पूरा करनेको जो 
अमूल्य साधन हैं वे तुझको देंनेके लिए में पठभर भी आगापीछा नहीं 
करूगा. इस लिए जा गंगामें नद्ाकर भरे हुए कमडछुप॒द्वित जल्द आ. में 
यज्ञशाढार्मे बैठता हू” ऐसा कद्द कर गुरुदेव उठ खडे हुए ओर वेरप्पु उसी 
क्षण गगातद्मे स्नान करनेकी चला- 

थोड़ी देरमें स्नानसे शुद्ध होकर वद्द फिर आया शुरु -यज्ञशालार्मे 
काले झृगचर्म पर विराजे हुए थे वैश्वदेवका होम क्रियेहुर बहुत देर न हुई थी, 
इस लिए अभिदेव सी विना राखके घघक रदे थे भीतर जाते ही. ग़ुरुजीने 
वरेप्सुको अभिदेवके सम्भुख पूरकी ओर मुँह करके वेठनेकी जाज्ञा 
दी गुरुके आज्ञालुसार एक दर्भासन पर बेठ कर वेरेप्पुने लछादादिक 
जंगॉर्मे यज्षमस्मका त्रिएुंड़ू [ तिलक ] किया फिर गुरुने कद्दा “सुपृत्र | 
आचसन प्राणायाम करके चित्तको स्थिरक, दृष्टि एकाअकर और यज्ञनारा- 
यणको प्रणाम दृण्डबत्‌ कर, तथा में उनके प्रत्ताद रूपसे जो मंत्र वोछं उस्ते 
अच्छी तरदसे ध्यान रख.” ऐसा कहकर ऋषिने ऐसे अनक अख्, जिनके 
प्रयोगका जाननेवाला योद्धा, एक दी सघमयमे खारी प्रध्वीकों बड़े भयसे 
बचानेफ़ो समये हो सके, उसे मंत्र, ऋषि, छंद और देवता सहित दिया 
( सिखलाया ). उद्ीं तरह उन अब्लाकी छोड़कर फिए वापस्त मैँगनिका 
प्रयोग [ विधि ] भी सिखाया फिर दहीं बैठे बैठे मंत्रादिकोंका जप कर 
ऋषिने उस्त वाणसे मरा हुआ एक भायरा और भारी वलूते मीन टूटने- 
वाढा एक घनुष तथा वज्ञकी तरह शत्रुके शरीरको चूणकर देंनेवाली गड्ठा 
और तीन आयुध देकर कहा, “पुत्र | सज जा, इस वींतत हुए शुभ कल्या- 
णमय समयमें इन आयुधोंको धारण करनेक्ी मुहू+ साघले. तेरा कल्याण 
हो और तू अपने बलसे अपनी और अपने अनुयायी बगकी [ प्रज्ञा तथा 
सेवक वरगकी ] रक्षा करनेको समये दो " 

गुरुके आशीवैचन सुनकर वेरेप्सु खड़ा दो गया और गुरुके चरणोंमे 
पढ़कर यश्ञनारायणकऋ बारंबार दंडवत्‌ प्रणामकर कंघेपें माथा और एक हायमें 
धनुष तथा दूसेरमें गद। घारणकर गुरुके आग खड़ा रद्दा. ठल समय वह 
प्रेसा शोभता था जैस्ते पिताके वचनोसे बनें गये हुए ओर पंचवटीके आश्र- 


पर 


जब 


पड चअन्द्रकान्त- 


मम धनुष वाण धारण किये हुए रामचन्द्र हों, क्योंकि अबतक ऋषि 
साथ रहनेसे उसके भी 

सस्तक पर श्रीरामकी 
तरद्द जया मुकुट था 
और कमस्में चीरवस्न* 
पहरे था. ऋषिन उसे 
प्रेमसे हृदयसें छगाकर 
कहा, “हे वत्स| तेरा 
मुहूत जब संघ गया, 
इस लिए आयुधो 
[गब्ात्रों] को नीचे 
रख दें ओर जब तेरी 
इच्छा हो तब कार्यके 
लिए रवाना होना.” 
बरेप्छुन कह्दा, “नहीं 
कृपानाथ ! अब भरा 
आयुधोंको नीचे क्यों 
रक्‍्खे ? में तो आपके 
भुखकमलसे . केवल 
खाना हो? ये अक्षर 
ही निकलनेफका भाग 
देख रहा हूं” उसका 
ऐसा उत्साह देख गुरु 
प्रसन्न होकर चोले; 
धवाह | ऐसा हो तो 
एक क्षण भी देर न 
कर. यदद धीतती हुई 
घड़ी बहुत द्वी अच्छी 
. जा, इमरकी 
ऊपासे तू अपने काममें 
जय छाम करेगा 


# वृक्षकी छाल था दस ( कुध ) का बना हुआ कपदा, 
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गुरुके अुहसे इतने वचन सुनते दी वरेप्सुने अगाध प्रेमले उनके चरणों- 
में सिर नवाया और फिर ऋषिपत्नीके पास जा प्रणामकर उनका जाशीर्वाद 
लेकर वादर आया. उसे कपड़ा छत्ा, पोर्थी पुस्तक अथवा दूसरी कोई भीं 
वस्तु लेनेकी जरूरत नहीं थी. उसे जो चाहिए सो सब पास हीं के घनुष 
मौर भाधेमे था | ज्यो ही वह वाहर माया त्यों द्वी यज्ञगाला, माश्रम, 
बद्वांके वृक्षादि और उस पुण्यमयी भूमिकों प्रणामकरके चलनें छगा सप्रय 
वीत चुका था तो भी उसे इस बड़ी भारी इच्छा [महेच्छा]म भोजन करने- 
की याद न रही गुरुने पहले वातचीत करते समय विश्वपुरीका मार्ग बता 
दिया था, इस लिए माश्रमंस वाहर निकलते ही उसने सीधा मागे घर लिया 
और इधर उधर आड़ा तिरछा मार देखे त्रिना दी शपाटेसे रास्ता पार 
करने छगा विश्वपुरी वहासे भनुमान दस कोस थीं ओर गसस्‍्ता जगल्से 
होकर गगाके किनारे किनारे सीधा वहां तक गया था. बरेप्सु उच सव मागेको 
तय करके रंध्याके पहिले ही वहां पदँच गया. दूरहीसे उसने उस नगरके 
बहुत ही कँचे सुन्दर दुगे ओर उनसे भी आफाशम ऊँचे गये हुए नगरके 
वीचके राजमंद्र (राजमहछ) पर फहराती हुई ध्वजा पताकावाले शिखर 
देखे. दुगे ( किला ) के वड़े द्रवाजेके खबसे ऊँचे छत पर नक्वारखानेसे 
नकोर और तालके नाद सहित सथ्या समयके अनुकूछ वहुत ऊँचे और 
मनोहर स्वरसे वजती हुई नौवत मानो अपने गंभीर गानसे विश्वपुरीके दर- 
बारकी रोवदार समृद्धि (ऐश्वय) और राज्यवलकी कीर्ति गा रही थी 
उसके शब्द दूरसे बरेप्सुके कानोंमे पड कर हृदयको व्यथित करने छगे इन 
गानगव्दोंकों सुनते ही उसके क्रोधावेशम दुगुनी वृद्धि होगई- वह अरने 
मनमें कददने ढगा कि “ देव और कालवल कितना वलढी है कि जिस जगह 
मेरे तीयरूप पिता इससे भी अधिक सुख भोगते थे. आज बह मेरे झन्रुके 
हाथर्म हे | किन्तु दे इखर | जब सें अपने पिताक्रा अधिकार फिर स्ाबीन 
करऊूँ तभी पृथ्वी पर मेरा जीवन दै, नहीं तो में देह घारण नहीं करूंगा-? 
ऐसे संकल्य विकल्प करते हुए वीर वरेप्पु नगरके पास आ रद्दा है_ उसकी 
चालकी घमकसे प्रृथ्वीको घमकते देखकर देखनवालॉंके मनमें अनेक प्रश्न 
उठने छगे वे सोचने छंगे कि “अरे ! यद तेजस्वी युवक तो शायद कोई 
ऋषिपुत्र अथवा वेशघारी या तपसे भूला हुआ तपस्त्री दोगा. पर इनमेंसे 
छोन है क्योंकि इसके वेशपरसे ऋषिपुत्र कं तो ऋषिकुमार घनुष बाणको 


डर चन्द्रकान्त 


धारण नहीं करते, यदि शज्नाज्ओोंपरसे राजपुत्र कहें तो वह ऐस चीर जटा 
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आदिकों घारण नहीं करता. रास्ता चंलनेवालोंके मर्नेम ऐसी अनेक शकाएँ 
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पैदा होती हैं, किन्तु उछके तेजके ओग किसीकी हिम्मत नहीं होती कि 
उसस्त इस विषयपर कुछ प्रछे ! 

ऐेसा करते हुए बह नगरके पास का पहुँचा समय होनेके पहछे उसने 
गगाके तटपर जाकर सैध्या समयकी सध्योपासना की, फिर वद्ांसे उठकर 
विचार करने छगा कि “इस नगरके राजाको अपने यहा आनेकी खबर देनेके 
छिए क्या उपाय करना चाहिए | क्या उसे युद्ध करनेका सदेशा कद्दला भेजुँ, 
या उछपर एकदम श द्षप्रह्दार करूं  परतु नहीं, शत्रुको सावधान किये 
लिना सेकटमे डालना वीरोंका धर्म नहीं पहले हमें उसको साववान करना 
चाहिए” ऐसा सोच कर पीपलका पत्ता ढेकर उसने उसपर वाणकी अनी- 
(नोक) से अपने आनेका समाचार लिख उसकी पुडिया बना कर और अपने 
उसी बाणकी फणीने साथ वाघ धनुष खींचकर उसे राजाके पास मेजनेको 
छोड दिया बह वाण घलनुपसे छूटकर मत्रवछसे उसी समय आकाशमारयम 
जा कर राजसभाममे पहुँचा और सब समाजको आशख्चर्यमे डाछ कर सिंहासन 
पर वैठेहुए राजञाके जागे ज्ञा गिरा सघ्या होजानेसे सभाके उठनेकी तैयारी 
थी, परन्तु अकर्मात्‌ आकर गिरनेवाले इस वाणको देख कर सबके मनमे 
अनेक तरगे उठने छगीं प्रधानने तुरंत ही राजाके हक्‍्मसे वाणको हाथों 
लेकर पत्र छोडा और खोलकर पढने छग। उस्म लिखा था, “बीमारीकी 
अवस्था बिना कारण मेरे पिताको सार कर तूसे उन्तका राज्य अपने 
अधीन किया है उसे मेरे पास आकर शीघ्र सोप दे- नहीं वो लडाई हेनेकों- 
तयार द्दो जा लिखा--विश्वपाठ्छुत बरेप्छु ? 


पत्रका यह समाचार सुनते द्वी सारी सभा सन्न रद गई. राजाके हृटय-- 
में भी वडी धड़कन हुईं परंतु वह ऊपरी तोरसे वोढा “अः इसमें क्‍या रक्‍्खा 
है. राज्यके छोभम तो ऐसे न जाने कितने चोट वदमाशी करते फिरते हैं. 
परंतु राज्य क्या कहीं रास्तेमें पडा हुआ है ? ? इतवा कह कर वह सभा 
विसर्जन करनेक्री जाज्ञा दैने ऊुगा, इतनेमें सामने पड़ा हुआ वाण झूपर उठ 
उठ कर नीचे गिरने लगा यह देख कर प्रधानने कहा 'राजाघिराज ! यह्‌ 
बाण पन्नका उत्तर सागता हैं इसे आप क्या कहते हैं ?? यह सुन कर राजा 
एकद्म उद्धतपनेस बाणको हाथसे उठा कर दूसरे द्थसे मरोड़ कर तोंड़- 
नेका प्रयत्न करने छगा. इतनेमें वाण विजलीकी चमफके समान हाथसे ऐस 


जोरसे छटका कि उसके घक्केस राजा छुढ़क पडा और बाणका पंख छगनेसे« 
न 
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उध्तका मुकुट जमीन पर जा पडा. इससे राज्मा अपने मनमें बड़ा छब्नित हुआ, 
परंतु प्रकट कुठ भी न बोछ कर सभा विसर्जन करके अन्तःपुर (रनिवास)में 
छा गया. 
चरेप्छुका युद्ध 
इधर वरेप्सु समाचारकी वाट देखे खडा था, इतनेमें उप्तज़ा मेना 
हुआ बाण बिना फ़िप्ती समाचारके ज्योंका स्यों छोट गाया अपने पत्रका 
अनादर होनेसे वेरप्छुको बड़ा क्रोब हुआ और वह सोचने छगा क्लि अब 
कया फरना चाहिए इतने नगरसे किप्तीक्री सवारी आने जान पड़ी, 
दो घुडसवार आगे ढौडऋर 'हटो इटों, रास्ता छोडो, राजकुमारी आरही 
हैं? कहते हुए आगे आ पहुँचे सब्रारी छुछ दूर थी उत्ती समय वरेप्छुको 
रास्ता चलनेवार्लोति प्रछेनपर माछूम हुआ कि 'पासके वगीचेम जगदबाका 
-मदिर है, वदा दर्ज नोंकें लिए राजपुत्री अपनी सद्देलियोंके साथ जारहीं है 
अनायास मौका मिला जानफर वरेप्सु अपने मनर्भ घहुत हीं खुश हुआ 
और धाथ द्वी वह भी धीरेसे भगवतीके मंदिरकी ओर चढा गया गाज- 
कन्या दैवीके मद्रिक आगे जा कर पालकीसे शीघ्र उतर पड़ी, फिर दो 
-सखियोंकों साथ लेकर मदिरम गई वरेप्सुने तुरत अपना काम निकालनेका 
विचार ऊिया झिन्तु उसको स्मरण हो आया कि “अरे | अभी तो में अक्ष- 
चारी हू और मेरा समाव+न [गुरूके घर विद्या पढ ऋए अपने घर छोटनेका] 
सस्कार भी नहीं हुआ ऐसी अवश्य में राजऊत्याकरा हरण कैसे कर सकता 
हू | दरण करनेऊे लिए उस्ते छूता पडेगा और छूनेसे तो मेरा प्रह्मचर्य ब्रत 
खटडिन ही जायगा ” क्षव्रियवर्मके अनुसार जबरदस्ती कन्‍्या-दरण किया 
जा सकता है इस लिए वरेप्सुकी जंका ठीक नहीं थी. वरेप्सु श्रत्रियपुत्र 
था किन त्राह्मणोमें पाले जानेंके कारण ही उसे ऐसी शंका हुई थी तो भी 
उससे सोचा कि “यह घहुन अच्छा योग आकर उपस्थित हुआ है ओर 
मैं कन्याऊा बिना छुए अपने अब्रीन कर सकता हूँ. ? उसने तुरंत ही सडाभड़ 
मददिर्का दरवाजा वद कर दिया ओर अपनी रक्षा फरनेके लिए द्वाथमें 
गदा लेकर खडा दो गया 
क॒न्याके साथवाले घुडसवार एकाएक इस तूफानवों देख हके बंकेसे 
होकर दरवाजा खोलेनका प्रयत्न करने लगे. परतु बीर चरेप्सुने उन्हें एक 
ही द्वायसे हृता दिया और अधिक धूमधाम मचानेवाल्ोंकों वहीं साफ भीं 
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. दिया, कुछ सवार तुरंत नगरीकी ओर दोड़े- उन्होंने राजासे जाकर कहो 
शशि 05235 देवीके दीन गई थी उसको वहां तपल्री जैसे किसी युवा 
पुरुषने मंदिरद्ीमं अकस्मात्‌ बदकर कित्राड छगा दिये है और साथके 
खबकोंकों भी खूब मारा दै” यह सुनते द्वी राजाकों दिग्धरम होंगेया. उसने 
उसी समय प्रधानकों बुछाकर एक छोटी सेनाके साथ शीघ्र जाकर राज- 
कन्याकों छुडा छानेकी झाज्जा दी. तुरत रणतुरहदी घजवाई, अनेक कार्मोपें 
लगे हुए सैनिकोंके मनमें धड़कन हुई शेख, नरसिंघाके घोर अब्दोंकी 
सूचना सुनकर सैनिक छोग सब काम छोड़ कर अपने अपने बाहन 
( सवारी ) कपड़े और आयुध ( श्नाल ) सजने छगे. फिर आपसमें घुस- 
पुसकर पूछेन छो कि “ मामला क्या हैं. ? कहां जाना है ? कौनसी वल्लो 
आई ) सारे नगर भी भारी होदल्ला (कोछाहछ ) मच गया किन जाने 
अकस्मात्‌ यह कौनसा तूफान आया दै. ?” 


मदिरिम कैद दोनेंसे यहां राजकन्या भी अपनी दो- सखियोंके साथ 
खूब रोने लगीं उसीतरद् वाहरकी सखिया भी कोलाइलछ मचाने लगीं 'घरेप्सु 
उनको धीरज देकर राजकन्याको सम्बोधनकर बोला, “राजकुमारी ! तू 
मत घबरा मुझको तेरा हरण करना नहीं है, क्योंकि अभी में ब्रद्माचारी हू 
मेरा मतलब तो कुछ मौर ही दे बह प्रा होते ही में तुझे तेरे पिताकों साँप 
दूँगा ” हस प्रकार वह ल्लियोंकों पैये देरहा था कि, इतनेद्ीमें बड़ी बड़ी मसा- 
छॉके प्रकाशमें वहा राजसेना आ पहुँची. उसने मयंकर रणवाजोकी गजना 
सदित संदिरिको घेर लिया और < पकडों पकड़ों, मारो मारो, यह चोट्टा 
कौन है ? क्‍यों सताया है ? पकडो, कैद करों, मारो, देखो भागने न पावे ? 
इस प्रझारसे चिल्लाते हुए बहुतसे वली वीरोंडीं एक ढुकडी मसालोके साथ 
वरेप्पुको ओर आने ढगी वरेप्सु तो यहा रास्ता ही देखता खडा था. उससे 
कहा ५अच्छा आओ, चोट्टा नहीं, परंतु यहा तुम जैसे चोह्लोंको शिक्षा देंने- 
वाला खड़ा दै.'इस लिए सचेत होकर इष्ट देवका स्मरण करो !? ऐसो 
उत्तर देते ही वह धतुपंस घडाघड़ वाण छोड़ने लगा उसको भीषण 
ओर अचूक मारसे सेनाकें बीर आश्वपैकारक रीतिसे जमीन पर उछल 
उछलकर गिरने छो. कुछ भी कर सकनेके पहिले सैनिक छोग अपने अनेक 
वीरोंको जमीन पर अचेत पड़े देख कर विड़र भाँगे और नगरमे आकर 
प्रषांनसे कद कि 'काम बड़ा कठिन है और यहुतते बीर मारे गये हैं.” प्रधाव 


३० घंद्गरकान्त 
गभराया. वह राजासे कहने छगा “महाराज | आपने यदि मेरा कहना 
मानकर सध्याफे समय झाये हुए पत्रका कुछ भी उत्तर दे दिया होठा तो 
इस अंधेरी रातमें ल्ााईम मरनेका समय तो न आता ” फिल्तु राजाने 
बिना विचार किये ही उद्धन ( गेंदार ) पनेसे एकदम कड़ी सेना सज्ानेझा 
हुक्म दे दिया. उसने हजारों मसाठों सहित स्वयं प्रधानफ़ो ही लट्ाईमे चढ़ाई 
फरनेकी आज्ञा देकर फट्दा, “एक उद्धत बालकको, जिसके पास प्ुखमी 
पैना नहीं है, पफड छेनेमे क्या ढेर छगेगी ? ” प्रधान बटी साहमयाली सेना 
सहित क्लाकर बरेप्पु पर एकदम टूट पहा और घमासान युद्ध मचा दिया, 
परतु ऐसा नहीं हो सकताया कि गुस्फी पूणण ऊपाक़ा प्रसाद पाया हुआ 
वीर वरेप्छु किसी भी तरह जीता जासके, उसने चारो दिशाओवति वश्चके 
समान असख्य चाणोकरा ऐसा जाल वॉध दिया कि अपना सांग चल 
लगाकर वीर थक गये तो भी उसपर किसी तरहका कछऊ नहीं आमका 
फिर, वादछऊे दृट जानेसे जप चन्द्र प्रकाशित होता है उस तरह अपने 
आसपासका जाल समेटका वह मद्दाभयकर गर्मता दाग चोद्धा्मक्रे छदद- 
यो ददछते हुए बडी सावधानीसे अपने हाथफ्री सफाई दियाने छगा- 
उप्तके तेजस्वी धनुपसे एक ही समय विज्नलीफी तरह अनेक चमऊने हुए 
शरों (वार्णों ) ने छूटफर सारी सेनार्मे सछत्छी मचा दी बाणोंक्री मारसे 
क्षनेक वीर पृथ्वी पर वड़ावड गिरने छगे वहुतोंका सिर आकाशमे उड़ने 
छगा कईके घल्नात्न सहित हाथ, धुज्ाएँ, पर जोर नाक, तबा फान, शग> 
की झपाझप लगती हुई मारसे छिदकर गिरने लगे. बहुतसे घोड़े और द्वाथी 
चिंघाड चिंघाडकर मरने छगे इस प्रफार फोजम भारी भगद्दर पंटने ही 
प्रधान भी लेकर भागा 

राजऊन्या ये सत्र काम सद्रिकी एक सिट्कीसे देखा करती थी बह्ध 
बरेप्सुके ऐसे पराक्रमसे बहुत चकित हुई उसने मनमें निश्चय फ्रिया कि 
यह पराक्रमी चीर तो अवच्य ही म्राक्षण अथवा क्षत्रिय द्वोगा यद्यपि यह 
अभी भ्रद्मचारी दे, परंतु अतम विवाह अयच्य द्वी करेंगा. इस लिए इसके सि- 
वा में ओरके साथ अपना विवाह नहीं कहागी यह विचार उसने अपनी 
सस्ियोसे जनाया, उन्होंने भी भानन्दित होकर उसमें अपनी सम्मति देरी 

प्रवानको प्राण छेफ़र नगरकी ओर भाग आया देखकर विपयसन 
बहुत ही घबराया. वह गहरे विचारम पड़ थया कि अब क्‍या करना 
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चाहिए ! अनुमान पहरभर रात शेषयी, इसी समय प्रधानके साथ बैठकरे उ 
सने मनसबा बांधा कि “रातमे छड़ाई करना अपने लिये विशेष हानिकारक 
है, अब रात भी थोडी ही दै, इस लिए दिन होते तक हमें छडाईमे नहीं जानो 
आहिए वहा छिपकर सिर्फ यह देखना चाहिए कि कन्याको लेकर यह बीर 
किसी समय भाग न ज्ञाय. प्रबानने कहा “यह कल्या हरण करनेको” 
थोड़े ही आया है कि उसको लेकर भाग जायगा लडाईका कारण तो 
आपने उसके उस पत्रसे ही जान छिया हैं बह लड़ाई किये बिना नहीं 
रहेगा. इस लिए महाराज | दूसरी सब सावघानीं छोड़कर सिफे युद्धकी पूरी 
तैयारी करनेकी हम जरुरत है” उन्होंने नगरकी सारी सनाको सूचित कि- 
या कि दिन उगनेके पहले ही सब वीर युद्धस्थलम जानिको तैयार रहे जेसे 
जैसे सूर्योदय होने लगा, भेरी बजी और शेष रही सारी सेवा सजाकर राजा 
स्वरयम्‌ रणागर्ण जा खड़ा हुआ और जब उसने - मदिर्के द्रवाजेके आगे 
आकर देखा तो बरेप्सु धनुषके सहारे वद्ा तैयार खड़ा था पहले दिव भोजन 
नहीं किया था, दक्म कोस पैदल चछकर आया था और रातभर असीम परि- 
अप्त कर लड़ता रहा, तों भी बहू जरा भी आरास न कर राजाके जआनेकी 
वाट ही देखते खडा था, राजाको आया हुआ देखकर भयकर सिदकी तरह वह 
गर्शना करते हुए वोला,'रे विषयाव विधयसेत अमृतके समान और सत्र महा- 
रप्ता जनोंको इखवरोंपासनाके लिए हीं नियत किया गया यह संबेरेका शुभ स- 
मय विषर्योके सेवनम बिताने वाछा और उसेक भीतर सिर्फ सुयेको अध्ये प्रदात 
करनेकी भी साववानी व रख झृठा क्षत्रिय नाम घरानेवाला तेरे समान दूसरा 
कौन सूखे होगा ? यह तो ठीक है कोई चिन्ता नहीं. सूर्योद्यको अभी 
बहुत देर है अध्येप्रदानका समय होने तक तो से उस सर्वलाक्षी सबिता 
दैवको तेरे मध्तकरूप कम्लपुष्प और तेरे ही रक्तसे भरी हुंई अंजलिवाला 
उत्तम अच्ये देकऊगा उठ, सचेत हो और प्रजुको याद कर !” यह झुनकर 
राजा विषयसेनके कुछ भी उत्तर देनेके पहले दी बरेप्सुने सारी सेनापर 
अद्न्‍वर्षा आरंभ करदी' उससे क्षणही भरमें सारे योद्वाओंकों गभरा दिया« 
यह वेख योद्धाओंको धीरज देकर राजाने वरेप्सुको बाधनेके लिए नागफॉ- 
सका प्रयोग किया. परन्तु इसके पहले ही उसने नागास्र छोड़कर सारी 
सेनामें बढ़े बड़े मुजंग दी मुझंग (सांप) कर दिये. ये मुजेग योद्धा और वाह- 
जोके पैरोंमें लिफ्ट लिपटकर काटने छगे इसे देख तुरत ही राजाने गढड़ाख 
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थाण छोडा, देसते देसते असरय गरुड आकर सपोको नाश ओर यरेप्सुको 
तेंग फरने लगे, पर वरेप्सु चुपचाप रठा नथा उसके धन्ुपप्त नगासत् 
बाण छूटते ही आकाग्मतत घठ़बरे नग (पद्वाठ) आका घठामठा गिरने छोग 
जिसमे तमाम गरुठोंके उठ जानेपर पहाडोंने निपयंसनयी चहुनसी सेनाफों 
घानीकी तह पीस ठाला राज़ाकी शपार सेना चारों तरफ थोगीमी रह 


जा 
4७7७ जला 


(६ दर्ज कु ;॥। ) 


"2 ७ है 


जि 





गई, राजाका रध भी हट गया ग़ज़ा दूसरे र्थम चेठा । परन्तु 
इस गठवड़में वेरेप्सुन छलाग मारकर राज्ञाफे स्थका पाण (फास) ग्ींच 
लिया और युद्ध करनेके पहले ही उसे नत्दीसे उसीके पाशस वाघकर नये 
से नीचे गिरा विया ! राज़ा कैद होगया और बीर परेप्छुकी जय हुई. 
बरेप्सुने बंदी राज्ञास कह “रे अन्यायी ' मेरे पिताके प्राण तूने यद्यपि 
नोहक लिए थे, परन्तु मेरे आगे तू दीनतासे बँधा हुआ पडा है, यह देखकर 


ब्रेप्छुको राज्यप्राति 


हुझपर मुझे दया आती है और तुझको में जपनी शरणमें पडा हुआ टेख- 
कर द्वी नहीं मार सकता ? 
वरेप्सुको राज्यग्राप्ति 

इस तरह वह कह रहा था कि अपनी ओर उसने दशवीश ऋषि- 
पुत्रॉंकी टोली जाते देखी ये छोग बरेप्सुके गुरुजीऊ पुत्र ओर भिष्य थे- 
इन शिष्योडों गुरुमीने बरेप्छुक्नी खोज करनेको भेजे थे पहछे दिन बेरेप्सु 
गुरुजीके यद्ासे विश्वपुरीकी ओर चल पड़ा था उसके चले आने पर 
जब सब शिष्य मिक्षा माय कर छोटे कौर आश्रमम बरेप्छुफो न देखा 
तो गुरुजीते पूछने लगे कि वह कह्दा गया !! गुरुज्ञीने आदिसे अन्ततक्त 
संत चृत्तान्द कह सुनाया और कहा, “बुद्रो ! तुझारा सहाध्यायी--साथका 
पदनेवाल्ा साथी वरेप्सु, जत्र तक बनमें वसनेवाला एक विद्यार्थी ध्य 
किन्तु अब वह फिर राज्यामिछापी होकर राज्य प्राप्त क्रो गये, 
है और मुझे निश्चय दे कवि यत्त करके मैंने उसे जो अमूल्य विद्या 
मिखाई है उसके बल्स वह भविष्योत अवध्य ही राध्याविकारी 
होगा, परतु उसने कभी युद्रक्रा अनुभव नहीं किया वह अआअी 
बालक हैं, इस लिए तुममेंसे कुछ लोग कल सचेरे विश्वपुरीजो 
जञाओ ओर उसका सव समाचार ज्ञान और उसे देखकर मुझसे 
कह्दो उसका राजयोग बहुत अच्छा है इससे यदि उसझो राज्य 
प्राप्त हुआ हो तो बिना किसी देरके तुरत राजसिंद्यासनपर बैठा ठेना और 
संध्याको मुझे खबर दैना ? गुरुजीफी यद आज्षा सुनकर ऋपिपुत्र बड़े सबेरे 
उठ स्तानारि क्रियाकर विश्वपुरीफी ओर रवाना हुए जोर अनुप्रान उेढ पहर 
दिन चढते घढ़ते बरेप्सुके प्रियवथु विःःपुरीके बगीचेमें जा पहुंचे उन्हे 
किसीसे यह पूछने और हूंढनेकी जरूरत नहीं हुई कि बरेप्सु कहा होगा 
क्योंकि बीरोंकी हहचछ जोर वाहनोंकी चीत्कार सुननेसे थे स्वयम ही 
देवीके मंदिरकी ओर चले जाये महठिस्फे दरवाजके आगे पागसे दे 
भगक्त होकर पड़े हुए अपने शबुके सामने ओवसे अंधा हुआ वरे'पु भयक्‍र 
सिंदकी तरदद खड़ा हुआ उन्हें: देख पड़ा उसके मुँहकी कोवाकृति, सालिके 
समान खड़े हुए रोये और शर्तरोंके रमनेसे पढेहुए घावोंके कारण लू 
दान सारा शरीर, पूछे हुए देसके समान दीखता था. उसी तरह ऋरोघसे 
विथिछ और अति प्रचंड उसका शरीर देखकर, उन्हें बहुत आशय हुआ- 
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- वे बहे द्षसे “वीर वरेप्मुक्की जय दो |” ऐसी गणना करते हुए समीपे आ 
' पहुँचे उन्हें देखकर वरेप्सुने नमस्कार किया और विस्मयसे प्रृ्धने छृगा 

#“आप सत्र यहा कद्दा थे !? 

आपसमे वे बाते करते थे, इननेमें 'राजा मरा, राजा पडा ? ऐसी झूठी 
अफबाहे फैलानेक॑ कारण नगएसे रानी और राजाके कुट्म्ब्री लोग रोते हुए 
संग्रामभूमिमें आपहुँचे किन्तु उसे जीता देखकर शान्त हुए उस समय 
राजा अपने मनमें इतना लब्जित हुआ कि "मेरी ऐसी दशा स्ली ओर नौकर 
देखें इससे तो भें आत्मघात करढू यही अच्छा, में लडाईमें ही माराज्ञाता तो 
अुझे ऐसा अपमान तो सहन करना नहीं पडता ” इस लिए वह प्रकट रूपसे 
थोला; “बी | तूने मुझे जीता क्‍यों छोडा हैं. ? मेरी यह कमरकी तट्वार 
निकालकर मैरा शिर अलग करदे ”” परंतु, निर्वेठकों मारता वीरका वर 
नहीं है ऐसा प्रत्युत्तर मिलनेसे उसने प्रतिन्ना की कि अब में जंगलमें तप- 
श्वर्या करके ही अपनी उमर पूरी करूंगा ! 

इस प्रकार विजय प्राप्त वरेप्सुको ऋषिपुन्नोंने फिर कहा “बरुधु | अच 
देर करनेका फाम नहीं है. नगरंभ चछो और राज्यक्रा मुहूत साधहों राज- 
फन्याको तुरत मटिग्सि बाहर कर उसके पिताकों सोंपकर वरेप्पु ऋषिपु- 
श्रोंके साथ नगरके वीचमें बने हुए राजमहलके पास आया. उसको आते 
हुए देखऊर चहाके द्वारपर नोकर आदि इंघर उघर भागने लगे, उन्हें 
समझा ओर बीरभ्न देकर पास घुठाया और उनके द्वारा सभाके मुख्य मुख्य 
अधिकारियोंकों बुल्वाकर उन्हींक्रे सामने ऋषिपुत्रोंसि राजतिठक करवाया 
उसी समय भारी जयघोष सह्दित राज्याप्तनके राजदंडपर बरेप्छुके नामका 
ध्वजा आरोपित किया गया ओर उसीके नामका जीतका बाजा वजवाकर 
नगर और राजे उसकी आज्ञा फिरवाई गई ! 

बरेप्छुने फिर बंधनमें पडे हुए राजाकों छानेके लिए रथ-म्थाना आदि 
सवारी सद्दित बहुतसे अधिकारियोंकों परेजा. राजाने उन्हें उत्तर दिया कि 
“अब तो में यही उत्तम समझता हू कि इस सप्तारमें जीनेके बदले सृत्युको 
प्राप्त द्ोऊँ अथवा निम्न स्थानमें जाकर प्रसुका आराधन करूं, में तो अब्र 
यहासे जंगलमें जाऊँगा. परंतु अपनी यह छडकी, जिसको व्याहके योग्य 
हो जानेंसे साथमें ले जाना उचित नहीं समझता, तुझारे साथ इस ढिए 
भेजता हूँ कि बीर बरेप्सु इसको अपनी पत्नीकरके स्वीकार करे. उसने पहले 
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इसका दरण किया और क्षात्र ध्मके जनुसार इस कार्यमें विजय प्राप्त दोनेसे 
बह इस कन्याका पति होनेको योग्य है” इतना कहनेंसे बरेप्सुके नौकरोने 
-विषयसेन राजाकों वधनसे मुक्त कर दिया, उसी समय वह रानी सहित एक 
उधर बैठकर जंगलको चला गया सोकरोंने नगरंभ आकर बरेप्सुको यढ 
समाचार सुनाया और राजकन्या उसके अधीन करदी, 

वेरेप्सुने आजका दिन तो गुरुपुत्रों सहित श्रञ्मभों जन, पुण्यदान जादि 
बमके कार्योंम बिताया दूसरे दिन एक वडी सेना सजञाकर अपने गुरुजीको 
नगरमें लानेके लिए उनके आश्रममें गया. गुरुजीने ह॒पेपुवेक उसे हृढयसे 
छगा छिया और कद्ा, “पुत्र ! जब मुझे एणं रुतोष हुआ है, इस लिए 
विपयसेनकी कन्याका विवाह कर परम सुख भोग, और नीतिसे प्रजाका 
पालन कर यही मेरा आजीवर्वाद है”? दूसेरे दिन राजपुत्रके बहुत प्रार्थना 
करनेपर गुरुजी अपने परिवाग ओर शभिप्यसमूहके साथ विश्वपुरीकों गये 
और वहां बहुत दिनोंतक रहकर, शुभ मुहूत आते ही राजकन्याके साथ 
बरेप्सुका व्याह किया तथा अनेक आज्ञीर्वाद देकर चहासे फिर अपने 
आश्रमक्ों लौट आये. 

अप्सरासमागम 

इतनी कथा कह थोड़ी देर शान्त रहकर बह दृद्ध ऋषि फिर बोला, 
“प्रिजबरों | इस तरह बहुत कठिन अवस्थाम उत्पन्न और पाछा हुआ बेगेप्सु 
सत्संग होने ओर पुरुषार्थ करनेसे धीरे घीरे ओेछ् स्थितिम आ पहुँचा 
परंतु इतनेहीसे संतुष्ट न होकर उसने अपने पुरुषाथ द्वार अनेक देशोकों 
जितकर राज्यकी सीमा वढाई उसकी हुकूमत लम्बी चौडी भूमिंम चलते 
छगी. प्रजाके बहुत प्रसन्न होनेंस सब जगह उसकी प्रणता होने रूगी और 
आलकसे दुद्धतक उसके सगलकारी नामक सचेरे स्मरण करने छंगे, 

इस प्रकार राज्य, घन, वे ओर कीर्विसे वड़ा समृद्धणआडी बरेप्सु 
राजा, एक समय अपने साथ बहुतसी सेना लेकर राज्यमें दौरा करनेको 
निकछा. राज्यमें दोरा करनेसे राजाको अपने राज्यके प्रत्येक स्थान, 
नगर ओर गाव रहनेवाली प्रजा सुखी है, अथवा दु ख्री, वह मपना 
'तिवाह किस तरह करती है, प्रत्येक स्थानम कौन कौनसी वस्तुएं पैदा 
होती हैं, उन उन स्थानोमिं नियठ किये गये अबिकारी न्‍्यायसे बर्ताव करते 
हैं या नहीं, धर्मंका पालन होता या नहीं और अपती सत्ता ( अधिकार ) 


२६ शंद्रकान्त 


जजञाकों प्रिय है या नहीं, आदि बातें माल्म होती हैं, वह झनेक देश, नगर, 
गाँव, वन और उपबर्नोंको देखते हुए अपने राज्यकी उत्तर सीमाके पासवा़्े 
दूरके त्रिविष्य नामके रँचे वनप्रदेश जा पहुँचा. यह प्रदेश बिल्कुल 
अल्लैकिफ रचना और शोभावाले वत्त तथा सब स्वासातिक स्ृष्टिकी सुन्द- 
रतासे नित्य परिषृणे रहता दे. अप्सराओंके सद्दित देवता भी अनेकबार 
स्वगेका नंदूनवन छोड़कर यहां क्रीडा करने आते हैं. ऐसे सुन्दर रमणीय 
वनको देखकर वरेप्पुफो उसे अच्छी तरहसे देखनेकी इच्छा हुई. सैन्यका 
पडाव सीमा पर डालक”, अकेलेही घोडेपर सवार होकर वह बनमें चला. 
बनभूमि सुवर्ण जेसी थीं. नये पत्तों, फूर्सों और फलोंके भारसे सदा झुके 
रहनेवाले घटादार दृश्न चारों तरफ फेले हुए थे ! उन्तपर सनहर शब्रेसि 
विछास करते हुए अनेक सुन्दर पक्षी फल्लोल कररददे थे खिले हुए विचित्र 
कप्रल्के फूछोंसे ढँका हुआ निरमेछ जलबाढा और हस, वतक, सारस, मोर 
आदि पश्षचियोंसे घिरा हुआ सरोवर दिखलाई देता था. अनेक प्रकारके 
फूलछॉपि निकलकर उत्तम सुगधतते सना हुआ पवन बहरहा था सृग आदि 
निर्दोष वन्य पश्ञुओंकी दौड़ती हुई पातें भांखोंकों वडा आनद दैती थीं, 
चृक्षोंलि गिरे हुए विचित्र फूलोंसे ढेंकी हुई पृथ्वी ऐसी छगती थी मानो किसी 
गज़ाने यज्ञ करनेके लिए पुजन करके उसे तु? किया हो. यह सब देखकर 
बरेण्छु आनन्द्भ डूब गया. यह शोभा देखते हुए वह इतनी दूर निकल गया 
और समय भी इतना बीत गया कि उनका उसे स्मरण नहीं रहा ठीक 
मध्याह ( हुपहदर ) हुआ, घोड़ा भी थकने छगा, तो भी वृक्षोंक्री घटा 
इतनी घती थी कि कहींसे आकाश खुला हुआ न दीखनेसे सू्यनारायणके 
दुशन भी न हो सकते थे ऐसी अलछोकिक रचना देखते, पक्षियोंका कलरव 
सुनते और जलके झरने देखते हुए वरेप्छु अब भी आगे ही चढ़ता गया 
चलते चलते वह एक सरोवर पर जा पहुँचा सरोवरके जलपर सुर्यका प्रकाश 
पडनेसे उसे मातम हुआ कि मध्याह होगया है तो भी में अपने झाहिक 
क्मको क्यों भूला जाता हूँ वह तुरंत घोडेसे उतर पडा घोड़ेको एक अशोक 
वृक्षकी जड़से बांधकर, कपड़े उतार सरोवरम नहानेको उतरा सरोवरका 
जल मअमृतके समान मीठा ओर सोनेके समान स्वच्छ था अत्यन्त गहरे 
झल्में भी उत्तकी तठी साफ दीखती थी कीचडका तो नाम भी उसमे नहीं 
था स्न्ान करनेके बाद वरेप्सुने यथाविधि मध्याह सध्या, भह्मयक्न, त्पण 
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«लवादि नित्यकरम करके फिर कपडे पहल. थोड़ी देर विश्रामकर उसने फिर 
भी आगे बढ़नेका विचार किया. पहले तो इस अछोकिक वनकी शोभा 
देख कर ही मनुष्यकी भूख प्यास शान्त हो जाती थी और सारे दुःख भूल 
जाते थे तो भी भूख प्यासको शान्त करनेके लिए साधनोंकी कुछ कर्मी भी 
यहा नहीं थी. अनेक प्रकारके खादिप्ठ और शुणकारी दिव्यफछ, वृक्षोपर 
और उनके नीचे तैयार पड़े थे, उनमेसे मीठे और आरोग्यवर्धक फछ घीन 
कर राजाने इंश्वरको सपेण * करके भक्षण किये इनसे उसे ऐसा सतोष हुआ 


मानों उसने पाचों पकान्न 03...) प्च्छ् हक 
री 0७४० सफर या 65 ा 

(३ औत जा 5 
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खाये हो. फिर वह भशोक 
वृक्षेक नीचे केटकर आनदमें 
मग्न हो गया. थोडी देरमे 
अत्यंत सुखद पवनकी लहरोंसे 
वह आनन्द॒दायी नींदकी 
गोदमें सोगया. 

नतो वह गाढी नसींदमें 
था और न जागता ही था 
इस प्रकार सोते हुए उसने 


कि, ््ट 230 
7 ४ >र अमल 
“>> 2222 है $2) मायके वेज झलक ॥ ५ है । 
(करे । 
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एक चमत्कार देखा उसको मातम हुआ कि छोई सुन्दर दिव्य 
स्री जिसको उसने आजतक कभी नहीं देखा, पास आकर अपने 
द्वायोंसे उसके पेरोंको दाव रही है बरेप्सुके ऋरीरको उसके अत्यन्त कोमल 
हा्थोंका स्पशे होरहा है बंद गगनो राजाको वडुत सन्‍्दर और तेजस्वी देख- 


* इंश्वरकों निवेदन करके इस लिए सक्षण +िया कि उसारको सब चोजें इंखरकी हें- 
-भोर उ्चीकी कृपासे हम-भजुष्योको मिली है. इस लिए अत्येक बस्तु पहले सद्भावसे 
ईश्रको अर्पणवर उसके प्रधादरूपसे दी इमें उपयोगमें लेनी चाहिए 
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कर मोहित होगई दे ओोर इसीसे उसके छरीरसे लिपट जानेको मातुर 
होरदी है, परन्तु राज्ाकों अपेक्षा अपना पद्‌ उत्तम देखकर बह ऐसा कर- 
नेसे छब्लित होतीं ओर मनमे डरती है कि “यदि में ऐसा करूंगी तो मुझको 
कोई देख छेगा.” ऐसा मातम हुआ कि चह कमलकी पेँखुरीके समान बड़े 
कोमल तथा स्गके समान अपने नोकदार ( तीक्ष्ण ) सुन्दर नेत्नोंको फिरा- 
“कर इधर उधर देख रहीं है इतनेस उस दिव्य खत्रीको ऐसा माद्ठम हुआ 
-मानो किसीने उसे देख लिया है इस लिए बढ एकद्म खड़ी होगई और 
अपने द्वाथके बहुत ही सुन्दर फूलोंको राजाकी छातीपर रखकर वहासे 
“विजलीफी चमकके समान गायब होगई 
'राजा एकदम जाग उठा वह विरह- 
वेदना और आश्रियेस्ते चहुत गभरा गया 
खसने खड़ें होकर इधर उघर चारों तरफ 
देखा किन्तु कहीं भी वह नव्रयौचना 
दिखलछाई न पडी तब हार कर “अरे यह 
तो नींढमें व्यथ ही मुझे दिखी? ऐसा 
मनमें कहकर वह फिर बैठ गया परंतु. /#050 जे 
उसका मन शान्त नहीं हुआ. बैठे हुए मी &ह 
बह चारों तरफ देखरहा था वह सोचरहा अक 
था कि उसको मेने स्वप्रम देखा है या 
ज्ञागतेमें ? इतनेम डसकी दृष्टि अपने सन 
शरीरपर पढ़े हुए फूछों पर गई फूछोंको देखकर उसके हृदयकी लहर (तरग) 
दूनीं तेज दो गई उसको निश्चय हुआ कि, नहीं, यह स्वप्त अथना थोखा 
नहीं हैं, किन्तु सत्य दे. कयोंकि'जाते समय उस सुन्दरीने मुझ पर चिहोंकी 
भातिजो पुष्प डाले हें वे ये प्रत्यक्ष हैं, अपने मनमें चरेप्सु ऐसी उघेडबुन कर 
"ही रद्दा था कि इतनेंम उसे अपने सामेनकी दूरकी चक्ष लताओंम कोई 
-कपडा फट्टराता हुआ दीख पडा. बद बहुत देरतक उसकी ओर देखता रहा, 
“उसी समय उसे कोई स््री जाती हुईं दीख पडी. वह तुरंत द्वी खड़ा होगया 
और घोडेको वहीं छोडकर जल्दीसे उसी दिशाकी ओर चलढा जब वह सघन 
वनफे बीचमें पहुँचा तो वह जानेवाली ल्री पीछे मुड मुड कर अपने तिरछे 
जेत्रॉंसे उसके हृदयको वेधती हुई देखने छगीं- राजाको देखते दी बह इक्षकी 
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क्षोटमे छिपजा्ती, परंतु फिर थोडी देरमें अपनी मोहक दृष्टि उसकी ओर 
फेकती हुई जल्द जल्द चलने छगती थी. ज्यो ज्यों राजा उसका सुन्दर 
मुंह देखता गया त्यो त्यों उसका मन और भी मोहित होता गया. वह ओर 
पास गया तो उसके शरीरका दिव्य और विचित्र रंगका बहुत ही महींन 
कपडा, जिसमेसे उसके सिरकी वेणी तथा शरीरके प्रत्येक अंग विलक्ुछ 
ही साफ दीखते थे, देखकर विरद्ाकुछ वन गया उसके पेरोकी दिव्य झाझसे 
होनेवाली वहुत दी सुद्दावनी घीमी झनकार, कपडों, शरीर और वाल्म छगा 
हुआ भिन्न मिन्न और सुगंधिद द्रव्य और वायुके साथ उसका आनिवाला 
बहुत ही मस्त परिमलछ, गौर शरीर होने परभी तपाये हुए सोनेके समान 
उसकी दिव्य कान्ति अर्थात्‌ उसे सुन्दरतासे परिपूर्ण प्रतिमाके समान देखक्न 
राजाकी एक भी मनोदृत्ति हाथमें नहीं रही. जागृत (उत्तेजित) होकर सच 
इन्द्रियोंने उसे उन्मत्त बना दिया. उसकी सद्बृत्ति ची गई वह पैये खों 
ब्ेठा और जर्दीसे दोडा कुछ समयमे उस दिव्यागना ( प्रतिभापूर्ण स्री ) के 
समीप जा पहुँचा. इस समय वह अपने पवित्र और मुख्य धवैको भूल गया 
व्यभिचारी पुरुषकी तरह उसके मनमभें यहभी शंका न हुई कि में किसी 
दूसरी ख्रीकी अभिछापा (इच्छा ) करता हूं कामके वश दोकर वह पास 
गया और अकस्मात्‌ दोडकर उससे लिप्ट गया. वह ज्योंहीं उसे अपने दोनों 
हाथोते पूरे प्रेमके जोशरम आकर आलिगन करने लगा त्योहीं वह रमणी- 
बिजल़ीकी चमककी तरह उसके हाथोंक़े वीचसे सटक गई और देखते देखते 
उसकी आखोंके आगेकी अति सुन्दर पल्ल॑घटामें लोप होगई | यह देख कर 
राजा “अ ह हु; ह* है करके रोने छगा मानो उसको भारी घाव छगा 
हो विरहवाणसे दिद्ध हुए हृदयकी महापीडाके कारण घडामसे जमीन पर 
पछाड खानेसे वह डसीसमय मूछित होगया 

वह तरुणी खगेकी एक अप्सरा थी. उस दिन बहुतसी अप्सराओंका 
समूह एक विसानमें वेठकर इस सुन्दर वनमें विद्ार करनेको झाया था 
वह अप्सरा भी सबके साथ वनछीछा देखनेको आई थी. वनके एक बहुत 
ही रमणीय स्थानमें विमान उतारा गया वहुतसी सखिया जलक्रीड़ा 
करनेको सरोवरंम पेठीं कई एक किनारे पर खेछने छगीं और बहुतसी वनकी 
शोझा देखती हुई वृक्षछताओमें जहा तहा फिस्ने लगी इनमेंले यह अप्सरा 
वनमें अकेली फिरते फिरते दूर निकल गई- वह फिरते फिरते वहां आ पहुँची 
जहा राजा सोता था उसने राजाको एक पेडके नीचे सोते देखा. राजा 
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यद्यपि इसी भृतल॒का थावो भी उसके णरीरकी सुन्दरता, रागतैज भौर 
बल पराक्रम अलीकिक (स्वगीय ) था. इसलें उस अप्पराफा मन उसपर 
मोहित हो गया. वह राजाके पेरोंके पास आकर सड़ी रही, और उसके 
जग़नेके लिए पेरों पर द्वाथ फेरने लगी, परंतु ऐसा करते हुए मनमें मय 
करती थी कि कट्दीं ऐसा न हो कि मेरी कोई सखी देर्प ठे ओर भैरा तिर- 
म्फार कर यह बात देवशाज इन्द्रमे कह दे तो मुझे भारी दण्ड मिले, इसी भ- 
थे वह चमकती और चारों तरफ देखती थी, थोड़ी देरंम पासके बक्लप 
इवाके झोकोंके छगनेसे कुछ सडफड़ाहट हुई उसको सुनते द्वी उसने सोचा 
कि सचमुस ही मेरी को३ सखी आगई दे. इससे बह झटसे अछा होगई 
और अपने हा्थोंके फू्लोंक्रो राजा पर छोडकर बहासे चढी गई जप 
राजा उसके पीछे पडा तो वह भी ठस्र समय काम्र के वश होगई, किन्तु 
अपने क्रीडास्थानके पास पहुँच जानेसे “भरे यह क्‍या ? यह तो गजत्र 
हुआ. अब तो मेरी वात सखियोंने मरूर ही जान छी द्वोगीः इस भयसे वह 
राजाके हार्थोके बीचस सटक गठ और बढी जल्दीमे घडकते हुए हृत्यमे 
सखियोंके बीचमे जा पहुँची. उसकी घडकती हुई छाती ओर थरवगत्ते हुए 
अग, तथा सासभर दोडती आती हुईं देखकर कई ससियां पूछते लगीं, 
#उखि तिलोत्तमा ! यह क्या दै ? तू किस अयमें हैं ? द्ृत्युोकमें हम स्त्र- 
गैंवासियोफो क्या भय है ? कुछ सकट हो तो बता, हम छोग उसे दूर करें ? 
दूसरी कई सखिया हँसी करती हुई बोलीं, “जरे भय तो क्‍या किन्तु इसकीं 
यह दौड़ कुछ और हीं प्रकारकी जान पडती दे. कोई नवयुच्रा रैंगीला मिला 
दोगा. यह सुनकर णप्सरा विलोत्तमाने विचार किया क्रि ये सन सखियाँ 
जब मेरी बात जान ही गई है तो में उपे प्रकट ही फ्योंच करदू फिर 
धीरन घर मनको शान्त कर, तिछोचमा बोली, “तुमने जैसा कह वैसादी 
है. में घक्षोंक समूहमें फिर रही थी, इतनेमे मुझे दूरसे देखकर एक सुन्दर 
पुरुष मेरे पीछे छगा दे भिसलसे में सरपट दौड़ फर यहा भा रही है ” यह 
सुनकर वे बोलीं, “वाह्द | यद्दा मनुष्य कहदासे ? ऐसा दो तो, हमें यहां 
अब अधिक समयतक ठद्दरना उचित नहीं, चढों.?? 

सारी अप्सराए उसी समय झट गिमानपर जा बेढीं, विमान अनेक 
तरहके शब्द करता हुआ उड़ा और घीरे २ ऊँचे चढ गया भौर फिर जोस्से 
गतिमें आंगया इस प्रकार बनकी ओमा देखते जाती हुई वे अप्सराण 


अप्पराध्तमाधम शेर 


अपने रास्तेकी वनघदामें मूछित पड़े हुए एक तेशल्वी पुरुषकों देख 
कर बड़े विस्मयमे पड़ीं फिर सव एक साथ बोल उठी “अद्दाह्म | देखो, 
देखो वही पुरुष, वाद | वाह ! कैसा सुन्दर रूप है. ? च्सी समय काम- 
बह हुई वह अप्सरा वोढीं “यही मेरे पीछे ठगाया और में सोचती हूं कि 
मुझे पा न सकनेके कारण ही उसकी यह द्ञा हुई होगी. ” कई उसके पास 
जाकर देखनेकी जान्तरिक इच्छासे फिर बोलीं, “अरे ) इस दशा यह 
कबतक पडा रहेगा ! न जाने कहासे आया द्वोगा और कहा जायगा ? फिर 
जब हम लोगोंछे लिए दी इसकी यह स्थिति हुईं है, नो हमें इसको ऐसी 
हीं इशामें छोड़ जञाना योग्य नहीं ” इप़् वावम सबका मत एक होनेसे 
उन्होंने विमानड्रो जल्दीसे नीचे उतारा. इन अप्सराओमेंसे एक गप्सराने 
जमीनपर आ राभाके आगे खडी द्वोकर क॒द्दा “है वीर | दे राजन | 
( इसके तेमको देखके अप्सरांत सोचा यह राजा ही द्ोगा ) तुझे क्‍या 
अपनी गनी और राज्यकीं विन्ता नहीं कि जिससे इस निरजन वनमें तू नि- 
शिन्‍्व सोरदा दे १ दे रुपसुन्दर | युद्ध करते समय क्या किसी समस्थानमें 
वलवान्‌ योद्धांके वाणकी चोट लगी है, अथवा हममेंसे किसी रमणीके 
कटाक्षुयाणसे तेशा ममेशथान (हृदय ) भिद्‌ गया है. ? उठ, सावधान हो 
और नगरकी ओर जा.” ऐसा कह कर उत्तते तुरंत अपने पालेके अमृत रस 
उसके मुद्दे आखों और गालोंको सींचा. इतने वरेप्छु अगडाई छेकर तुरंत 
उठ वेठा और व्याइुछ सम्राव “दे सुन्द्री ! दे रमणी | तू क्‍यों भागेगई 
हाय ' है कुटिल | कया तुझको धिक्कार नहीं है कि तूने मुझको स्वयम्‌ 
छेड़ा और किर छोड़कर चढी गई १” ऐस उद्धाभेव॒द्त निश्वास छोड़ने 
छा. और जब थोड़ी देस्से आखें खोछ कर सावबानीते देखने लगा तो 
पहले देखी हुई रमणीके सप्रान उते अनेक रमणिया दीख पड़ीं, उन्हें देखकर 
उसके आज़येही सीभा व रही उद्तीं तप ये सब अप्धराएं भी उसकी 
कान्ति और छटा देखकर मोदित हो गई. बह बुद्ध ऋषि सथ प्राह्मन 
णोंड़ो सम्बोधनकर फिर कहने छगा, हे ट्वि भबरो | इसपर से आप छोगोंको 
न्यद्द्‌ तो मादूम हीं हुआ होगा कि अप्धराओंने जिस पुरुषफो मूछित अब- 
स्थामें पढे हुए देखा था बह राजा घरेण्पु ही था. उसने उन अप्सराजोंको 
देखकर कहा “अहढं मैंने जेघ्तों पहले कभी नहीं देखीं ऐसी कान्तिवाली, 
है युवतियों ! तुम कोने दो ९ यह दिव्य विमान भी जिसको मैंने आज पहले 
ही पहुछ देखा है, परन्तु बर्णन सुननेसे अनुमान कर सकता हूँ कि यह 
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विमान ही दे और स्वगेकी वस्तु है, वह इस भूतलमे कैसे आया ? ” ऐसा 
पृछते हुए उसते विमानमें उस अप्सराको चैठे देखा जिस देख उसके पीछे 
धौडकर मूच्छित हुआ था. उसको सम्मोधन कर वह घोला “अय निर्देय | 
इस प्रकार मेरी दुर्वस्था कर सखियोंमें जाकर दूर क्यों बैठी है ? पहले 
प्रेसफा चिह्न दिखाकर फिर इस तरई त्याग करना क्या तुझ जैसीको उचित 
है ? चाहे मेरे पास आ; नहीं तो मुझको अपने पास छेज्ना और सुखी कर. 
हू झुन्दरी ! तेरी सुन्दरताको देख कर तो इस भूमिका सौन्दर्यरूप यह 
अनुपम व॒त भी लल्नित होता दे. ऐमे अद्भुत घरी रसे क्या तू इस शोभामय 
स्थानकी शोभा और भी बढ़ा रही दे ? जया तेरे और तैरी इन ससियोंकि 
रहतेका इससे भी बढकर कोई विशेष स्थान है ? हे शोभाकी खान | छाव- 
ण्यमयी ! मब सुझकों हुबी करना तुझे उचित नहीं है. तू मुझे त्याग 
देगी तो मेरे प्राण मेरा शरीर छोड देंगे और इसका पाप तुझे लगेगा.” 

यह सुनकर वह भप्सग बोली “हे चीर | तु ज्ञो कद्दता है सो सत्य है- 
ऐैरी सुन्दरता ऐसी है कि जिक्षको देखकर स्रीज्ञातिको स्वथम मोह उत्पन्न 
हुए विना नहीं रहता, सुझ्षको भी वैसा ही होनेसे में तुझ्चको प्राप्त करनेको 
ललचाई, परन्तु वैसा होनेसे भें धर्मनीतिके मागेको टांघती हूं. 
मर्यादाको चोड डालती हू. इतना द्वी नहीं किन्तु अपने नियेता (राजा ) 
देवराज-इन्द्रकी समथ्रे आज्ञा न माननेबाली द्वोडगी और इससे 
न जाने मुझे क्तिना चडा दण्ड मिलेगा ऐसा स्मरण होनेसे मेने बड़ी 
कठिसाईसे अपने सनको खोँंच लिया है. यय्यपि बह अभीतक पूरी तरहसे 
खींचा नदीं जासका दै. हमारा निवासस्थान इस भूलोकसे बहुत ही 
श्रेष्ठ, मपार सुखरूप और ठिव्य है वह स्वरगेके नामसे विदित ( जाहिर ) 
है हम जातकी अप्सराएं हें हमारा फतेव्य गीत और चाघ द्वारा 
इन्द्रादिक देवोंकों प्रसण करना है. यदि तेरा और अपना सन प्रसक् 
करनेको अर्थात्‌ तैरे प्रेमपाशमें वधकर में अपने अप्सरापदको छोड़कर 
यहा रहूं तो पहलेऊे वड़े पुण्यसमूहसे प्राप्त हुआ यह झुखका पद फिर 
मुझे न मिले. इतना ही नहीं किन्तु सुझे बड़ा भारी ज्ञाप भोगना पंड़े 
और यढ़ि तुझे साथ लेकर स्वगरेम जाऊं तो पहिलले वो अधिकार न द्वोनेसे 
वहां तू प्रवेश ही करनेकी समयथे न हो सकेगा और यदि किसी तरह प्रवेश 
भी करा दिया गया तो उसी समय बात प्रकट हो जायगी और तेरे तथा, 
मेरे नाश दोनेका अवसर उपस्थित होगा ?? 


अंश्रमेष यशैकौ पूणे १३ 


यह सुनकर गा वोला, “बह ! तुम्हारा खगेस्थान क्या इतना 
उत्तम है. कि रुखमे मुझको अवेश करनेका भी अधिकार नहीं है ? मुप्रको 
बताओ बहा किसको प्रवेश करनेका अधिकार हैं ? तुम स्वगेवासियोंको 
छोड़कर क्‍या दूसरा कोई अधिकारी ही नहीं है ? ऐसा है तो तुम्दे हमारी 
भूमिपर शानेका क्‍या अधिकार है ! ? 

नह सप्सरा बोली, “दवा, हमारा स्वगैत्थान बहुत ही उत्तम है, वहां म- 
नुध्यको झानेका अविकार नहीं है. परन्तु मलुष्योंमे मी जो तप, सत्कमे 
और योगणक्तिके बलसे देवरूप हुआ है, वह ऋषि अपने बलसे महुष्य 
देइसे भी वहां जा सकता है, फिर मनुष्योंमे भी बहुत द्वी पुण्यबान प्राणी 
जो अपने वर्णाश्रम घमकों अच्छीतरह पालन करते हुए दान, तप, ब्रताचरण, 
यमन, जन इत्यादि अनेक पुण्य कमे करता दे, वह अपने मनुष्यशरीरकों 
छोड़ने पर दिव्य देह घर कर वहा जाता और अपार सुख भोगता है. हमे 
तो तीनों छोकोमे जानेका अधिकार हैं. स्वगवासी जैसे सुख भोगनेम श्रेष्ठ 
हैं, वैसे मनुष्योंसे उनका अधिकार भी श्रेष्ठ हैं. स्वर्गते ऊूगाकर हमारे 
नीचेका भुबरलक और उससे भी नीचे तुम मनुष्योंका यह भूलोक तीनोंमे 
राजा इल्द्रकी राणसत्ता है, इस लिए जद्दा इन्द्रका अधिकार दे वहां हमे 
सब जगह फिरनेका अधिकार है.” 

मह सुनकर राजा वोला, “ऐसे पुण्यवान्‌ ओर अच्छे कामोंके योगसे 
दिव्य देह घरकर जानेबाले मनुष्य प्राणियोंक्ी संख्या तो खवगेंसे आजकल 
थोड़ी ही होगी ! ” अप्सरा बोली, “नहीं, नहीं. जितनी चाहिए उतनी 
है | विचार कर देखो तो सारा स्वगछोक केवल पुण्यवान्‌ मनुष्य प्राणियोंसे 
ही मरा है. खगेभे बसनेवाले तो क्या, किन्तु उनपर अधिकार ( हुकूमत ) 
अठानेवाले देवता और उन देवोंके अधिपति ( मालिक ) भर्थात्‌ सारे खगे- 
लोकके राजा इन्द्र भी पूवैजन्मके अपार पुण्यवान्‌ मनुष्य प्राणी ही है तेरी 
दृष्टिक आगे खड़ी हुई हम और हमारी नाई तथा हमसे भो अधिक मधि- 
कारवाढी स्गेमें बसनेवाढ्दी दूसरी अप्सराएँ भी पूनेजन्मकी कोई अद्दा« 
पुष्यभागित्री मनुष्य अबछाए दी थीं.” है 


बरेप्सु निस्मित होकर बोला, “अह्या | तो क्या मलुष्योमेंसे ही स्वर्गा- 


घिकारी हो सकते हैं ! तब तो में श्षोचता हैं वह पढ़ प्राप्त करनेके 
भी नियत करके रक्खे गये होंगे न |” कल रह 


॥ 


श्ड , पैद्रकान्त 


अप्सराने कहा, “माता पितांक़ीं सेवा कर्नेवाला पुत्र; सब प्रेम॑स 
पतिकी यथाथे सेवा करनेवाली पत्नी, अपनेको समर्पण कर प्रीतिपूरवक 
स्वामीकी सेवा करनेवाल्ा सेब्रक, अपनेसे वे अ्रपट-गुरु-जनोंकी सेवा 
करनेत्राछा छोटा आदमी, पुत्रफे समान प्रभाकी रक्षा और पाछन करनेत्राला 
राजा, अम्रिह्ोत्रादि क्रियामें छगा रहनेवाला श्राक्षण, क्षत्रिय और वेश्य 
(द्विप्र), धर ओोर दूसरेकी भलाईके लिए प्राण देपेबाला पुरुष था ख्री 
ओर धर्म युद्धभ पीठ न द्साकर प्राण देंनेवाला योद्धा इत्यादि मनुष्य 
ससारमभ धन्य है वे इध देहको छोड़नेके बाद स्वगफे अधिकारी होते है. ” 


इत्तना कहका वह अप्प्तरा चुप हो रही, परन्तु राजा वरेप्छुको सल्तोष 
नहीं हुआ, इसमे तो इसके नाधके ही सम्रान गुण थरे (वर अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
इप्छु अर्थात्‌ इच्छा रखनेवाला इस हिए वेरेप्पु ) उतने पूछा, “ हे दिव्य 
रमणी | यह तो ठीक दे, परल्तु स्वर सबसे ज्रप्ठ जो इन्द्रका पद है, बह्‌ 
किस साधनसे मिल सकता है १? 
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यह प्रश्न सुन कर सब्र अप्सराएँ हँस कर वोलीं, “वाह्द | यह पद प्राप्त 
करनेका साधन तो इसके नामसे ही साफ समझें जाता है सृत्यु्लोकर्म 
जो मलुष्य एक सो अश्वमेव यज्ञ करता दे उसे स्तरों इन्द्रपएका अधिकार 
प्राप्त होता है. इस लिए इन्द्रका नाम 'शतऊतु--पौ यज्ञ करनेवाला? है 
इसकी सत्ता अपार है, इसका सुख्॒ अपार है. इसका अत्यन्त तेज है, इसका 
बल अप्रतिम (भरद्धितीय ) है यह तीनो लोकोंका मालिक है, और हम 
सत्र स्वगवासी, सत्र देवता तथा सब लोकत्रा इसकी आज्ञा मानते हूँ, 
इस लिए हे वीर | इस प्रकार तू ओर में दोनों अधिकारी और परहरुभ्न 
हैं इस लिए तू अपनी अभिलापा छोड दे. और श्ान्त होकर अपने स्थान 
जा तथा स्वर्ग प्राप्त करनेके लिए उत्तम पुण्य प्राप्त कर | ” 


यह सुनकर बरेप्सु बेड गभीर विचार और नई तर्कनाओंमें पडा. उसके 
कुछ भी बोलने या कटद्ट सकनेके पहले ही सव अण्सराएँ विभान्में समकर 
बेठीं मर राजाके देखते देखते विमान मीठे मीठे बाजोंका शब्द करता 
हुआ जाकाशकीं ओर उड़ गया. राजा ऊंपैर ही को देखता रद्द और बह 
जाता है | वद जाता है! ऐसा कहते हुए विमान थोड़ी देरमें बहुत दूर 
निकृछ जानेसे उसकी दृष्टिस बाहर हो गया, 


के 


अश्वमधे मंशेकी पूँल! १५ 


आशा निराशा और नई नई इच्छाओंकों वाढ़म गोते खाता हुआ च- 
रेप्सु उदास मन जैसे तैसे बहस छोट आया. वह थीरे धीरे चलता हुआ अप 
ते घोडेके पास्र आया, बहुत देर तक अकेडा रहमेसे घोडा भी अधीर हो उठा 
था. वह गजाको देखते हीं प्रसन्नता प्रकट करने लगा राजाने सोचा यदि 
यहा विलसत्र कहगा तो उदासीनता बढ़ती जायगी. इस लिए घोडेपर 
सवार होकर वहासे पीछे किंग. रास्तेमं चछते हुए उसके मन अनेक 
तरंगें उसझ्न हुई विमान, अप्पराएं, उनका हूप॑, उनके दिव्य कपड़े और 
गहने, उनकी अनोखों स्ताझ्ी सुख सम्रद्धि आदि वस्तुएं एक पलभर उसकी 
भा्ोंके आगेस्ते नहीं हटीं उसने सोचा, “ में कौनसा सत्कर्म करूं कि जिससे 
ये चस्तुए प्राप्त कर सकू, इन वस्तुओंको प्राप्त करके भी किसीके अधीन रहकर 
मोगनेमे क्‍या सुख है ? सारा स्व इन्द्रके अधीन है। सचमुच सुखको भोग- 
नवाला वो वही है. उमका पद भी मनुष्य प्राप्त कर सकता है तो उसके ही 
लिए किसी उद्योगका आरंभ क्‍यों न कह ? इन्द्रपप सौ अश्वमेवका फछ हैं. 
में राजा हूं, गुरुकी कपास वलवान्‌ हूं इस लिए मेरे लिए अश्वमेध यज्ञ 
करना कठिन नहीं है ब में सो यह् करूंगा ” ऐसा निम्वय कर पेरेंप्सु 
अधीर द्वो उठा और सध्या सप्तय होते होते अपनी सेनाम ज्ञा पहुँचा, 


अभ्वमध यज्ञकी पूजा 

वरेप्पुके राज्यका दौरा पुण होगया था इस लिए उसने दूसरी किसी 
अगहम अधिक सम्रयतक पड़ाव नहीं क्रिया. वह जेस तेस जल्दीसे विश्व- 
पुरीम भाया उसकी अनुपस्थितिम जो राजकाज हुआ था उसे सैंभालकर 
चसने सबसे पहले अश्वमेघका काम दायमें लिया उद्चेन निमंत्रण भेजकर 
गब्यमें अनेक ऋषियोंकों चुलद्ाया और उनकी सभा भरकर विचार किया कि 
अग्रमेध यह्ष केसे और कब हो, तथा उसमें क्या २ सामान चाहिए, इन सब 
बातोंका अनुभव प्राप्त किया. सबकी सलाइस एक ओर बहुत ही अच्छा मुहते 
ठीक कर, विद्वान शिल्पी और याज्निकोकी देखरेखमें यज्ञशाला वनवानेका 
काम प्रारंभ किया दूसती तरफ देश देशान्तरोंसे सामान एकन्न करनेमें लगा 
और झनेक स्थानोंस खोजकर श्यामकण * घोड़ा छामेके लिए घोड़ोंके चतुर 
पालनेवालोंकों झाज्ञा दी तथा सेनिकों और सेनापतिको आज्ञा दी कि, 


# दयामकर्ण अध -उसे कहते है जिधका सारा अंग सफेद हो पर दोनो कान हो 
डेदट काले हों ऐदा हो घोदा, भश्मेर यहके काममें माता दै, 


१६ ।, अंण्कीनो 


प्रत्येक देश और नगरमें यज्ञके अश्वकी रक्षा करनेके लिए उसके पीछे जाना 
होगा और मौका आनेपर भारी लड़ाई भी करनी पड़ेगी इस लिए शख्राल, 
वाहन और थुद्धेफे सामानसे भच्छी तरद् सजकर तैयार रहें ” खोजनेसे 
इयामकर घोड़ा मिला, सामान एकत्र हुआ. यज्ञशाह्व तियार हुई। मुह 
तैंका दिन भी आ पहुँचा. घरेप्छुन यज्ञदीक्षा ली मोर घोड़ा फिरनेंके 
लिए देश देशान्तरोंको चछा यज्ञकी' सब क्रियाओंमें परम कुछ ऋत्वितञों 
( यज्ञेक पुज्नारियों ) का चरण कर. यज्ञका काम जारभ किया. अभप्लिमें 
अपार घी और दूसेर धहुत दृध्य ( यक्ञमें दोम किय्रे जानेका सामान ) होम 
फरके देवोंको तृप्त कर ऋतित्न ( यक्ष करनेवालों ) ओर दूसरे आक्षणोंकों 
अपार दक्षिणा, भोजन तथा वख्रालंझारादि ( कपड़े जेवर आडि ) से तृप्त 
कर, बरेप्छुने एक एक करके निल्यानवे यज्ञ पूरे किये. साम्प्रत उसका 
सोमा अन्तिम यज्ञ है | अब वह इन्द्रके पदका अधिकारी हुआ है. 
पेरेप्छुंक बछ और विभवकों धन्य है जिसने ऐसा बड़ा सुन्दर काम 
(सदनुप्तान ) प्रृणेरीतिस समाप्त किया. अब इस लोक (संसार ) मे भी 
यह इन्क्रके दी समान दै 


ऐसा बड़ा काम और भारी धर्माचुष्ठान, जिसंम अपार धन, अम और 
बल तथा समय लगाना पडता दे, शायद किसीका ही पूरा हो सकता है, 


* शश्ममेध यहाँ यदद नियम मुख्य हैं कि यह करनेवाले राजाब तरफसे श्यामकर्ण 
घोठेको, भमृल्य ध्वाज और मणि माणिक्यके भ्डेकारेंसि सजाकर विधिवत पूजन करके 
यज्ञके लिए नियत कर देश स्वतत्रतासे छोड देते हैं इस घोडेकों कोई दौडढाता या 
हॉकता नहीं है, वद भपनी इच्छासे जहँ। चाहे, नाय या खडय रहे, ऐसा दौ उस सेना- 
कोभी करना पड़ता है, जो इसको रक्षाके लिए साथ भेजी जाती हे इंप्रके मस्तक 
( ललाट ) पर सोनेका एक पत्र बाध देते हैं उस पत्रमे लिखा रहता हे कि "यहदी क्षित 
झुक राजा सब राजाबोको सूचित फरता हैं कि इस घोड़ेंकी ठेख कर ये समासदकी 
तरद् शीम्न हमारे यद््म उपस्थित हों नहीं तो लड़ाईके लिये तैयार हों * इस सूचनासे 
जो राजा फम बलवान होते ह वे तो उसी समय 'कर! भर देते है, परंतु कोई राजा 
बलवान हुआ तो उस घोड़ेफ़ो पकड़कर अपने यहा बाँध रखता हैं तव उसको छुडानेके 
लिए रक्षक सेनाकी छड्ाई फरनी पड़ती दवै उसमें यदि क्ंसयोग्रसे रक्षक सेना द्वार 
गई तो राजाध् भारंभ किया हुआ यज्ञ वहीं भटक जाता है, इस अ्रदार सवेत्र विजय 
फर प्राय” बारद महीने ( एक वर्ष ) में घोदा फिर भाता है तब उसके शरीरविभाग 
देवादिकोंको बि कर यज्ञ पूर्ण किया जाता है 


श्र यहकौ पूरी ३१७ 


बरेप्छुने भी आजतक सामने आये हुए अनेक विश्नोस टक्कर लेकर अपना 
मतचादा काम यहाँतक पूरा क्रिया, यह उसका अन्तिम यज्ञ होनेसे उसमें अनेक 
विप्म मर चमत्कार होना सम्भव है. इस लिए उस समय बहुतसे ब्रक्मर्षि, 
राई जोर देश देशके मनुष्योंके समृद दशन करनेको आये होगे. 

हे मुनिश्र् | देखो इस वनकी वृक्षघटाओं में अनेक तरहके परिमलसे 
पृणे पवित्र घूम हवाके कारण आकाशमें छा गहा है. खारो ओरल महुष्य 
आते हुए दिखाई देते हैं. और व्राह्मणाके वेदमन्त्राका घोष ऐसा मालुम होवा 
है मार्ना कमठवनमें भोरे गुज्ञार रहे हों. मुझको माह्तम होता है कि 
हमल्ोग यज्ञस्थानके पास पहुँच गये हैं. अभी दो पहर होनेको देश हैं इस 
लिए जल्दी चलो तो मध्याहका कृत्य करनेके लिए ऋतिज्ञोको अवकाझ 
देऊर यज्ञका काम बंद करनेके पहले हमछोग यक्ञणालामे पहुँचका एकाधिक 
इष्टि ( यज्ञक्रिया )ठेख सकें ! 

इतना ऋष्टकर वह बुद्ध ऋषि चुप दो रहा. खब छोग कुछ और आगे 
चले तो यश्षमण्डप दीखने छूगा फिर सब त्र्तपि जल्दीसे चलकर मण्डपके 
समीप ज्ञा पहुँचे. वहाँ राजाकी ओरसे विदेशसे आनेवाले मनुष्योक्ता सत्कार 
करनेके लिए जो अधिकारी नियुक्त ऊिये गये थे उन्होने उन सबका उचित 
सत्कार किया कौर सब ऋतियोंके ठहरनेको बनाये गये पविन्न स्थानने 
इस ऋषिमण्डलकों ठहुस दिया, 
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हैं बरेप्सु राजणाके प्रारम्भ किये हुए यज्ञके मण्डपसे बडी छम्यी जोडी 


बकलपलकप शत भूमि घिर गई थी. उसके एक ओर देशान्तरोंसे आये 
हुप राजा टिकाये गये थे एक बाजूत्र अनेक आश्रमों और ब्नोंसे आये हुए 
ऋषि अपने अम्रिह्दोत्न सद्दित विराजते थे. एक तरफ दूसरे देशके प्रतिप्ठित 
सज्जनोंका ठेरा था. दूसरी तरफ साधारण छोगोंकों ठहरानेफा प्रसत्थ था. 
एक ओर ईन आनेवालोंके भोजनके लिए भोजनसामगी इकट्ठी की गई थी. 
यह्षशालाके वीचम यज्ञका वडा भारी मण्डप बना था उप्तको शोभा देखकर 
राजाके वैभवका पूरा ज्ञान होता था मण्डपके चारों दिशाके आसपासझ्षी मूमि, 
जहाँसे होकर मण्डपमें जानेको मार्ग था, अनेक प्रकारके मढल, शुभ चिन्होंसे 
अंकित, सुगधि ढ्रग्योंढे पूण ओर फूलोंसे परजित थी मण्डपकी चारों धरफ 
अनेक प्रकारके फूलोंके बृक्षाकी क्‍्यारियाँ सिले हुए फूछीसे बहुतही शोभा- 
यप्तान होरदी थीं सोने और चौंदी जैसी मूल्यवान धातुके खा ( स्तस्मों ) 
से मण्डप बनाया गया था, मण्डपके शुत्ब अपर द्वीरसे मडेहुए सोनेका शि- 
खर (कलश) जगमगा रहा था. प्रत्येक दिक्पाल और आचाहित (निमन्त्रित) 
अह्ृदि देवोंके चिहवाली नरीकी रंगविरगी ध्वज्ा पताकाएँ चारों तरफ 
फहरा रहीं थीं. मण्डप चारो तरफ आम, अशोक हृत्यादिक्े पत्तोंसे छाया 
हुआ था. यक्षमरण्डव फूलोंके गुच्छोंसे बनाये हुए तोरणोसे सभ्ाया गया था, 
चारों दिशाके चार दरवाजोपर मणिप्रुक्ताफलके अमूल्य तोरण बंघे हुए थे. 
उन्र चारों दरवाजोंपर द्वारसक्षकफ्रे समान नियुक्त ऊिये गये चारों वैदोंक़े 
भाननेवाले ऋत्विनोंकी आज्ञासे प्रवेश कर यज्ञमण्डपमे प्रवेश हों सकता था. 
वह्दा यम्की प्रत्येक क्रियाके लिए भिन्न मिन्न शाला बनी थीं एक 

वरफ यकज्ञकायके लिए सभासदके पदपर नियुक्त हुए ऋषियोंके आसन रक्खे 


स्‍्वाप्मशोघन ३९ 


थे, दसर्स तरफ आये हुए ऋषि विराजमान थे उनके पीछे ऋँप्से राजा, 
गृहस्थ और साधारण छोग बैठे थे. चारों दिशाओमें बनी हुई वेदियापर 
झआवादित ( मन्त्रो द्वारा चुलाये गये ) देवोके आसन बने ये- एक दिशाकी 
ओर यज्ञेक पशुओके लिए अनेक खमे बने थे वीचमें बडा भारी यश्कुण्ड 
भा,उसके आगे उचित आसनपर आचाये, द्ोता, चढाता, अध्वर्यु ओर 
ऋमसे सब ऋत्विज्ञ नठे थे अप्वयु ( यज्ञ करानेवाला मुख्य ब्राह्मण ) मंत्र 
पढ़ता और उसके अनुसार आचाये लोग सावधानीसे प्रत्येक क्रिया करते 
तथा द्वोता द्रज्यको दोमता था. समय २ पर जब किसी किसी देबताके सुक्त 
( बेढके मन्त्रोंका समूह ) पडनेका प्रसग आता तो चारों वेढके ऋत्विज 
अपना अपना बेद और शाखाक्री परिपाटीके अनुसार क्रमसे उन 
यूक्तोंको विधिवत पढ़ते थे उसे देखकर सव सभा अह्डुत ईश्वरीमावम मप्न 
हो जाती थी, फिर प्रत्येक इष्टि ( यज्ञ कर्नेकी क्रिया ) के प्रारंभमें जज 
सामवेदी ऋत्विज सामदेब्य नामका सामगान करता था उस समय सारी 
यज्ञशाला मानो एक रसरूप बनकर आनन्द हिलोरे लेती थी 


विशाल यज्ञकुण्डस घधकचक कर जलती हुई अग्निसे ज्वालाएँ निकल 
रही थीं उपरंते एक बडी नाढीके समान अस्खरछिंत घारासे बहुतसा थी 
यज्ञकुण्डम दोमा जा रहा था ढाक, खैर, यूलर, पीपछ, चदन आदि समिथ 
काएंसे जलती हुई अप्िमं अपार पायसाम ( दूधपाक, क्षीर ) यव, विल, 
झक्कर, द्राक्षादिमेवा, पंचामृत, अनेक सुगेधित पढ़ाये ओर शास्तरोम कहे हुए 
दूसरे सब हुतद्रज्य ( होमसामग,॥ी ) को ऋत्वित होमते थे उस समय 
"स्वाहा, स्वराह)! शब्दुकी भारी गजेना हो रही थी. यज्ञ करनेवालोंकोी 
पुरानी रोविके अनुसार राजाकी ऐसी प्रतिज्ञा थीं कि यज्ञके सप्षय भूखेको 
ओजन और भिक्लुकको उसको इच्छाके अनुसार दान दिये बिना नहीं रहना 
चाहिए. इस लिए इस यश्षम्ने आनेवालोंको तो क्‍या परंतु यज्ञशालाके 
पाससे दोकर जाने जानेवाले किसी भी प्राणीको भोजन पान कराये 
बिना जाने नहीं दिया जाता था दूसरे जाने जानेबालोकों खबर फरनेके 
लिए यज्ञशाढाकी चारो दिजाओम बनाए हुए ऊँचे दरवाजोंपर घ॒र्मकी बड़ी 
बड़ी खवजाएँ फइराती थों और उन्पर लिखा था इस राहसे जनिवाक़े सब 
छोगोंको राजराजेद्र (सम्राद्‌) बेरेप्सुका प्रार्थनापूर्वक निमन्त्रण है, इस 

कोई भी इच्छाभर भोजन किए दिना न जाबे ? फिर इन दृरबाओो« 


रा दैद्रकान्त 


पर गड़गड बनते हुए नगारे जोर हर्पप्तनि करनेव्राली नौपत सौ 
ऐसी घन रही थी मानों अपने ऊचे शब्ठोसे दूर्से जानेवाढ़े पथिकों 
और विदेशियोरों यक्षमें आनेका स्यीता ( आमंत्रण ) दे रहीं हो. राज्य- 
स्थान विश्वपुरी और पासके दूसरे नगरोंसि नेक प्रकारकी पूजाकी भेट 
(उपहार ) ढेकर द्शेनको भानेवाली अनताके झ्ुण्टसे यज्ञगालाम भारी 
भीड़ हो गई थी. 

अमूल्य ओर विभिन्न कपड़ों तथा जबरसे सुओमित मुन्दगियों 
समयके अनुकूल सुन्दर स्वाप महाराजा बेरेप्सुफे निर्मे यश्वाले गीत गाती 
थीं, इससे सब जगह भारो जानत्द छा गहा था. इस यम दुंदुभी, ताल, 
बीणा, वेणु इत्यादि अनेक विचित्र ब्राजके साथ जय भयकारके शब्ोस 
महा घोष ( भारी शब्द ) हो रहा था. पूर्णाहुतिकी तेयारी थी उस 
समय राजा अनेक प्रकारके महादान फरनेके लिए सक्रप क्रिए जनेवाले 
अलकी सोनेफी झारी सददित पूजापानी और सामग्री लेकर बेठा था, चद्द 
एकके बाद एक मुनिको सम्मान ( आदर ) जोर आम्रहपूवेक आसनपर 
वैठाकर उसका पूजन करता था, और मणि, सोना, एथ्नी, गाय 
एत्यादिका मनचाद्दा * ( इच्छित ) दाल देता था. इतनेमें एक बडा फौतुक 
( आश्चर्य ) हुआ, 

चरेप्छुका स्ेस्व॒दान 

चंद अलोंकिक विव्यरूपवाला बालक, जो तुग्तकी यश्ञोपवीतदीक्षा 
लिया हुआ ओर शरीरकी फोमलतापरसे तुरतका जन्मा जैसा जान पडता 
था और जिसके दर्शन पहले हम लछोगोने जंगहमें करिए थे, अकस्मात्‌ 
यक्षणालामें आता हुआ जान पडा छोगोंकी भीडसे जब वह भुख्य द्वारसे 
होकर भीतर आने छगा तब उप्तका रूप भोर तेज देसऊर छोग आपसे 
भाप दूर हट कर रास्ता देने छगे इतनी भारी भौड़ होनेपर भी क्रिसीको 
बिना छुए वह यक्षमंडपके पास, जद्दों राजा दान देनेको वेठा था, वहाँ 
आ पहुँचा, इस महात्मा बटुकको क्रिसी तरहके दान अथवा मानकी इच्छा 
न थी. वह वहाँ अनायास ही आ पहुचा था या आक्षप्रेरणाके योगसे किसौ 
नड़े कामके लिए भाया था, यह बतलाना कठिन और समयके अनुरूप 

# इच्छित दाम वह कहलांता है शो लेनेवालेकी इच्छाके अनुपार इसक्षी भनवाही 

वस्तु देकर उसे तृप्त किया जाय, 


चरैप्सुका सर्वस्व॒दान 


नहीं है झसको एकाएक आया हुआ 
देख कर राजा आदि सबको वडा 
क्स्मिय (कुनूहूल ) हुआ. उसकी 
दिव्यकान्तिनि एकह्दी समय सवकी 
चित्तवृत्तिको खींच लिया खबकों 
ऐसा माछुम हुआ माने यज्ञकी 
सप्ताप्तिंक समय राजाकों दर्शन देनके 
लिए साक्षात्त यज्ञनागयण प्रभु ही 
इस रूपसे यहाँ पघारे ( आये ) हो 
अनन्त, राजाने पाय, अध्य 
आदिक पूजन उपचार (सामान ) 
से उस महात्मा वढुक ( अबसे हम 
इसको इसी नामसे पुकारेगे ) का 
अच्छी तरहसे सत्कार कर सिर 
झुकाकर प्रणाम किया गज़ाने बड़ा 
सतोष पाना कि 'ऐसे समय ऐसा 
पवित्र भ्रह्मचारी आ पहुँचा दै झत' 
में चवडा भाग्यणार्ल/ हूँ और इस 
महात्माको कोई उत्तत दान देकर 
कृताथे होंकँगा 
शेसे विचारसे उसने उस वाल 
वहुकको एक रत्नसे जड़े हुए उत्तम 
आसनपर वैठाया और हाथ जोड़कर 
विनय की कि “हे वहुक ! आप मे 
पत्रारे, अपने नाम और गोत्रका 
उच्चारण कर आपको जो अच्छा छ 
चद दान माँग ? ९ 
राआके ऐसे वचन सुनकर बुक _ 
चोछा, “ हे दीक्षित गजा | में यहाँ 
किसी चीज्ञका द्वान छेने नहीं आया 


भुशकों किसी चस्तुकी आवश्यकता . 
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2५ ध॑द्रकान्त 


नहीं है, परतु तैरे विशेष कहने ( आग्रह) से दी यदि मैं दान लेनेको तैयार होझां- 
ऊँ तो मेरा मनचाह्ा ( इच्छित ) दान तू दे नहीं सकेगा. तुझको यदि स्वयम 
ही किसी चीजकी इच्छा द्ो तो वेडर होकर माँग, में उसे पूर्ण करूँगा. ” 

आठ वर्षके ब्राक्षणवालऊके ऐसे अद्भुत वचन सुनकर सारा ऋषिमडल; 
सब राजा और प्रज्ञासद्धित वरेप्सु भी आश्वर्यसे चकित होगया. “जो दान मैं 
मय उसे तु दे नहीं सकेगा ! उक्षके ये वचन सुनकर बरेप्सु अपने मनमें 
छज्ितसा हो गया उसने सोचा “ में शतयाजी * हुआ तो भी क्या, यह 
बालक कहता दै उस तरह उसे माँगा हुआ दान देनेको में समय नहीं हूं 
ऐसा हो तो मैरा यह शतयाजीपन झूठा समझना चाहिए और मेरी कीर्ति 
और इस सदनुछ्तानकों बड़ा कर्ुंक रंगना चाहिए ऐसा इस बाल्कको 
क्या मॉँगना था ? यदि इसका माँगा हुआ ढठान में नहूँ तो अपनेको 
तो क्‍या अपने पूववेके समय यज्ञ करनेवालोंक्री दानशीछताकी प्रथाकों भी 
क्या में छल्ित नहीं करूँगा ? मेरे पास क्या नहीं दे ? में कौनसी वस्तु 
देनेकी सम नहीं ६ ! वह इस शरीर अथवा प्राणको भी माँगेगा तो 
मैं दानके लिए देनेको तेयार हूँ. इससे ज्यादा और वह माँगेगा क्‍यों 
यह बाढ़क अपने लड़कपनकी अज्ञानताफे कारण ऐसे विस्मयकी बात 
बोलता है | किसी चीज्की इच्छा न रखकर इसके इस तरह बोलनेसे 
मालछुम होता है कि यद्द सचम्मुच एक बहुत वडा पुरुष होगा. अत्तु, चाहे 
जो दो, परतु में जब यह अवसर जाने न दूंगा, ? ऐसा विचार कर राजाने 
उस बाछुकसे फिर भी द्वाथ जोंड़कर विनति की, कि “दे ब्रद्मदेव ! दे महा- 
तेजस्वी | किसी बातका क्षों) न कर आपकी जो इच्छा हो वह भाज 
मुझसे अवदय मार्गे, ? 

यह सुनकर वह दिव्य प्रह्मचारी बोला, “राजा | व्यर्थ आम्रह क्‍यों 
करता दै | मागनेमें तो छुछ देर नहीं लगेगी; परंतु देना कठिन होजायगा,” 

इस तरह वालककों बोलते हुए देखकर सबने निश्चय किया 
कि यह बालक, वाढक नहीं, किन्तु कोई कारणरूप अवतारी पुरुष है? 
राजाको उसके दानके अधिकारी और पुरोहित भी समझाने छगे कि, 
# भह्दाराज | आप दान देनेके किए विशेष जोर ( आमह ) न करें. आपका 
यह आखिरी यज्ञ दै और उसमें यह विचित्र बालक एकाएक आगया हैं, 


हा ध् हत्याजी-सो यह करनेपाला, 


परैपयुका सवसंदान, श्र 


यह अवद्य विन्न करनेवाला मालुप होता है. पूदेकालमें बलिराजाकों भी 
ऐसा ही हुआ था. बलिने वामन प्रमुके दृथोर तीन पैर प्ृथ्वीके दानका 
संइल्प किया, परंतु संकल्पका जल बलिके द्वाथस पड़ते दी वामनजीका 
झरीर मह्दा प्रचण्ड होगया और पलभरमे उसस दर्शोदिशाएं परण होगई ५ 
परमात्माने मात्र दो पेगेंस तीनों छोक नाप लिए और तीघरे पैरके लिए 
स्थान भागा. तब निरुपाय होकर बलिने अपने शरीररूपी भूमिपर तीक्तरे 
पैरको नापनेकों कहा. इतनेमें वामनजीने बैसाही करके उसे पातालमें दाब 
दिया, ज्ञो अबतक वहीं रहता है महाराज | यह भी कोई ऐसा ही प्रसंग 


ता 


दीख पड़ता है. इस लिए भाप इस बढुकको दान देनेका आम्रह न करे. ”? 


मंत्रियोंके इन शब्दोंको सुनकर वरेप्छु बोछा, “चाहे जो हो, चाहे 
जो कुछ हो परंतु यज्ञ करनेबाड़ेके जो नियम है वे यथार्थ यैतिसे पाले 
न जाय॑ तो यक्षका पूरा फछ नहीं मिलता. सनमें दान देनेका संकल्प कर, 
फिर मैं कह कि “ न दूंगा ? तो में भारी अपराधी होझ चाहे जो हो, 
करप्मका लिखा झूठा नहीं होता. भावी मिटती नहीं. कौन जानता है ? 
शायद दान देंनेसदी मुझे बड़ा छाभ हो. यह बहुक जो मागेगा उसके 
देनेमें मैं कमी भी पीछेपेर न पढ़गा.? फिर राजा बढुकको सम्बोधन कर बोछा? 
/ब्ह्मपुत्र | देर न करो, इच्छा हो सो मांगो ? 

- यद्द सुनकर बढुक बोला, “शान्ति | शान्ति ! धन्य ! धन्य | राजन ! 
यदि तेरी ऐसी ही इच्छा हैं तो सचेत द्वोजा, मुझको देंनेके लिए तुझे 
कईीसे कोई चीज छानीं न पड़ेगी, न उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा. 
मेरी भोग (याचना ) यही है कि जो तेरा है सो मेरा हो. ” 

बदुककीं ऐसी विचित्र माग सुनकर, राजा आदि सब सन्न रद्द गये. 
कोई धन मांगता, अन्न मांगता, कपड़े मांगता, घोड़ा, द्वाथी, या श्थ 
मांगता, गाव सांगता और बहुत करता तो देश मागता, परन्तु इस तरह 
स्वेस्त मार्गनका साइस कौन करता ? 

इस याचनासे बहुत देरतक राजा चुप रहा, किन्तु अन्त उमने 
अपनी ददार बुद्धिस विचार किया कि, “अः यह कौन बड़ी वात है. ईश्वरकी 
अपास जत्र मेरा यद्द काम पूरा हुआ है, तो अब मुझे राज्यादिकस विशेष 
क्या मतलब है ? मैं यह सब इसको अरपण करूंगा, ” ऐसा विचार कर 
इसने कद्दा, “ऋषिपुत्र | मेरा वन्य भाग्य है कि आप जैसे याचक मेरे यहां 


॥ अद्कान्ते - 
पधार ् लौभिए, पड़े मेरी यह धर्मय्रोन्यरूप सत्र सम्पेत्ति आपको 
अपैण है मेरे हाथी, घोड़े, रथ और वीर योद्धाओंवाछी सारी सेना 
आपको अकर्षण दै अधंड्य देशोंमें फैडी हुई अपनी सब राक्सचा भी 
में' आपको अपण करता हू यह सब आप अहर्ण करें ! 

इसना कहकर सकरपद्वारा राजा वटुकके हाथम जल डालनेको तैयार 
हुआ, तब मटुक बोला “ऐसा क्यों ? इस समारपें ( जिसमें तेश अधिकार 
है ) क्‍या तेरा इतना ही हू ? ? ॥ 

क्षणभर विचार कर राजां वोला, “अत्र तो मेरी दूसरी कुछ मीं 
चीज नहीं हैँ | किस्तु द्वा यद् मेरी रानी है, इस मी में आपको अपैण 
करता हू अब आप सन्‍लुष्ठ हुए ! ? 

ऋिपुत्रेन कहा, “राज़ा | अभी तो तैरा चहुत कुछ वाड़ी हे. ? 

. रा फिर भी विचार करने लगा, ' भरें | अब कया बाकी है ? ! 
इतनेमें उसकी नजर अपने द्वाथकी रत्रजडित भगूठी और पैहूची पर जो 
पड़ी उसी क्षण उपने अगूठी, पहुची और शरीरके कपडे तथा अमूल्य गहने 
उतारकर बटुककें आगे रख दिये ओर कह्दा, / क्‍यों प्रभु | अब सन्तोष है? 

व्टुकने कह, नहीं, अभी बहुत वाकी दें ” 

इस जवावसे राजा विस्मित होगया वह विचार कर बोला, “अब 
क्या बाकी है ? यह मेरा पहरा हुआ कपंडा वाकी रहता हो तो इसे भी छी- 
जिंए” ऐसा केंहकर उसने सिफ धोतीकों रख कर बाकी संब कपडे देदिये 
और कंहा, “अब सकरप लीजिए ” 

चटुक बॉलछा, ४ नहीं। अभी बहुतंसी चीजे कहा आई हैं! 

बटहुकका ऐसा उतर सुनकर राजा विचार करने लगा, “ निम्नय ही 
यह बालक, किसी ह॒ठमें पडा है, इसी लिए बाकी है, अभी और बाकी है 
ऐसा कह रहा है, परंतु अब इसे केसे सन्तुष्ट करें. ? । 

इस प्रकार राजाको व्याकुछ जीनकर बटुक बोला, “राज़न्‌ | तेरे 
विचारमे इतनभ सब चीजे आगई हों तो अब संकरप कर ! ”? 

शासत्रहीं विविके अनुसार सकल्प करते हुए राजा बोला, “ में 
वेरेप्सु, इस ऋषिपुत्रको यह सर्वेस्त दास अर्पण करता-” 

यह वाक्य पुरा करनेके पहिछे ही बीचमें वहुक बोढ उठा, “हों, 
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हो, दो, राजा ! यह सब ठीऊ है, परंतु बरेप्छु कौन |”? 


ब॒रेप्छुका सेबलदीान 0) 
हब राजा कुछ घीरज छोड़ छोदीमें हाथ ठोकेंकर कोलों; “कौर ! 
यह खयम् मे!” अप बे... लक 232: 
बटुक बोला, नहीं, येद्‌ तो छाती ओर उसपर पड़ा हुआ देय आर “में! 
बोलता है सो तो शरीरका एक भाग सैँद है ! इन तीनोंमेते वर छु कोने दे ९! 
राजा बोला, " किन्तु ये छाती, द्वाथ और मुह मेरे दी हैं न? ” 
यह सुन बढुक हँसकर बोला, “ वाह्द तब तो तू मुझे ठंगतासा आन 
पडता हैं. अभी तो तेरी कहंलानेत्राी तेरे पास बहुदंधी चीजे हैं. इंस 
लिए में यह दान॑ नहीं लेता. यदि देना द्वो तो जितना तेरा दो सब 
विचारंकर मुझको दे. ” हे 
- “राजा फिर सन्न रह गया जोर शरीरके प्रत्येक अर्ोपर नजर डाहकर 
विचार करने ढंगा कि 'वेशेक, इध वदुकके कदे अनुप्तार मेरें पॉस अभी 
बहुत्ती चीजे वाकी दे छाती, मुँह, द्वाव, पेट, पैर, सिर-यों तो सब 
शरौरं मेरी है इस लिए वे सबही उसे अपंण करना चाहिए. ! किए रोजो 
प्रकटरुपसे बोला, “ऋपिदेव | क्षमा करो, में अन्ञानतासे नहीं जांनसंका; 
परतु अब यह शरीर आपको अर्पण है इस लिए संकल्प लीजिए. ” ऐसा 
कहकर हाथस झारी द्वारा जल देने लगा 
- तब बढुक घो छा, “ राजा | अब इस द्वाथसै जल कैसे दिया भां सकता 
है? क्योंकि दाथ आदि तेरा सारा शरीर तो दान दिये जानेकों वस्तु है; ” 
राजाँ फिर विचार करने लगा, “अब क्या करें? दाने किस तरह हूँ ९” | 
इस प्रकार कई तरदसे विचार किया, किन्तु कोई भी उपाय सुझ ने पडा तब 
घत्ररा कर बोला, “४ महाराज ! मैंने तो वहुत कुछ मनमे विचार कर देखा 
परन्तु कुछ भी सूस नहीं पडता, इस लिए आप हीं कृपा कर बताइए, कि में 
क्या करूँ ९ ? 
यह सुनकर बढुक बोला, “अहो! अभी तो तेरे पास बडी समृद्धि 
दीख पडती दै उसको दिये विना से कैसे दान ले ९ ” है 
... ग़जाबोढा मैंने आपको अपना शरीरतक आफ कर दिया, अब- 
मेरे पास क्‍या है ? - 
बहुकने कंद्या “सावधान दोकर देख, अभी तूने कहा हैं कि, 'फैंने- 


बहुत कुछ विचार कर देखा है, परन्तु मुझे कह । 
विचार तूने किसके साथ किया १” तु कट सूझ नहीं पड़ता? तो वह _ 
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राज्ञाने उत्तर दिया, 'अपने मनके साथ, ! 

बहुकने पूछा; ४ तब यद्द मन तो तू किसीका उधार छाया होगा! 

राज़ाने कह्टा, “ नहीं, नहीं, यद्द मन तो मेरा है, कं में आपको 
भपेण फरनेको भूल गया, पर यह मन तो दीखता नहीं तव अपैण कैसे फहूँगा ! 

घहुकने मुस्कुगते हुए कहा, “वत्स | जयतक तुने अपना मन मुझे 
छपण नहीं किया तबतऊ उ्षका उपयोग करनेके लिए तुझे पूरा अधिकार 
है, तू खतन्त्र है, इस लिए शान्त हो और अच्छी तरह विचार कर देख,” 

राजा बहुत दवैर तक स्तव्घ गहकर फिर बोला, “ऋषिपुत्र ! अब तो बहुत 
हुआ, दृद हो गई, मेंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा यह तो बुद्धिकी परिसीमा 
(अत ) हो गई. मैंने वहुतेश विचार किया, मनन किया, और तक दौड़ा 
कर भी देखा, परतु छुठ सूझ नी पडता, और अब तो जी घबराता है-” 

राजा यह बोल ही रहा था कि पढुक बोल उठा, “भद्दो | वे भाश- 
येकी वात है अभी तूने अपने पाप्त कुछ छिपा रक्‍्पा दे ओर वह सबसे 
श्रेष्ठ और अवूल्य रतन है. परतु दैवेच्छासे जग तूने स्वयम्‌ ही प्रकट कर 
दिया है तो अब मैं उसे दानमे लिए बिता तुझे छोडनेवाला भी नहीं हूँ. ” 

गजा बोला, “नहीं, कृपानाथ | से घत्य फहता हूँ कि मैंने कुछ भी 
नहीं छिपाया है. फेतल जान न सकनेके फारण, अर्थात्‌ मेरा मन वहॉँवक न 
पहुँच सकनेके कारण हवी मेरे पास यदि क्ुठ रद्द गया दो तो में नहीं 
जानता. इस लिए कृपाकर आपद्टी मुझको बतल्ावें में उसे प्रृण प्रेमसे 
उसका संकल्प करूंगा.” 

धहुकने कद्दा, “क्यों, तुंन अभी दी फह्दा है, कि अब मुश्कों कुछ 
सूझ नहीं पड़ता है और जीत्र अकुछाता है । तो वह जीव किप्तका हैं ! ? 

राजा घोछा, “हाँ, हैं, ऋषिदेव, जीव तो सह्दी मेरा है, परन्तु अब 
मैं आपसे बिनय करता हूँ कि इसके सिवा, कभी मेरे पास जौर भी छुछ 
रद्द गया हो और मैं उसे न भानता होऊ तो कृपाकर मुझे बरतछाइए में 
उसका भी संकल्प करढूँ.” 

चढुक बोला, "अग् तेरे पास कुछ भी नहीं रद्द, भत्र तो केवल तृद्दी 
एक सत्य शुद्ध हो रहा है, परन्तु जब तू अपनी यह सव समृद्धि मुझे देदेगा 
तभी | तुने तो सिर्फ शी जाना दे कि तेरे पास इतनी बडी पँमी है, 
परंतु भ्रव यह सब मुझे शीत्र देदे, देर क्‍यों करवा है १९.» 
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यज्ञा यह जादि झनेक अच्छे अच्छे काम करके, महां पुण्यवान्‌ और 
वापहोन हुआ था अर्थात्‌ उसका अन्त'करण शुद्ध होनेमें देर न थी. बढुकफे 
ये अंतिम बचन सुनकर मानो वह गहरी नींदसे जगा द्ों अथवा घने अंधेरेसे 
सूयेके प्रकाशमें आया हो बद्द सावधान होकर विंचार करने लूगा, ' भरद्दों ! 
मेरे पास अभी इतनी बहुतसी चीजे थीं परन्तु अब मैं उच्त सबसे अछंग और 
अक्ेडा हूँ तो मैं कौन हूँ, और में केसा द्वोऊँगा १” मनमें ऐसाप्रअ उपस्थित 
होने पर उसके समाधानके लिए राजाने बटुकराजसे द्वाथ जोड़ कर पूछा, 
५इँब | मुझको बतलाओ कि में कोन हूँ ? ” य 


तब॑ बहुक बोला, "तूने ठीक पूछा है, सुन, जिसको महापुरुेष अवि- 
नाशौं, अविकारी, अव्यय, अनादि, अजन्मा, देवेंके द्वेष, सर्वेश्वर, निगुण, 
निरंजन, निराकार आदि अनेक विशेषणोंसे जानते हैं, ज्ञो केवल एक, नित्य, 
सत्य, ओछ, चैतन्य, ज्ञान और आनन्दरुप है, जो सत्र चराचर जगतका 
पैदा करनेगछा, सब जीवोका पिता, पालन करनेवाला आदि और अन्तरूप 
है, फिर भी जो चराचर जगतमे साक्षी रूपसे चिवास्र कर रहा दे, सबका 
गतिरुप है, से शक्तिमान्‌ है, अपार है, अनंत दे, अर्थानू यह दीखनेवाला 
और न दीखनेवाला सब उसीसे पेदा होने पर भी जो परमात्मा, परत्नद्मा, 
परमेश्वर इत्यादि नामेंसे प्रसिद्ध है, और जिसको जान लेने पर फिर और 
कुछ जाननेको बाकी नहीं रहजाता, जिसकी प्राप्तिस बढ़कर दूसरा कोई भी 
लाभ नहीं है ओर जिससे बढकर दूसरा सुख द्वी नहीं है, वद्दी स्वयमू तू है.” 
यह सुनकर राजा बोला, “अहो [ मैं ऐसा हूँ? नहीं, नहीं 
यह तो मुझे असंभवसा लगता है. क्योंकि आपने तो मुझे अपार शक्ति 
ओऔर अनुपम गुणवाछा परम-ईश्वर कहा. आपने यहद्द भी कहा कि इस 
शानरूप परम-इश्वरकों जान लेनेपर फिर ओर. कुछ जाननेकी बाकी 
नहीं रहता, तो जब में स्वयम्‌ ही वह हूँ तो- यह फैसे हो सकता है कि में 
ख्यम्‌ अपनेद्टीको देख या जान न सूँ ! अज्ञानतां क्या इतनी बड़ी है?” 
बदुकने कट्दा, “हाँ, अज्ञानता इससे भी बड़ी है तुझको तो अपने 
महत्युण्यक्मोंके वा इतना भी सुनने और जाननेका समंय आया कि “मैं 
स्वयम्‌ परमात्मा हू | ” परन्तु दूसरे संस्कारहीन पापी प्राणी 
करे तो'दूर रहे किन्तु केवछ छुरे हो कम होते है इतने ्ंडब कर 
अधंकारमें- पड़े रहते दे कि उन्हें अपने ही कल्याणकी कुछ खबर नहीं 
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रहती कि हम कौन हैं; फहँसे भाये हैं और कहाँ जाना दे? इसके लिए 
कभी पतमर भी उसको विचार नहीं होता वे तो केवल शिक्ष संग ( मैथुन ) 
और पेटकी चिन्तामें मप्त रहकर उन्हींका हमेशा विचार किया करते हूँ! 
तब राजाने पूछा, “हाँ, यह बात तो सत्य है मुझको भी अभी तक 
ऐसा ही था. परन्तु ऐसा होनेका कारण क्‍या हैं?! 
बहुकने कहा, “अपना सरूप जाननेमें हमे वाघा देनेवाढे त्तीन सपछ 
कारण होते हैं, उनको लाश करनेंसे वह पुरुष असमये द्वोता है. एक तो 
अनेक जन्मोंके समेटे हुए पाप और पुण्यका समूहरूपी मछ, मिससे प्राणीका 
अन्तःकरण भैला रहता है, अर्थात्‌ उसे यह मातम नहीं होता कि सत्य 
क्या है! जैसे दर्पण (आयना ) साफ हो तो उसमें देखनेसे मुँह ब्योका 
सो साफ और स्पष्ट दीखता है, परंठु यदि किसी तरहका चिकना मेल 
जमकर काच हक गया हो तो उसमे किसी चीजका प्रतिविग्व नहीं पडता 
और फोई वरतु दीख भी नहीं सकती. दूसरा कारण, मनकी चचलतारूप 
विशेषज्षक्ति ( भशान्ति ) है. इससे मन व्यम्म अर्थात्‌ अस्थिर रह कर चारों 
मोर भटकता फिरता है. और बह सत्य खरूपकों नहीं देख सकता परन्तु 
जब मन स्थिर हो तभी वह सृत्य स्वरूप देखनेमें आता है. तीसरा कारण 
उस स्वरूपके ऊपर आया हुआ ऑविरण अर्थात्‌ दक्षनरुप क्क्षान 
( अविधा ) है, इससे सत्य स्वरूप नहीं ज्ञान पड़ता ” 
,.. यह सुनकर राजा बोला: “हृपानाथ | तब तो मुश्चको मेरे खहूपका 
दर्शन कराओ [ ये वाघा डालनेवाढ़े कारण क्या किसी तरहसे दूर नहीं 
' हो सकते १७ 
बुक बोला, “अधिकारी और मुसुझ्ल पुरुष बेद्रोंमें कहे हुए साधनोंके 
द्वारा उन्हें दूर कर सकता है ओर तीनोंके लिए साधन भी भिन्न मिन्न 
तीन हैं, ” 
, राजनि पूछा, “ वे कोनसे साधन हैं! ? 
बूदुक बोला; # मर मिटानेवाला कर्मयोग साधन, विक्षेप मिटानेषाढा 
उपासनायोग ओर जावरण दूर करनेवाल्ा ज्ञानयोग जाघन है ये तीनो पर- 
“सपर उपकार करनेवाले हैं, ज्ञान उत्पन्न करनेको उपासना साधन लाभकारी 
है और उपासना सिरे फरनेको चित्त शुद्ध करनेबाला कम साधन हैं, ” 
राजा बोला, करे, उप्रामना और ज्ञान ये क्या हैं (? 
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-. बंदुकने कहा; “वर्णाअ्रमधरिका पालन कर यज्ञादिक किया करना सो 
कर्म, संसारको पैदा करनेवाले परमात्माकी भक्ति करके मनको उसमें दृढ़तासे 
छगाना सो उपासना, और परमात्मा कैस्रा है, कहाँ है इसको अच्छी तरइसे 
जानना और निर्वासनिक (संकल्परद्ित ) बनकर ब्रद्यके साथ जीवकी 
एकता मानना ह्लान है. ” न - 

राजाने कहा, “ अह्दो | तब तो मुझको अपने स्वरूपके दर्शन होनेको 

अभी बहुत देर है, क्यो महाराज | ” ५४ 3 

बढुक बोला, “उतनी देर नहीं हे जितनी तू सोच रहा है, क्योंकि 
तीनों साधनोंमें प्रारंभिक साधन जो कम है उसको तो तूने अच्छी तरहसे 
पूर्ण कर लिया है. उसमें सिफे थोडीसी कसर रहगई है. उसको दूर करना 
चाहिए.” यह सुनकर राजा अपनी शेक्ा मिटनेके छिए कुछ कहना ही 
चाहता था कि बुक फिर बोल उठा, “परन्तु विस्मयकी बात है कि तुझको 
को काम करनां है उसको छोड़कर तू कितना आरे निकछ गया है | इस 
लिए इस विषयपर फिर बातचीत करूंगा. इस समय तू मुझे दान दे? 

यह सुनकर राजा तुरंत फिर स्थिरचित्त होकर विचार करने छगा. 
अह्े ! में अपना सर्वस्व ऋषिपुत्रको अर्ंण करता हैँ और अब तक जिसे 
में अपना स्वरूप मानता था, वह मेरा देह, अन्त,करण (मल, बुद्धि, अहकार 
जोर चित्त ) तथा जीवात्मा में खयम्‌ नहीं हू, परन्तु ये सब मुझसे भिन्न हैं. 
इन्हे भी जब दानमे देना है, तो में अब दान किस तरह दूं ? में दान दैने- 
वाला यदि अपने सत्यस्ररूपको समझा द्वोता तो उसके द्वारा दान दे 
सकता जितना में भानता हूं वह तो सब मेरा है परन्तु में स्वथम्‌ अपना 
नहीं हूं यह भी आश्रय ही है | यद्यपि में स्वयम्‌ अपनेको नहीं देख सकता, 
तो भें इतना तो समझ सकता हू कि मेरा जीब, मन आदि यद्यपि मेरे 
छरीग्में ही थे और हैं, तो भी में उनको नहीं जानता और नहीं देखता 
तथा में स्ववम मी इस “शरीरके अधीन हो रहा हूँ और इस शरीरमे ही हूं 
तो भी उन्‍हें नहीं देखता | मातम होता है कि इन सब चीजोंको दे दनेपर 
जो कुछ बच रहेगा वही मैं हू, इस लिए में इन सब वस्तुओसे भरे हुए 
इस झरीर सहित ऋषिपुश्रके आगे जाकर पड़ूं. झाता होनेसे ऋषिपुत्र इनमेंसे 
मुझको अकेला रखकर बाकी सब चोले छे टेगा ” ऐसाा-विचार कर राजा 
आसन परसे नोचे उत्ता और “लीजिए मद्दाराज | मेरा यह सब आपको 
अपेण है. ”” ऐसा कहकर वह बाछू अश्चारोके त्रणोंमें जा गिरा ! 

है | 
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, जो छोग यज्ञ और द्शन करनेको आये थे तथा जो सब काम छोड- 
कर अब तक राजा और ब्रह्मचारीकी ये विचित्र बातें एकाग्रचित्तसे सुननेको 
उन्हें घेरे हुए थे, वे यह प्रसंग देखकर ४ अह्दाह्म ! | क्‍या माँग है] कैसा 
आम्रये | धन्य दै इसकीं सूक्ष्म बुद्धिको ! ” ऐसा बोलते सब बड़े आश्ररयमें 
डूब गए कर अब फिर क्या होता है; यह जाननेकों उत्कठासे खड़े रहे. 

इस प्रकार राजा अपना सपस्त दान कर सव झंझटोंसे मुक्त हुआ पही, 
परन्तु कुछ इतनेद्दीसे उसकी स्वाभाविक मनोवासना निमूल ( नष्ट ) नहीं 
हुई. इससे उसने तुरंत दी सोचा (जैसा कि ध्ांसारिक मसनुष्यमात्रको 
स्वाभाविक रीतिसे विचार होंता है ) कि “अब में कया करूंगा ? अरे ! 
अब भैरा क्‍या द्ोगा ? में तो अपना सब्न दे बैठा | क्‍या मैं अभागी 
नहीं हूं १” परन्तु उसके मनकी अति गंभीर गुंफामें जिस बातकी नि्भे- 
यहा थी उसका संतोष था. इस लिए उसको तुरंत ही शान्ति मिली ! 

वरेप्छुका मरणवृत्त 

उसके मनमें विचार हुआ, “अ; में जो सब छुछ दे बैठा, उसका मुझको 
काम ही क्या था ? यह देह्दादिक और राज्यादिक तो मुप्तको व्यय ही 
थे न? अब में जपने शताश्रमेध ( सो जश्वमेघ ) के अनुप्लानसे देवताओंका 
राजा इन्द्र होऊुगा. इस इस्द्॒पदसे मेरा यहाका यह सब कुछ अधिक न था. 
इतना ही नहीं, परन्तु इस पदका अधिकार प्राप्त करते समग्र मुझको यह 
राज्य और देद्द इत्यादि सबका स्वयमुद्दी त्याग कस्ना पड़ता, उन, अप्स- 
राओंने मुझसे कहां था कि वहां ( स्परणम ) ज्ञानेके लिए तो प्राणीकरो 
दिव्य देह धारण करना पड़ता है इन्द्र होनेवाले पुरुषको इतनी 
बड़ी सत्ता भरती है कि उसके आगे यह मेरा राज्य तो क्या, परंतु जिसमें 
मेरे मैसे असख्य राज्य हैं ऐसी सारी पृथ्वी और उसके सहित स्वत 
तथा पाताछ मिलकर तीनों छोकका वह अधिपति ( स्वामी ) होता है. इस 
अकार राजाने अपने मनकों शान्त किया. परन्तु इसमें उसकी भारी भूछ थीं. 

बह भूछ अस्तर्यामी ( हृदयकी बात जाननेवाले ) बटुकने तुरंद ही 
जानकर उसे पुतढ्ीके समान वैठे देखकर कहा ४ राजा ! उठ, तू यह क्‍या 
करता है ? तेरे जैसे दाता ( दान करनेवाले ) को कया ऐसी वंचना करना 
हित है । तू पढ़ा पड़ा मनसे णो विचार कर रहा है चह मुझसे छिपा नह्रीं 
है | ज़िस मज़से तू विचार करता है बह मन अब तेरा नहीं है और उससे 
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विचार करनेको तुझ्कको अधिकार भी नहीं है. तेरा मन, आत्मा, देह, इन्द्रिय 
इत्यादि सब जब दूसरेके दोगपे हैं तो उनके द्वारा होनेवाड़े काप्त क्या दूस- 
रेके नहीं हैं ? तुने राज्य दिया, इसमे राज्यही प्रजा, पृथ्वी और राव्यका 
अधिकार इन सवका संकल्प होगया. देह, मस जादिके साय उन्तके धर्म, 
अधिकार और कम सभी दानमें दिए जा चुके. इस पर भी तू नहीं समझता 
दो तो मेरी मौंगके अनुसार, जो छुछ तेरा था वह सब मेरा: दो यह 
तेश प्रण है, वैसे ही उनके आशम्रयमें रहकर तेरे किये हुए पाप पुण्य 
आदि भो सब मेरे हुए हैं अर्थात्‌ उनके कारण सुख दु+खादि जो फह तुझे 
भोगनेको थे वे सब अपेण करनेसे अब मुझको भोगने पड़ेंगे. तो भी तू 
अभी सोबता है कि तुझे इन्द्रपद भोगना है और इन्द्र होनेसे तू तीनों 
लोकोंका जधीश्वर होगा. यद्द कितना उल्टा है? बत्स | इस इन्द्रपर पर 
भव तेरा क्या अधिकार रहा ? यह तो सभी मेरा होगया है | ” 

ऋषिपुत्रके ये भतिप्त शब्द सुनते ही बरेप्सु राजा बडे दुःखधें एकाएक 
पछाड़ खाकर पए्रथ्वीपर गिरपड[. वह तुरंव ही मूछिंत हो गया. उसकी 
सबसे बड़ी तृष्ण ओर आशा इस समय निमूछ होकर उख्ड़ गई. उसने 
सोचा कि, 'अरे, सभी खो बैठा. उसने जो कुछ किया था, भो बड़े बड़ कष्ट 
उठाए ये, जो भपार थन खच किया था और इन सबके द्वारा बहुत समयके 
अपार परिअपसे जो सो अश्वमेघरूप वडा काम पूरा हुआ था वह सब प्राप्त 
न हनेवाड़े इन्द्रपकके लिए ही था, वह सब्र व्यय होगया. बहुककों राजा 
अपना जो सवेस्व अपंण कर बैठा था वह भी तो उस प्राप्त न होनेवाके 
( भलभ्य ) इंन्द्रपएके लिए हो या. क्योंकि माँगा हुआ दान दिया ज्ञाय तभी 
यज्ञ पूरा दोता है ओर सौ यज्ञ पूरे हों तो इन्द्रपएका अधिकार मिछता है. 

राजाकी ऐसी मूछिंत अवस्था द्ोते ही सभाम इपम बैठे हुए सत्र लो- 
गोंका जी उड़ गया. रानी, प्रधान, पुरोहित और दूसेर सब सेवक विवश हो 
गए. यहक्रिया बंद होगई. ब्राद्मण वेद पढ़नेसे रुक गए. सुन्दरियां गीठ गाती 
अटक-हक गईं. बाजोंका नाद और नक्वारोंका घोर शब्द एकदम बढ़ हो गया. 
राजाको ऐसी दशा होनेके करण सत्र क्रियाएँ बंद होनेसे सारे यहत्य लें 
इ्षारों और छालों मनुष्योंको भीड़ होनेपर भी सब चुपचाप थे. सबके 
जन्त/फरण खेर और शोक छागये. “ अरे, एकद्म यह क्‍या होगया है 
* हा | ऐसा निर्दय याचक ( मोंगनेवाला ) भछा कौन होगा १? * ओरे, येंह 
आढक याचक नहीं परन्तु कोई कारणरूप है. ! « ओरेरे | इसको जो 
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घाहिए सो सब दैनेकों राजा तैयार था तो भी इसने उसकी ऐसी दक्षा 
क्यों करदी  ! ' भरे जम, जमाई और जाचक इन तीनोंकों दया नहीं 
होती ! * हाय, हाय, अब क्‍या द्वोगा १? आदि अनेक दुश्खोद्वारों सहित 
सब उससे छेने लगे. 2 

एक और शीघ्रतास अनेक उपायों द्वारा राजाकी संभाल होने लगी 
दूसरी ओर छोंग इस शोचनीय दुर्घटनाफे कारण शत्य॑त खेद करने छगे, 
सब दर्शक बदुककी ओर क्रोधकी नज़ग्से देखने लगे. कई तो साफ़ साफ 
फटने लगे कि 'रगमें भंग करनेवाला ओर भआननदमें विज्न डालनेवाला यह्‌ 
घालढक यहां फालरूप होकर आया होगा? 

राज़ाकों सचेत करनेके लिए लगातार कई उपाय किये गये कई दवाएं 
दी गई और जनन्‍्मसे उसके आम्रयमें रहनेवाले बड़े भन्वन्तरिके समान 
राशबैधने उसको सचेत करनेके लिए अपार प्रयत्न किये; परन्तु सब व्यय 
हुंप. किसीका कुछ भी न चला, सबने हाथ मलकर णाशा छोड़ दी, सबकी 
आंत आंसुओंकी धारा बहने छगी. वहां पर जितना आनन्द और श्री 
सौभाग्य प्रकाशित हो रद्दा था उसके बदढ्े एकाएक उतनाहीं शोक और 
उदासी छागई सबके मुंद्द उतर गये. कंठ बैठ गये. कोई किसीसे कुछ 
घोल न सका. इस भद्दा गभीर शोकका कारण सिर्फ अदुक बाढक 
दी था. परन्तु उसके मुँह पर शोक, खेद अथवा उदासीनताका कोई 
चिह्न न दीखता था. वद तो वैसाद्दी था भौर उसी आननन्‍्दमें बैठे हुए 

रका भजन कर रहा था तथा उसकी ज्ञीम जरा भी उस कांप 

बिराम न लेती थी, 


रानी विपयवाला 

ऐसे गम्भीर समयमे किसको कुछ भी न सूध्तना था कि अब क्‍या कर- 
ना चाहिए. शोफके समुद्रमें हवी हुई बरेप्छुकी रानी नो बडी पतित्रता और 
बुद्धिमती थी, खडी होगई. उसका नाम विषयबाला था उसने विनयपूर्वंक इस 
प्रकार बोलना आरस्म किया कि जिससे सब छोग सुन सकें. उसमे कहा; 
“समथे पुष्य महात्माजनों और याक्षिको तथा सुझ प्रभाजनो ! देखो कुछ 
देर पहछे क्या था और अब क्या द्वोगया है ? इश्वरी मायाका अद्भुत चम- 
त्कार आप सबने प्रत्यक्ष देखलिया. में देखती हूँ कि आपलोग महाशोक 
भोर खेरमें द्रब गये है, में देखती है कि इस सबका कारण इन ऋषिपुत्रको 


एनौ (निषयवादा! ५३ 


समझकर बहुतसे छोग इन महात्माको दोषित मानकर" विकार रहे हैं 
परन्तु मनसे भी इन वैवोंके देव, भमुके प्रभु महात्मा बढुक मुनिका ऐसा 
क्षपमान काना-महापाप है. ये ब्रद्मदेव इैेवरके समान सब मनुष्योंके पृन्न- 
नीय हैं इस छिए यदि मेरी प्रजा ऐसा अनर्थ करेगी तो वह दोष मेरा और 
मेरे खलामीका ही कहा जञायगा अत एवं मेरी सबसे प्राथेना है कि ऐसा 
न करें, इस सब ऋषिमंडलसे मेरी प्रार्थना है कि आप सब समये हो, 
स्वेक्ञ हो, देवोंके भी पूज्य हो और अपने छपने तपोबल और योगबढूसे 
इंश्वरके समान सब तरह समथ हो. इस लिए मुझको ऐसे शोकसागरसे पार 
करनेको क्क्तिमान्‌ बनाओ: यज्ञकी पूर्णाहुतिका समय बीता ज्ञाता है; मेरे 
पति ऐसी भचत दशामें हैं और उन्तके प्राग शरीरको छोड़कर चले गये हैं.? 
इतना कहते कहते उसकी आँखोंमे आंसू भर-आये और केंठ गढू गद हो 
गया. वह थैये घरकर फिर बोली “अब आप सब बतलावें कि ;मुझ्ते क्या 
करना उचित है. क्‍या सुयेके समान इस प्रतापी सुनिजन समाजके 
चीचसे मेरे स्वामीका महा पृण्यवान आत्मा योंही चला जायेगा ? क्‍या 
इतने बढ़े पुण्यके अन्तमें बिना कारण विधवा द्वोकर बैहूँगी ? परन्तु मेरा 
देव ही ऐसा होगा तो किसे दोष दूँ? क्‍या यह इतिहास अनेक युर्गोतक 
बड़े बड़े ब्रक्षवेत्ता ( ईश्वरकों जाननेवाले ) योगियोंकी कौर्तिको कलफित 
नहीं करेगा १? | रा ; 
रानीका ऐसा गम्भीर और मंमपू . भाषण सुनकर सब॑ ऋषि मुंनि 
परस्पर देखने छगे और इसे क्या उत्तर दें इस विधारकी विषमतामें पड़े. 
इतनेमें एक बड़ा जटाघारी वृद्ध ऋषि, जो यज्ञमें अक्ा अथवा द्वोताका पद्‌ 
धारण करके बैठ था, खड़ा होकर रानीको सम्यबोधन करके कहने छगा, 
“कल्याण | कच्याण| मंगल | मंगल 'राजमाता | तेरे धुण्योंका अन्त नहीं है. 
शपने पुण्योके प्रतापसे तू बरेप्सु जेसे धमेधुरंधर भूपति ( राज्ञा ) की पत्नी 
हुई है. जब तू पैये धर. रानी | तू जरा भी मत गभरा । तुझे स्मरण रखता 
चाहिए कि अच्छे कम ( सत्कम ) करनेवाडेका झ्रमंगल कभी नहीं होता * 
तेरे पतिको पुरोहितादिकोंने बहुत रोका तो भी उसने इस भद्दामुनि बहुकको 
दान दैनेके लिए आभ्रह करनेमें पीछे न देखा, उसीका यह परिणाम है परन्तु 
इससे तू गभरा मत. तू अनुमानसे ही विचारकर देख कि जिसने इतने बड़े 
चक्रवर्ती राजाके सामने बिना किसी शंकाके सिर्फ "५5 “ना किसी शंकाफे सिर्फ दोही शब्दोमें इतना बड़ा शब्दोमें इतना बड़ों 
*नहि कल्याणकुत्कथित्‌ दु्गेति ताद गच्छति ॥ मे, गो, ले, + हो ४० 
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दाल माँग लिया है वह महाप्रमुके मिदा और कौन दोंसकता दे, यह बटुक 
साधारण देखनेमें वाल्वुद्धि माद्म होता है; परंतु सू#व दृष्टिसे देखवेयर 
इसका अनुपम तैज बतछाता है कि यह कोई महा समर्थ आत्मा है. यह 
घालक नहीं; परन्तु व्ृद्धोंक्रा भी वृद्ध है; यह खावारण प्राह्मणपुत्र नहीं परन्तु 
बड़ा समर्थ ऋषियोंका ऋषि और टेवोंका भी देव हैं. इस सत्र छडी और 
निदैय याचक समझते हैं, परन्तु मुप्े तो क्षानटष्टिले यह चटुक वेषयारी होते 
हुए भी मारे तैद्ोक्यकी समृद्धिसे नि'स्पृह ( निरीह, विना इच्छाझा ) 
दाताओंका भी दावा और दयाका भण्डाररूप दींखता हैं. इस डिए, 
गजपलि ( जो ऐसा दुष्कर प्रसंग ठाया हैं, वही वटुक तेरे मनकों समा« 
धान ( भान्द ) फानेको समग्र है, सवकों छोड़कर नू उसीकी अरणमें जा # 
राजाने तुझे भी दानमें दे दिया है उस लिए तू भी उत्तीकी सम्पत्ति है ” 
इतना कदका ऋषि चुप हों रहा. उसके वचनोंको अम्ृन्‍्य दप्देश मार 
मकर रानीने हृदयमें घीरम धारण क्रिया. वह हुरंठद्दी वढुककों प्रणाम कर 
घड़ी नन्नतासे कहने छगी, “ऋषिपुत्र ! महात्मा | यह तो में सहीं ज्ञानदी हूँ 
कि आप सचमुच छौन हैं. परन्तु दे समय | मेरे पतिने मुझ्ने आपको अर्पेण 
कर दिया है इस लिए मैं भापक्ी नप्र दासी है, और आप मेरे वारनेबाडे दो; 
इस डिए कठिनवासे पार दोनेवाले इस प्रसंगसे तग्नेके लिए (ह:खसे छूटनैको) 
में मापकी शरणमें भाई हूं अब ऋपाकर आप जा दें कि में क्या ऋरूँ? 
बहुक बोढा, 'देवि | कल्याणि | तू ब्यों भोद करती है! यह संद्ार 
निग झूठा है और इप्रका संत्रध भी झा हो है. तू देख, कौन किप्तका 
संबंधी है ! तू राणाको अपना और राजा तु्तको अपनी मानता था, परन्तु 
पद सवेधी कहां रहा ? सप्रव जाने पर सत्र खपने अपने रास्ते चढ़े जाते 
हैं. मिसे तू अपना पति मानती है वह अकेढा हीं चछा गया और हेंरे 
मलका भाव भी नहीं पूछा, अधिक तो क्या पांतु अपने माने हुए इस देहकों 
भी छोड़कर वह परडोकको चछा गया इसी तगह इस संश्षाग्में पैदा हुए 
प्राणीमात्रके संबंधमें समझना चाहिए सुभीठे | उसके साथ अब तेग 
क्या संबंध है ! इसके लिए तू करपान्त क्यों करी है ! बह दो अपने रास्ते 
गया, इस लिए अब तू घान्द होकर अपने आत्माके कल्याणका प्रयत्न कर.! 
.. अतमेब शरण गच्छ धरमावेन | भ, गो बे. व कर, छू.» 
एवेपमन्परित्यक्य मामेक घरणे बह | भ, यी, भ, १८ हो, १६. 


रानी विषयगाहां ५, 


यह सुनकर रानी किए बोली “ महमपुत्र | आप कहते हो वह सत्य है, 
परंतु यदि संसार सबेथा झूठा हो तो उसमे किये हुए ब्यवद्यार भी क्‍या. 
झूठे नहीं हैं? यदि ऐसा हो तो कस्याणके ढिएँ किये गये प्रयत्न भी कैंस 
से हो सकते है?”  *'- 

बटुकने उत्तर दिया, “रानी | तत्त्वकी दृष्टिसे देखनेपर सब परमा- 
स्मासे ही पैदा होनेसे झूठा कुछ भी नहीं है, परन्तु मेरे कईनेका असल 
मतलब यह है कि यद संसार प्रवाद्दी (बहुनेवाला ) है अर्थात्‌ पानीके प्रवाहकी 
भांति बहता ही जाता है,याने जोजआाज दै वह कछ नहीं, सब समय स्थिर 
रहनेषाला कुछ भा नहीं; है; 'संप,, भनित्य है इस लिए जो नित्य, 
सब समय रहनेवाडा कैहैपाण है ! इसे प्राप्त करनेके लिए द्वी जीवोंकों 
प्रयुक्त रहना चाहिये ससारका' संबंध सथा माना जाय तो भी कत्र 
तक ? ऋणका बंबन छूट कि बस. फिर तो सब अपने अपने रास्ते चढ़े 
हरी जाते 4 फ का शाह 

प्पीओोडी “दाग यविवयीश ना (जरा बंप कं 
होने तक संसारका सबंध सत्य हूं ता इसोको से कल्याणरूप मानती हूं, 
संसारम नर (पुरुष) देह कश्याणका सबसे अच्छा द्वार माना गया है. वह 
देह घारण किये हुए किसी अच्छे पुरुषके साथ ऋणानुवधसे ही संबंध जुड़नां 
फ्या णलूभ्य नहीं है ? हम खीलोग बहुतसी बातोंमें अनधिकारिणी और 
पराघीन हैं. ऐसी दशामें यह ऋणसबंध ही हमारा कल्याणकारी न 
होता तो मेरे इस पतिके समान पुण्यवाम्‌ पुरुषके साथ मेरा संबंध कैसे 
होता | और में आपके समान्र मद्दोत्माका झकभ्य ( प्राप्त न होनेवाला ) , 
दर्शन कैसे कर पाती ? ऋणालुबंधन द्वारा, खी पवित्र पुरुषकी सहया« 
रिणी ( साथमें घलनेवाली ) होती दे मोर सिफे उसीके पीछे चलनेसे, 
उसके किये हुए अच्छे कमोकी भागिनी ( दिस्सेदार ) दोती है मेरे पति- 
राश्ाके साथ किसी ऋणनुबंधनहीसे सबंध भर्ते दो, परतु इससे बढ़कर 
संस्ारम मेरा कुछ भी नहीं है. इसकी गतिसे मेरी गति और इसके कल्याणमें 
मेरा कस्याण समाया हुआ है, इस लिए ऋषिपुत्र | आपके चरणोंमें मेरी 
यह अंतिम प्राथेना है किश्रदि किंसी भी उपायसे मेरा स्वामी जीवित हो 
सके तो झुप्त अबछापर दया करो ओर मेरे नायकों जीवनदान दो. नहीं 
तो में तुरत उनके पीछे जाऊँणी. उनके बिना में क्षणभर भी जीवित नहीं 


' 


पै 


/ अ्रद्रेकानी 


रह स्ूँगी. पतित्रताका धर्म है कि पततिकी छायाके समान उसके पी 
चल्मेवाली हों, उससे तन, मन, घन, भथत्रा सत्साधनेसि क्षणभर 
भी झलग नहीं रहना चाहिए!” 

गनीके ऐसे वचन छुन वहुक कुछ हँस कर बोला, “गणपति | तेरा 
कल्याण हो | हेरे ऐसे पविन्न मिश्चयसे मुझे बडा जानंद्‌ द्ोता है. तेगा ऊत््याण 
हो. तेरे मनका दुःख दूर हो तेरी जैसी सती ही ससारमें कल्याणरुपा है. 
सती | तू निभेय हो राजाकों सिफ अपने ही भ्रन्नानसे यह दम प्राप्त हु है, 
और उसकी हृढ़ वासज़ासे दी उसका अमर आत्मा झरीर छोड़कर चला गया 
है, क्योंकि उसको भारी चिन्ता थी कि “मेरा सर्वेस्त चला गया.” पान्तु 
अभी उसको इस ससारंभ बहुत कुछ करना है, इस लिए शीमद्दी छौटेगा, 
हस्त इप्त अतिम यज्ञका फल मिलना जावश्यक दै. पहले तू ऋत्िजों द्वाग 
यश्ञकी परूर्णाहुति कर ओर फछ उसके द्वा्थम अर्पण कर.” 

घरेप्सुका पुनर्जन्म 

ऋत्विजञोंने घहुककी आज्ास फिर यज्ञ आरभ किया. श्रीध्र पूर्णाहुति 
हुई, आाचाये अनुष्ठानका ओय ( फछ ) सकल्पित कर वह जल राजाके 
सम्मुख छाया और ब्रदुककी आज्ञासे, राजाके दाहिने हायमें डालत॑ हूँ! एका- 
एक उसके घरीरमें चेहनता आड़े, 

कुछ ही समयम सचको भाश्रयम डालते हुए राजा जमुदााई ढेकर 
चैठ गया और मानों कुछ नया ही दृश्य देसकर आया हो इस तरह “महो 
गुरुजी | धद्दो परमगुरु | है त्राता| हे नाता | है शरण्य | (शरण दाता ) 
हे दीनवत्सल | है ससारको पार करनेवाले | ( भवच्छेदक | ) है दयाल ! 
क्षमा फरो, क्षमा करो! में आपकी शरणमे हु! इत्यादि कहते हुए छठ कर 
पदुकके चरणोंमें झा गिरा और उन पर सिर घर कर ऐसे प्रेमसे पकड़ लिया 
कि उसके प्रेमाश्रुभोसे बढुकफे दोनों कोमछ चरण भींज गए, 

इस प्रकार सत्र छोगोंको बडा आश्रय हुमा कि अभी तक तो राजा 
सरणावस्था भोगता था वह क्या दे और यद्द एकडम उठ कर शुरु | गुरु ! 
फह्दता हुआ बढुकफे चरणोंपर भा पडा यह क्‍या है | ऋषिपुत्रने जान लिया 
कि यह रहस्य जाननेफे लिए सबकी उत्कठा ( प्रचल्लेच्छा ) दे इस लिए उन्हे 
धीरज देकर राजाकों हाथ पकड़ कर उठाया और हृदयसे लगाकर अनेक 
भाशीर्वाद देकर कहा, “ वत्म | निष्पाप | बैये धर | गभरा नहीं, गान्त हो. 


परेप्सुका पुनर्जन्म 


हतौ देर तक तु कहँ फिरनेको गया था ? तेरी सौंसे इतनी क्‍यों चढ़ी 


(/ 


१ 
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क्या तू किसी भयमे आ पड़ा है ? इस संसारम भय पाने योग्य त्तो अब 
कुछ भी नहीं हे न्‌ निर्भय होगया है. सदाफ़े लिए भयहीन होंगया 
है, तेरी वासना अब दूर हुई है भवमभेद (संमारका भेद ) मिट गया है, 
तृष्णा दूर हुई है. सुर्य समीप आया दै और भेद्र जाता रहा है नोभी 
तू गभराया हुआसा क्यो जान पड़ता है ?” 

यह छुनक्र गजा बोछा, “प्रभु| शुरूढव | यह सत्र आपहीकों 
कपाका प्रताप है और आपके दयालु चरणेफि दर्शन होनेस मेने अलम्य 
(जो प्राप्त न हो सके) छाम पाया दे | गुम्देव आप तो सर्वज्ञ £ | परन्तु 
मेरे हृदयमें जो आश्चर्य भरा हुआ दे वह नहीं समाता. आप मुझसे पृद्धन 
दवे तो में जहाँ जद्दाँ धुम आया हूं बहाँका सारा हा निवेदन करना हूँ.” 

ऐसा कह कर वरेप्छु सब छोगेंकि सामने अपने मग्णकालका अद्भत 
ओर आश्रर्यप्रण बत्तान्त सुनाने छया 
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बरेप्सु बोढा, “गुस्देव | आपने जब गुतसे फ्ा दि इस यज्मे 
होनेवाल्य इन्द्रपद तो मेग है इसमें तेरा छुठ भी अधिक्वार नहीं है ? तो 
आपके ये अतिम बचन सुनते ही, मुध्ते अपार खेद हुआ कि अर | अब को मैं 
अपना खब खो बढा, तो मेरा कया रहा ? अपार श्रप्त, द्रव्य और समयकरो 
लगाकर मैंने जो कठिन यज्ञानुट्रान क्रिया वह मात्र इन्द्रपदक्की आशाहीसे 
ऊियरा है, परन्तु द्वाथ | मेरी यह आशा व्यर्थ गई इस मारी खेंदले मं 
बहुवद्दी ठु.खित हुआ और उसकी व्याकुडता सहन ते कर सकनेसे भेग आा- 
त्मा घरीरको तुरंत दी त्यागकरर थोडी देग्के लिए न जाने कद्दी छुम्त हो गया. 
बहुत ढेग्तक तो, मुझे छुछ भान ही न रहा कि में कद्दों था और फ्०ों हू 
अथवा से हू या नहीं. ? फिर जब चेतन आया तो मैने अनेक दिव्य तेरी 
पुरुषोंकों अपनी ओर आत्ते हुए देखा. उनमेंस घहुतोके पास अनेऊ प्रकारके 
वाजे थ भिनके समान इस प्रथ्वी पर किसी भी स्थानर्म भरे टेसने, सुनतेम 
नहीं भाये, उन सबके एक साथ होनेवाले मनोहर सखग्से मुझ्फ़ों परम आनन्द 
हुआ उनके साथ मुकुटकुडछादि दिव्य वस्थाभूषण धारण किए हुए दूसरे 
भी महात्मा पुरुषोंके दर्शन हुए थे किसी बडे पदुफे अधिकारी माछुम होते ये, 
थे अच्छे अच्छे बाहनोंमें वैंठे हुए थे. उन्तमेंसे भी दो पुरुष सबके आगे, 
सबसे अच्छे, वाहतोंम वेंठनेसे सबके मुखिया: ( प्रमुख ) माद्म होते ये, 
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ऐिर उन सबके आगे बार आदमी दिव्य पालकी लिए हुए आ रहे थे. जिसमें 
कोई भी नहीं था. उसकी शोभाका तो जन्‍्त ही नहीं है. उसमें सुन्दर रत्म- 
जडित और फोमल वेठक, तकिया तथा मणरूफा गदहा ब्रिझा हुआ 
था. ऊपर मणिमुक्ताकी झालरवाला दिव्य छत्र लगा था ऐसा छत्र तो 
इतना वडा राजा होनेपर भी मेने अपने जीवनम कभी नहीं देखा. 


सचेत होने पर सर्वत्र मुझे प्रकाशमय मारदूम होता था अर्थात्‌ में इस 
छोकिक साधारण प्रकाशकों छोडकर किसी दिल््य प्रकाभका अनुभव करता 
था, इतनेमें इससे भी अधिक प्रकाशत्राले पहले कद्दे हुए दिव्य पुरुषोंका 
समाज, विचित्र वाय ओर जय जय शब्दके घोपके साय मेरे आगे आ पहुँचा 
हसने आते ही मुझ्नपर दिव्य फूलोंकी वर्षा करके मुझे उठालिया और बड़े 
भादरते उस खाडी पाठकीमे वेठाकर तथा दूसरीमें आप बैठकर वड़ी "जय 
गजना सहिन पीछेको फिर. मेरी पालकी आगे और वह सत्र समाज़ पीछे 
चलता था देखते देखने बहुत हीं दूर परन्तु अति रमणीय मार्गेम आकर 
हमलोग एक वहुत ही सुशोभित्त नगरीके पास जा पहुंचे हमलोग उस 
नगरीके बंडे दरवाजेमें पैठनेकी तैयारोमें थे, इतनेंम बड़ी घुमधामसे एक 
सवारी हमारे सामने आती हुई मारछूम डुई. इस खबारीफा मुखिया, मेरे 
साथके अविका रियोंस्े भी कोई बडा अधिकारी और उस नगरका स्वामी ही 

दीखता था. वह मेरा खागत करनेक्ो जाया था और मुझको देखते 
ही बड़े मानसे मेरा सत्कार कर जयनादपुनेक मेरे साथ दप्त सवारीसददित 
पीछेक्ो लोटा, हम सब गाते बजाते हुए नगरीम गए. गुरुमदाराज | मेरा- 
भरे भूछ गया, आपका यह विश्वपुर सारी प्रथ्वीमं शोभाका स्थान है! 
परन्तु यह इस दिव्य नगरीकी ओमाके आगे गिनतीम भी नहीं है. वह 
नगरी बहुत ही बड़ी थी इसके बीच बने हुए अति सुझोभित भव्य 
मंदिरिमें मुझे हे गए में सम्रझता हूँ वह राजमेद्रि होगा विस्तार ( रूम्पाई 

ह ) में वह अपनी प्रथ्वीमका एक वड़ा नगर जैसा था, उसके 
बीचमें एक बहुत ही अच्छी सभा थीं, जिसमें उतार कर मुझे एक महा- 
तेजल्ली रत्नजड्डित आसन पर वैठाया, वहाँ मेरी आदरपूर्वक पून्ता कानेके 
बाद भरें साथ आनेवाछा वह सम्वे अधिकारी पुरुष, अपने आसन पर 
चैठ गया. पाछकी लेकर मुझे बुछानेफ़ो आनेवाले वे दोनो अधिकारी छोग 
उसके दोनों वाजूके आसज़ों पर बैठ गये एक एक करके अधिकारी आने ये 


६५ अंद्रकान्त 
झगणभरतें प्रथा भर फः यह देखऋर मुझ्ने निश्चय हुमा कि मुख्य आसन 
पर बैठनेवाछा राजा 23 दोनों वाजुओमे बैटनेवाटे दो प्रभात हैं. 

इस समप्ें वैठनेवाल़े मद्दापुण्पवान्‌ और चुद्धिमान्‌ अविकारियोंको 
मैं भच्छी तरहसे देख सका. इतनेमें दाहिनी वालूम वेठा हुआ प्रधान खड़ा 
हुआ. वह देवेश धर्मराजसे बोला; “ प्रभु | आपकी खाज्ञानुसार सृपेख्रर 
( राज्ञाओंके इंश्वर ) बर्प्सु महाराजका शुभागमन यहाँ पर हुआ है, 
भव क्‍या जाज्ञा होती है ?! 

राजाने बायीं वाजूमें बैठे हुए प्रधानकी ओर देखा, बह तुरंत ही 
खड़ा होकर कहने छगा, प्रभो, मद्दागजा परेप्सुन जन्मसे टेकर राष्य 
मिडनेतक ऋषिके साथ रहकर केबछ सत्सग और वेदाध्ययन्में निष्पाप 
सौर पवित्र जीवन (आयुष्य ) विताया दै. राष्यप्राप्तिके छिए छड्टाईमें भी 
किसी तरहका अध्म नहीं किया और राज्य मिलने पर भी सर्वोत्तम नीति 

उत्कृष्ट प्रेस प्रजाका पाठल किया है इसका राश्य घररगज्य है राव्या- 

वढोकन करनेके लिये अरण्यमें फिरते हुए अप्सराकों देखकर कुटष्टि तो की, 
परन्तु अघर्म होने नहीं पाया. इन््रपदकी कामनासे एक एक करके अर्खंढ 
सौ अश्मेध यज्ञ किए, इसके पुण्य अपार हैँ औौर दोम तथा वढिदशनके 
छिए उपयोगमें छाये हुए पद्चु सम्बन्धी पाप भी बहुत हैँ सद्दा समय ब्र्ष- 
निछ ऋषिपुत्र घढुकको स्त्री, राज्य देद्ादि सर्वस्त अपण करनेसे महाराजाको 
जो पुण्यडाभ हुआ है इसकी गणना (गिनती) करनेको में असम हैँ. 
परन्तु वैसा करके पीछे उद्धके मनमें क्षोम हुआ कि 'दाय हाय ! मैंने अपना 
स्वेस्त दे दिया इस लिए जब में क्या करूँगा ? इससे यह दान दूपित भी 
हुआ दे. फिर तो आपने इसको हुरंव ही यहाँ छे आनेकी जाड्ला की इतनेमें 
इस यहाँ छे आये हूँ यही मेरी याददास्त है.” इतना कट्टकर प्रधान बैठ गया. 

फिर राजा खड़ा होकर कहने छगा, 'भहो) अबसे मैंने अपने राज्यका 
अधिकार दवायमें लिया है तवसे आज तक इस न्यायके स्थासमें ऐसे प्रतापी 
राजपि थोड़े दी आये हैं इस महान राजर्पि वरेप्सुने राज्यपाडक और परे रक्षककी 
यदवि अनुसार प्राप्त हुआ अपना अधिकार बहुत ही योग्य रीठिसे पूरा किया है. 
इस उमर तक इसके किये हुए पाप-पुण्योकी यह सद्दी याददास्त है. यद्दी मंत्री 
चित्रगुप्रने अभी पढकर सुतायी है और जिसको हम सब अधिकारी तथा यह 
गजर्पि भी जञातता है, इस परसे इम कष्ट सकते हैं कि इस पुण्यवान्‌ पुरुषकी 
ग्रोग्यवा बड़ी थारी दै और इसका ल्याय करना हमारे भधिकारके बादर दै, 
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क्योंकि भविष्यत ( आनेवाले समय ) मे इम इस प्रदापी पुरुषको किप्ती 
समय पृज्यपाद मद्दाराजा देवेन्द्रकी पद्वीमें विराजे हुए देखेंगे कदाचित्‌ 
यह राजर्षि उससे भी बडा पद भोगेगा इस लिए में सोचता हूँ कि इसको 
भव शीघ्र अमरपुरीकी ओर जाना चाहिए, परन्तु पहडे तो इसको इसके 
पापका फक्क मिछला चाहिए, ऋषिपुत्र॒कों दान दे देनेपर शान्त दोकर 
किसी बातका खेद न कर दानकों दूषित न करता तो इसका कुछ भी न 
दोता इम छोग इस राज्र्षिका दर्शन भी नहीं कर पाते, और न जाने 
इसको कोनसा पढ़ मिला होता, परन्तु इसकी इच्छा-कामना-बासला बड़ी 
प्रवद्ठ होनेसे सब कार्मोंका विपाक (बुरे कार्मोका बदुछा ) इसे स्वयम्‌ 
आकर प्राप्त हुआ है. 

बटुकको संबोधन कर बरेप्सु बोला, “ इससे में यह अच्छी तरह समझ 
सका हूँ कि पहले मैंने जो सुना था कि सब प्राणियोंके अच्छे चुरे-पुण्य- 
पापके काम्मोंका स्याय करनेवाले धमराज अथवा यमराज कहलाते हैं, वे 
यही अधिकारी हैं वे दो प्रधान, चित्र और गुप्र दें और यद्द नगरी यमपुरी 
है. मैं उस ऊँचे आसन पर बैठे बैठे मनमें निश्नय कर रहा था और इन 
सव कार्मोको देखकर विरिमित होरहा था इतनेगे यमराज आदि सब सभा 
खड़ी हो गई मानों वे मुप्को किसी जगहमे मेज रदे हों, इस तरह सब 
छोग बड़े आदरसे मेरे साथ सभाके बाहर आए दम सत्र जब उस बड़े भारी 
मंदिरिके दरवाजेके आगे आए तो वहां कुछ अलोकिक वस्तु दीख पड़ी. 
सूपेके समान तेअस्त्री और बहुत बढ़ा एक विमान वहां खड़ा किया गया 
था. गुरुमहाराज | में उस विमानकी शोभाका क्‍या वर्णन करूं यह सारा 
विमान दिव्य सुवर्ग (सोना ) और दिव्य रत्नोंसे बना हुआ था. उसमे 
बैठनेके स्थान, सुन्दर आसन, कोमल ( मखमलछी ) शब्या ( बिछौना ) 
और तुछना न हो सकने योग्य कौड़ास्थान भादि देखकर, यमराजकी 
सभाकी सबसे बडी समृद्धि, जिसको देखकर मैं पहले बहुत विस्मित हुआ 
था, बिछकुछ फीकी छगी. विप्राम पर बहुत दी मीठे स्वस्से बासे बज रहे 
भे. बहुतसे तरुण प्रतिभाशाली पुरुष छत्र चामर आदि सेंवाके सामान लेकर 
खड़े ये. बहुतसी द्ब्यि सुन्दरियां मीठे शब्दों में गान करती हुई गधघ, पुष्प, 
जादि दिव्य सामग्री लेकर खड़ीं थीं ऐसा अनुपम (उपमा न हो सकते 
बोग्य ) विमान हससे छुठद्दी दूर था, इतमेंमें मेने एक आश्चयय देखा, 


ह ,चन्द्रकॉन्ते 


मैरा हृदय आनंद भौर माश्चर्यसे पृण था, परन्तु वरमराजकै ममसे भरे 
हुए भाषणके लिए मुझ्ले विचार हुआ करता था, कि उन्हेंने मेरे पापोंडों 
फिरसे याद किया और कहा फि इन पापाका विणक प्राप्त हुआ दे, परतु वे 
सब तो भानंदमय दौस़ते थे इससे ज्ञान पडता था कि मेरे आदरके लिये 
उन्होंने कदाचित्‌ उन पापोको दूर कर दिया होगा, परंतु इतलेमे जोरसे हवा 
आग. थोड़ी दैर्स ऐसी भयकर, घोर, गहरी घटा घिर भाई कि चट्ु ओर 
अधकार दी अधफार द्वो गया. आगे वद हो गई यमराज तथा सभास- 
ढॉमेंसे में किसीको भी नहीं देख सका, में गभराया और विचार फरने 
छगा कि यह क्‍या हुआ ! इतनेमें हवाका वेग कुछ कम हुआ. आंख खोल- 
फर देखा तो में एक बंडे द्वी ढम्बे चेडे अघेरे मैदानमें खडा हुआ जान 
पडा, मेरे सिवा वहा और कोई न था वहा चारों तरफने बडी ही दु ख देने- 
वाली चीत्कार सुनाई ढेती थी शुरुगज | इस छोफ (ससार ) के 
लिए मैंने बडी घड़ी भीपण ल्डाइयाँ छडीं ओर केवल एक गर्जनासे अन्छे 
अच्छे वीरोंके हृदयकों दृहछू देंठा था, पर इस भयफ़र स्थानमें धारबार 
महादु।खदायी चीत्कार सुननेसे मेगा कठिन हृक्य फटने छगा मुझे इतना 
भय हुआ कि; छरेरे. | इस जगहमे मेरी सहायता फरनेदाछा कोड नहीं दे 
ऐसा जानकर में खूब गेया भोर सद्दायताके लिए वडी घीत्कार करने 
लगा इतनेंम मुझको ऐसा माहछूम हुआ मानों दरसे में” सामने आगके 
गोले भाते हों थोडो देरमें वह अप्रि पास आगई और एक घकघरती 
हुई स्लीफका आकार दीस पडा उसे देख कर में चिल्ला उठा. अप्रिके समान 
धकधकाती हुई वह स्त्री हाथ फेशकर मरे चारों ओर फिगने छगी और बढ़े 
भीषण शब्दों मुझसे ऊहदने छगी, 'खडा रह, भागता कहूँ है ? वनम तो इस 
अप्ससके पीछे प्रेमसे पागल होकर बिरही बनकर दोडा था और अप क्या 
में भच्छी नहीं छाती ? आ! आ! मुझे लिपटने ( आछिंगन ) दे. में ठुझ्को 
जाते नहीं दूँगती ! गुरु मदराण | इससे मैं चहुत गभराया और चिहाया, परतु 
बहाँ कौन सहायता करता ! जसे जसे में दोंडता और जिघर जिधर जाता 
उधर दी उधर वह मेरे आगे आऊर, द्वाथ फेडाकर मुझे बाँहम भर लेनेफे लिए 
तडफती थी, उस समय में बहुत पछताया कि बनमें देखी हुई अप्सराफी 
इच्छा न करता तो मेरे छिए यह समय भी न आता मैंने चिह्माकर क॒ट्दा भिरे, 
मैं मूलगया, मेंने छुरा क्लिया ? परतु उससे क्या द्वोता था ? 
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इयालु गुरुदेव | इस भयसे में छूटा नहीं कि एक और कठिन प्रसंग 
उपस्थित हुआ एक बडा भारी भय मुझ पर आका टूट पडा, सुझे सब 
ओर हजारों भर्यकर गर्भनाएँ सुनाई पड़ने लगी ओर ज्ञान पड़ा, मानों 
चारों ओस्स कोई दौड़ रहाहो. जैसे कोई भारी सना आती हो इस तरह 
घोर अब्द्‌ होने छगा. देखते देखते बझके समाल कठिन बड़ी पेनी डाढो- 
वा़े और भालेके समान तेन्न और वड़े सींगवालें असेस्य पशु दओं 
विशाओसे मेरी ओरको दौड आए और मुझे मारने छगे वहाँ में अकेला 
था और पशु असरय ये मेरे पास कोई हृथियार भी नही था. मेरी धनु- 
पिया ओर गुरुके सिखाएहुए दिव्य अख्रोंक्े प्रयोग वहां काम नहीं जाये 
जरेरे | किसीने भी मेरी सहायता नहीं को ! झरे मेरे शरीरमें हजारो 
हाथियोका बढ था, परतु चहँ में कुछ पराक्रम नहीं दिखला सका देव ! 
आ हा हा | कितना त्ास | ( डर ) कितना हुःख [ दुःखकी सीमा न रही. 
उस सभय दुयावाली चीक्ार करनेके सित्रा में और कुछ नहीं कर सकता 
था, उत्त समय में विनय या प्रायेत्ता किससे करता ? क्षमा भी किससे 
माँगता ? ये सोरे पशु तो महाभयंकर ओर फाड खानेवाल़े पशु ही थे 
चिल्ला चिह्मा कर में थक गया गला थैठ गया. आँखे पैठ गई- जरीर दृट गया- 


उस समय फिर अगप्रिकी ज्वालाके समान वह भयंकर स्त्री दुष्टताकी 
अनेक भावभगी करके, कहने लगीं'' क्‍यों अब क्यो रोता है ? इन्द्रपद 
क्या योंदी मिल जाता है? यज्ञ करते समय इन्द्र वननेक्ली उमंगमे असंख्य 
पश्चुओंका बलिदान कर प्राण लेते समय क्‍या क्षण भर भी पीछेकी ओर 
देखा था ? अरे दुए्ट कामी | निर्देव गरींत्र प्राणियोंको मारनेसे उनको 
अपार दुःस़ द्ोता होगा, इसका क्‍या कुछ भी विचार तू मनमें छाया था ? 
अरे | अरे | तुझे यहाँ क्यों छाए | बता. अब ये पशु तुझको केसे छोड़गे.? अरे 
सह्दायताके लिए किसको चिल्लाता है ? इन्द्र तू हो और सद्दायताको कौन 
आते ! इन्द्र होनेक्ी आशामें पहले तो वटुककों दान दिया पीछे पछताया 
कि दान न देता तो अच्छा, तो ले मब अपना किया हुआ यह तृद्दी भोग | 
क्या ज्ञानता नहीं या कि यह महात्मा दान छेकर सत्र दु खोसे मुक्त करदेगा 
परंतु नहीं. रे, तुझकों तो इम्द्राज़नका महासुख सोगना है. अब उसे भर्के 
ही भोग ! पर पहले तो इने करार पद्युओंके साधुका इन्द्रदः भोगले फिर 
दूसरी बात द्ोगी. परतु राजा | तू मुझको लिपटने कब देगा ?? ऐसा कहकर 


६४ अद्गकॉन्‍्त 


वह अग्निष्वालाके समान क्रूर राक्षसी वारघार हाथ फैलाकर मुझे वेहोंमे भ- 
रमे लगी, तव दे पशु सी इकट्ठे होकर फुंफकारकरके सुप्रपर दोडे और वजके 
समान अपने पैने सींगॉसे मुझ्षको मारने छगे. रे देव | अव में क्या करूँ ? 
कितना रोऊँ ? कितना चिछ्ठाऊँ ? किसको याद करूँ ? भेरा कोई 
उपाय नहीं रहा 

परंतु गुरुराज | हृदय तीरके समान चुमे हुए लक्ती हुई उस 
राक्षसीके उपदेशरूपी वचन भूले नहीं थे इस लिए झुझको उसी समय 
विचार हुआ कि “ छरे द्वान तो मैंने वइुककी दिया था परंतु पछताता 
नहीं तो अच्छा होता सं दान देकर में बटुककी शरणमें पडा होता 
तो वे मुप्तको इन सब दुःखोसे मुक्त करदेते.? मेरे मनंमभ इतना पिचार 
जाते ही वहाँ मेरी चारों तरफ भपार प्रकाश पड़ा हुआ दीख पडा और 
उछ्तके बीच आपका यह मनोहर दिव्य स्वरूप मेरे आगे आकर खड़ा 
दिखा: सारे कूर पद्ु जाते रद्दे वह दुष्ट राक्षती छिप गई. घोर अधकार 
भी मिंट गया और अलुपम उज्ज्बछताका राज्य छा गया मेंने तुरंत 
आपको देखा और गुरुदेव | अपार प्रेमसे धड़कते हुए हृदयसे मेंने आपके 
कृपालु चरणोंकी शरणमें अपना सिर रख दिया. ” 

इतना वृत्तान्त कहते कहते वरेप्सु राजाका हृदय ज्ैमसे उमड़ आया 
और उसकी उम्रगो वह फिर बहुकके चरण चूमते हुए प्रेमसे प्रथ्यीपर 
गिर पडा ऋषिपुत्नने धीरज देकर फिर उठाया तब वह फिल्म बोला, 
“शरण्य | गुरुराज | इसफे पहले मैंने आपका प्रभाव ही नहीं झाना था. मुझे 
आपकी अगम्य छीछाकी खबर ही नहीं थी. मैने अज्ञानतावश आपको 
ठगा और इसीसे मुझरो अपने किये हुए कमोके फछ भोगनेका भयंकर समय 
प्राप्त हुआ था, और आपके इन कृपाछु चरणोंके वित्ा उससे बचानेवाला 
दूसरा कोई भी नहीं था” 

बीचगे बहुक वोछ उठा “अच्छा, राजा! इसके पीछे क्या हुआ 
सो बता, ?? राजा अपने मरनेका हाल फिर कहने रूगा;- 

बह बोला, “ फ्रपालु | जब में वहाँ आपके चरणकमछोंमे पड़ा तब 
भारी परिश्रमसे थक जानेपर विश्राम फरनेसे जैसे मीठी नींद आजातीं 
है, उसी तरह इस भारी दुःखसे शान्त होकर में आपकी शरण आनैते 
सुषुप्ति जेसे सुखमें छीन हो गया. में नहीं जानता इस अवस्थामें में फष- 
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तक रहा इतनेसे में फिर पहलेके बाजोंका मधुर शब्द सुनने 
छगा. मे सचेत होकर देखने छगा तो फिर मुझे आपके दर्शन नहीं हुए, 
परंतु ऐसा माछम हुआ मानों पहलेका दिव्य विमान ओर घरमराज सहित 
उनका अधिकारी बगग मेरा रास्ता देखते खड़े हैं. उसी समय जयजयकार 
शब्द गूंज उठा और सुझको आदरसे विमानपर बैठा कर तथा सिर झुका 
(नमन) कर सब सड़े रहे फिर सगल जब्द्सहित विमान आकाशकी ओर 
उड़ा. परतु महाराज ! इन धर्मात्माओने इच्से इतना भी न पूछा कि तू इतनी 
देर्तक कहाँ था ओर ठुझे क्या क्‍या दुःख उठाने पड़े , उसी समय मुझको 
निश्चय हुआ कि धमराजका स्याय और ढंड अचूक और अटछ (अनि- 
वाये ) है राजासे रक तथा मनुप्यसे देवतक सबके लिए वह समान है. आंख 
ओर बड़े बड़े पुरुष मेस्रा कहते हैं उप तरह किए हुए कामोका फछ भोगे 
बिना किसीका भी छुटकारा नहीं है प्रमु! मुझको जो छुटकारा मिला 
वह आप जैसे समथकी शरणका ही कारण है 

मेरा विमान फिर झ्पाटेसे चछा पहले तो बहु सीधा आकाशकी 
ओर गया, परन्तु फिर उत्तरकी ओर मुडते हुए ज्ञान पड़ा 

कुछ समयमें वह एक चहुबहों तेजस्त्री भूमिफे पास जा पहुँचा, पह 
भूमि बहुत बडी थी ओर वहाँकी सब चीजे प्रकाशमय ( तेजोमय ) दोखती थीं, 
आकाशसे अधर ( निराधार ) उस भूमंडलकों देखनेकी मेरी बढ़ी 
इच्छा थी, परन्तु विभान तो उस्ते पार ( अतिक्रमण ) करके आगे चढा. तत्व 
मैंने विधानमें बैठे हुए सेवकोंसे पूछा, “यह कौनसी भूमि है ? क्ष्या सूये 
महल है ? उन्होंने उत्तर दिया, ' नहीं महाराज ' यह सूर्यमढल कहेंसे ? 
वह्द तो बहुत दूर अतरिक्ष (आकाश ) सें है. जिसको छोड आये बह तो 
भुवर्लोक है. ? कुछ समयमे उससे भी मधिक तेज्ञोमयी ( प्रकाशवाली ) एक 
ओर भूमि दिखीं उसके पास पहुँचते ही विमानमें बैंढे हुए सबक छोग जय 
जय शब्दकी गजना करने लगे ओर मधुर स्वरसे वाजे वजने छगे, देखते 
देखते उम्च भूमिपर मेरे विमान जैसे दूसरे बहुतसे विमान मेरे सामने उतरे 
ओर उनमें बैठे हुए दिन्य ख्री पुरुप जय-जय बब्दकी ध्वनिसह्वित मुझ पर 
दिव्य फूछोंकी वर्षा करने लंगे. थोडी देस्में मेरे साथ सब विमान आकाश 
ही सिर हो रहे. आनेवाढे उन दिव्य जनोंने नमन वदुनाविसि मेरा ञच्छी 
तरहसे स्वागत किया. फिर बहाँसे सब पीछे फिरने छगे, भोड़ी देरमें एक 

$ 
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अछोकिक भूमि सामने आई, उसके एंक वहुत हीं सुन्दर नंगरमें सव विमान, 
उतरे और एक वहुत ही भव्य ओर नेसगिक़ ( लर्गीय ) सम्रद्धिवाले बड़े 
भवन ( महाल्वय ) के आगे जाकर खडे हो गए, 

* जहा गुरुदेव | वह दिव्य नगर, उसके भव्य (श्रेष्ठ ) दिव्य ( स्वर्गीय ) 
निवासस्थान, अलछोकिक लोग, उनकी सवारों और भोगनेका सब सामान 
तथा छुखके साधन आदिको देखकर मुझकों जो आश्चर्य हुआ, वह चिर- 
स्थायी ( निर्ववि ) था. जहँँ। देखो वहें। सव तेझ्ोमय ( प्रकाशवाले ) और 
गोभावाढ़े छ्वों दीखते भे दुख, मल्िनिता अथवा जग भी अन्धकार वहाँ 
नहीं दीखता था विमानसे उत्तर कर हम एक महलूमें गये उस महतलमें एक 
विचित्र सभास्थान था. में उसका क्‍या वर्णन- करें ? यमराजकी सभासे 
कही हजारुणी सभा हो तो भी थोडी है बह मुझे एक दिव्य भासनपर 
बैठा कर दिव्य सामग्रीसे सभाके अध्यक्ष (सभापति) से मेरा परत 
किया मेरे सामन हीं उस समापतिका सुन्दर आसन था उसकी दोचो 
बाजुओोमें सभाके चारो तरफ दूसरे अनेक आसन्न रक्खे थे. उन्त पर बहुत 
ही झुन्दर गरीरवाले अधिकारी बेठे थे. उनके कार्नोंमें चमकते हुए सोनेफे 
रत्तखचित कुडछ थे सिरपर मुकुट, गलेमें मणिकी माला, हारथोंमें 
रत्नंके ककण ओर वाहोमें वाजूबंद आदि गहने पंडे थे. एक 
ओर पवित्र आसनों पर बहुतसे दिष्य शीरवाले महर्षि बैंठे थे. दुसरीं. 
ओर तलवार, पाण, शूछ, शक्ति, परिष, चाण और अनेक हथियार ( आयुध) 
लिए हुए दिव्य प्रेनिक बैंठे थे. वीचके रह आसन पर बैठा हुआ समाध्यक्ष 
( सभापति ) असीम कान्तिमान, बल्वान्‌, बढे पराक्रमवाढा, तेजस्री और 
अप्रार सुखका भोग करनेवाल था समाके अधिकरारियोंकी दृष्टि उद्दीकी 
ओर थी; वे सव यह देख रद्दे कि चह न जाने अब क्या आज्चा देता है. 
इसनेंमे,अपार रूप ओर दिव्य ववाली कई स्लरिया, विचित्र कपडे और 
गदनोंसे सबका मन खींचती हुईं सभाभे आ अध्यक्षफो सिर झुका (नमन) कर 
खडी रहीं. वे मनको बींचनेवाे ( मनोब्रोषक ) स्वरसे पर्रद्षी एक- 
ताका, गान करने ढगीं., माछूप होता था यह गान मेरे आदरके छिए किया 
गया था, उन गानिवालिय़ोंमें कई तो थे ही अप्सराए थीं मिचको कई वर्ष 
पहले मैंने बन ( भरण्य ) में देखा था. उम्ममें्रे कुछको मैंने देखा और उस- 
परसे भी मुझको निम्चय हुआ कि जहो | यहीं सगे और यह समाध्यक्ष 
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ही इन्द्र है. अप्सराओंका हावभाव ( सावभगी ) ओर गाना वड़ा आननन्‍द- 
प्रद था. परन्तु मुझको उस आनन्‍्दुक जरा भी स्परग न हुआ, क्योंकि वनम 
देखी हुई अप्सगकी इच्छा मात्रस यमराजके यहां मुश्रक्ो झिंस ( जलती 
हुईं राक्षसीवाले ) मारी संकटने घर लिया था, वह मे क्षणमभर भी नहीं 
भूलता था ऐसे गानसे भो में प्रसन्न नहीं हुंआ यह देखकर इन्द्र ओर 
सभाके दैवादि सब छोर्गोंको आश्चर्य हुआ ओर मुझको प्रसन्न करनेके लिए 
इन्द्रेने उससे भी अधिक नाचरग करनेक्री तैयारी आरम्भ की, परन्तु इतनेपत 
आकर एक भव्य पुरुषने सभामें प्रवेश किया- उसको देखते ही फैले -पहन 
चान लिया और मेरे हृदयमे घडकब्‌ होने छगी यह यमराज था मुझको 
ऐप्ा मालुम हुआ कि अभी कुछ पाप वाको गदगया होगा, उप्कीं यह मुझको 
सजा देगा परन्तु वैध्ा न या उसने आकर इन्द्र महागजसे बहुतसी विनय 
की और फिर अपने आसन पर बेठ गया उद्के लिए वहां पहलेद्दीसे एक 
ऊचा आसन तैयार रखा गया था में सोचना हैं यह उस सभाम नित्य 
वैठनेवाला होगा 

यमराजके आसन पर बैठमेंके वाद इन्द्र महाराभ खंडे हुए और 
इस प्रकार कहने लगे 


“यह वरेप्सु राजर्षि है, जिसके लिए अभी कोई योग्य पद्ब्री नियत न 
करनेसे हम इसी नामसे पुकारेंगे, इस मदात्माके पुण्योका पार नहीं है. उसका 
सारा क्षीवन ही पुण्यहुप है. उसने अपांर दुक्षिणावाला यज्ञ करके, यलेना- 
गयण को बहुत प्रसन्न क्रिया हैं. और उससे, प्राप्त न होनेवाले ( अलभ्य ) 
इन्द्रपदकों भविष्यम प्राप्त कनिका अविकार संपादन किया दे समय 
आते ही इसको वह सत्ता ( अधिकार ) अपेण की जञायगी; परन्तु वह समय 
अभी बहुत दूर दे, क्यों कि एस अधिकारी अभी वहुत हैं जो इस सम्रद्ध अधि- 
कारकी पढवी प्राप्त कर चुके हे ओर जिनके लिए इन्द्रपदके अधिकार प्राप्त 
करनेका सम्रय भी स्थिर हो चुका है. वे सब एक एक कर जब अपना अधि- 
कार भोग ढेंगे तो उनके पीछे यह राजर्यि उस पद पर सुगोमित दोगा. तब- 
तक इसको रहनेंके लिए कोई अच्छी जगह आवश्यक है इस समय जगद्दके 
लिए-ही प्रवध करना जरूरी है, परंतु मूलोऋ ( प्रथ्वी ) के न्‍्वाय शासन 
करनेवाले धमेराजने अपनी >िशेष याददास्तके अनुसार भभी मुझको 
बतलाया है कि इस पुण्यात्मा पुरुपते अपना सर्वस्त॒ पक 
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महात्मा प्राद्मणपुत्रकों दान कर दिया है और इससे इस पुरुषका 
अधिफार इतना यडा माना नाता है कि हमसे इसकी तुलता नहीं हो 
सकती तो फिर हस्त सर्यध्रत्त प्रयथ करना इससे क्रम बनेगा ? यह काम 
हमारे अधिकारके बाहर हू इस लिए में सोचता हर कि यह पुण्यपुरुष पिता- 
महूफ़ इसमोंके लिए भाग्यशाली हो | * 

इन्द्रका यह भाषण पूरा होते ही सारी सभा जप्रभयकारसे गज उठी 
और मुझ्नपर फ़ेंकी वर्षा होते ही इन्द्रसहित सत्र सभाप्तद सड़ें हो. गये 
में भी उठा मेरे साथ सत्र महात्मा सभास्यानके बाहर आये वहां पर 
एक बहुत ही भ्रछ, बडा, मोर ओमाफ़ा समूड विमान आका सदा था. इन्द्र 
मुझ्चको साथ लेकर उत्तम बैठाया, उन पूत्राको बहुनपी साभ्ष्री सायप्र 
लेडी, भाज्षा होते ही विधान आक्राशफों ओर उड़! सत्र देववा जयप्रव शब्द 
करते वहीं गह गये. अद्दा | गुरु महाराभ | इस वित्रानक्रा क्या ही बेग था, 
गछतेमे आनेत्राले बहुतसे दिव्य स्थान देसनेकों मिचते थ ज्यों ही में इन्द्रसे 
यह पूछनेको तैयार द्ोता कि थे कौनस स्थान हू और वद्दा कौन लोग रहते 
हैं त्योंह्दी दूसरे स्थान आजाते और ज्योंहीं दूसरेके व्रिपयम पूछने लगता 
स्थोंद्दी तीसरे आजाते, इसतरदह एक एक कर अनेक स्थान और एकही तरह- 
की बहुतसी जगहोकै अनेक समूहोंके आगेसे विमान ऊचे ही ऊचे बढ चला, 
ऐसा एक स्थान अथवा उनका समूह एक लोक कहलाता है. क्योंकि जप 
ऐसा एक समूह आया तो देवशज इन्द्रने मुझ्नत्ते कद्दा कि यह महलोंक है. 
दूसरा आया तो जनलोक और उससे बाद तीसरा भूमिसट आयातों 
उसका नाम तपलछोक बतलाया. गुरुदेव | ये सथ स्थान और स्थानप्तमृह 
एकसे एक वढकर और सबसे अधिक तेजरपी थे, परंतु में जरा भी पेस या 
जान न सका कि उन स्थानोंम क्‍या होगा, और वहाँ केसे २ लोग रहते 
होंगे | इतनेमें सबसे अछ और ऊँचा सब्र छोकोंक्रा मुकुटयणि मह्दा दिव्य 
चौथा छोक जाया. इन्द्रने मुझसे कहा 'राज्र्पि] यह सत्यछोक दै- 
इसमे इस सारे संसारको बनानेवाले पितामह मर्थात्‌ म्रह्मेदेव विराजतै दे- 
इसको ब्रक्षकोक भी कहते हें. 


हमारा विमान उस लोकमें उनरा, वह ब्रह्मत्रभाके आगे जा कर सट़ा 
हुआ. मेरे साथ देवराज विमानसे उत्तर कर श्रह्मसभातत गए बहाँऊे तेज ओर 
सौभाग्यसे में विछकुल विस्मित हो गया. अब तक मैंने चितना भी चमत्कार 
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देखा था वह सब इस सभास्थानके आगे छुछ भी न था. पहलेकी सारी 
दिव्यसृष्टि मुझे इस श्रह्मसमाके आगे तुच्छ (नद्ींचत्‌) और फोकी लगी. 

सभास्थान भनेक दिव्य दर्शकोंसे भरपूर था. चहुतसी दिव्य ह्लियाँ और 

पुरुष, जिनके तैजकीं साधारण आदमी देख भी नहीं सकते थे, हाथ जोड़कर 
ससारको वनानेवाले ( जगत्पिता ) श्रह्मदेवकी स्तुति कर रद्दे थे. वे साधारण 

देवदेवी नहीं, परन्तु अनेक भुमंडल, अनक दिव्यछोकोके अधिकार भोगने- 
वाले थे. गुरुदेव! हम छोग जिनका वर्णन सुनते हें बेसे द्वी वहाँ वीणाघारी 
देवर्षि नारद और उन्हींके समान दूसरे अप्ख्य देवषिं भी विराजते थे चहां 
पाँच बर्षके वालकके समान ब्रक्माके चार पुत्र सतकादिक ओर दूसरे वहुतसे 
मह॒र्वियोंका पृण्यरूप समूह भी विराजमान था. चार वेढ, उपवेद, सव छदद, 
और बाणीकी धविष्ठात्री त्रक्षअक्ति सरस्वती भी वहाँ सुशोमित्र थीं. सूर्यादि 

सब अहमडल ओर दुसरे सत्र भूमडछझे सुन्दर अधिछ्ठाता देव ओर उन 

मंदलों पर अधिकार सोगनेवाले अधिकारी आदिस सभास्यथान परिपूणे था. 

इन सबके वीचमें बहुत ही अछ आसन पर सूर्यकरे समान सबको प्रकाशित 

करनेवाले पितामह त्रह्मदेव विराजमान थे यहाँ पर इनकों हसलोग चार मुँह 
वाला जानते हैं, परन्तु गुरुराज ! मैं तो उनको अनतमुँहवाला कहूँ तो भी 
वह उपम्रा न्यून है| क्योंकि इन स्वयम्भू (आप दी पैदा होनेवाले ) की 
अपार शक्तिप्ते सभाध्यानम बैठे हुए सवक्की भिन्न भिन्न इच्छाओं और प्रार्थ- 
नामोंका समाधान एक साथ होता था ऐसा परम अहूत स्वरूप देखकर मेरे 
झानदकी सीमा व रही. अपने साथ छाई हुई दिव्य सामग्रीसे इन्द्र उन 
प्रभुकी पृज्रा करने छगा परन्तु में तो सामग्री झूल्य होनेसे सव सामग्रीमें 
मात्र में ही था मैं जयजय करते हुए उनके चरणोके आगे दंडवन्नमस्कार 
करनेको जागिरा 


सारे प्रक्षाण्डके पितास्वरूप त्रह्मदेव मुझको देखते ही परम ऋपापूर्ण 
वचबोंसे इल्द्रंस कुछ वोले वह सुनते ही इन्द्र दंडवत््‌ प्रणाम कर, मुझको लेकर 
पिछे फिए | वह ब्रह्मतभाके वाहर आया. इससे में सोचने छगा कि, 
हे भहो [ इस स्थानमें आते अथवा प्रवेश करनेका क्या मेरा अधिकार नहीं 
है ? परन्तु यदि ऐसः होता तो इन्द्र मुझे यहाँ छाता ही क्यों ९ परन्तु हाथ, 
च्क जैने 
में मूलगया भने तो जो अनुछाव किया है वह स्वाका राजा होनेकी इच्छासे 
किया है. उससे वढ़ कर कोई महदनुष्ठान (चडा भनुछ्ठान ) कर इस नद्ष- 
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लोक बसनेका अधिकार प्राए हिया होता तो उ्या ही अच्छा था | सन्य- 
लोकके प्लाम॑ने वेसे दजारों स्वरा इफंट्र दा तो भी क्‍या ?! इस तरद दुःखित 
(व्यप्म ) चित्तसे मे इन्द्रेक साथ बाहर आगरा ओर सिन्न हृदयत विम्ानमे 
बैठ गया उसी सम्रय वह विमान पीछे छोटा सत्यड्रोकक्ा सुन्दर चित्र हृद- 
यम दृह़तासे बेठ जानेमे मेरी सिन्नता क्षण क्षण बढ़ती जा रही थो भे बढ़ा 
दुःखित होगया, गुरु महाराज | जीवका आिसि ही विछक्षण स्वभाव है. 
जिस ची न्का वह भोग काता दे उस विश्ेष उत्तम पदार्य देसते या जान- 
नेंपर भाता है तो उसका मन उस पद क्रो प्राप्त कर्नेफे लिए अघीर हो वठता 
है, पहलेक़ा पदाये उस्ते अच्छा ही नहीं छात्रा उमी तरह जब तक वह 
उत्तम पदार्थ उस जोवको नहीं मिछता तय तक वह कहीं जग भी चेन नहीं 
पाता. इसी तह में भो सयछोकफ़ी इन्ठासे बहुत हो दुखी होगया था 
इतनेम इन्द्की इच्छाफ़े अनुसार चल्ननेवाला विमान भी टेयेन्ठासे या मेरे 
दुखके कारण हो आऊराशम झटक गया इन्द्रन बहनते उपाय फिये, तो भी 
वह वहँसि जरा भी न डिगा इसे इन्द्र भी बहुत चिन्तित हुआ. चढ़ 
सोचने छग़ा कि इसका क्या कारण है? इतनम आकाझम बहुत ही 
मीठी गर्भनाके साथ कुठ वाणी सुनाई दी, इन्द्रधहित में बटो सावधानी 
और शान्त चित्तसते उस दिव्य वाणी (बोलो ) को सुनने छगा -- 


राजन | परेप्पु | महुष्यात्त | तू दुःसित न हो तेरा पुण्य क्रवार 
दे और उसमें भी तेर यही मिश्लुरके रूपमें आनेव्राले महात्मा बटुकका 
मिठता ( समरागत ) तुप्तको अपार पुण्यक्रा देनेवाला है उन्होंके 
मिलनेंस तू सत्यलोकफे दुर्शनफों भाग्यशाली हुआ ह इतना ही नहीं, 
परन्तु उन्हें सेत्व दान देकर तू जगतमे किये हुए सत्र तरहके पापपुण्य- 
रूप मह्से मुक्त हुआ है तेरा अन्तःकरण झुद्द दो गया है तू इच्छारहित 
हुआ है ओर सबके ईश्वर परमात्माके दशन करने हो तुयम योग्यता (सामथ्पे) 
आई है. तू कई जन्मोंते सत्रत्ते मच्छी वल्तुकी इच्छा जनता भाता है, और 
उसके लिए इश्वरकों प्राथना करते हुए अच्छे २ उपाय भी फिए हैं. इससे 
उस दयालुने तुझपर दया कर वित्रा प्रबत्न करिए तुश्यको बटुकहूप महात्मा 
गुरुका सम्ागम ( मेल ) कराया है सर गक्तिभान्‌ परमेश्वरन, गुरुरूप तत्तत 
ही ऐसा बनाया, है कि भिस्तको श्रेष्ठता ( महत्ता ) की तुलवा किसोसे भी 
नहीं की जा सकती. गुरु तखसें स्वयम्‌ परमेश्वर परणेरूपसे विराजते दे 
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च् 
और उस ६४6) के द्वारा जगतका कल्याण ( भरा ) करते हैं. तृ विचार 
कर कि तेरे यज्ञ भिल्लुकरुपसे आनेवाले तेरे गुरुने केसी वडी युक्तिसे सिर्फ 
एक ही वचनमे तेरें अगणित ( अनत ) जन्मोके पुण्य और पापरूपी कठिन 
महसे तुझे मुक्त और पवित्र कर दिया है ! तो भी वहुत प्रचछठ इच्छा होनेसे 
मायाने तुझे पीछे ढकेलनेका प्रयत्न किया और तेरे मनको इतने भारी अममे 
डा दिया कि जिसके कारण तुझको मरनेकी दआ प्राप्त हुई यह प्रसंग देख 
कर ईश्वरकी प्रेरणासे तुझको स्वयम्र्‌ अपने मनको समझनेके लिए इस दिव्य 
लोकमें आना पड़ा है, परन्तु भूलोकमे अभी तेरा जीवन शेष है इस लिए वहाँ 
जाकर उस गुरुकी कृपा प्राप्त कर झपनी शए्ठ इच्छा ( बेरेन्छा ) प्रण कर 
आत्माका अनुभव 
अंतिम भब्द्‌ पूर्ण होते हीं अटका हुआ विमान अचानक चढने ढगा. 
हम ढोनो प्रसन्न हुए थोडी दर हे ऐसा माद्म हुआ मानों किसी बड़ी ही 
जिपत्तिमे पडना चाहते है ठीक रास्ता छोड कर विमान बड़ी तेजीसे 
किसी दूरे रास्ते ले जाते हुए जान पडा थोडी देरम तो सत्यछोकको 
भी न जाने किस दिशामें छोड़ कर मानों तेज हचाके कठिन परदेंकों फाड़ 
विसान आगे बहने छगा परंतु ऐसा करते हुए मानो विमानकी गति भंग हो 
गई हो इस तग्द वह डोलने छगा और वातावरण ( वायुमंडल ) उसे रक्षर 
मारने लगा और इस सबचसे बड़ा भयकर शादद और हलचल होने लगी. में 
तो ग्राहटसे विलकुछ विचलछित हो गया थोडी देरमें मुझ्रको किसीने 
मानो उछालकर फेंक ठिया हो इस तरह में विभानते उठट कर उस घतें 
वायुके पदेंगे परे (उधर ) जा पडा | इंद्र भी मेरे समान ही अरक्षित हो 
गया होगा या नहीं, वह और उसका विमान कहाँ गया होगा, उसकी क्‍या 
दुआ हुई होगी, यह में कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि फिर मुझसे उसका 
समागम ( मेल ) नहीं हुआ. 
इस पर्देंकी उस ओर तो सिफे प्रकाश ही प्रकाश था इसे सत्वछोक 
तक भी मैने कहीं विछकुछ ही नहीं देखा था और इससे में उस महा प्रकाश 
नाम दूँ, महत्त्‌ तेज कहूँ, या अपार तेज कहूँ तो इनमेंसे एक सी उपमासे मेरे 
मनको शान्ति नहीं,होती. वह०ँ हजारो, लाखों, या करोंडों सूर्य एक साथ ॥। 
उदय होते तो भी उनके एकत्र प्रफाशसे यह प्रकाआ जधिक था, ठौकिक ! 
तेज (अप्रि सुर्य आदि ) का स्वभाव ऋण ( गग्ने ) होता है, पर यह प्रकाश 
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तो उल्टा, उससे करोड़ों चन्द्रोके प्रकाअफे समान झीतढ ( ठडा ) और सुखे 
देनेवाला था, ज्यों ही मैंने उस प्रकाअमे प्रवेश किया त्यों ही मुझे स्वाभा- 
बिक रीतिप्षे अपार आनन्द और सुख होने छगा. सत्यकोक्त तक भेने 
अनेक दिव्य और सुन्दर पदार्थ देखे थे और उनसे होनेवाले अप्तस्य 
सुख भी अनुभव किए थे, परन्तु ऐसा झपार और भर्भुत सुख देस 
कर थे सब मुझे तुच्छ जान पड़े प्रत्येक सुख भर आनन्द हमे किसी 
पंदार्थफे उपभोगसे होता दे उसका अनुभव हम सिर्फ भपने मनके द्वारा करते 
है, वह हमें आँखोंके सामने दिखला नहीं देता, परन्तु यह तो दीम्म पडने- 
वाला मूर्तिमान्‌ आनन्द था, इसमे जरा मी सन्देह नहीं है. यह आनन्द, अतु- 
लित (जो तौलछा न जा सके ) सुख, भद्भत तेज, कद्ठोँ तक भौर क्रितना 
था, भें सोचता हूँ किसीकों भी उसका पार न मिला होगा. यदि ऐसा 
कहा ज्ञाय कि यहाँ सुख भर मानन्दकफा सागर भरा था तो भी बह 
उपमा उप्तके जागे बिलकुल तुच्छ छगती द॑ आर यदि यह कहूँ कि ऐसे 
सुस्त और आनन्दके समुद्ग भरे थे तो वे समुद्र मिन्न भिन्न द्ोनेश्त यह 
उपमा, किसी भी तरइके विभाग बिना, अख़ड एफरसरूपसे भरे हुए उस 
आनन्दके सम्बन्धम दृषित ठहरंगी, इस लिए भ॑ सिर्फ इतना ही कद 

कता हूँ कि वह अपार सुख ओर आनन्द वर्णन करनेफे योग्य नहीं था. 
उसमे में हिलोरें छेंने छगा और उसका प्रत्यक्ष अनुभव करने लगा. गुरु 
महाराज ' यह मुझे अत्यन्त सुख होने छगा इससे उस अतुल तेजको में 
आनन्दकी उपमा देकर वर्णन करता हूँ, परन्तु यथार्यमें वह क्‍या पढ़ा 
होगा, यह जाननेऊके लिए मुझ्चफों चहुत कुछ विचार हुआ इंदलोऋ, सत्य- 
छोक, भादि स्थानोमें मैंने जो कुछ आनन्द पाया, बह निर्दोष, परि- 
पूर्ण या स्वतन्‍्त्र नहीं था, क्योकि वहाँ ऐसा सोच कर कि, यहाँ मेगा 
अधिकार नहीं, वे पदाथे मेरे निमके नहीं, परन्तु दूसरेके हैं भेरा मन पीछे 
हृटता था, परन्तु इस अपार आनन्दके विपयमें ऐसा न था, इसमें 
तो परकीयपन (द्वैताभास ) मुझे दींखता द्वी नहीं था यह आनन्द तों 
छतनन्‍त्र और अपना हीं मारूम हुआ इसलिए अपने जीवात्मा तक सब 
चीजोंका आपको दान दे चुकने पर जैसी प्रवल इच्छा (उत्कण्ठा ) मुझको 
हुईं थी कि दान देनेवाला बाकी रहा में कौन हूँ और कैसा हू,” वैसी दी 
उल्कण्ठा उस समय उसके जाननेकी हुईं और यह वात भी मुप्ने भाप ही 
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भाष थाद भाई उसी समय सहज ही मैंने अपनी ओरको देखा तो क्या: 
कह | अद्दा ! गुरु मद्वाराज ! वहा प्रफाशित दोनेवाला प्रकाश ओर में 

एकही मान पडा ! उससे में जरा भी भिन्न नहीं था. उसमें औौर मुझमें 

जरा भौ म्रेद नहीं या ! में भी वद्दी आनन्दरूप ! दिव्य ! तेज्ञोमय - 

आनन्दमय | कैवल्यरूप ! रे में तो जतुलित सुख भार भद्भधत तेजोमय 

ही जान पडा, में अपनी और उसकी ओर बारवार देखते हुए थक गया. 

परन्तु उम्रम और मुझ कुछ भी मेद माछम नहीं हुआ जहा ! मेरा स्वरूप 

ऐसा ! यही में स्वयम्‌ ! ऐसा ज्ञान कर भेरे हृदयके सारे सन्देद्द दूर हो 

गये मेरी सब शंकाएं मिट गई मेरी कोई भी आवश्यकता और इच्छा 

झेष नहीं रही इतनेमें फिर भी मेने उसमें एक वडा आश्ये देखा | 





जैसे बिलकुछ साफ ओर एकसा भछ भरा हुआ हो, और धसमें वर्षका 
एक बढ़ा दुकडा* डालो यथपि वह सत्र प्रकारसे साफ ही है, तो मी भरे 
5-4 44090: 525 कई 322 कक कक चअ 09.46 8440 6 


राय उताउसक पल आकास्कतटस कलर 


*पोनोका जमा हुआ बफेडा गोल ककड़; 
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हुए जलसे अछग, प्रकाशित और सफेद दीखता है उसी तरद्द उस अपार 
तेज्मोमय आनन्दर्म ( मानों सारा तेज एकत्र हुआ हो भौर बह, उस सबसे 
अधिक प्रकाश्नित माल्म हो ) उसी प्रकारकी एक घडी प्रकाशवाली विचिन्न 
मूर्तिके देन हुए यह मूर्ति ऐसी दीखती थीं जैसी अनुमान छः से आठ 
बपेकी अवस्थावाले शिश्लुक्मी प्रभावश्री होती हैँ इसके अंग्रअगकी कोमठता 
ओर सुन्दरताका में फह्टोतक वर्णन करूँ | कैसा इसका दिव्य र्सीछा रूप 
है ! कैसी इसके मुखक्री श्री है ! भूछोक ( एथ्जी ) से छगा कर सत्यलोक 
तक सारे विद्व ( प्रह्माण्ड ) को सब सुन्दग्ता; इस आनन्दूमय वालकरूपी 
सुन्दर मूर्तिका एक अंश भी नहीं कही जायगी. इसके सुन्दर अंगोपर 
कपड़े ओर गहने भी भानन्दमय ही माछूम हुए. वो भी वे अनेक (रग 
विरंग ) विचित्रतासे भरे हुए दोखते थे कमलफे समान उसके सुन्दर 
कोमछ पैरो सोनेके रत्नसे जड़े हुए अमूल्य नूपुर थे. वे भी वास्तवों 
इस दिव्य तेजोमय या आनन्दमय जैसे ही थ. कमरमें सुन्दर रेक्मक 
कपडेका पीताम्थर भी आनन्द्रभय ही था. उस पर फरधनके समान पढ़ी 
हुई रत्लजछित कठिमेखला, हार्थोकी उंगलियोकी सुँदरियाँ, फछाइयों पर 
पडी हुई रत्नपहुँची, वॉहोंके याजूबंद, छाती तक छटकती हुई और 
बहुत विचित्र लटकनवाली गढ़ेकी आनन्दसुन्दर मणिमाला, कार्नोमें 
घचछ मछलीके आकारके रत्तकुण्डछ, विस्थफके समान ओठों पर 
भोर सुएफी चॉचके समान नोकवारीं फोम नाकके सिरिसे रूटकती 
हुई मुक्ताफलकी वेसर, प्रकादापू्ण मध्तक पर विचित्र रत्नोंसे जडित 
और मयूरके पंसोंसि बहुत ही शोभा देनेवाला छुन्दर मुकुट यद्यपि कुछ 
विचित्र अवश्य दींखते थे, तो सी ययार्थमें आनन्दमय दी थे आननदके 
सिवा वहाँ और कुछ नहीं था कम्रठके समान आँख मुँहवाले सुन्दरताके 
समुद्ररुपी इस वालकको देखकर मुझे अत्यत्त भक्तिभाव उत्पन्न हुआ. उस 
समय मुझे स्तर निश्वय हुआ कि इससे अधिक अच्छा, इससे अधिक 
घुल्दर और इससे बढ़ कर विशेष सुखमय, तेजोमय, प्रण और कुछ भी 
भहीं है में भौ सारे शरीरसे आनल्देमय दी बन गया. इससे मुझे अपार 
भक्ति उत्पन्न हुई और उस खेहकी उमंग में उससे लिपटनेको दोदा, परन्तु 
क्षणभरमें तो उसके और मेरे बीचमें हजारों; छाखों और करोड़ों कोसका 
अंकर पड गया. में जैसे पहलेके धक्ेसे उस विभानसे उछछ पड़ा था पैसे 
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ही फिर धकेसे में पहले जेसे तेज वायुके घेरेंम जा पडा और इसके याद 
प्रेश क्या हुआ और से किस तरह यहाँ जाया, यह मैं नहीं जानता ” 

राज्ाका यह अद्भुत वृत्तान्त-अनुभप सुनकर महात्मा बढुककों कुछ 
भी नूतनता मालूम नहीं हुई. परन्तु रानी, प्रधान, आदि सेवकों, ऋषियों, 
राजाओं और प्रना आदि सत्र जनममूह जानन्द सहित आशद्येमें डूब 
गया. राज्ाकी मृत्यु देखकर जिन लोगोंने बुक पर क्रोध किया या वे सब 
इस समय उसे साक्षात्‌ ईश्ररके समान जानकर पूर्ण आदर और प्रेममावसे 
देखने छगो, सवके हृदयका आनन्द चेहरे पर झलकने लगा. सारे यश्चन 
स्थानमें मंगल छागया. ऐसा देखकर आनन्दकों उमप्रेगम राजा * ज्ञय जय 
ओऔ गुरुदेव! ” शब्दकी गर्जेना कर फिर वदुकके पैरों पर गिर पढ़ा. तब 
मर लोग भी वार॑वार मंगलकारी 'जय जय! झठडकी ऊँची घनि करने लगे 
और यह घ्वनि सारे यक्षस्थानमें झूजकर आकाश तक पहुँच गई | सव झने 
मक्तिमावसे उस त्रद्यचारीकों हाय जोड और सिर झुक्का कर प्रणाम 
करने लगे. 

फिर बढ़ुक हँस कर वोंछा, “अब तुने यह जाना कि तू कौन और 
कैसा है ? तेरा सन्देंह दूर हुआ ?” राज्ञाने कहा; “गुरुरैव ! आपके 
चरणोंकी कृपासे में अपने स्वरूपके लिए निःशंक हुआ; परन्तु उसके पहले 
मेने जो कुछ देखा; उसमें मुझे बडी शंका है जोर उसको दूर करनेके 
लिए मुप्तको बडीं जिज्ञासा है. जैसा हम यहाँ सुनते हें वेता यमलोकमें 
यमराजका स्वरूप कर या भयकर नहीं है. इस्द्रपुरीमें इन्द्रके मुँहसे मेने 
सुना है कि “ यह वरेप्सु राजर्षि इन्द्रपदका अधिकारी हुआ है सही, परन्तु 
उसको वह अधिकार प्राप्त दोनेंके लिए अमी बहुत समय चाहिए, क्योंकि 
अभी उस अधिकार पर दूसरे वहुतते अधिझारियोंकों आना है. उनके 
वाद वेरेप्सुकी वारी आयगी. * प्रमु | यदि इस अधिकार पर मेरे जेमे दुसरे 
बहुतसे पुरुष हों दो फिर इस अधिकारकी क्या बड़ाई ( मद्दत्ता ) है १९ 

. इन्ठपदकी महत्ता 

राजाके.ये वचन सुनकर, बुक महात्माने कहा, अरे ! महत्ता 
किसकी £ भो अविद्यार्मे इवे हैं, मूस हैं, उन्हें यह पद और इससे मी बड़ा 
अधिकार मद्दत्तावाढा छगता है, परन्तु इस नाञ द्वोनेवाले पदमे क्या अप्ठता- 
ल्विरता, सयवा जौर आनन्द हो सकते है? सत्यडोकके अविकारी त्रद्म, 
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देवके सबेरेसे सत्ध्या समय तक सिर्फ एक दिनमें ही इस इन्द्रपढ़ पर एक 
एक कर चोद॒द इन्द्र धदृल जाते हैं और उनमेंसे दरएकका अधिकार नियत 
समयमें पूरा ( नष्ट ) हो जानेकी उन्हे बड़ों चिन्ता रहती है. यमराजका 
घ्वरूप जेसा तुझे लगा, वैसा सब्रको नहीं छगता. वैसे ही जेसा मान वहाँ 
तुझ्को मिला वेसा सवको नहीं मिलता पुण्यवान्‌ प्राणीकों यमराभ शास्त्र 
स्वरुपसे दर्शन देते हैं, परन्तु पाटी छोग उस पर्ममूर्तिको बढ़े भयकर 
झूपमें देखते हैं. ” ै 
गजने फिर पूछा, “ महाराज | जय भ्रह्मदेवके एक दिनों चौदृह 
इन्द्रोंका अधिकार भुगत जाता है तो श्रक्देवका दिन कितना वडा द्ोता है !” 
ऋषपिपुत्र घोछा, “ श्र्माके दिनमें तो चहुत बडा समय बीत भाता है. 
हम मनुष्योंके समयके प्रमाणसे दिसाव छगाया माय तो जब हमारे सत्ताह 
लाख अट्टाइस हजार (१७२८०००) वर्ष वीत जायें तो सत्ययुग पूरा द्वोता 
है. वारद लाख छास्वे हजार ( १२९६००० ) बष तक तेतायुग चलता है. 
आठ छाख चौंसठ हजार ( ८६४००० ) बषोंका द्वापरयुग कद्टलाता है भौर 
पार छाख वत्तीस हजार (४३२००० ) वर्षफ्ा फलियुगका प्रमाण हें. इस 
तर्‌ह एक एक कर अपना अधिकार भोगते हुए ऋमशः जब चारों युग पूरे होते 
चर 
हैं तव उसको एक चोफड़ी कहते हें, श्रह्मको जाननेवाले उसे महायुग कहते 
हैं. इसके बर्षोंकी संख्या सेंतालीस छाख ,बीस हजार (४३२००००) वर्षेकी 
होती है ऐसे महायुग एक एक कर जव हजार वार वीत नणायेँ तो अद्यदे- 
वक्ता एऊ दिल पूरा दोता है इतने दिनमें अर्थात्‌ सबेरेसे संध्या तक स्वगेमे 
एक एक कर चोदह इन्द्र, इन्द्रासन पर बठते हैं और उसी तरद प्रथ्वी पर 
भी चोदह समयके भधिक्वारी ( कालप्त्ताधीश ) होते हैं, जो मनुके नामसे 
जाने जाते हैं. एक मनुसे दूसरे मनुके होते तक जो समय वीतता हैं उसको 
सन्वस्तर कहते हैं. स्वगेमे इन्द्र और प्रथ्वी पर मु, ये दोनों एक साथ 
चद्ढते हैं, श्रक्ददेवके इस वीतनेवाले दिनमें ६ मत्तु और ६ इंद्र/हो 'ुंके हैं. 
आजकल सातवे मनुका म्रन्वन्तर चलरद्दा है. इससे खर्गमे मी, सातवां 
इन्द्र है उसका नाम पुरंदर दे उप्तके अधिकारका प्रायः आधा समय बीठ 
चुका है उसके वाद बलि राजा इंद्र होंगे, जो सपना अधिकार प्राप्त होने 
तक पाताढ़में रददे है ' वलिके वाद झद्भुव, उसके पीछे शभु, फिर 
ऋमसे नेधृति, ऋतघामा, दिवस्पति और शुचि महात्मा भी, जिनको 
* पद्लयुगपयन्त लदवह््णो विहु। रानि युगल वा तेश्दरराजविदोगनाश॥। मी. € १९) 
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भ्ञभ्ेकल अलग अका स्थानेमे बसाया है, इं्रासन पर जैठंगे. जब ये 
सब इन्द्रपदके भ्रधिकारी पूर्णरीतिस अपना अपना अधिकार भोग चुकेगे 
सम तेरे ईद्र होनेकी बारी आयेगी, परंतु उन सबका अधिकार होने पर 
तो पितामह ब्रक्षदेवका दिन ही पूरा दो ज्ञायया, अर्थात्‌ सब प्रपच ( सृष्टि 
न्यवद्वार ) छोढ़कर वे महात्मा वहुत समय तक नींदके वशमे दोजायँंगे. अभी 
हमने अद्यके एड दिनका जितना अप्ाण बनझाया है, उतनी ही बड़ी 
(एक हज्ञार महायुगकी ) उनकी रात है, इससे एक हमार महायुग ( दिनों ) 
तक अहादेव योगनिद्रा (समाधि) में छीन रहेंगे. उस समय इस 
सष्टि (संसार ) की जो दशा होगी उसको महात्मा छोग प्रल्यके 
नामसे मानते हैं. यह प्रढदय-/नित्य प्रछयों कहलाता है. इस समय 
इस भूलोकसे लगाकर इंद्रलोफ तकफी सृष्टि जलमें डूब जायगी जोर 
जलके सिवा और कुछ न रहेगा और उस समय सारे इद्रढ्ोकका 
भी अंत हो जायगा तो फिर इन्द्रपदके अधिकारकी क्या महत्ता, क्या भ्रेध्ठता, 
क्या नित्यता ( स्थिरता ) और क्या सत्यता है ? यद्यपि इस प्रतुयसे इंद्र 
होनेवालोंका अधिकार नष्ट नहीं होता, उन्हें तो व्द्मदेवके जागंने परः जब 
नया कल्प आरंभ होंगा तो ऋमसे अपने कियेका फू मिडेगा ही, परंतु 
तब तक उनका भी लय हीं रहता है. हु 


- यह सुनकर बरेप्सु बोला “गुरु महाराज् ! तो क्‍या इस दिज्य इंद्र 
लोकका भी छय द्वो' जाता है :” बढुकने कहा, “हाँ इन्द्रढोकफा तो क्या 
परंतु इससे ऊपर रहनेवाढे महक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोकका 
भी सभय आनेपर लय (नाश) हो जाता है ब्रद्ददेवफे एक दिनरातको 
( रात और दिन दोनों मिडकर ) कल्प कहते है. ऐसे तीस कढप हों तो 
उनका_ एक महीना, वैसे वारह महीनोका उनका एक वर्ष और ऐसे सौ 
वर्षोकी ब्रक्षदेवकी पूरी आयु ( उमर ) स्थिर की गई है. उसमें पचास पचास 
बर्षेके दो माग कर हरएकको परांध कहते हैं, पहला पराध और दूसरा पराध- 
इनमेंसे त्क्षदेवका पहला पराधे तो वीत चुका है. ओर यह दूसरा परार्थ चल 
रहा हे इसमें यद पहला वर्ष जौर पहला महीना चछ रहा है. दूखरा पराप 
पूरा दोने पर अददेंव योगमायाके द्वारा जपने आत्माकों खींच कर सब 
विश्वका आधारभूत अपने देहका त्याग करेंगे और उस समय सारे 
विश्वका भी ढ़य ( अंत ) दो जायगा. शव यह प्र्दाप्रढ्य होगा तब लढ़ 
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चेवनरूप सब जगत जलरहूप महाभूवम मिल जायगा, मऊ जमैरूप 
'महाभूतमें लीन हो ज्ञायगा, अप्नि वायुम और वायु आकाझमें मिल जायगा 
ओऔर-फिर सबसे अंदर्मे महाभूतशुल्य आकाश दी रद्द जायगा | |” 

इतनी बात पूरी करते ही वरेप्सु बीचमें वोल उठा, “भद्दाराज | वो 
समय आचे पर क्या इस तरह सबका नाश दी होना है| तो नाश न दोने- 
वाला अविनाशी क्या दे ? क्या नाश न होनेवाला कुछ भी नहीं दें १! 

बदुकने कहा, ऐसा फैसे हो सकता है तू स्वथम्‌ अनुभव कर जायी 
है तो भी क्‍या याद नहीं रहा १ सत्यछोकसे चलकर तुझे तेरा विमान कह 
कैगया, और वह तूने क्या देखा ! जिसको तुने अभी ही कष्ट सुनाम्रा उसे 
फिर भूछ गया ? यही परमात्माफा स्थान, यही अविनाशी स्थान, यहीं अध्भु- 
तपद (जिस स्थानसे पतन न हो ), यद्दी सबसे वड़े सुखका स्थान, यही परमा- 
नन्दुपुरी, यही सदा बना रइनेवाला शान्तिका स्थान हैं. १ मिस्र घने वायुके 
भेरेकी उस ओर तूने प्रकाशमभय सुखका थोडासा अनुभव किया वह सुख कभी 
नाश, नहीं होता है. यही पक्षय है, यही परमात्माका परमधाम है। २ 
वहाँ जानेवाला कभी नहीं छौटता. हे वहां चंद्र सूर्य या अभिका त्रकाश नहीं 
है, परन्तु वह स्वयम्‌ दी प्रकाशमान या प्रकाशरूप है. ४ इस प्रकाशरूपसे 
हीं ये सूये-अप्रि-विजछी जादि स्थूल्तेज प्रकाशित दो रदे है. इससे 
बढ़कर ओर कोई भी सुख नहीं हे और इसको प्राप्त कर छेते पर फिर 
(यह स्वरूप हो जाने पर ) दूसरा कुछ भी वडा छाभ वाकी नहीं रहनाता. 
यही परअह्ा, यद्दी सशिदानन्द प्रभु ! यही “ ** तत्‌ सत्‌ः निर्देशे जाना 
हुआ ब्रद्ा है फिर वहाँ तूने जो ज्ञानमय, चैतन्य निराकार और बहुत ही 
विचित्र वालकरूप देखा, वह उस आनन्दरूप परमात्माका मिराकार और 
आवाकार स्वरूप है इस स्वरूपका तुझको थोडासा दशन हुआ, परन्तु यह 
. ,* गतिमेतों प्रभुः साक्षी निवास' शरण सहत । 

हे प्रभव प्रलयस्थान निधाप् वीनमन्ययम्‌ ॥ गी ७ १७ 
. _ पर तह परं घाम पवित्र परम भवान्‌ । 
/ युरप शाखते दिव्यमादिदेदमज विभुप्‌ ॥॥ १०-१२ 

| ३ यस्‍्मिन्गता न निवतेन्ति भूय 
/ $ न तद्भासयते सूर्यो न शज्ञांको न पावक । 
श्र यहूत्वा म भिषतेत्ते तश्वास परम मग ॥ गो, १९-६८ 


ईंट्रपदकी महत्ता ३३, 


पुरुषोत्तम तो वहाँ उसी तरह अपने सारे छोक रचकर भानन्दमय विराजता 
है. थे लोक बहुत घड़े सिफे आनन्दरूप और देश, काछ तथा आकारसे 
हित है, # इस संसारको पार कर ईश्वरकी भक्तिमें छगा हुआ परमज्ञानी 
भक्तनत ही ऐसे आनन्दरूप उस लोकमें परमेश्वरके समीप रहकर परमानंद्‌ 
त्खका अनुभव करता है. वह भी परसेश्वररूप ही है. उसीमे मिल गया 
है. तो भी उसकी सेवा करनेमें ही वड़प्पत मान कर सदा उसके सेक्क 
हयसे आनन्दम॒रहता है. वहाँ सिफे भीनद्ादेव, उनके पुत्र सनकादिक 
और देव्िं नारदकों छोड़कर और कोई नहीं जा सकता. तूने जो अनुभव 
किया वह अपने सौभाग्यसे परंतु यह तू जानता ही है कि अधिकार विना 
बहा तृ क्षणभर भी नहीं टिक सका. राजन्‌ ! महासमय तपम्बीके समान 
पवित्र ऋषि, सिद्ध योगी, इन्द्रादि देवता इस परमात्मलरूपके देन 
करनेको तरसंते है. असंख्य साधक अनेक तरहसे उसकी इच्छा 
करते हैं; परन्तु कोई प्रेमपूणे भाग्यशाडी अक्तिरूप मागेसे वहाँ 
ज्ञा सकता, उसका दर्शन करता और उसकी हरूपा प्राप्त कर उसकी 
भक्तिमें मप्न हो जाता तथा उस परम धाममें अचल निवास करता है. 
निष्पाप [तू भी इस अच्युतपदके बनानिवाले इश्वरका अन्य भक्त 
होंनेका अधिकारी हुआ है इस लिए ददतासले अब तू अमयपद प्राप्त कर- 
नेका प्रयत्न कर. सत्यकोक रवाना होने पर भी आकाइबाणीसे तुझकों 
यही उपदेश हुआ था न! ? 

यह सुनकर बरेंप्सु बोछा, ४ हाँ ऋपानाय ! आकाशवाणीसे मुश्चको 
ऐसा ही उपदेश हुआ या उसमे मुख्य बात यह थी कि में गुरुकी शरजमे 
रद्द कर नाथ न इनेवाले सर्वेश्वर परमात्माकी उपासना कहूँ | प्रभु ! मेरे 
परमधृज्य गुरु तो आप दी हैं. और में अब स्व तरहसे आपकी ही शरणमें 
पड़ा हूँ. मन, देह, ली, बन, भंडार, सेना, राज्य, प्रथ्वी और अंत्ने 
मेरे अच्छे बुरे सब काम आदि आपके ही हैं इन सब पर आपका दी 
अधिकार है और में सब तरह आपहीका हूँ. इससे अच मुझे स्वतैश्न रूपसे 

देश अर्थात्‌ स्थान, काल कर्थाद समय, वस्तु अर्थात्‌ स्वरूप, देश, काल 
ओर वस्तु इन तीमोंसे रहित जो जक्षर घाम, नष्ट न हो, प्र न हो, ऐसा भाम (स्का) 


है भर्वाद यद रवान सिर्फ़ भानन्दसय अदवहप दै. इसमें स्थान, सभ्य या स्वस्त कुछ 
भौ नहीं होता, ४ ऊ 








८ के चद्रकान्त 


: में ? कहने, मनमे विचार करमे या संकरप करनेका भी अधिकार नहीं है 
मेरे सव कुछ आप ही हैं जौर आपकी आज्ञा मानसभा ही मेरा पैविश्न कर्तव्य 
है. में तो सब झगडों और प्रभ्॑चों (सासारिक कामों ) से मुक्त होगया हूँ. 

इस तरह कहकर वेरेप्सु उस ऋषिपुत्रके आगे हाथ जोड़ कर चुपचाष 
खटा रहा. वह एक अक्षर भी नहीं वोछा. उसकी नजर बटुकके सुन्द्र कोमल 
चरणेसि पलभर भी नहीं हृटती थी. वह उन्ह्दींको इकटक (अनिमेष) ढेसता रहा: 

घहुत देर तक वह इसी तरह रहा. वह ऐसा ,जड़ हो गया मानों 
उममे जीव ( चेतन्य ) नहीं है मूर्ति ही खडी की गई है | वैसे ही अटल 
भजनमे छीन होनेसे बहुकके भी सिफे ओठ ही हिलमे थे सब छोमोंको 
फिर आश्वये हुआ, इतनेमे सबके मनकी उर्लठा जानकर बड़क बोला. 


बड़ककी आज्ञा--जीवन्मुक्त दशाकों प्रारंभ# 

४ राजन | तेग विश्वास सत्य है सेंच कुछ दान करनेसे तू 
मेरा हो गया है और श्रव मेरी जाज्ञा हीतू अपना फरतवत्य मानता 
है, यह जलुचित नहीं है पर अब इस तरह कास करनेको तैयार हो 
इस यज्ञकी प्रर्णाहुति होगई है इससे सो अश्वमेघहूप तेरा वहा भारी काम 
पूरा होगया है इस काममें किसी भी बातक्षी कमी नहीं रही अब इस 
यज्ञकायेका विधिपूर्वक विसर्जन कर ऋत्विज और ऋष्यादिको संतुष्ट करके 
उसके स्थानमें विद्वाय कर और रक्षाके लिए यह गष्यादि में तुझको फिर 
सॉंपता हूँ, उसको नियमसे भोग तूने मुझको जो चीज़ें दान की हैं, उम्हें 
मैंने परमात्भाकों भ्र्पण कर दिया है इससे तूने अपना सब मुझको पर्पण 
नही, परन्तु मेरे द्वारा परमात्माक्ो अर्पण किया है सब ब्रहद्मापंण किया 
है और वह भी तुने सब इच्छाओोंको त्यागकर विह्वकुल कामनारद्वित 
होकर नियमसे अर्पण किया है, इस लिए यह ब्रह्म-समर्पण हुआ है तेरे 
अपण किये हुए सव पदार्थोमेसे जीवात्मा, मप्त, इद्रियाँ, देह, त्री ओर 
थेत्रा, भडार राज्यादि सब तरहसे पूण ऐसा समृद्ध राज्य, इतनी व्तुए, 
अबतक निर्माण भोग भोगाजाय और जबतफ इस छोकमें तेरे रहनेका 
सम्रय नियत किया गया है. तबतऊ में इन्हें रक्षा करनेके लिए तुझको 
ही, सॉंपता हूँ. तू ममता छोडफर भर्थात्‌ फेरा है, में हूँ? मादि छोडकर, 
ये सब मेरे नहीं, परन्तु परमात्माकों हीं भपैण किए हुए हैं और उसकी 

हि /निष्काम कमें योगका मारभ 


बढुककी आज्ञा-जीवन्मुक्त दशाका प्रारभ <$९ 


पवित्र आज्ञासे उनके सेवककी भाँति मुझको दोषरद्धित रूपसे उनकी 
रक्षा करना है ऐसा विचार रख कर रक्षा कर जैसे किसी घनवान्‌ 
व्यापारीके व्यापारका कासकाज उसकी तरफसे भुकरेर किया हुआ नोकर 
करता है और उसको अपना ही व्यापार समझकर बडे प्रेमसे करता है, 
परन्तु मनमें जानता है कि इसमें मेरा कुछ भी स्वत्व नहीं है, इस सब पर 
सेठमीका हीं अधिकार है व्यापारके कामकी जवावदारी और छाम 
हानिके झगड़ोंसे भें सदा अछग हो रहता हूँ और लाभ हो तो 
सेठका है और हानि द्वो तो भी सेठकी है. मे तो सिर्फ यद्देसि वहां 
चिट्दियोँ ले जाने और लानेका नौकर होनेसे जितना हो सकता द्वै उतना 
काम करनेका अधिकारी हूँ, ऐसा सोचकर उसको कुछ भी चिन्ता नहीं 
होती, उसी तरह तुझकों इस प्रजाका पालन करना है जैसे वह कर्मे- 
चारी कभी अल्यायसे व्यवहार करता या अपनी इच्छाके अनुसार काम 
ऋरता है तो दण्ड पानेका भागी होता है, उसी तरह निष्पाप | तू इस 
राज्य आदिको मेरी आज्ञासे निरपेक्ष ( तटत्य ) रूपसे पालन कर अर्वात्‌ 
इस्र सबको अपना न जान कर न्यायसे बर्ताव कर, जिससे इस सर्वंथर्म 
किसी बातसे तू लिप्त न होगा. 

वहुककी यद्द्‌ वात सुनकर, छोगोंमें आनन्द छागया परन्तु राजाका 
सन इस सबसे उल्दी वाजू पर था वढ़ुककी यह आज्ञा सुन्त कर उसके मनको 
चिन्ता होने लगीं कि, “हरे! हरे! इस खबर प्रपंचोसे जब में कठिनाईसे 
छूट सका था तो फिर गुरुजी मेंरे गलेमें यह फौसी क्यो डालते है ? जग भी 
अन्यायसे वर्ताव हो जाता है, तो उससे कितने बड़े दुण्डका भागी होना 
पडता हैं,” इसका अनुभव उसे यमलोकभे हो चुका था और बह अनुभव 
उसके हृदयसे पछभर भी नहीं विसरता था. इस लिए राजाते विचार 
किया कि, “यह मन वड़े नीच म्वमावका है, जरा सी इसको संसारका 
स्वाद मिलेगा तो उसमें पृण अनुराग और ममत्व (मेरा है) कर चैठेगा 
और उससे मुझे फिर अपराधी वन्तत्ता पडेगा, परन्सु गुरुजी जो आज्ञा 
देंगे वह माननी ही पंडेगी. इस चंचछ मतक्ो हर तरह अनुरागरहित 
बनाए रखनेके लिए उनकी कृपा ही सहायक हो ? 

# विद्दाय कामान्य सर्वान्पुमोधरति दिख्यद । 

निर्ममो निरहंकार. स शान्तिमधिगच्छति ॥ गी, २.७१ 
दि 


८२ चन्द्रकान्त 


इस तरह राजाने अपने मनको जान्‍्त किया. सध्या होने छगी, हसमे 
आचार्यादे ऋत्विज, त्रह्मर्पि, राजर्थि और दूसरे सत्र तीन वर्णके लोग 
(प्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य) सध्यासमयकी संध्योपासना करनेके लिए 
गंगाके किनारे जानेको तैयार हुए, तव गजाने वटकसे विनय की “गुरुदेव ! 
समय हो जानेसे सत्र ऋत्विजादि अपने अपने आह्विक( नित्यऊरम )मे प्रवृत्त 
होने रूगे हैं. इस लिए आता हो तो यनविसजनका काम दूसरे समयके लिए 
ग्स दूँ” भाज्ञा होते दी राजा गुरुटेवके नामकी जयध्वनिसहदित उन्हें प्रणाम 
करके खडा हो गया और सत्र छोग आनदसे त्रिखरने लगे 


3८:४2220:7207:% 29070: :2:2:0720:: 0220 


६८% 040 4 ०5८0 7 40 २८% ०६४५ 


2332: 82 2032 7220॥2:2032%2282% 32%): ४2:202%३३/2 








चन्द्रकान्त 
वट॒क उपदेश 5 
>> हैः 
अथवा * 
ब्रह्मलभ्का प्रारंभ 5 
। १८ 
हैः 
' 822 
हे 
( 
* + 
[ 
कर ह 
श् भा 
ट हि 
पका तातफ उकक कफ उफ कफ फ ला उदट 


८ 
<९७८७०२७९७८६:७०६८७०७७०८६२०७० ७२०८७ ६०७०६७ ६८:९० ८-०<६००८६००६ 


के 
#र#रेडविकी.. 


मड़ल उपदेशाश्टक 
>>०-२२७० 
भेदाभैदी सपदि गलितो पुण्यपापे विज्ञी्णे 
मायामोहों क्षयमुपगतो नष्टसदेहबृत्ते, । 
शब्दातीत त्रिगुणरहित प्राप्य तत्त्वावत्रोधं 


' छीरेटरि+रि 
4 
(। 
ल्‍ निद्लैसुण्पे पथि विचरतः को विधिः को निषेधः॥ १ ॥ 
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“फेक 
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२5३४: 


अर्थ-बेदोंसे जो जाना न जाय ओर सत्तन, रज, तम इन तीन गु्गोसे 
रहित तत्त(वह्ा)का ब्लान प्राप्त हो जाने पर, जित्तकी सदेहशृत्ति नष्ट हो गई दै 
ऐसे जीवका भेद्‌ और अमेदभात्र तुरत मिट जाता दे, पुण्य जौर पाप 
नाश हो जाते है, माया ओर मोह भी नष्ट दो जाते ६ ऐसे सत्वादि 
गरुरणोति रहित (प्रेममूति) परतरह्ममें विद्वार करनेवाछे जीवात्माको क्या विधि 
(शाज्नाज्ञा) और कया निषेध (शाज्नविरुद्द कमेझा निपेष) है ?॥ ३ ॥ 


यद्वात्मानं सकलवपुपामेकमस्तव हि।र्थ 

रृष्ठा पूण खमिव सतत स्वेभाण्डस्थमेक्म्‌ | 

सान्यत्कार्य किमापि च तत' कारणादड्विन्नह्वप 

निम्नैगुण्ये पथि विचरत' को विधिः को तिपेधः ॥ २॥ 


आर्थ-जैध्े सव पात्रों (वतन) व्याप्त हुआ चारा आकाश एक दी दे 
वैसे ही सब शरीरोंके वाहर ओर भीतर व्याप्त हुआ पूर्णहप परमात्मा भी 
एक ही है, ऐशा जानझर और उस कारणरूप परमात्मासे भिन्न दूसरा कुछ 
भी काये नहीं, ऐसा जानकर सत्तादि ग्रुणोंसे रहित (प्रेममृर्ति) परबद्यमें 
विद्वार करनेवाले जीवात्माडो विधि क्या और निपेष क्या दे १ ॥२ ॥ 


ह 
| 
है| 
| 
है 
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द्ेश्न कार्य हुतवहग्त हेम एवेति यद्वत्‌ 

क्षीरे क्षीर समरसतया तोयमेवाम्बुमध्ये। 

एवं सबे समरसतया त्वंपर्द तत्परर्थे 

रिस्तेगुण्ये पथि विचरत+ को विधि; को निपेधः ॥ ३ ॥ 


अर्थ-तोनेके फटे, कुडल, छरा, मुंदरी (अगुठी) जादि जेवर आममें 
डाल्नेसे नैमे फिर सोना ही हो जाते हे, दूधमें जेसे दूध मिठानेसे स्वाद 
भर रूप एक्सा होनेसे दूषरूप ही द्वो जाता दे, और पानोमें जैसे पानी 
मिलानेसे रसरूप समान द्दोनेसे पानीरूप द्वी हो जाता है, इसी तरद त्व- 
पदार्थरूप जीव समानरूप होनेसे दत्पदाथरूप (प्रमरूप) परम्नद्मम (प्रीड़प्णा- 
दिक प्रभुकी तानमें मस्त द्वो जाता है.) मिल जाता है, ऐमे मत्वादिक 
गुणेसि रहित (प्रेमरूप) परव्रद्वम विहार करनेवाले जोवात्मादों क्या 
विधि और क्‍या निषेध है १॥ ३ ॥ 
यशिसिन्विश्व सकल्भुवन सामरस्थफभृत 
उवीं द्यापोइनलमनिल स जीवमेव क्रमेण । 
यत्क्षाराव्यी समरसतया सेन्धवकलमभूत॑ 
निस्नैगुण्ये पथि विचरतः को विधि: को निषेध: ॥ ४॥॥ 
अर्थ-ए८दी, पानी, अभि, वायु भर अपकशहूप यह उप चौदद 
शोवरूपी ध्र्माण्ठ समान्स्प दोनेसे जैसे परव्द्मयमें एदरूप हो जाता दे भौर 
सेंघव नम्ककी टली जमे खारे स्मुदर्म मिल्नेसे समुद्ररूप हो जाती है, इसी 
टरह जीवात्मा भी एकरूप द्वोनेमे परमात्मासे मिल्तेही वद्दी रूप हो जाता 
है उस तरह रुत्त्तादियु णोंसे रहित ( प्रेममृति ) परप्रक्षम विद्दर करनेवाले 
जीवाष्माको क्या विधि भर क्या निपेध दै ?॥ ४ ॥| 
यद्नन्नयोदधिसमरसो सागरत्व हावाप्ी 
तद॒ज्जीवालयपरिगती सामरस्येकभूती | 
भेदतीत परिलयगत सर्चिदानन्दरूप 
निम्नेगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निपेधः॥ ५ ॥ 
अर्थ-जैसे नदी और समुद्र दोनों समान रसहूप है ओर समुद्र मिलनेसे 
वह समुद्रपनको प्राप्त करती है उसी तरह जीवात्मा और परमाप्मा भी 
समानरूप होनेसे एक साथ प्रिल जाने पर फिर भेदरद्वित पद्म सचिदाननद 
रूपको प्राप्त द्वोता दे, तो सत्त्यादिक गुणोंसे रहित (प्रेममूर्ति) परवहामें 
विहार करनेवाले जीवात्माको क्या विधि ओर क्या निपेघ दे? ॥ ७॥। 


॥( 
४ 
४ 
! 
! 
! 
४ 
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दइष्ठा वे परमय पढ स्वात्मब्रोधस्वरूपं 
बुदध्वात्मानं सकल्वपुषामेऊमन्तबदिःस्वम्‌ 
भृत्वा नित्य सदुब्तितया स्वप्न काणस्वरूप 
सिखेगुण्ये पथि विचरतः को विधि को निपेघः ॥ 5॥ 
अथ-भात्मल्वरूपरे बोघरूप आर जानने योग्य परम पदक्ो लानकऋर 
सब शरीरंके भीतर और बाहर रहनेवाले एक परमात्माक्रों देख आर नित्य 
त्रिकालायाब्य स्वयप्रकाश परमात्नस्वद्प होऋर सत्तादिगुगोंस्े रहित 
( प्रेममूर्ति ) पस्नझ्मे विहार करनेवाले जीवात्माकों क्या विधि भोर 
क्या निपेव हे? ॥ ६ || 
कार्याकार्ये किपपि सतत नेव कर्नृत्वमस्ति 
जीवन्मुक्तस्थितिग्वंगतो दग्धवल्लावभासः | 
एव देह प्रविद्यगते तिप्ठमानों वियुक्तो 
निम्नेंगुण्ये पयि विचरत को विधि, को लिपेध: ॥ ७ ॥ 
अरथै-जय आत्मततब्ा द्ञान होनाता है तो काय और भक्वा्य, कर्ता 
और अक्र्तापन, कुछ भी नहीं रइता, परन्तु जले हुए कपडके आभायकी 
तरद्द सिर्फ शरीर रहजाता है ऐसी ही जीवन्मुक्तकी दशा है, इस तरह 
अनन्त लयरूप हुए शरोरमे रहते हुए भी आत्मा टससे जुद्द माना जाता 
है ऐसे सत्त्वादिऋ मुर्भोँप्ते रहित तुरीयावस्या (परमात्माको प्रेमतरंग) ने 
विद्वार करनेवाले जोवात्माको क्‍या विधि ओर क्या निषेध है ? ॥ ७ए 
कस्मात्कोडह क्रिमपि व भवान्‍्करोडयमत्र प्रपश्च 
सत्र सर वेच गगनसदञ पृणवत्त्प्रकाशम्‌ | 
आनन्दाख्य समरसघने वाह्ममन्तर्विद्वीने 
सिल्लेगुण्ये पथि विचरत, को विधि. को निषेधः || ८॥ 
अथे-यह विश्व किप्ते हुआ है ? मे कोन हैँ ? यह विश्व क्या है ? 
तू कौन दे ! श्रक्कम यह प्रपच कौनसी वस्तु है? एसा विचार करनेके बाढ़ 
जीवात्मा पूर्ण तत्त्वको प्रकाश करनेवाले आकाशके समान निराह्ार, आनंद- 
मूर्ति, स्वयप्रकाश परमात्मसरूपको प्राप्त होता दे, और उसके वाद सत्रके 
साथ रखरूपसे समान द्ोनेते सघनकूप ओर भीत्तर बाहरके भेदमे रिक्त 
सत्वादिक गुर्णोसि रहित (प्रेममूति ) परनझमें विद्दर करनेवाले जीवात्माको 
क्या विधि और क्या निपेव दे? अथांत्‌ कुछ नहीं ॥ ८ ॥ 


्श्श्ट्ट> 


कक छक-उ2छ उ३2>ज् जा , 


40 कि 5-44 45 अदध 44क448 4७44-४4 छा -4 4 4३८७-44. -4 कक ४5 चाप 
ज्कटुफ 'ज्फसककर पक सशफउभ- ख्थफखद्रक याद फ्त उसके 5 


पर अल जोक कक वो 2, ४.47 





बटुक उपदेश 
अथवा 
ब्रहम्लञ्नका प्रारंभ 
+>२७७० ०८ - 
प्रथम विन्दु 
संसारसुख वंध्यापुत्नके समान हे 
बा ध्ू 7८5२४ ० -- 
आठदावन्ते च यन्नास्ति चत्तमाने5पि तत्तथा। 
वित्ये सदश सम्तोइवितथा इच छक्षिता ॥ 

यह ससार आाहिम भी नदीं,अतमे भी नहीं, और वर्तमानमें भी नहीं है, परल्तु 
मिथ्या होने पर सौ सत्यके समान जान पदता ६. 

ए%-्प्प्ररूप्प स्फप्कप रा ट्र्पण 

सृंध्या वंदनादि हो चुकने पर रातको राजाने बढुककों यत्रगालाके 

पद काकरकभआत+ एद्ध सुन्दर स्थातमें निवास कराया ओर स्वयम्‌ माज्ना- 
कारी सेवककी तरह उसकी सेवाम सड़ा ग्हा. उसने गुरुदेवसे भोजन आदिके 
लिए वहुत आम्रह किया, परंतु बढुकने थोड़ेसे फोके सिवा और कुछ 
भी नहीं खाया. चहुकके तेज, रूप ओर विचित्र ज्ञानशक्तिसे छोगोंको 
अपार मोह हो ज्ञानेसे उसी की ही स्वर्गीय मूर्ति सबके मन बस गई थी 
राठकों भी उसके पास देशी विदेशी जितासु (तत्तज्ञान्के अभिलापी) 
छोगोंकी एक भारी समा भरगई सम्मिलित हुए श्रद्मार्पि और राजर्पियोमेंसे 
कई परीक्षा छेने और कई अपनी २ शंकाएँ मिटानेके लिए वहुकसे अनेक 
विषय ओर शास्त्र संबंधी प्रश्न करने छंगे ओर उनके उत्तरं सुनकर सबको 
चहुद ही आनन्द और आश्चर्य होने लगा. वहुकके उत्तर देनेकी शक्ति ऐसी 
अऊूठ थी कि सिर्फ एक ही उदाहरणको सुनकर प्रश्न करनेवालोके मनका 
एक हीं साथ समाधान हो जाता था ओर उनकों फिर पृूछनेकी जरूरत 
नहीं रहती थी परमाये और प्रपच ( सासारिक व्यवद्दार ) में उसको 
अपार शक्ति थी 


८८ अद्रकात 


ऐसा देखकर आनन्द और जाश्वर्यमं इवे हुए सभासद परस्पर 
ये बातें करने रंगे, “वाह | इस वाढककी कैसी बुद्धि है| इसका केसा 
ज्ञान है| लौकिक और पारछोकिक दोनों वार्लोका।,पुरा अनुभव प्राप्त 
किया हुआ मानों यह साक्षात््‌ झुकदेव मुनि है.” कई एक ऐसप्ता भी 
कहते थे “पूर्व जन्मका कोई योगश्रष्टन होनेसे इसका पारमार्थिक ज्ञान तो 
जायद्‌ इसमे उदय भी हो आया हो, परंतु इतनी छोटी उमरमें इसका सासा- 
रिक ज्ञानमे प्रवीण होना विश्वासके योग्य नहीं है | इस लिए छो न ! अपने 
मनकी कोई एक बात इससे पृछलें तो इसकी भी तुरन्त द्वी परीक्षा हो जाय ” 





रातकी चन्द्रकी शीवछ किरणोंसे मनुण्योंका हृदय भी शीतल हो 
गया था. चारों ओर सिफे शान्ति द्वी शान्ति छा रही थी. केचल पवित्र 
गगाजडका कलकछ शब्द सुनाई देरहा था, ऐसी शान्तिमें बटुकमुतति 
परत्रह्मका दशेन कर रहा था. थोडी देर तक सब चुप रहे. फिर एक 


अप्राप्य पुण्यक््ताल्लोकानुषित्वा शाश्वती समा । झुचीना श्रीमता गेदे योगअरष्लोडमिजायते ॥ 


7 (0300७ (७-22 थन्रज्णचस्प्थार्थार शा्ज्पप०णारथना ०२ ०आ- 


संसारखुख व्यापुत्रवत्‌ है 





वह महात्मा दम्पतीसे वोला-“'अरे निष्याप मनुष्यों ! 
किसी बडे छलिएने तुमको छला है » » 2९” 
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<89 चद्रकान्त 


जिज्ञाछुने पूछा, / त्रह्मपुत्र ! देखते दे कि आपके अमृल्य और अनुपम बच- 
नसे सबके मनका समाधान हो गया है, इस लिए मुझफों विश्वास होताहै 
कि आपके द्वारा मेरे भी मनक्ती एक अभिछापा पृणे होगी, झुग्को धारवार 
यह शेका द्ोती हैं कि इस असार ससारमे अनेक प्रकार के सुख हू आर 
मनुष्य अपने पुरुपाथ द्वारा उनको प्राप्त भी कर सकता है, परतु इस 
ससारमें सबसे वह कर कफोनसा सुख है कि जिसको प्राप्त ऊरनेसे मनुष्य 
धन्य और ऋतकृत्य कद्दछावा है ? ” 

यह सुन वढुक मुस्कुरा कर बोला, “प्रश्न अच्छा है परन्तु क्‍या कहेँ 
मुझको प्रश्नकर्ताकी इच्छाके विरुद्ध कहना पड़ेगा, क्योकि सबसे अच्छा सुख 
किसको बतलाऊँ ? जहाँ मूल वस्तुद्दीका अभाव हो वहाँ फिर सबसे ओए्ट 
वस्तु किसकी हो सकती है? इस विपयमे एक वात कहता हूँ, उसे सुनो ? 

#एक धघूत (छली) अपने साथ भपने ही जैसे क£ चेले ( भिप्य) वना 
कर स्वयम्‌ बड़ा सिद्ध वन गाँव गाँव और स्थान स्थानमें फिग करता 
शोर भोले भाले लोगोंकों ठगने ओर धोखा देनेके लिए अनेक मन्त्र जन्त्र 
करके क्पनी सिद्दाई दिखढाताथा वह किसीको पुत्र देने कहता, किसीको 
स्त्री मिलनेकों कहता और इस तरह पैसे छेता, किसीको घन प्राप्त होनेका 
प्रयोग चता कर ठगता था ऐसे बताए हुए प्रयोगोंसे जब छोगोंका सोचा 
हुआ काम पूरा नहीं दोता था तो निराथ हुए छोग उसके पास आकर रोने 
ठगते थे, उस समय चद्द उनको इस तरह समझाता था, “अरे | तुम्हारा 
काम कैसे सिद्ध हो तुमने अमुक अमुझ नियमों का पाछम नहीं किया और 
-बतलाई हुई चीजओमेंसे तुम यह चीज नहीं छासफे- आदि कह और अन्तमें 
मसायामें लिपटे हुए छोगोंको भुछावा देकर कहता कि, अच्छा 'जाओ, 
जब तुप् मेरे पीछे द्वी पड़े हो, तो खरहेका सींग छेमाओ, उसके मध्यके 
भागसे में तुमको ऐसी वशीकरण धूप वना दूँगा कि तुम जिसको यह 
धूप दोगे वह तुम्हारी अँखोसे देखेगा.” अर्थात्‌ तुम्हारा ही होजायगा. 
फिर दूसरोंसे कद्दता;भाई | यदि तुम अच्छी तरहसे खोज कर ववब्या- 
पुत्रके सिरके वाछ छेझाओगे तो अपना जन्मभरका दुःख गया समझो. में 
उसका एक डोरा बना दूँगा उसे तुम अपनी सत्रीकी कमरमें वाँधना, 
उसको तुरन्त ही गर्भ रहजायगा, परन्तु देखो बन्ध्याके किसी सपृतके 
ही केश( वाल)लाना, क्योंकि तुमको भी वैसा ही सपृत चाहिए हैं !!९ 


ससारसुख वध्यापुत्रके समान है ९१ 


ऐसा उपदेश सुनकर दो भाले भोले ख्री पुरुष, जिनके लड़के बचे नहीं 
थे, यात्रा करनेंके वद्दाने वन्ध्याके सत्पुन्नी खोज करनेको निकले. 
भोछे और पापद्दीन होनेसे इईश्वरने उनको ऐसो सुमति दो कि दे 
उसको खोज करनेके उद्देशसे प्रत्येक ती्य॑स्थानमें फिए्ने छगे और इस 
बहानेंते उनसे अलायास अच्छे कम होते गए. उनके पुण्यसे उन्हें एक 
तीथम किसी सज्जन महात्माके दशेन हुए उसने सहन्नही प्रछा, “माई! 
तुम इतने उदास और दीनके समान क्यों दीखते हो १० 

उस बुद्ध दम्पतीने कद्दा, महाराज ! हम दुद्धावस्थाको पहुँच गए तो 
भी अभी तक निस्सन्तान हैं एक सिद्धने हमें पुत्नप्राप्तिका उपाय वतलाया हैं, 
उसीकी खोज करते हैं परन्तु आज बर्षा बोढे ओर बहुत परिश्रम सो किया 
तथापि अबतक किसी स्थानमें उत्का पता नहीं छपता और इस लिए हम 
अपने प्रारूयंके लिए विन्तातुर हैँ " उन भोके लोगोंक्ी ये बातें, सुन कर 
मद्दात्मा वोछा, क्या मुझसे कहोगे कि बह कोनसा उपाय दे ९ 

उन स्रींपुरुषोनें कद, हाँ हमे बन्ध्याकें सत्पुन्ने केश (वाल) 


चाहिए हैं,” 
इतना सुनते ही महात्मा विस्मित होकर बोंछा; “क्या ? बन्ध्या और 


उसका ऊुपुत्र ओर फिर उसके बाल [ | यह केसी विचित्रता है! | वन्ध्याः फिर 
बद् सत्युत्॒वती और उसके पुत्रके मस्तकके वाल यह सब कैसे हो सकते हैं ९ 
ऐसी मेंवर्सस तुमको किसेन गोता खिछाया है ? हरे हरे | संधारमें कैसे ढुट 
ओर धूतें छोग बचते हैँ. इन भोले पापरद्धिव महुष्योंको उसने कितता 
भटकाया ओर कितना ढु खी किया है | ऐसा अमूल्य उपाय और अपनी 
सिद्धिकी प्रतिष्ठा वतछानेफे लिए उसने इन भोक्ठे छोर्गोप्ते बहुतता घन 
सी ठगा होगा और जो सेवा कराई होगो बह जुरी हो, भाई, पुत्र तो 
क्या, परन्तु जिसकी कोखसे किसी मो तरहकी सनन्‍्तति न हुई हों उच्च 
ख्रींको वन्ध्या (वौझ ) कहते हैं तो फिर उप्तके पुत्र कहोत हो ? और 
जिसके पुत्र हो वह वन्ध्या हीं क्यों कहकाए ? बन्ध्याका पुत्र तो वास्तवर्म 
ऊुछ बस्तु ही नहीं है तो फिए पन्ध्याके सत्पुत्न होना कितनी बड़ी झूंठी बात 
है ? भोले भक्तो | वह ठग इतनेसे ही नहीं रुका. उसने तो तुमसे वन्ध्याके 
सत्पुत्रके केश मैगाए हैं! यह क्या है ? यदि तू अन्तश्करणसे इस घूते 
अंहात्माका कथन सत्य मानता द्वो तो अपनी वन्ध्या क्लोके सस्ुन्नेक केश 


९२ ,... चद्रकान्त 


काट कर उसके पास क्‍यों नहीं ले जाता ? दूसरी वन्ध्या स्रीके सत्युत्न के 
केश लानेके लिए इधर उधर धक्के क्‍यों खाता है तुझे क्या इसमें स्पष्ट. 
परस्पर विरोध सम्बन्ध नहीं दीखता 
इतना कह कर वह महात्मा फिर दम्पतीसे घोला, “अरे निष्पाए 
मनुष्यो | किसी थैडे छलिएने तुमको छला है और उसकी कद्दी हुई चात 
पूरी न होनेसे तुम कहीं फिर उसके पास जाकर उत्तर न माँगो इस छिए 
उसने वहुत समयतकके लिए तुमको इस तरद्द भटकाया है पुत्र या 
सतति पैदा करनेके लिए यद्यपि मनुप्य कारण है. तो भी लोग जिसको 
डेव-प्रारव्ध-कर्मे कहते हैं वह सच्चा कारण बहुत ही गुप्त हे. महुष्यको अपने 
पूष जन्‍्मके किए हुए कर्मोका फ्लरूप प्रारूघ भोगे बिना छुटकारा नहीं दे. 
इस लिए संतति होनेके लिए ऐसे व्यय यत््न कर दुःखी होना अज्ञान है. 
शास्तरोंमं सतति होनेके लिए कई देवी उपाय बतलाये हैं सद्दी, लेकिन ये 
बहुत कठिन है ओर ऐसा भारी प्रयत्न करके यदि प्राप्त दी करना तो क्या 
सिर्फ एक नाशवंत पुत्र ? पुत्रसे क्या होता है ! पुत्र, सुपुत्र॒ निकला तो 
ठीक, परंतु कहीं कुपुत्र निकला तो सारे कछुछको बोर देता है. ऐसे पुत्रसे- 
क्‍या कल्याण होता दे? परतु परमाथको न जाननेवाले अज्ञानी छोग 
पुत्रकों उस लिए घाद्ठते हैं कि उससे पेदा होनेफे समयसे पाछून पोषण कर 
बड़ा होने तक प्यार करनेका छाभ मिले और वह बृद्धावस्थाम 
हमारा पालन पोषण और सेवा करे तथा मरनेके पीछे अच्छी क्रिया कस्के 
मोक्ष दिलादे, पैरतु इईश्वरकें बनाए हुए नियमंस यह विचार इह- 
छोक ओर परछोक दोनोंको विगाड़नेवाला हे ससारमें मनुण्यके 
जितने सबंधी होते दें वे सब पूर्वक ऋणानुच्धंस आकर मिलते दे 
उन्तका ऋण पूरा हुमा कि सव अपने अपने रास्ते चछे जाते हैं. 
कोई जीव पुत्र होकर जन्म लेता है, परन्तु यदि वह पूरे फा वैरी हुआ तों पुत्र- 
भावसे सुख अथवा आनद देनेके वढले बेर साधता और अनेक भप्रकारसे 
दुःखी करता है. यदि पूवे जन्मका ऋण देनेवाछा हुआ तो पुन्नरूपसे जन्म 
ले, पिताकी सेवा करने ओर कमा कर खिलानेके बदले उल्टा बडे दुःखसे 
पैदा की हुई पिताकी संपत्ति पर तागडधिन्ना करता और सेवा करनेके- 
चदले लट्ठू छगाता है. विवाह करने पर स््रीको लेकर जुदा द्वो रहता 
अथवा स्वतंत्रतासे वर्ताव करता है. इस लिए भाई! बद्धावस्थामे 


संसारछुल वध्यापुत्रंके समान है हक 


कौन सेवा करनेवाला है? फिर जो यह माना जाता है कि 
मरनेके पीछे पिण्ड प्रदानादि क्रिया करके पुत्र मोक्ष दिलाता है, 
यह भी सत्य नहीं है इस ससारसे उद्धार पान, कठिनाईसले पार 
किये ज्ञानेवाले संसारके घंघनसे छुटनेंके लिए दूसरा कोई भी काम 
नहीं जाता जीव स्वथम्‌ अपना त्तारनेवाला और स्यम्‌ हीं अपना डुबाने- 
वाला है अर्थात्‌ संघास्से अपना मोक्ष होनेके छिए अपना ही पुरुषार्थ काम 
आता है श्रीकृष्णे भी अ्जुनको उपदेश देते हुए बतलाया है. कि, 
'अत्थिव ह्यात्मनों बंधु/। आत्मा वे रिपुरात्मन/# ॥| इसमे पुत्र क्या 
मोक्ष दे सकता हू) पुत्र यद्धि सुपुत्र निकला तो उससे यह अवद्य 
हो सकता है कि पिठाकें मरनेके पीछे शास्षमें कही हुई उत्तर क्रिया कर 
मरते समय होनेवाली किसी दुर्वासनाके कारण माता पिताको प्राप्त हुई 
अधोगतिसे मुक्त करे, किन्तु ओर बातें तो इधर उबर भटकानेवाली हैं. 
पिताको जो 'पुम! नामके नरकसे तारता है वह पुत्र कहलाता ह अर्थात्‌ 
गृहस्थाअमको चछान्ने समय अपनेसे होलेवाले छत्तेक ऐसे पाप भिनके 
कारण भनुप्यको मरनेके वाद पुर” नामके धोर नगरकका कष्ट भोगना 
पहता है पुश्के द्वारा विधिपृवेंक की जञानेवाडी मरणोत्तर क्रियासे नष्ट हो 
जाते हैं ओर इससे जीव घुरी गति पानेसे बचता और दूसरे जन्मम अच्छे 
मार्गका अवलंतन करता हैं यही काम सत्युत्रते पूरा होंता ह; परंतु बार 
वार होनेवाले जन्ममरणरूप भवर्॑बनंसे पुत्र मुक्त नहीं करा सकता, 
इस चंधनको छुडांनवाछा तो अविद्याका नाग ओर विद्याकी प्राप्ति है. पर- 
सात्मामे एकता--जगन्नियता (ससारको चढानेवाले) के महामंगछ नामका 
स्मरण और उसके चरणकमलोंका ध्यान ही भुक्तिका स्थान है, इस 
पलिए भाविक मलुष्यों : तुम यह सच झूठा परिश्रम छोड़कर अपने घर 
जाओ. चित्तको दृढवा से स्थिरकर संसारंके बेघनसे छूटनेंके छिए सारे 
दुश्खोंको कारनेवाले ओर अविनाशी सुखके देनेवाले श्रोंहरिकी शरण जा- 
कर निस्तर सेवा करो.” 


इस वातको सुनकर वे दम्पती अपनी भूलके जधेरेंस जाग्रत होकर 
चहुत सतुष्ट हुए. वे उस महात्माके पैरों पर गिर कर अपने उद्धारका 


आत्मा सपम ही अपना बेब भयोद भर ब्लेबाल ताजेगण मर उपाए बैधु भर्याद भला करनेवाला-तारनेबाला ओर स्वयम 
दो अपना वेरी अर्थात्‌ निर्बेछ करनेवाला-मधघोगतिंम फेंकनेबाला है | 


पड चद्रकान्त 


रास्ता जाननेके लिए विनय करने लगे उस महात्माने भी उनको 
अधिकारी जान कर भगवानके नामका उपदेश दिया और 'सतुम्हाग 
कल्याण हो”? ऐसा आशीर्वाद देकर विदा दिया अपने गाँवमें आकर 
उन्होंने उस धूर्तके कपटकाये प्रसिद्ध किये और मायामें फँसे हुए अनेक 
जीवोको अधे दुएँम पड़नेसे गोका और स्वयम एक चित्तप्ते उस मद्दात्माके 
अपदेशके अनुसार ईश्वर्की भक्ति कर अतमे अच्छी गतिक़ो प्राप्त किया 

यह्‌ कथा समाप्त कर बटुचने पूछनेवाले जीवफो सम्बोधन करके फहा; 
'ज्ैसे वध्या कभी पुत्र या सत्पु्रवर्ती नहीं होती ह वसेही इस ससारम सुसकी 
अच्छी भावना करना भी सिफे मायाको थृत्तता ह मनुष्य समझता हैं 
कि इस जगतमे सुख तो होना ही चाहिए, परतु जगत्‌ तो स्वयम्‌ मिश्या है. 
मिथ्यासे सत्य पदाथे कसे प्राप्त हो सकता है? सत्यसे ही सत्य प्रकट 
होता हू असत्यसे रुत्य प्रकट नहीं होता गुलावसे गुलावकी प्राप्ति 
होती, परंतु जो मलुप्य कोचसे गुलाघ प्राप्त करना चाहता है वह सिर्फ 
अज्ञानका डी काम है जिसका प्रारम नहीं, मध्य नहों, उसका अत 
भी क्‍या होगा ९ इसी तरह सबको इस ससारके सुखके लिए जानना 
चाहिए इस छोकमें सुख नामकी कोई वस्तु दी नहीं है, परतु जब 
अन्त करणकी चुत्ति पदाथेके रूपमे होती हैँ तथव वह कुछ नवीनता 
दिखाती है और मोहको पेदाकरके भ्रममें डालती है दी इस लोकमे सुख- 
अब्दसे जाना जाता हैँ। यह चार दिनाकी चॉढनी ६ उसमे जरा मस्त 
हुए कि वही दुखरूप हूगती है तव यह सुस्त काहेका ? चिदाभास 
( इंशवरके प्रकाश ) द्वारा जो पदार्थ प्रकाशित होता है, जो नित्य सत्य और 
प्रकाशरूप दे वह्दी सुख है ओर तो सब भ्रम ही समझो तीनो कालस 
एकसा रहनेवाला सत्य सुख तो इस लोकमें है ही नहीं तो भ॑ किसको 
वतढाऊँ कि इसका नाम 'सुखः है 


-++ रेड वटूबलन 





द्वितीय बिन्दु 
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झुख कहों हे! 
न चेन्द्रस्य सुख किचिन्न सुख चक्ततर्तिन । 
सुखमस्ति विरत्तस्य मुनरकाल्तजीविनः ॥ हि 
इन्द्रको भी घुछ मुख नहीं, वेसे हो उक्रवर्ताको भी नहीं, परन्तु एकान्तम जीवन 
वितानेवाले विरक्त ( ससारत्यागी ) मुनिको ही सुख होता हे। 


छिडधार घडछ धछर 8882 8:526 ५ 
६ घूढ़कने फिर कहा, “तुम्त सबके सनको एकसा समाधान होनेके लिए भे 
धग्धधख्ाघ्यय्घ ० फिर एक विस्तृत कथा कट्ठता हूँ, उसको सुनो संसा- 
*मे सुख नामका कोई पदार्थ ही नहीं है, परतु यह बात तुम्हारे मनमे नहीं 
पेंठेगी, इसलिए जैसे ठुमने प्रश्न क्या है वैसे ही एक क्षत्रियपुत्र॒कों भी 
सबसे श्रेष्ठ सुख जाननेकी इच्छा हुई थी, और उसने शारीरिक परिश्रम 
कर सुखकी स्रोज की थीं तथा उससे वद्द जो कुछ प्राप्त कर सका था, 
उसका इतिहास कहता हूँ उसे तुम सुनो इस कथासे तुम्हारे संजयका नाग 
हो जायगा और इस लोकमें सुख हू या सिफ़ सुखका आभास है इसका 
ठुम निश्चय कर सकोगे ओर यह भी जान सकोगे की 'सुख' किसमें है? 
इतना कह कर वहक नीचे लिखा इतिद्दास कहने लगा 
किसी समय शारीर* नामके देशमे मनश्नन्द्र/ नामका वड़ा पराक्रमी 
भत्री गज्यका कामकाज चलाता था. राज्यका स्वामी तो जात्मसेन] नाम्का 
गजा था. परन्तु वह कुछ विलक्षण स्भावका होनेसे मनश्न्द्र मत्रीने उसे 
अपने ुद्धिबहस ऐसा वद्श कर छिया था कि मंत्री जैसा नचाठा वह पुत्त- 
लीकी ठरह वैसा ही नाचता था. राज्यका सारा कार्यभार मंत्रीकी इच्छांके 


. अशारीर देश अर्थात शरोर सबधी देश, अबवा शरीरूपी जो देश, उसका राज्य, अर्थात्‌ शरीर सबधी देश, अथवा शरीररूपी जो देश, उसका राज्य- 
गमनबन्द्र अर्थात मन उसात्मसेन कर्यात्‌ शुद्ध जीवात्मा, 


जारा- भात्मसेन (शुद्दजीवास्मा) प्रधान "-मनदन्् (मन) भोग तृष्णा-अक्षादेवी-दुमेतिदेवी 
शाम्तिसेन विलासवर्मा 





५६ चन्द्रकान्त 


अलुसार द्वी चलता था. मंत्री बुद्धिमान, साइसी और लोकप्रिय होते हुए 
भी स्वभावका वडा ही नीच, छिछोरा, स्वतंत्र, मिज्ाजी, घमडी और 
चंचल था राजाकों वंण करके राज्यकारभार अपने हाथम लेनेके उपरात 
उसको एक पुत्र हुआ उस पुत्रका नाम विलछासवर्मा % रक्‍्खा था, 

विछासवर्मकी उसका पिता मनश्नन्द्र वचपनमें बहुत ही छाड प्यार 
करता था इससे जबान होते द्वी निरा विछासी और मनमौजी निकल 
बह पिताकों णाज्ञा पर पानी फेग्ने छगा यथा वातस्तथा सुतः 
(जैसा वाप बैसा वेटा ) इस कह्ावतकी तरह मनश्वन्द्रके समान उसमें. भी 
शुण प्रकट दोने लगे और इसके कारण वह अनेक प्रकारके क्‍्लेश करके 
स्वयम्‌ विडम्बना ( अडचन ) में पडता था और उनके द्वाग मनश्रन्द्रको 
भी अनेकवार दुःखमें डालता था मनश्वन्द्रने उसे बहुतेरा समझाया, उसे 
अच्छे मार्गम छानेकी बहुतसी युक्तियाँ सी कीं, परतु वे सब्र निष्फल हुई. 
इससे हैरान धोकर उसने पुत्रको अपने राज्यसे देश निकाछा दिया और 
कहा, “आजसे तुझको समझना चाहिए कि न तो तू मेरा पुत्र हे ओर न 
में तेरा पिता हूँ ” 

पिताके साराज होनेसे विलासवर्मा एक सुन्दर घोड़े पर सवार होकर 
विदेशकों चला. नगरके वाहर आते ही उससे सोंचा “अभ् कहाँ जाईऊँ? , 
उसको कुछ भी नसूझा राज्यकी सीमा पर आकर वह इक्षके नीचे 
थोडेको अटका कर विचार करने लगा कि अब क्‍या करना चाहिए ? इतनेमें 
सामनेसे एक युवा पुरुष निरे सांदे परन्तु स्वच्छ सुन्दर कपड़े शोर जेवर पहने 
हुए घोड़े पर सवार हुआ आते दिखलाई दिया उसने उसी समय उसे देखा 
ओर शम्के मारे मुँह फेर घोडेकी फिरा कर वहाँस खसफ जानेका दिचार 
किया, परन्तु इतनेमे वह मनुष्य पास आ पहुँचा और बडे प्रेमेस बोला, 
धप्रिय बंधु विछासवर्मा ! आज फहाँकी तैयारी है? भाई ! आज तुम 
अकेले ओर उदास क्‍यों दीखते हो ? व्य्या मित्रोंमेंसे कोई साथ नहीं है ९? 
इस तग्ह उस आनेवाले पुरुषने दो चार वात पूछीं परतु उन सबके उत्तरमे 
विलासवर्माने सिफ दोनों हाथ जोड कर बेदना की और बिना कुछ बोले नीचे 
को देखने छगा. वह मनमें कहने लगा; “यहाँ यह पाप कहँसि आगया ? 
“जिससे में दूर रहना श्राहता हूँ वह मुँईके पास ही आकर खडा रहता है. यह 

फसनका पुत्र संकल्प और उप्के अह्ञानके छारण विषयभोगकी इच्छा होती दे, इस 
पलेएु अनश्षन्द्रका पुन्न॒ विलासवर्मा कल्पना किया गया है. 


सुख कहाँ है ? ९७ 


देवकी लींछा है यह अदृश्य दुख कहाँसे आ पडा यह ऐसा ढीठ है 
कि किसी तरह यहाँसि नहीं टलैेंगा और अपनी शेखी दाँक कर श्ञानकीं 
बड़ी वडी वार्ते करने छगेगा अब तो घुरी दुशा हुई. में यहाँ खड़े रह- 
नेके बदले एकद्घ चला गया होता तो अच्छा था, परतु जब आंखसे आंख 
मिल ही गई तो प्रणाम-नमस्कार किए विना कैसे चलता ? ” बह इस तरह 
विचार कर ही रहा या इतनेमे वह मनुष्य फिर बोला, 'विलास भाई! घब- 
राओ मत और मुझसे शर्माओ भी नहीं शायद तुम्हारे मनमे में दूसरा 
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रूगता होडँगा परतु मेरे मनमें वैसा भाव नहीं है में तो तुम्हें अपना 
प्रिय सहोदर (भाई) द्वी मानता हूँ. उसके लिए अन्तर्यांमी श्रीहरि 
साक्षी है भाई | तुम्हारे मनमे जो कुठ दुःख, सेकट, उपाधि, आधि या 
व्याधि हो ओर जिसके कारण तुम्दें इतनी बड़ी उठासीनता हुई हो वह 
मुझे कारणसद्दित वतछाओ किसी तरहकीं शंका न करो. दिल खोल 
कर कहो जिससे उसका उपाय शुरू किया जाय जो प्रयत्न बनेगा में 
तुम्हारे हितके लिए अवश्य करूँगा और तुमको चाहे जैसा भयद्भर संकट 
हे ! 


९८ / बटुक उपदेश 


हो वो भी उससे धुक्त करूँगा प्रजामेंस तुमको कोई दुख देहो नहीं 
सकता, परन्तु आायद पिताजीकी तरफकी कोई अडचन होगी तो इसको 
भी जहाँ तक बनेगा में दूर करूँगा मेंरे पिताने यद्यपि माके सहित मुझको 
छुटपनहीसे जुद्दा रक्खा है, परतु हुआ सो हुआ यह तो उनके तरगी 
स्वभावकी वात है तो भी तुम जानते ही हो कि उनकी तग्फसे मुझको 
राजगढमें आने जानेकी कोई मनाई नहीं दै 

किसी किसी समय राजकायं और घरू कार्मो्में भी उन्होंने मेरे प्रकट 
किए हुए विचारोको मान दिया है इस छिए तुम सारी अंकाकों छोड़कर 
मुझंल अपनी उदासीनताका कारण वतलछाओ.? , 

यह भाषण सुनफर विलासवर्मा आश्वर्यमें डूच गया और अधिक लछुज्ञित 
होफर विचार करने छा , “अहय | इस शान्तिसेनकी सब्ननताका में कया 
बयान करूँ ? बिना कारण ओर विना अपराधके मैंने इसे सेकडों और 
इजारों वार भारी पीडा और अडचन (विडम्वना) में डाछा होगा, यह कैसा 
अआतृभाव है कि इस वातका विना विचार किए कि इससे मेरा कुछ भी देह 
सवध हैं या नहीं मेंने इसको फई घार असह्य कुबचन भी कहे होंगे 
करे | मुझ दुष्टने इसको कई वार मार डालनेकी भीं प्रतिन्ना की होगी, 
परतु इसने आजतक मेरी ओरको जरा भी फोवकी नजस्से नहीं देखा, 
बल्कि इस समय मुझको ऐसे दुःखसे घिराहुआ देख कर अनेक तरहसे सहा- 
यक बननेका वचन और धीरज देरहा है. मुझे भरोसा हैँ कि इसके आगे 
यदि में सची सच्ची बातें बता दूँगा तो यह अवब्य ही मेरा सहायक होगा- 
परतु अभाग्य | मुझको धिक्कार है कि सढाचारका व्यवहार करके में 
सत्सगर्मे नहीं जाता ?” 

इतता विचार करने पर भी विलासवर्मा छ्जाके मारे कुछ न बोल 
सका उसके मुँह पर वंधुभाव और क्षमा माँगनेकी छाया दींख रही थी 
और मँलोंमें ऑसू भर जाये थे ऐसा देख कर वह जवान पुरुष जिसकी 
वात चीतसे हम जान सके हैं कि वह बविछासवर्माका सोतेला भाई होगा 
और जिसका नाम अत्यत श्रेष्ठ स्वभावकों शोभा देनेवाला 'शझान्तिसेन या 
धवान्तंसन'! था, दयाके वश होकर विछासके पास अपना घोड़ा ढेभाया और 
आलिडद्भत करनेके समान उसके कंघोंमें वाह डा कर प्रेमसे वोछा 'मेरे 


है हर 


१५ मई 


चुख कहा 


प्यारे भाई मत घबरा ! मे वचन देता हूँ कि में तेरे सारे सक्टमे देश सहायक 
होझँगा और जी जातेत्क परिअ्रम करके तुझे उसमेसे छुडाडँगा ! तूने पहले 
मेरे भ्ति जो व्यवहार किया है उसके सबदसे तुझसे खेद होता होगा, परतु 
उसमे कया ? मेर मनमे तो यह वात नहीं है से इस तरहके किसी 
भी दोषको नहीं गिनता, क्याकि छोटा भाई होनेसे तेरे अनेक ज्ञोप सह 
कर भी तेग कल्याण ही चाहना मेरा सनातन धर्म है. आगे पीछेकों 
सब वाते भू जा और व्याइछता त्याग कर जो हो सो मुत्तसे वतला 
तू निम्बय मान क्रि में नुझ्क्को अपनेस जरा भी दूसग नहीं समझता. 
इससे जो तुझक्ो दुध्ख है वह मेरा ढु'ख हैं उ्लके लिए तुझको मेरे भांग 
बाते करनेमे ज्ञग भी शंका नहीं करनी चाहिए * 


# -+ 2 


ऐसा सुनकर विलासवर्मा दीन सवग्से बोला, 'पृज्य बड़े भाई ! (वह ऐसे 
भानसे उससे पहले कभी नहीं बोला था) क्‍या कहेँ/अबसे मुझको इस छृद- 
चूपुर या आरीरदेशकी सीमामें# भी गहनेकी आज्ञा नहीं है. मुझसे पिताजी 
बहुत ही नागज हो गये हे उन्होंने मेरा सदाके लिए देशसे निप्कासन 
करदिया है. इसमे में स्वचम्‌ अपराधी हूँ हर तग्हसे पितालीझो सतानेंमे 
मैने जरा भी कसर नहीं को+ परन्तु भाई! इस समय मैने अच्छे वर्तावसे 
चढनेके लिए उनके आगे दढ प्रतिन्ना की तो भी उन्होंने मेरी वात न 
सुनी और मुझको आज्ञा दी की 'ू मेरे राज्यम न रह! उनकी इस 
जाज्षाके अधीन होकर में तुरत द्वी चछ पडा. में नगरसे बाहर चला 
वैशबकी इच्छा-कामना-विषयवासता पैदा होती है, और शान्दि भी उयसे द्दी 
जन्म पाती है 

भू मतर्य यह कि विछासने मनको यहुत चहकाया, उस पर बड़े यडे अधिरझार जमाना 

चादे- परंतु मनका घम्मे द कि अधिछ विलास्त -विधय नोगनेके पीछे उससे विरक्ति-कुछ 
समयकी विरक्ति अल्चत्ता होती ६, तव बह विलसको चिक्कारता ईं-छोडता दे और 
शान्तिको गोदमें छेता ६. विदाय-विपयदधे जब मन विरक्त होजाता है तमी वह उसके 
दूर करनेके आधेशमें जाकर विचार कर्ता है शुद्ध मन विराउ-विषय-सोगेच्छाछा सदाके 


हिए त्याग करता है, परन्तु छणविरागी मत विषयको छोडता भौर फिर उसके मधीन 
हो जाता है, 
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आया सही, परन्तु वृक्षों और मलुष्याके बिना जगलूका सूना रास्ता देख कर 
उसी सम्रय सेरे मनमें धड़कन होने लगी झुझको विचार हुआ कि अब 
क्या करूँ और कहाँ जाऊँ ? मुझे एक भी दिशा नहीं सूझी इतनेम तुम्हे 
आते देख छब्जित होकर ठहर गया और यहँँस चंले जांनका विचार 
किया, परन्तु सौभाग्यस वेखा न होसकनेंसे मुझे तुम्हारा साथ हो 
सका है इस लिए बंडे भाई ! मत्र में तुम्दारीं शरण हूँ और चाहता हूँ कि 
ऐसा उपाय वतलाओ जिससे मुझको छास हो ' यह सुन कर शान्तिध्षन 
कुछ उत्तर देता द्वी था कि बिलास फिर बोला, “भाई! तुम यह सोचते 
होंगे कि पिताको इस विषयम कुछ सम््नाया जाय परन्तु ऐसा करनेकी कोई 
जरूरत नहीं दै में स्वयम्‌ ऐसी पराधीनतामं रहना नहीं चाहता इसलिए 
उनकी जाज्ञा मानकर, उनकी सीमासे शीत्र निकल जाना ही सुपुत्रको 
अधिक उचित है! 

उसका ऐसा निश्चय देख कर शान्तिसेनन कहा “विलास भाई | तू 
सब्र वातोंमें चतुर, विद्वा्‌ और पराक्षमी है तो भी छोटी उमर होनेंसे अब 
तू यदि स्वतत्रतासे रहनेके बदले पिताजीके आश्रयमे रहता तो भुझको बहुत 
अच्छा छगता परन्तु जब तू अन्तिम निश्चय ही कर चुका है तो भच्छा, 
कुछ चिन्ता नहीं, थोड़ी देर ठहर, मे पहले अपनी सातुश्री और गुरुदेवकी 
आजा ले आएँ, फिर हम दोनों साथ ही निकले” 


इतना कह कर शान्तिसेन नगरम गया और थोड़े विनाके गोतरी (गाँव 
आांने ) आमान्तर के लिए अपनी माता प्रज्ञा देवीकी* जाज्ञा लेकर फिर तुरंत 
ही आ पहुँचा, उसे शीघ्र छोट जाया देखकर विछास आशम़र्यसे बोला, 'भाई! 
वाह | इतनी देरमें सातुआ और गुरदेवकी आज्ञा लेकर आ भी गये ९? जञान्ति- 


#+ मनअन्द्रके दो विवाहिता ल्ियाँ थीं, प्रह्देवी (ज्ञानवुद्धि ) और दुर्मति ( भोग 
तृष्णा) म्रनश्चनद्रका स्वभाव चचल, निढर, कार्याकाय्येकी बृत्ति न जाननेवाला था इससे 
वह पहले व्याही हुई प्रज्नादेवीके उत्तम आचरणसे प्रसन्न नहीं हुआ और झपनी 
तत्तिके अनुकूल दुर्मति देवीके, जो मोहरू वैभव विलासिनी, अयोग्य आचरणवादी भ्रवृत्ति- 
मान (मायामें भुलानेवाडी) और थेई थेईडी तानमें रहनेवाली थी साथमें विवाह किया 
बह राजाके स्वभावके अनुरूल थी, किसी किप्ती समय तो वह राजाको वहुत ब्ँकाती थी. 
राजा उसका दास होगया और प्रह्काको उतने छोड (त्याग) दिया पज्ञाका पुत्र 
शान्तिसेन और दुमतिका पुत्र विछास था 
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संतने कहा, नहीं, गुरुदेवका आश्रम तो इस दिशाकी ओर जगछमें अपसे 
रात्ते ही पर आयेगा, इस लिए जाते समय वहींसे होकर चलेंगे माताजी 
तो कहीं भी नगर छोड़कर जांनको साफ इनकार करती थीं, परन्तु जब 
तेरे विषयकी बाते मैने निवेदन कीं कि ' में राज्ययी सीमासे विलासकों' 
किसी निर्मनेय और उत्तम स्थानम बाहर छोडकर कुछ दिनोंमें लौट आऊँगा- 
तो यह सुन कर तेरे विपयम माजीने बहुत दुःख किया और कुठ भी माना- 
कानी न कर मुझको जाज्ञा देकर कहा कि 'एकदम विलासकों ऐसे क्यों 
त्याग दिया ९ अरे | पुत्न तो छडकपलके कारण झायद झुपुत्रपतत करें भी 
परन्तु पिताको फोध कर ऐसा करते कभी नहीं देखा परन्तु ठीक, 
ज्ञो हुआ सो हुआ अब तू उसके साथ जा, बह छोटा है. नगर छोडकर 
जाजतक कहीं गया भी नहीं, इस लिए घबरायगा. तू उसमे और अपने 
चुठछ सेद न रखकर ऐसा करना झिसेस वह सुखी हो ऐसा कहते हुए 
माठुओकी आँखोंसे ऑँसू गिरने लोग, तब मेगा भी हृदय भर आया इससे 
में अधिक समय तक न ठहरकर उन्तके वरदहरत (बर ठेनेवाला हाथ) को 
अपते सिरिपर धराकर और प्रणाम करके छोट आया.? 


यह सुनकर विलास बोला, 'भाई | इस ससारमे यथार्थम दुश्रोका सिर- 
ताज तो सिफ में ही हूँ मेंगे लिए जो वे इतनी दुःखी हुई और अपने प्रिय 
पुत्र चुमको मेरी सहायताको भेजा ऐसी दयाछु माताकों भी तो झपसी दुष्ट 
मातांके कहनसे मेने दु ख देनेमें कुछ कसर नहीं फी है तो भी मेंरे प्रति 
उनका वात्सल्यभाव जरा भी नहीं घटा, यह कितना वन्दनीय है ? ज्येप्ट 
आता | में तुम्दारा सदाका अपराधी हूँ ओर उसके लिए हजारों बार 
तुमसे क्षमा मागता हू, परन्तु अब कहो, क्‍या आज्ञा है? शान्तिसेन बोला 
“चली, विडम्व कया है ? गुरु महाराजका आश्रम आगे जाता है, वहा 


इस कथामें यह समझना है कि मनश्न्ध तो मन ई भोर पत्षा सदबुद्धि-ज्ञान बुद्धि है. 
मन भ्रह्माके भवीन हो तो शान्ति पाता है, सत्सकब्प होते हे, उत्तम विचार जाते दे भौर 
उनके अनुसार काम करके पने स्वामी जीवात्माका कल्याण कर सकता दे, परन्तु मनकी 
स्वाभाविक इच्छा तो भायिक झस्त्‌ घुढिकी जाक्षयी और चचल है. इससे उसको सदू- 
बुद्धि प्रिय नहीं लगती-ड्रान नहीं भाता, वह तुरत अस्त बुद्धिका दास बन जाता दै-द्ीघ्र 
सोगदृष्णाछा आश्रय प्रहण करता दे जर्थात्‌ उतसे भसत्‌ सइल्परूपी विलास पुत्र अन्मता 
है अर्षांव वह भोगतृष्णामें पढ़ता दे, 
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उनको प्रणाम करके तुरन्त गस्ता लेंगे? इस तरह बाते करते हुए दे 
दोनों चल पंडे 
विश्वारण्पका छझुभमतिगिरि 
विलासत्रर्मा ओर जान्विसिन जगछकी और चछे अनुमान कोश भर 
गये होंगे इतनेंम एक सुन्दर अमरांड आई शान्तिसनेन विलासबर्माको 
बतलाया, दिखो, वह मेरे शुरुदेबका आश्रम ढृ! दोनों आश्रमके पास 
जाकर पर्णकुटीमें गये झअध्यन्त सुन्दर फुलबाडीडे बींचमें चती हुई एक 
यवित्र पर्णयारलाम गुरु महात्मा वैंठे थे वे ऐसे दीखने थ कि सिफू 
उनके दर्शनते द्वी अनेक दु ख दूर हो जाते थ सामने जाते हीं श्ास्ति- 
समने गुरुदेवके चरणक्रमलॉम दंडबन्नमम्कार किया, टेखादेखी विछासबर्मान 
भी वसा ही किया गुरुदेव आशीवेचनपूरक् आन्तिलनक्नो सम्बोधन 
करके बोले, “वन्‍स | आज इतनी ढेर कछे छोंद आये? यह सायतें 
कोन है (--जाल्तितनेत विलासमर्माका परिचय कराया और विनय 
की कि, झिताताय इस मेरे छोटे भाई विछासके लिए आप को£ 
ऐसा उत्तम स्थान व्नावें जहा रहकर यह मु्खी गंद! यह सुबका गशुर्ुन 
हा, 'भाई शान्तितिन ! तू क्‍या जानता नहीं है कवि इस शरगीर देशकी 
सीमाकि मिलन स्थानमें ही विश्वारण्य* नामका एक बढ़ा प्रदेश स्थित है. 
शोभा और सुखके लिये इस देशका जितना वर्णन क्या जाय वह थरोंढा दै- 
वहाँ सारी ओोमाएँ, सत्र चमत्कृतियाँ, अनेक सुख और दुःख भी 
साथ ही रहते है और वह अपार विधित्रतास परिपृ्ण है उसमें अनेक 
राज्य, अपार देश, जगछ आर नगर हैं, जिधको जो चाहिए उसके 
भीवर वह सत्र है उसमें 'झुमप्रति ? नामका एक बहुत ही विस्ताण परत 


+विश्वारण्य अयवा संधारसागर ये दोनों एक ही हैं विश्वस्पी महावन होते हुए 
भी उप्रम कया छुख और क्या शोमा है? यथायमें विश्रल्पी महावन ( जरण्य ) में दु ख- 
ही है, परतु जो विधा उपामग्नर होऋर विंवकी होता दे वही उम्चक्रों जानता दे और 
इत्र वह उड़ा त्याग करता है और इप भरण्यमें जो शुममतिगिरि छद्सद विवेकबुद्धि 
बाटा पत्र है उम्तए-फ्रठिताईव सब इदियों छो स्वाचीन रखने वा ही चट सख्चा दे. 
विव्रम अनेक चम्रत्क्तियों मी है, यह प्रत्यत ही दे श्वममत्रि पर शुमेच्छाशन्म ही रद 
सकता दे इस शुमम्रतिगिरिपर भी बहुतदी सूलभुडयों दे अर्थात सतग्राप्तिक अनेक 
रात्ते ह 
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है, जिसके मिल्लरपर स्थित सुन्दर वनकी ओोभा वर्णन करनेके योग्य 
नहीं है वहाँ अनेक ऋषि, सिद्ध, तपस्वी इत्यादिके आश्रम हैं. इसको 
किसी ऐसे हो पवित्र आश्रप्तमें रख आओ, परल्तु वहाँ विलासकों संचत 
होकर चढना पंडेगा इसको उस पवतेसे कभी उतरना नहीं चाहिए, क्योंकि 
वहाँ अनेक भूल भूलेयों हैं थे भ्रू भूलेयाँ ओोभामें यद्यपि शुल्बरूप है, 
परन्तु विलकुछ कठिन काटोसे परिपूर्ण हैं वहाँ दूध जितना सफेद दीखता है. 
उसे उतना सफेद नहीं समझना चाहिए ओर किसीसे प्रीति भी नहीं 
करती चाहिए इसको तो वहों नाम पेदा कग्नेके लिये रहकर फिर पिताके 
सामने मानपृथक आनेकी इच्छा रखनी चाहिए? 

इस प्रकार वहतसी चितावनी ढेंकर शुरु चुप दो रहे बाद गुरुका 
आशीर्वाद लेकर दोनो राजपुत्र वहाँसे रवाना हुए कई दिनोम वे अरीर 
देशकी सीमा सधिके विश्वारण्यमे प्रविष्ट हुए एक एक कर उसकी विचित्र- 
ताएँ देख देखकर विलासवर्मा दग रह्‌ गया आ्तिसिनेन उसको समझावा कि, 
“भाई | जब तू अभीसे ऐसा मोहित होरहा है, तो कुछ दिन यहाँ गहन पर तो न 
जाने कैसा हो जायगा | घीग्ज रख आर धीरे धीरे विवेक सोख यह विश्वारण्य 
दे इसमें वैसे ही चमसकार भरे है जैसे गुरुजीन कह्दा था इस सबसे हमे कुछ 
प्रयोजन नहीं हम तो पहले गुममतिमिरि पर जाकर एकाबिक महात्मा मुनी- 
खरके भाअम्की खोज करनी चाहिए 

इस तरह बात चीत करते हुए वे शुभमविगिरि पर गये उसका प्रत्येक् 
शिखर नये पत्तेवाले बनवृक्षेसे ढका हुआ या जगह जगह पर तपलियोके 
पुण्य जाश्रम्॒ वते हुए थे इनमेंस किसी भी एक आश्रमम खिलासको रखनेके 
लिए गान्तिसेनका विचार था, परन्तु विछासको वे नहीं भांये, क्योकि आरं- 
भसे ही उसका ख॒भाव विलासी और इच्छानुसार आचरण करनेवाल्मा था 
ऋषि भुनि तो चीति नियम और भक्तिके रास्तेमे चलनेवाले थे इसको ऊनके 
सायम रहना केसे भावे ? असदूवुद्धिक पास सदा शान्ति रहती है, 
स इसेने अपने रहनेके लिए एक स्वतंत्र आश्रम पसेंदु किया शान्ति- 
सेन उसको वहाँ रखकर कुछ दिनोमे अपने देशकों लौटनेके लिये तैयार 
हुआ तब बिलासका मन कदुराया और वह आँखोमे आऑसु भर कर कहने 
लगा, भाई | क्या इस जगलमे मुझको अकेला छोडकर तुम चले जाओगे ? 


*जिम्की वृत्ति, विषय-_विलासमय बन्‌ गईं है, उसको शान्ति केसे रच सकती हे, 
वह नीति नियम्रका पालन कैप कर सकता है ! इन्द्रियोंको कैसे रोक सकता है 


ज्‌०४ चटहुक उपदेश 


फिर यहाँ मेरा कौन सगा और कोन स्नेही है! मुझकों कौन उत्तम माग 
चतलाएगा ? में किसफे जागे अपने दुख सुखकी वातें कहूँगा 
शान्तिददेनने धींरण देकर कहा, भाई! मे क्‍या करू ) तू जानता 
ही हैं कि माताजी घरमे अकेली हें, उनके कहे हुए समयसे अधिक दिल 
बोत जानेसे, मेरे विता उनके जरा भी चैन नहीं पडता होगा वे सदा 
मेरा ही रास्ता देखतो होंगी फिर गुरुदेवको भी मेरे विना बहुत कुछ 
अडचन द्वोती होगी इससे अब विना गये तो मेरा छुटकारा ही नहीं है 
परतु में कमी कभी तेरे पास जाकर तेरी खबर लेता रहुगोँ यहाँ तुझको 
किसी तरहका हु ख नहीं होगो, क्योकि इन सब ऋषि, भुनियोके समृहके 
भाँतर रहनेसे तू सदा निर्मेय है, इसपर भी तुझपर याद कोई सकट आपंहे 
तो मेरा स्मरण करना, मे तेरे पास तुरत आ जाहँगा मुझको गुरू महा- 
राजकी कृपासे स्मरणगामीपनकी अद्झुत शक्ति प्राप्त हुई है. परतु याद 
रखता कि जे। नीचका साथ नहीं करता वह झुभमातिगेरि छोड़कर कहीं भी 
नहीं जाता तू हमेशा अच्छा आचरण करेगा तो प्रभु कऋय्रा करेंगे और किसी 
सप्तय पिवाजोकी भी इच्छा तुझको घरमें चुलानकी होगी अच्छा, जब जयजय 
गुरुदेव ! इतना कहके उप्ते आशेावाई देकर शान्तिसेन वहाँसे प्रज्ञादेवोके 
घरकी ओर छोटा और विल्ञासवर्मी अकेला झुभमतिगिरि पर रह गया 
पिछास तो विलछास ही है यथा नाम तथा गुण ? जन्मसे आजतक 
पिताके मश्रयमे रह कर वह सदा विास ओर सुख हीं भोगता रहा 
इससे इस जगलके दुःख उससे केस सहे जाथ ? बीरे बीरे वह अपने आस- 
पासके आश्रमोमें जाने लगा और देखा कि वहा ल्लियों और पुरुषोको 
पहरेन ओढनेके लिए वल्क॒लछ वस्र (वृश्षा्री छालके कपड़े ), साथरींके 
लिए छुशकी चटाइया, खनिको फंदमूल पा या वनधान्य (एक प्रकारके 
धान ) जो विना बोये उपञ्ञते हैं. (पत्त३) और काम करनेकों तप, अम्निहोत्र, 
वेदाध्ययनादि धर्मकाये और बोलनेकों थोडा तथा सच्चा था वह अपने 
मनमें कहने रूगा, “अरे ! यह मे केसे सह सक्ृगा ? यह तो महादुःस मोर 
जीते जी कारागार ( जेलखाना ) है | मनको तो यहा जरा भी स्वतत्नता नहीं 
मिलती इस तपवपमें क्या रक्‍्खा है? इसमे क्‍या सुख होगा | ये मूखे 
लोग न जाने ऐसे दी दु/खमें दिन पूरे कर, किसी परलोकके-जिसके किसीने 
देखा भी नहीं कि, वहा सुख है या दुःख, और जो सुख सिर्फ शाखके 
पो्थोंमें भरा है, उस अनिश्चित और करपनासे खडे किए गये सुखको वहाँ 


मायाका दुःख श्ब्प्ु 


ज्ञाकर भोंगनेके लिए, इस जगतके सुन्दर सुखका भोगना छोड कर व्यर्थ 
क्यो पंचे मरते हैं. अरे ! सारे विश्वारण्यमें कया ऐसा ही दुःख है ? नहीं 
नहीं किसी जगहमें भीं सुख तो होगा ही इस लिए मे तो वहीं जाऊँगा 
जहां सुख होगा और इच्छानुसार मनको आनन्दम फिरनेकों मिलेगा.” 
अनुभव पहला--मायाका दुः 

इस जगतमें चिच-मनकी चचल जृत्तिया ही सब जय, सुख आर 
दुश्खका दवेतु हैं, वह्दी अनेक तरहके प्रापचिकर काम करती हैं. वही नई नई 
सृष्टि रचतीं हैं और वही उसका नाश देखकर दुःखी होती हू इस 
लिए प्राज्ञ ( बुद्धिमान) छोगोने चित्तको क्वींण (कमजोर ) करनेंके लिए 
कहा है चित्त क्षीण हुआ कि सब क्षीण हुआ मवको पदमें न रखने- 
बाढ़े जीवकी बडी दुगेति होती है मतोनिप्रह चिता चित्तकी शुद्धि 
नहीं होती, उसके बिना जगतकी मोहनी ( मोहकता ) नहीं ज्ञाती ओर 
ब्रह्ममावका उदय नहीं होता चिता अह्ममावनाके शान्ति नहीं मिलती, 
जञान्ठि विना त्यागवृत्ति नहीं होती और त्याग निना वैराग्य नहीं 
होता, पैराग्य विना सकस्प ( इच्छा ) नष्ट नहीं होते और इच्छाका नाथ 
हुए विना मोक्षकी प्राप्ति नहीं होर्ती है परन्तु विछासका चित्त तो प्रवृ- 
त्तिम ही छोटपोंट (सना ) होरहा था इससे वह नई नई इच्छाओमे झोके 
खारहा था उपर छिखे अनुसार उसे विचार हुआ और उस विचारमे मन्न 
होकर बह एक दिन घूमते हुए उस गिरिके चनसे निकल ऋर उसकी 
तलेदी (पहाडके नीचेकी जगह ) में गया वहा जाकर बहुत ही ग्मणीक 
फूछोके बागोंमें फिरने छगा बहुत समयका थका हुआ था इससे वह एक 
पेडक नीचे जरा विश्राम करनेको बैठा और वनकी शोभा देखते हुए 
आनन्द सहित विचार करने छगा कि, “अहा | ऐसी सुन्दर शोभा और 
इतना बडा आनन्द होते हुए मी शान्तिसिन और गुरुजीने तलेटीके बनमे 
आलेसे क्यो रोका था चाहे कितना भी बच्छा हो, परतु है तो सौतेछा 
भाई ही ) जैसे हो, में अकेला हुःखमें रो मर>ूँ, इसीमें तो उसको मजा है, 
परन्तु यह्‌ विलास भीं तो ऐसा मूखे नहीं हे कि किसीके झुछावेमें आजादे 
अब तो में यहीं या इससे भी जो अच्छा स्थान होगा वहा जाकर रहूँगा 
ओर जहा तहां आनन्द फिहँगा.” ऐसे विचारोंकी उेड़बुनमें नींदसे 
उसकी आखें तछमछाने छगीं ओर वह वहीं छेट रहा. इतनेमें उसे मंजुल; 


१२० बहुक उपदेश 
' रांजाकी प्रजा वन्कर रहना पडें और खतंत्रतासे काम न किए जा सकें, 
“इस लिए उसने स्वतंत्र ही रहनेका निश्चय कर, वहां एक 'नगर बसाता 
आरंभ किया. 
न्यायसे हीं धन संग्रह करना ठीक है. परंतु वह बहुत कठिन है 

विलासने न्याय अन्यायका प्रश्न किनारे रख कर काम करना आरनन्‍्भ 
कर दिया. वह राजाके दिए हुए रक्षक सवारोंका एके दुल बनाकर निकल 
पड़ा और रास्तेमें आने जानेवाले यात्रियों, व्यापारियों तथा हो सकता 
तो छोटे बड़ें गाँवोंको भी छूट फाँट कर अपार धन छाने लगा, यह्‌ घुरा 
काम.करते समय स्रीं बालक आदि पिरपराधियोंकी हिंसा भी हो जाय 
तो उसकी वह जरा परवा नहीं करता था. ऐसे पापकर्मासे उसने बहुतसा 
धन एकत्र किया और वहाँ एक सुन्दर महू बनाकर विछासवती सहित 
“उसमें आनंद करने लगा. धीरे धीरे उसने अपनी सेनामें हथियार 
'बंद् मनुष्योंकी ब्ृद्धि कर एक अच्छी सेना तैयार कर ली और उनके 
रहनेके ,लिए अपने पास ही निवास बनाकर यहों नगरके समान एक 
; बरती बसा लीं. 

, बिलासने अपनी स्थितिमें इतना फेरफार कर दिया सही, परन्तु उसका 
मूल आधार घिकार किए जानेवाली सिर्फ छूट हाँट पर था. बहुतसे छुदु- 
म्बियोंको निराधार और जन्मदाता माता पिताओंकों दुःखी कर बहुतसे 
निरपराधियोंके प्राण लेकर तथा ऐसे ऐसे नाना अनरथ करके वह धन प्राप्त 
करता . था. इससे आसपासके सब छोटे बड़े राज्योमें उसके लिए 
बहुत, बड़ा द्वेघभाव उत्पन्न हुआ. विलास जैसे निर्देय, भयंकर लुट्ेरेके 
प्रतिदिन बढ़ते, हुए ऋ्राससे उन सब राज्योंने एकत्र दोकर मेल किया और 
अपने. एकत्रबलसे इस दुष्टके पराजय ( निम्रह ) करनेका निश्चय किया- 
नियत समय पर सब राज्योंसे सेना समकर उस पर चढ़ आई और घोखेसे 
'इन्होने विछासके नगरकों घेर लिया. इस समय कई सचारों सद्दित विकास 
किसी जगद बहुदसा घन-लटनेकी आशासे भाग्यवश बाहर निकछ गया 
था. इससे. वह. नहीं. पकड़ा . गया. तब, निरुषाय होंकूर दूसरे. राजाओंने 
उसकी जमा की. हुई सारी: समृद्धि. सहित .उंश्चका महल और. सारा. शहर 
छट-लिया: दास. दासियों ओर :-रक्ष॑कोंको बाँब, लिया. जोर ' बंतम-दिलास 


मायाका दुल १०७ 


डोगई दे वह स्त्री मेरेपस हो तो से कितना सुखी दोजाऊं ? इसका 
जव दशरीर ऐसा सुकामल और उसपर पंडे हुए कपडे दया गहने ऐसे सुस्त 
देनेवाले ६ तो उसके और सुखसाधनोंम क्या कमी होंगी ? वास्तवमें इस 
उविश्वारण्य (जगत ) में ऐसी सुन्दर स्रोके पदि दोनेसे वढ़ुकर दुसरा 
कोई भी बडा सुख नहों है ओर में यांदे ऐसे आग्यतसे सचप्रुचह्दी दीन हैँ, 
सो मेरा जीवन किस कामका है ? अब तो ठत्त शुभधतिंगिरि पर कभी 
न रहँगा वस, अब तो यहीं मुकाम कहूँगा, परंतु वह सुकृभार वाला 
कहा गई होगी ? चाहे जहा गडे हो, कछ तो फिर आयगी ही, क्योकि 
चह तो उसके विद्ारक्मा म्थान (खेहुनेका स्थान) मातम दोता है? 
इस विश्वासंस विछासवर्माने सारा रिन और सारी रात वीं वितादी- 

दूसरे दिन सेरेसे हीं वह वालाकी वाट देखने छगा. आशा हीं जज्ञामें 
वह सारा दिन भी चीत गया, परन्तु कोई नहीं आया. इससे उसकी जबस्या 
ओर भी ढु.खित हो गई इसी तरह उसने दूसरी रात भी बडे कष्ट काटी 
जब॑से वह यहा भाया तर्बस कुठ खाया पिया भी नहीं। था. इससे उसको 
आखि भीवर पैठ गई, गाल बैठ गये ओर पेटस वडा भारी गढ़ा पडगया- 
तीसरा दिन हुआ, परंतु उसको आशा पूरी नहीं हुई उसने थक्रकर तरिचार 
किया, कौन जांते वह सुन्दरी यहा न आकर कहीं अन्यत्र खेलनेक्ो 
चली गई हो” अब मुग्ने उसकी खोन्त करनी चाहिए ऐसा विचार कर वह- 
खडा हो गया, परंतु तीन दिनोका भूखा होनेत उप्तकी आलोमें अंधेरा 
छा गया. चारों वरम्न हरा-पीछा दीखने छरंगा, परंतु इससे कया? क्‍या 
उसकी वृत्ति जरा भी हिली ? वह वो पलपलमें उस सुकुमारोका स्मरण 
करनेंसे अधिक वलवती हो रही थीं! 

राजाको सम्तरेधन कर ऋगिपुत्र ( चढुक) वोछा, “अहा | वरेप्छु ! 
फिफे पल भर देखनेसे विछासवर्माको उस सुकुमारीका इतना छ्यान हो 
गया कि इतना निदिष्यास (सतत ध्यान ) वह याद श्रींदरिके चरणकम - 
हॉका करता तो उसका उस कृपालछु प्रसुका अवश्य सम्मिलन होता, परन्तु 
वह कैसे हो ? जगन्माता अक्ति जिन चरणकप्रछोंका निरंतर सेवन करती 
है और समय मुनिगण, योगी और शिव त्रह्मादि जिनका वारंबार ध्यान 
घरते है उन पवित्र चरणोंका स्मरण विलछासके समान मायामे फँसे हुए 
जीवको कैसे हो ! खर, अब उसका क्या होता है सो सुनो- 


न्श्ण्ट 'बडुक उंपदेश 


ज्यों त्यों कर विलास खडा हुआ मोर उस सुकुमारी सुन्दरीकी 
खोजके लिए लताघटाम 'फ्रिने लगा । चलते चलते उसको ठेोकरें 
लगने लगीं वह तडफड़ा कर इधर उधर गिरने छगा और कभी कर्भी 
गढ़े टेकरी या घनी झाडियोंसे टकराने छगा | आसपासके वृक्षोसे सहजहीं 
शब्द या खडखडाहट सुननेसे वह उसके पास दाडा जाता मौर छुछन 
,देख कर निराश हो जाता था इस तरद्द फिरते हुए आगे दीखनेवाले 
दूरके कुजसे उसे पहलेके जैसा मोहक खबर सुनांड दिया इतना हैं नहीं, 
परंतु थोडी देरके वाद ह॒वामें फहराते हुए उसे चित्र विचित्र कपडे भी 
दीखलाई दिए. उनकों देखते ही मानो उसमें नया चेतन्य और व आ 
गया हो इस तरह वह बिना गस्ता देखे ऊँची नजर किए हुए जल्दीसे उस 
ओरको दौडा, परंतु आधी दृर जाने पर ही वह्द इतने जोर और विचिन्र« 
तासे ।चिल्ाया मानों भारी भयमे पड गया हो और 'आ शा आ | आ / 
इन शब्दोंके सिया दूसरा कुछ भी वोलनेके पहले वह वहाका वहा ही छप् 
(गायब ) होगया ' वहा उसकी सैंभाल करनेवाला कान था? उसका क्‍या 
हुआ, वह कहां गुम हों गया ओर एकव्स किस बडे दु समे जा पडा, इसे 
कौन जाने ? कोई नहीं किसीकों भी उसका पता छगनेवाला नहीं या 
एक बडी गुफा जिसके आगे कदाचित्त्‌ एक बहुत बडा छुआ था, चार्रे 
तरफ 'फ़िनारे पर ऊगी हुई झाडियो और छोटे छोटे झाडोसे ढक गया था. 
डसके ढाछू और वनस्पातियोसे ढेँके हुए किनोरसे दोडते समय वह उसी 
जा पडा. हरे ! हरे ! क्या दी दुःखद दशा है. मायाम छुब्च हुए लोगोकी 
यही दशा है. एक भक्तने कहा हे 'ताजे माया सेइय परछोका- मिंटे 
सकल भव संभव शोका ?* वह गढा महा भ्रयफर था और योंहा बहुत 
दिनोका पडा हानेसे सॉप, ।बिच्छु आदि अनेक विपैले जीवॉका निवास- 
स्थान बन गया था. दोपहरकों उसमे सूर्यका पूरा प्रकाश भी नहीं 
पढता था. कितना कष्ट ! कितना सताप | इसमें और थयमराजक घरकी 
नरकयातनार्म क्या अन्तर है ? स्लीकी सिर्फ अभिलछापास ही जब कुभी- 
पाक नरकके समान ऐसा भहा दुख आ पढा, तो सत्रीको खीकार कर 
सदा उसका सग हो तो फेर कान कष्ट वाकी रह सकता है ? परन्तु विषयी 
लोगोंकोी इतना बडा ज्ञान होने पर भी उससे उनकी आसार्क नहीं हटती 
और उसको वहीं मीठा लगता है ! स्लीका मुँह ओठ, चलन वलन यहीं सन 
उन्हें मीठे लगते हैं. दैसा ही विलासदमोको मी हुआ. ऐसे भर्यकर 
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ऊँथे कुएम गिरने पर भी उसे उस सुकुभारीकी अमिलाबाके लिए कुठ 
कुबिचार नहीं हुआ वह उल्टा अपने भाग्यकों घिक्वारके छा कि 
हाय | मेरे दुर्भाग्य क्या उस खोरतनका लाभ नहीं लिखा है?! 
इनने मे एक बडी विच्छू उसके के पर गिरी, उसके हाथसे उठा कर फेंक्रेत 
समय के और हाथ दोनो स्थानों पर उसका जहरीला डंक छग चया- 
यह उसके कष्टका प्रारंभ था छुण्म गिरते समय सारा शरीर छिछ गया था 
और जमीनसे पछाड खानेस हड्डियों चूरचूर हो गई थीं, उसमे फिर 
यह अति असझ्य नई वेदना खडी होगई, थाडी देर तक उसको मूच्छो आगई 
परन्तु छुछ समयमें आप हीं आप पीडा कम होनेसे वह कुछ चेतम आकर 
बिलाप करने लगा, “रे, पितान मुझे त्याग दिया, तो भी मैने झान्ति- 
सेनका कहना माना होता और शुभमांतीगीरेस शोज्र न उतरता तो मुश्चका 
ऐसा दुःख न सहना पडता, परन्तु म ख्वयम ही दुष्ट हैं मेरा अब यहा 
कौन साथी है ! श्ञान्तिलेनेन वचन दिया था कि ढु खम मे तेरा सहायक 
डोरऊँगा, परंतु कौन किसका सद्ायक होता है | कहाँ वह और कहाँ मे ! 
शान्तिसेन | मेशे रक्षा कर ! अब मेरी अन्य गति नहीं है? ऐसा अतम 
नि श्वास छोड कर वह खूब गेंने लूगा, इतनेंमें उसे तुरंत ही सुनाई दिया 
मत घवरा | मठ घवरा ! भाई ! मे जा पहुँचा ओर अभी तुझे बाहर 
निकाछता हूँ? ऐसा चोछता हुआ कोई एक युवा पुरुष उस बड़े पुराने कुंएके 
किनारे पर आकर खडा होगया और अपने पासके अकुशसे किनारेके 
झाडोंकों खींच कर तलवास्से काठने छगा थोडी देर किनारा साफ 
होगया कछुएंमें प्रकाश पडंते ही विछासने ऊपरको देखा, तो किनोरे पर 
उसका वडा भाई शातिसिन खड़ा हुआ दिखा 
विलासका सब दु ख़ दूर हो गया. शान्तिसेनने अपने घोडेके आगे 
पीछेकी मोटी रास्सियां मिला कर कुएमें डाीं और उनका दूसरा सिरा खूब 
जोरसे विछासको पकडा कर उसके द्वारा उसको वाहर निकाछ लिया. फिर 
उसको धीरज देंकर कह्दा, * भाई | यह सत्र किसके लिए हुआ १ मेरे मोर 
गुरु महाराजके कहनेपर तुझकों विश्वास नहीं हुवा, यह उसीका फल है. 
साई ! इकच्ारगी यह दशा तुझकी केसे प्राप्त होगई सो मुझसे कह ? 
पहले तो विछास लज्जाके मारे नीचेकों देखता रहा, परतु शांविसेनके 
सविशेष पूछने पर उसने ऊपरको सत्र धटनाएँ कह्द सुनाई शान्तिसिनने कहा 
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ऐसा क्यों हुआ ? यह तो सब तूने सुखी होनेके 'डिए क्रिया था, परतु 
इसका फल कया तुझ्को ऐसे मुखमें मिछा ? भाई | कह, इस जगतम 
सदा सुख है ! वांधव ! जगतमें सुख है ही कहाँ मिसके प्राप्त करनेऊा 
तू प्रयत्म॒कर रहा है ? जगतमें सवेन्न दुःख दी है संसार ग्चते समय 
्ह्मदेयने सुख पैदा ही नहीं किया सर्वत्र दुःख ही दु:ख है जिन जिन 





उपायोंसे वह जितना कम हो सकता है उदनेको सुख मानते हैं तो भी 
अद्यानसे घिरे हुए अज्ञ मनुष्य उसके दूर करनेकों जो उपाय किया ऊरते 
हैं वे दुखकों घटानेवाले नहीं, परंतु उसको वढानेवाले होते हैं. इस 
मायापूर्ण ससारमें सुख प्राप्त करनेकी इच्छा करना ही पहले ठु'स/ 
अरे भद्दा दु खोंका बीजांकुर रूप है. इस वातकी सत्यताके लिए पहले 
अपना उदाहरण देख तब व्यानमें आजायगा यद्यपि छुझे शुभमति- 
गिरि पर रहनेवाडे ऋषिमुनियेकि समागमर्मे छाकर मेंने रख्खा था, 
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परतु उनके सांढे और सतेषपूर्ण आचरण तुझको ढु'खद लगे और 
देखनेम भव्य परतु परिणोममें कष्टदायी इस वड़े सुखकों तूने इच्छा की 
उस इच्छाकों पूरण करनेके लिए तू वहाँसे नीचे उतग ओर नौचे उतर कर 
सुखकी छालसासे चारो तरफ भटकने छगा तभी वह मोहक-चित्तको 
छुमानिवाला -सतको झुलानेवाला -मोहकष्ठमं फ्सानेवाल्ा-मघुर झच्द तुझे 
सनाई दिया। शब्द सुनते ही सूक्ष्महपमे ग्हनेवाले दुःखने एकदम प्रचेड 
रूप धारण कर तुझे घेर लिया अस्तु ऐसा होने पर भी तुग्ने उससे 
छतटनेका सब्वा उपाय नहीं सूझा सझे ही किसको ? क्योकि मायामे 
पँस जाने पर, ज्ञान और उमर निकल जानेपर वेराग्य कब फलदायी 
होता है ? मायाके सपाटेम एक वार भी आजाने पर फिर छुटना अशक्त्य 
है मायामें लिपटने पर उससे छूटनेके लिये जो उपाय किए जाते हें थे 
उसमे और भी फेंसानेवाले होते जाते है, पहलेसे ही विचार कर फंसनें- 
वाली भूमिम पेर न रक्खा गया हो तो ठीक है, परंतु भूछ चूकसे भी एक 
वार उसमे पेर रक््खा गया कि उससे निकलनेके लिए फिर ज्यों ज्यों 
अधिक प्रयत्न किये जते हैं त्यो त्यों फेंसनेवाला प्राणी अधिकाधिक नीचेकी 
ओरकों भैंसता जाता हैं और अतमे यहाँ तक बँस जाता हैं कि समय पर 
यदि कोई सहायक न मिले तो उसी दल्डढमें मत्युको प्राप्त करता है तस्े 
भी इसी तरह इस ठु ख़से छूटनका उपाय नहीं सूझा. इतना ही नहीं 
परंतु तुने यह भी नहीं जाना कि यह दुख हे तुझे तो वह और भी 
सुख ही माछम हुवा ओर ऐसा मधुर शब्द किसने किया होगा, 
भ फिर कब सुनूँगा ऐसे इच्छारूप दलद॒लमें तू ओर भी फेसताही गया और 
उन झत्ठोंके सुननेकी इच्छा अथवा जातुरतारूप मायासे उत्पन्न हुए 
+खके प्राप्त करनेको [ अर्थात वह इच्छा पूर्ण करनेको ] दूसरे दिन सारे 
वनमे अच्छी तरह भटका किया तेरी इच्छा पूरी हुई अर्थात वह मधु 
तुमको फिर सुनाई दिया, परतु इतनेसे ही अत नहीं हुवा. बकरा 
निकालते डँट पेठा | पहलेके मोहक मधुर शब्द सुननेकी इच्छा-कामना प्रण 
होते द्वी तुझकों शान्ति होनी चाहिए थी, परतु वह न होकर फिर एक 
चहुत ही प्रवछ नहें कामना पेदा हुईं कि, * जब यह अब्द इतना अधिक 
मधुर और मोहक है तो वह गानेवाढा कैसा होगा! झरें, उसे तो देखना 
ही चाहिए उसके लिए तू आगे वढा; तेरी बह कामना भी पूर्ण हुई. अर्थात्‌ 
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तृत्त तह मधुर आाछाप करनवाढी सुकुमारी देसी आर इससे सुझमो 
कुछ सुख [ आनद | हुआ. अब तुझे इतनंखे आनन्‍्त होता चाहिए 
था, परतु नहीं इस सुससन मीं फिर एक बहुत बड़े छु खड्जा पैढा क्या, 
अर्थान्‌ तु उस सुकुमारी पर मोहित हा गया और नरी इच्छा उससे 
ब्याह कम्नेका हुई ऐसा दोनेसे तू उस मुसच्छाहप करीचमें घिलकुल 
छातीतक इब गया, उसके मोहसे तेग अन्त करण तन्प्रय [ उसामें टूत्र 
जाना ] दो गया और तूने कन्न जछ भी त्याग दिया. ऐसा होनेसे 
जैछे छाती तक कीच; धंसे हुए मनुप्यका बाहर निकंडना या बचना 
अग्क्य है, अर्थात वह स्ववम्‌ तो बादर निकल द्वी नहीं सकता, परतु दृग्स 
टेग्वे हए किसी मनुप्यकों अपनी सहायताऊक लिए चुठानको हिे डुछे वा 
और भी वँमता दी जाता हैँ वसा तुछे भी हुआ, झ्ाीमें कपद्ा फइसते 
हुए देखकर तू उस मुकुमारीको प्राप्त करनेक्की आश्यास उस आग्जा दाढा 
अद्दा ' मा ! परतु बसा ऊरनसे तरी क्या दशा हुई सा तू देस्व | यह 
अधकृप आदि सब तेरी आऔँखोंके आंगे द्वी हॉनले इनके फिर बणन कर 
नेक्की अरुग्त नहीं हैं ? 
दुःखका अवसर कम होना ही झुम्तर है 
इतना कह कर शातिसेन फिर भी बोछा, “ भाई विलास ! उस परसे 
तूने देखलिया हैं कि उस विश्वाग्ण्यमें [ ससारमे ] बधाथ्थमें देखा जाय तो 
जग भी सख नहीं, परनु दुःख दी हूं हल दु खऊी तात्कालिक (क्षणिक्क ) 
नित्रत्ति [ छुझककारा ] ही सुख माना जाता है कोड़ मनुप्य दो मनका 
भार लेकर चलछा जाता दो और अधिक वोह्म सहन न कर सऊनेसे बहत 
अकुलाता हो परतु किसी विश्रामस्थानमे जल्दीस उसको डाल हे तो बढ़ 
अपनेको सुखी हुआ सानता ह, परन यथारमें ता जैसा वह भार ढोंनेके 
पहले था, उससे अधिक सुखी नहीं हुवा उसका सिर्फ भाग्स्प हु्स 
दूर हो गया, और उसीका दूर दोना सुख हैं नमी ही तेरी भी 
द्शा द्वु श्र 
४ हमें इससे भी अधिक छृंढ ओर स्वामाविक उदाहरण खुवातुर 
मनुष्यका छेना चाहिये प्राणी मात्रको भमूखका स्वामाविक हुख लगा 
कोड सब्र स्वस्थ मनुष्य दूसरोंके साथ आहंदम वात्चात 
कर रहा था, इंतनेम लित्यका समय होनेंसे उसको भूख छंगी, परंतु 


दुःखका अवसर कम होना ही झुल है ११३- 


उस समय किसी तरहकी अडचन आ पडनेसे उसे अन्न नहीं मिला. ज्यों 
ज्यो समय बीदता गया त्यों त्यों उसे अधिकाधिक भूख सताने लगी, 
जिप्तसे वह इतना घत्राया कि उसे किसी तरह चेन नहीं पडा. अधिक 
कहनेसे क्या है ? भूखका दुःख कैसा होता है यह तू अबतक अलु- 
भव कर रहा है. भूखकी भारी ठाहसे अंत्मं उसे मूर्च्ठा आगइ और 
आंखोंमें हरापीछा दीखने लगा. वह अचेव होकर जमीनपर गिर पड़ा, इतनेमे 
उसके किसी सुदृद-मित्रकों माल्म हुआ ओर वह उसी समय उसके पास 
आया तथा उप्तको कुछ चेतमें छाकर उसी समय स्वादिप्ठ भोजन कराया. वह 
पेट भर खाकर जब तृप्त हुआ (अभवा गया ) तो उसके मुंहसे यह पच्ययुक्त 
बचन निकल पडा;-- 
अद्दो ! धन्योषसि मे मित्र खुख पूर्ण कृत त्वया। 
इसके उत्तरमें खिलानेवालेने खछोकका शेष चरण पूरा करते हुए कहाः--- 
न सुख कृतवानस्मि तव दुख गत महत ॥ श। 


खानेवाला बोला*-- 

हद ! मुझे कैसो सुखी, कीन्झो मेरे मित्र? 
खिलानेवालेने उत्तर दिया -- 

पसुस्त में कछु कीन्दों नहीं, पर दुःख गयो विचित्र ” 
खानेचाला बोला+-- 

धअतिदशय सुख मोको मयो, “नहिं? कद्द सो तु भूल, 
खिलानेवालेने उत्तर द्या--- 

'ुद्व वो होता है नहीं, पर दु.ख गयो अतूल ! 
खानेवाला वोलाः-- 

क्यों नहिं ! यह भोजन, भछा दीन्हों भरि शुभ पात्र, 
'जिलानेवालेने उत्तर दिया 

(पर होती नहिं मूख तो, भावत नर्दिं तिल मात्र 
खानेवाला बोला--- 

न मेरा माने नहीं, सुख किन्हों ते सत्य,? 
खिलानेवालेने उसर दिया:-- 

"ऐसा हो ती और खा, भोजन मीठा अत्य? 

वह पुरुष पहले ही खूब अबा चुका था इस लिए उस दूसरे अन्नपात्र 

(भोजनके थाल ) को देखकर थर्स उठा और खिलानेवालेका--क्रतुलब 


११४ बटुफ उपदेश 
समझ गंया उसने सोचा यवाथे इसमें मुझकों वास्तविक नया सुख कुछमी 
नहीं हुआ, परन्तु मेरा 'भूखरूपी ढुःख दूर हो गया, इसीसे भुझकों सु 
मातम हुआ उसने फहा ---. ' ' ' 
हि “अब मुझको भावे नहीं पचे न होवे रोग, 
हाँ हाँ, समइयो दु ख गयो, नहिं कछ सुससंजोग.? 
इसी तरह सव दु.खोफे लिए समझना चाहिए 

यह दृष्टान्त पूर्ण होते ही विलासवर्मा, मिसकी चिचवृत्ति इस दु'खक्े 
अनुभव और जान्तिसेनफे प्रसगसे उस सुकुभारीकी ओरसे कुठ पीछे फिरी 
थी, बोछा, “बडे भाई! अब क्षमा करो पायसान्न (दृधरम पका हुआ भोजन ) 
था मिष्ठान्न तो दूर रहा, परन्तु तीन दिन हुए भैंने वनका एक फछ भी नहीं 
चखा इस लिए अब तो जी जाता है,” 

शान्तिसेनने कहा, “भाई ! हाथका किया हुआ ही हृदयकों पीडित 
करता है जी जानेमे वाकी द्वी क्‍या था? परन्तु प्रभुने कुछ कृपा कर दी 
इसीसे तेरी रक्षा हो गई इस लिए अबसे दृढप्रातिन्न हो कि ऐसे नाग्रकारी 
सुखकी इच्छा कभी नहीं करूँगा ?” ऐसा कह उसऊो एक वृक्षके नीचे बैठा 
कर वह समीपके पेडोंसे पके हुए खादिप्ठ फल ले आया और दठोनों जनोंने 
साथ बैठ कर प्रभुको अपेण करके भोजन किया 

विलासमें चलनेकी शक्ति नहीं थी, इस लिए आन्तिसेनने उसे उठा कर 
घोड़े पर बैठाया मर दोनों जने वाते करते हुए जुममतिगिरिकी ओर चले 

आश्षममें पहुँच कर शान्तिसेनने कहा, “भाई विलास ! तुझको 
यहा अकेला छोड कर जाते हये मुझ्का वडा दुःख होता है, परन्तु क्या 
करूँ ? तेरे सिर्फ स्मरण करनेसे में माताजी और गुरुमहाराजकी भाज्ञा 
लिये विना अकस्मात्‌ यहा पर चल्मा आया हूँ, इस लिये में यहा रुक नहीं 
सकता, परन्तु जानेके पहले भ तुझको यह अन्तिम और आवश्यक बात 
कहे जाता हूँ कि अब तुझकों इस गिरिसे नौंचे नहीं उत्तरना चाहिये- 
यहा पर कौनसी वस्तु नहीं है ? किसी तरहके दुःखंमे न पडनेके लिये तो 
मैने तुझको इन ऋषियोंके साथमें छा रकखा है. नहीं तो नीचेके उस 'भष- 
काम!# प्रदेशमें जितने चाहियें उतने नगर, गाँव, ,लगल, और उपवन हैं, 

+ भवकास अथवा भवराद्‌ भर्यात्‌ भव जो संसार उस्मीढ़ी ' कामनावाठा देश 
जंर्धात्‌ संसारका वाश्नामय देदा 2] 72. )25% 


शान्ति रहित बिलास श्श्ष्‌ 


परंतु वे सब अंतर्मे दु खरूप हैं. तूने उनका दृष्टान्त भी जमो ही 
प्रत्यक्ष अनुभव किया है. जिस तू फँसा था उससे जआागे उससे भी 

दूसरी पे जे औ पं ७, श्र व्ग्लि [. कोई 
दूसरी अनेक भूलमुलेयाँ हैँ ओर उनमे फंसे बिना विरल्ा ही के 
रहता है उन ऋषियोकी स्थिति तुझका दुःखरूप छगी और उनका 
'विलकुछ सादा जीवन तुझको नहीं भाया, परतु इस उवका कारण यह है कि 
तुझमें सारासार विचार करनेकी ञक्ति नहीं है सारे विश्वारण्यमे 
इन्हीकीं स्थिति सबसे ओष्ट जौर दुःखरहित है और यही स्थिति अतंस अमर 
सुखकी देनेवाली है इसीसे इस लोक और परलोक दोनोका सारा सुख मिल 
सकता है फिर, इन ऋषि झ्ादिके समागम करतेमे छुछ अम भी करना 
नहीं फडता, क्योंकि वे समये होते हुए भी अहकार, दूभ, वडपन, अत््या- 
चार, निद्यता इत्यादि दुगुणास रहित, बडे दयाछु। स्नेही और निर- 
भिमानी हैं, और उनसे क्रोब, लोभ; माह इत्यादि दुर्गुण सदा दूर रहते हैं. 
शरणमें आनेवालेका वे सहज्ञ ही ऋल्याण करते हैं इस लिए उन्हींझे 
समायममें समय विंठाना अवकाञ्म मिलने पर भे तेरी खबर लेता रहेँगा' 
इतना कहकर 'जय जय गुरुदेव? घ्वानि करते हुए थान्तिसेन वहाँसे विदा हुआ. 


शान्ति रहित विलास 

शांतिसिनके उपदेशले विद्यसको स्मशानवराग्य उत्तन्न हुआ और 
सुखके लिए हाय हाय करना छोड कर उसने वह्दीं पडे रहनेका निमश्नय किया 
सबेरे वह गंगामें जाकर स्नान सध्या आदि नित्यकर्म कर जाता, भूख 
लगने पर वृक्षोंसे इच्छातइुसार फल छाकर खाता और फिरते हुए क्षणभर 
किसी ऋकपिके भी आश्रममें जा वेठठा था वहाँके आश्रममें जो जा मुनि 
रहंते ये उन्तंक पास विद्यार्थी वेद पढ़ते और शास््रोका अध्ययन कर 
आनन्द सम्रय बिताते ये कई ब्ह्मवेत्ता [ इश्वरकी जाननेवाले ] मद्दात्मा 
पूर्ण ( निर्विकल्प ) समाधिसे श्रम्हतत्वका अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) अनुभव करते 
और जितेन्द्रिय तथा शान्तमन होकर अनादि णविद्ासे पैदा हुए 
अंधकारको-अपने स्वरूपसे एकता देख कर नाश करते थे. वे शुद्ध सोनेके 
समान ये, वे सत्त, रज और तप्तरूप मलका त्याग किये हुए ये छलछिद्र 
भादिसे मुक्त होनेसे सबके शान्तिदाता परेमात्माके स्वरूप-सुखरूप 
सस्यानंदके रंससागेरम निम्न होते थे वह इसी तरह हर जगह देखता था. 
पस्न्तु सुख क्या दे और किसमें होगा, कहाँ होगा इसको उसको जरा भौ 


११६ बडुक उपदेश 


खबर नहीं थी. जब वह अफैला पढता तो उसे वह सुकुमारी याद हों 
आती, परन्तु साथ ही उसे वह अंधा कुआ भी तुरंत दी याद हो आता था 
जिससे उदास होकर उसे यह विचार त्यागना पडता था. ऐसी अस्वस्थ 
दशामें उसने बहुतसा समय बिताया. इतनेमें उसे पीछे फिर सुख खोज- 
नेका एक और कारण मिला | 
] ध्ए्७ 
अनुभव दूसरा--संसारभ रहनेसे क्या छाभ है? 

एक दिन विलास, भोजनंफे लिए वनमें फल लेनेको गया. फिरते समय 
उसे रास्तेके एक आश्रमसे ख््ली-पुरुषोंका एक बडा भारी दुछ निकलहू कर 
कुछ दूर दीखनेवाले शिखरकी ओर जाते दिखाई दिया, “यह क्या है? यद्‌ 
जाननेके लिए विलास उसके पास गया. वहा उसके मनकी भद्दकानेवाला 
अकस्मात्‌ प्रसंग आकर उपस्थित हुआ- 

अर्थात्‌ पवैतकी तलह॒टीकी वाटिकामें उसने जो धाछा देखी थीं वही 
सुकुमार वाला उसे वहा फिर दिखलाई दीं. उस समय वह जान सका कि 
यह सुकुमार कुमारी कौन है! आगे पीछे भीडमे हथियार लिए हुए पुरुष 
चल रहे थे, उनके बीचमें कई साधारण त्लियोंसे घिरी हुई एक प्रोढ़ा 
( तरुणी ) ख््रीके साथ यह वाला चल रही थी इस प्रोढा स्रीकों देस कर 
भी सहज ही अनुमान दो सकता था कि यह किसी राजाकी रानी होगी 
ओर ये स्लिया तथा पुरुष उसकी दास दासिया होंगी विलासने सोचा; 
“यह्‌ सुकुमारी राजाकी छडकी है और में राजाका पुत्र हूँ अर्थात्‌ मेरा जौर 
इसका संवन्ध होना कुछ मसगत नहीं है, परन्तु देव! उस में केसे प्राप्त 
करूँ ! उसका दरण करूँ? यद्यपि यह गाधवे विवाहकी प्रथा उचित हैं, 
परन्तु ऐसा करनेसे तो लडाईका अवसर भी आसकता दै | मेरे पाध्त सेना 
या रथादि कुछ भी सामान नहीं है. तव कैसे बनेगा ?? ऐसा सोच कर वह 
किसी दूसरे बपायतरे काम करनेके लिए विचार करने लगा 

विलास इस तरहकी युक्तिया खोजनेमें स्वभावहीसे चतुर था उसको 
तुरंत द्वी एक उपाय सूत्र गया पहले उसने बवीचके रास्तेसे जाकर एक 
सेवकसे पूछ कर मालूम कर लिया कि उन छोगों का स्वामी सिवा सामके 
किसी देशका राजा है. वह अपने राव्यमे दोरा करनेको निकला हैं. और 
अनायास रास्तेमें प्राप्त हुए इस सत्समागमका लाभ लेनेंके लिए ऋषियेंकि। 
आश्रमकी ओर जा रद्दा है. उसने-अपने साथकी सेनाको परतकी वरदाईमें 


सशरमें रहनेसे क्या लाभ है ! ११७ 
उतारा हैं और रानी तथा पुन्नीसह्तित वह प्रथम शिविर ( राजाके 
पढाव ) में ठहरकर दिनरात ऋषियाका समागम कर रहा है उसकी छडकी 
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ज्याइनेके योग्य हो गई है; इस लिए उसीके समान रुपगुणबाढे राजपुत्रकीं 
खोज गरनेके लिए बह यहांसे जल्द जानेवाडा है. 


११८ बढुक उपदेश 


बहुत द्नोतक वन बसनेंसे बिलास बिलकुल वनवासी तपस्त्री जैसा तो 
दो ही रहाया अत सिरके बालेको जटाकी तरह वाघ विभूति ( भस्म ) 
आदि बारण कर वह ऋषपिपुत्रेक समान वन गया और इसी बेठमें राजाके 
आगे जाकर उस पुत्रीको माँगनेका विचार किया 

राजा पडाव ( शिविर ) में बैठा था, उस समय वह उसके आंगे जाकर 
खडा हुआ राजा उसे ऋषिपुत्र समझ सम्मानपूवेक खडा होकर मासन देने 
रूगा इतनेम वह बोला, “राजन ! मुझकी यहाँ नेठना नहीं है, भें तो एक 
मतलबसे आया हूँ. मेने सुना है तेरे यहाँ विवाहयोग्य कन्या है मे राजार्प पुत्र 
हूँ और गुरुके पास विद्याभ्यास पृण कर अब पाणिप्रहण [ विवाह ] करनेकी 
इच्छा रखता हूँ; इस लिए तेरी कन्या,.«? 

बिलासवर्माके ये अतिम शब्द पूरे भी न होने पाये कि राजा स्वयमू 
हीं बोल उठा, “धन्य भाग्य  मुझ्कों तो इसीकी जरुरत है. आप ही आप 
ऐसा अवसर [ प्रसग ] आ जानेसे में अपनेको भाग्यशाली समझता हूँ. में 
इस बातकी बडी चिन्तामे था और उसके लिए कल रवानाही होनेकों था 
आप भल्ठे पधारे शाप कौन और कहाँके रहनेवाले हैं ?” 

विलासने कहा, “मैं शरीर वेशके स्वामी मनश्वन्द्रका पुत्र हूँ. मेरा 
नाम विलासवर्मा है” 

यह सुन कर राजा और रानी प्रसन्न हुए और उन्होंने विलासको 
सम्मानपूंऊ अपने यहाँ रक्‍्खा. “अच्छे कामके लिए ढीछ न करनी 
चाहिए?” ऐसा विचार कर राजाने वनमें ही ऋषियोकी निमत्रण कर 
ज्याहकी तैयारी करली ओर विधिपूषेक विलासवर्माफे साथ राजकन्याका 
विवाह कर दिया 

इस विवाहसे विछासकी सब इच्छाएँ पूर्ण हो गई, उसमे सोचा “अब में 
सचमुच सुखी हुआ ” यह है भी सत्य, क्योकि वहुत समयसे जिसको जिस 
वध्तुकी चाह होती है वह वस्तु अंतमें आनदरूप है या नहीं इस विपयके 
गकचार करनेका काम तो बुद्धिमान और विवेकियोंका ही द्ोता है 

कई दिनों तक तो विकास अपने श्वश्र [ इस राजा ] के साथद्दीमे 
रहा उस्च समयके भीतर उसने नई ब्याही अपनी खत्रीके साथ जो सुखानुभव 
किया, उससे उसने शान्तिसिनके पहले उपदेशको विलकुछ ठुकरा दिया 
डैसने शान्तिसेनके इस कथनेको तुंचछ और झूठा माना कि “विश्वारण्यमें 
सुख द्वी नहीं है और सुखकी इच्छा करना ही दुःखकूप है-? , ५ + 5 


ससारमें रहनेसे कया लाम है? ११९ 


कुछ समयमे राजाने वहाँसे चलनेकी पैयारी की और राजकन्या विला- 
सवर्तीको विलछासके अधीन कर अपने नगरकी जोर चला, परतु जाते 
समय उसने बहुतसी दास दासीयाँ, घोड़े, द्वाथी, रथादे समृद्धि और 
बहुत कुछ घन देकर विलाससे कहा, “जमाइ जी ! अब तुम भी अपने देशमे 
जाकर सुखी होओो.” 

राजा नहीं जानता था कि मनश्वन्द्रन उसे देशसे वाहर निकाल 
दिया है. 

राजा विदा हुआ विलास खतत्नतासें अपनी प्रियाके साथ रसरग 


अब्वत्त हुआ उसमें यह मनचाही वत्तु पार अपनेकों बहुत ही सुखी 
माना और सुखका अनुभव करने लगा, परन्तु अब उसको यह सूझ 
पडा कि 'मेरे माथे क्रितना वढा वोझा आ पडा है ', जब वह अकेला था 
तव उसे जीविकाकी तो कुछ परवाह ही नहीं थी जब भूख लगती तत्र 
चनसे वनफल ले आता और घोडेका पेट तो पर्णगालाके आस पासके 
चारेसे भर ज्ञाता था, परन्तु अब वह एक बोड़ कुटुम्तका स्वामी 
( भतो ) हुवा था हाथी, घोड़े, दासटासीयाँ और बहुतसे शख्रारी 
( हयियाखाले ) रक्षक आदिस बने हुए एक छोव्से राज्यके पोषण 
करनेका भार उसके ऊपर आ पडा उसका तो वनफल्‍्से चछ जाता था 
परन्तु राजकन्याके समान पत्नी और यह सब्र समूह वनफल पर कैसे रक्खा 
जा सकता है ? गजकुमारी तो नित्य मिठाई खानेवाली और रगमहलूमे 
रहनेवाली थी, इससे वह पर्णशालामे नहीं रह मफत्ती चहुत दिनों तक 
तो वह राजाके दिए हुए तबुओमें ही रहा ओर उद्चीके दिए हुए बनसे 
बृमघास भी फ़िया, परन्तु यह सव कच॒ तक्र चलता? खजनेसे 
तो समुद्रका पानी भी खाली हो जाय. कुछ ही समयमे खर्चके छाले 
पढने लगे अपने राजसी कुटुस्त्र और नौकर चाऊरोके पोषणके लिए 
उसको बडी चिन्ता पैदा हुई और जब विलासवत््तीने उसको स्वदेश जानेके 
लिए कट्दा तो बिछासने समझाया कि, 'में अपने पिवासे नाराज होकर 
देशाल्तर चला आया हूँ इस लिए अमी वहां नहीं जाउगा-? हक 

" फिर निर्वाहके लिए उसने हर॒तरहसे घन सम्रह< इकट्ठा ) करनेका 
प्यत्त आरम्भ किया. शुभमतिगिरिसे नीचे उतरकेर उसने तराइके उपवनम 
पढ़ाव डाला क्योंकि किसी झहर.वां देशमे- जाकर रहे ते उ्ते-उस देशक 
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शजाकी प्रजा वनकर रहना पडे और स्वतत्रतासे काम न किए जा सकें 
इस लिए उसने स्वतत्न ही रहनेका निश्चय कर, वहा एक नगर चसाना 
आगरभ किया 

न्‍्यायसे ही धन संग्रह करना ठीक है परंतु वह बहुत कठिन हे. 
विछासने न्याय अन्यायका प्रश्न॒ किनारे रख कर काम करना मारम्भ 
कर दिया वह राजाके दिए हुए रक्षक सवारोका एक दुल बनाकर निकल 
पड़ा और रास्तेमें आने जानेवाले यात्रियों, न्यापारियों तथा हो सकता 
तो छोटे बड़ें गाँवोंकी भी छूट फॉट कर अपार धन छाने छगा.- यह चुरा 
काम करते समय स्त्री वाहक आदि भनिरपराधियोंकी हिंसा भी हो जाय 
तो उसकी वह जरा परवा नहीं करता था ऐसे पापकर्मासे उसने वहुतसा 
धन एकन्न किया और वहाँ एक सुन्दर मद्दछ बनाकर विलछासवती सहित 
उसमें आनंद करने लगा. धीरे धीरे उसने अपनी सेनामें हथियार 
चंद्ष महुष्योंकी ब्रद्धि कर एक अच्छी सेना तैयार कर छी और उनके 
गहलेके लिए अपने पास ही निवास वनाकर यहां नगरके समान एक 
घस्ती बसा ली. 

विलासने अपनी स्थितिमें इतना फेरफार कर दिया सही, परन्तु उदका 
मूल भाधार घिकार किए जानेवाली सिर्फ ल्यूट फाँट पर था. बहुतसे छुटट- 
म्बियोंको निराघार और जन्‍्मदाता माता पिताओंकों दुखी कर बहुतसे 
निरपराधियोंके प्राण लेकर तथा ऐसे ऐसे नाना अनथे करके वह धन प्राप्त 
करता था. इससे आसपासफे सव छोटे बढ़े राज्योर्मिं उसके लिए 
चहुत बड़ा द्वेषपभाव उत्पन्न हुआ. विलछास जैसे निर्देय, भर्यकर छुटेरेफे 
प्रतिदिन बढते, हुए श्राससे उन सब राज्योंने एकन्न होकर मेल किया ओर 
अपने एकन्रबलसे इस दुष्टके पराजय ( निम्रद्द ) करनेका निम्चय किया. 
नियत समय पर सब राज्योंसे सेना सलकर उस पर 'चढ जाई और भोखेसे 
उन्होने विछासके नगरकों घेर लिया. इस समय कई सवारों सहित विछास 
किसी जगद्द बहुतसा धन छटनेकी आद्ासे भाग्यवश बाहर निकल गया 
था. इससे, वह नहीं पकड़ा , गया. तब निरुपाय होकर दूसरे राजाओंने 
उसकी जमा फी हुई सारी समृद्धि सहित उसका महू और सारा शहर 
छाट ढिद्या. दास दासियों ओर रक्षकोंको बाँध, लिया और जंतर्म विलास 


समारमें रहनेसे क्‍या लाम है? १२१ 


बतीकी भी दुर्देशा कर उसे मंकेली छोड कर# सब लोग विलासकी चयोज़ 
करनेको निकले. 

विछास किसी पासदीके गाँव छूट फॉट कर रहा था, अपने 
दूर्तोति यह समाचार सुन कर बह जी लेकर भागा, दव ये सेनायें भी 
इसके पीछे पड़ी वह वही घवराहुटमें पडा हर एक राज्यका चोर 
होनेसे उसे कहीं भी ज्ञाकर रहने और किसीके यह आश्रय पानेका स्थान 
नहीं दीखा वह राठ दिन भागते फिग अंतर्मे पिताके शरीर देशम जा 
पहुँचा वहाँ जानेके लिए उसकी बड़ी अनिच्छा थी, परन्तु क्‍या करे * 
कोई उपाय न दोनेसे उसने चुप चाप छृदय नगरमें प्रवेश किया और 
पिताकों माल्ठम हुए विना अन्तःपुर (घरमे जहां स्रियाँ ग्हतों हैं ) में 
ऊमपनी माता भोगतृष्णासे मिलकर उसके एकान्त महलमें जा छिपा- 
राजामोंकी एकत्र सेता, उसका पीछा न छोड़ उसके पीछेद्दी पीछे आ 
पहुँचीं और चारों ओरसे हृदय नगरकों घेर लिया. 

विना कारण ऐसे अम्ुुओंसे अकस्मात्‌ अपने नगरकों घिरा हुआ 
देख कर मनश्रन्द्र घबरा उठा. आये हुये सकव्को दूर करनेके लिए उसे कोई 
भी उपाय नहीं सूझा संकटके समयमें ही मनुप्यको अपने सद्ेे सहायक 
सुदृद या स्नेह्ीकी याद आती है ओर चाहे वह दूर हो और दसको 
स्ताया भी हो तो भी उसके लिए उसकों वड़ा पछतावा होता है. 

मनशन्‍्द्रने दूतों द्वारा पुछवाया कि उनके ऐसा करनेका क्‍या 
कारण है ?? 

उत्तर मिला कि 'विडासवर्मा नामका हमाग अपराधी छुटेरा हृदय 
नगरमें जा छिपा है, उसको हमारे आधीन करो, या लठाई छो.? 

मनश्वन्द्र तिस्मित हो सिर पर द्वाथ रखकर बोला, 'विलास तो मेरा 
पुत्र है! जरे, इस दुष्टको मैंने इसके कुटिल छेशमय स्वभावके कारण त्याग 
दिया तो भी इसको ज्ञान नहीं हुमा मेंने इसे दूर कर दिया था फिर भी 
इसने आकर मुझको संकटम डाल दिया | अब में क्‍या करूं? कुछ नहीं, जब 
तो यह उसे अवश्यद्टी भोगे. इस दुष्के छिए युद्ध कर में छाखों जीवॉका 

#ये झोय विठाउकतीडो मी केद कर छेते, परन्तु लकेल़ी छोड़ देनेडा कारण 
यही था कि उध्क़ा पिता प्म्मबदेशका बटा समय राजा था इस लिए उन्होंने डोचा 
कि यह कहाँ नाराज ले हो जाय... हल 


* 
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नाश नहीं करूगा निलेज् न जाने फद्टों छिपा होगा ? ऐसा विचार 
कर बह उसकी खोज कराने लगा, परन्तु कहों भी पता न छगा 
बहुत दिनोंतक विछास द्वाथ नहीं आया इससे शत्रु ओर भी नागज 
हुए और यह समझ कर कि उसका पिताहदी उसे जान वृझकर छिपाता है 
वे एकदम शस्त्र चलाने लंगे. मनश्वन्द्रको निरुपाय होकर छडाड छेतीं 
पडी, परन्तु बहुतस झत्रुओके एकत्र बलक आगे उसका क्या चले ? भन्नु 
एकदम टूट पंडे, 
वे मनश्रन्द्रको केद करनेकी तैयारीमें थे, इतनेम अडचनमें फँसा 
हुआ सनश्न्द्र पछता कर ठडीं साँस छोडने लगा कि, “हरे हरे! 
मैंसे कैसे अनर्थता काम किया दै जिस दुष्टको में बहुत ही प्यारा 
जानता और छाड करता था, उसके कुऊर्मसे में आज ऐसे प्रसगभ आ 
पडा हूँ ओर जो ऐसे अनेक सकटोंम सिहकी तरह सहायक द्वोनेवाला 
मेरा ज्येप्ठ पुत्र था उसे मेने बिना कारण नाराज कर राज्यसे बाहर निकाल 
दिया हें परमात्मा | अभी वह सुप्ृत होता तो इन शब्नुओोंकी क्‍या भक्ति 
थी. इतना स्मरण करते हीं स्मरणगामी आन्विसेन वहां सिंहकी तरह गर्णना 
करते हुए प्रकट हो गया ओर मनश्रन्द्रको धीरज देकर अपने योद्धाओको 
उत्तेज्ञित करते हुए अपने युद्धकोशछसे शबत्रुड्ली सेनाका नाश ( पराभव ) 
करने छगा. उसके दिव्य बाणोंसे शत्रु त्राहि च्राहि' कर भागने लगे शत्नु 
पराजित हो हृदय नगरको छोड़कर चछे गए 
छिपा हुआ विछासवर्मा, जो अपने पिताको मुँह दिसलाना नहीं 
भवाह्दता था इस चिन्तामें था कि उसकी स्त्री ओर परिवारका क्या हुआ होगा. 
उसने जब सुना कि शान्तिसेनके प्रतापसे 'अब्चु भाग गए तो वहाँसे 
रातोरात छिप कर चलेजानेका विचार किया ओर वेश बदलकर रातको 
हृदयपुर छोड़ दिया 
चनमे जाते समय उसका एक दूत आ मिला. उसने समाचार दिया 
कि, “बिलासवती इस महदादुखसे म्रतकसी द्योकर महल रो रही दे- 
'शब्बुओंने उसे घेर रक्‍्खा है ओर महलके आसपास शल्तुक॑ सैकड़ों हथियारबंब 
सवार फिरा करते दें.” “ ४ 
“ + हूं सुन भयभीत होंकर '(विछासवर्मा जंगछके तिरछे रास्तोंसे छिपता 
हुआ अपने नगरके पास जा पहुँचा. परंतु उसे शरा भी भीतर जानेका 
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साहस नहीों हुआ. वहाँ उसने शत्रुओंका पृणे अधिकार देखा. उसके पास 
कुछ सामान भीं नहीं था. भव क्‍या करना चाहिए ? यह विचार कर वह 
उदास हो गया. 
दिल गुजर गया. संघ्या दोनेको आई रातको शत्रु आदिका आकस्मिक 
भय न हो ज्ञाय, इस लिए वह एक ऊँचेसे पेडपर चढ़ गया वहौसे उसका नगर 
टीखने छगा अपना वस्ाया हुआ यद्द सुन्दर नगर आज शात्नुओंके हाथमे 
पड़नेसे उज़ड कर सुनसान हो गया दे, यह देखऋर उसको वहुत वडा दुश्ख 
हुआ और जब इस विचारसे वह चारों तरफ देखने गा तो जहाँ तह 
सारे सगरमें शनुसवारोके चमकते हुए भालोंके सिवा दूसरा कुछ भी नजर 
नहीं आया. सव मनोहर मन्दिर और ऊँचे महर निजेन पड़े हैं. दिनमें कोवे 
उड़ते है इन सबके वीचम उसका जो सबसे ऊँचा और सुशोभित महल है 
वह भी ऊजड पड़ा हुआ हैँ उससे ऐसा उछटा दृश्य देखा नहें गया- 
वह भपनी नजर उस ओरसे हटानेवालाददी था कि इतनेमे उसे उस ऊँचे 
सदलसें फिरती हुई एक अवला (सत्री) दिखलाई दी पर इतनी दूरसे यह जाना 
नहीं जा सकता था कि वह कोन दे. वह स्री दीन थी. उसके शरीर पर एक ही 
वस्र था, दोनों हवार्थोमें सौभाग्यके चिह केंकेय चूडीके सिवा और कुछ मी 
आभूषण या अछकार नहीं थे शरीर उसका बहुत गोरा होने पर भी 
सुखकमल सूखा हुआ और आँखें सीतरको पैठी हुई थी निराश होने पर 
उसकी आंखोसे ऑसू टपक रहे थे. - - ट 
थोड़ी देरतक इधर उधर फिरनेके पीछे उसने उत्त ओरको देखा 
'जिस मोर विछास था. विलासने देखा कि यह मेरी वही विलासवती 
प्रिया है जिसके छिए में प्राण देंनेको तैयार हआ था और जिसके कारण 
इतने बड़े संकटसे आ पड़ा हूँ - आँखाोके आगे अपनी प्यारीकी ऐसी 
दुर्गेति देख कर विलासको केसे घीरज होता? अपनी आँखोंसे निक- 
छते, हुए जाँसुओंकी धारा रोकनेके लिए इस समय उससे कुछ -भ्री 
उपाय नहीं हो सका -इसी समय ,विछासबती सिसक सिसक कर रोतीसी 
मालूम हुईं मोर अपने उद्धारके लिए पुतिरूप सहायकारी- नौकाके, मा 
मिलनेकी आशायुत ब्याकुछतासे चारो-तरफ़ देखती, हुई जान-पड़ी- इस 
सर चार ओर देख देख कर जब वह थक गई, परन्तु बहुत: देरतक कोई 


भओो उसे दिखलाई नहीं दिया तब निराश होनेसे शोकके मारे दे सूर्छा 
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'गई और वह महदके ऊपर ही पछाड़ खाकर धडामसे गिर पडी. बहुत देर- 
तक वह उसी अवस्थामे पेडी रही, परन्तु उसका आश्ासन करनेके लिए 
वहाँ दासदासी आदि कोई भी नहीं आए. 
का नद्दि पावक जरि सके, का न समुद्र समाय। 
का न करे अबला भ्रवल, केद्दि जग काल न खाय॥ 

विलासवरतीको पछाड खाते देख कर भानों गहरा घाव लगा हो इस 
तरह विछास भी घवरा उठा चृक्षुकी पकडी हुई डाल टूट जानेसे वह भी 
उसी समय घड़डड फर जमीनसे आ लगा 

राजाको सम्बोधन कर बंदुक बोछा, वरेप्सु ! संसारमें सुखके 
छामको देखा १ कहाँ माता पिता, कहां वघु, कहा छुटुम्ब, कद्दा ससद्धि, 
कहां राजपाट, कद्दा अपनी अधांगना मोर कहां स्वयम्‌ ! इस तरह सब 
गस्तव्यस्त हो जाने पर अपनी इतनी दुर्दशा होते हुए भी पिछासको 
अभी संसारसुख्से कुछ अरुचि नहीं हुई उसे तो फिर किसी उपायसे 
इस महादुःखखे छूट कर बड़ा सुख प्राप्त करनेकी इच्छा थी. परन्तु फिर भी 
वह उससें केसे फैसता दे सो सुन- 

इतना कह कर सब सभाको सुनाते हुए ऋषिपुत्रने विछासका कृत्ताल्त 
फिर आरंभ किया- 

वहू बोला--जब विलासवर्मा जमीन पर गिरपड़ा तो अपनी 
इच्छासे फिरता हुआ उसका एक जासूस वहां जा पहुँचा. वह देखता 
है तो इक्षसे ओर कोई नहीं, परन्तु उसका स्वामी विछासवर्मा ही गिरा 
है. पास जाकर उसने उसे सम्हाल्ा ओर उठा कर चहुत समयमें चेतमें 
लाया. तब अपनी अवस्थाके लिए विलास उससे बड़ा खेद करने लगा. 

परन्तु शुप्तचरने उसको घीरज देकर कद्दा, “महाराज ! यह घबवरानेका 
समय नहीं हे. घीरजण रख कर दुःखसे छूटनेका कोई उपाय खोजना ही 
अपना कर्तव्य है. उठ कर मुझको एफ उपाय सूझा है. उचित 
जैंचे तो उसे काममें छाएँ.””! जासूसकी यह बात सुन कर विलास कुछ 
शान्त हुआ और वह कोन उपाय दे सो पूछने लगा. 

दूतने कद्दा “महाराज | 'आपके श्रशुरजी बड़े स्रमर्य हैं, इस लिए 
उनके पाश्वसे कुछ सेनाकी सहायता मांगी ज्ञाय तो अपना संकट 
संहजहीमें दूर हो जावगा.? 
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विठासको यह विचार उचित जेंचा. सेनाकी सद्दायता मांगंनेके 
लिये उसने तुरन्त अपने उसी दूतकों अपने दूरदेशमें बसनेवाके श्शुरके 
पास भेज दिया. 

कुछ दिनोंमें वह दूत एक छोटी परन्तु बलवान सेना साथ ले आया 
और फिर विहाससे मिला. समय आधीरातका था, उसी समय वह अपने 
जगरमें महरके मासपास रक्षा करनेवाले शत्रके सवारों पर एकदम टूटपड़ा 
और एकट्दी सपाटेम उन्हें पीस डाला तब विछासने बहुत सम्यके क्योग 
दुशखसे दुःखी रहनेवाली विलासवतीको फिर अपने आख्रयम ले छिया. 

चह सोचने लगा कि 'अव मुप्नको यद्ां रहना चाहिए या नहीं. यदि रहूँ 
तो रक्षाके लिए क्‍या उपाय करूँ ९? इतनेमें शत्रुराज्योम चार्रोतरफ खबर 
हो गई कि फिर शत्रु प्रणवछके साथ उनपर चढ़ आया है. उनके 
णकत्र बलके आगे विछासका वल कुछ भी नहीं था. उन्होंने एकाएक 
विछासके नगरकों घेर लिया ओर विलास उससे छूटनेको सब तरह 
मिरुपाय हो गया वह भाग भी नहीं सका उसकी सेनाने कुछ समय 
तक तो ठकर झेली, परंतु अंतर्म शतन्नुओंने महर्ूमें घुछतकर विलास 
ओर उसकी रानी (पत्नी) दोनोंको पकड़कर बौंध लिया. इतनाही 
नहीं, परंतु उन्हें अच्छी तरहस सताया ओर मनभर पीटा मी. वहु- 
ससे वीरोंकी तो ऐसी इच्छा थी कि इस दुष्टको एकद्मद्दी मार ढलिं- 
यरंतु सेनापतिकी इच्छा न होनेसे वे उसे बाँध कर साथ ले चले. 

बरेप्सु | इस समय विलछासके मनकी क्‍या अवस्था होगी इसका विचार 
कर उसको जानकी थी उसने दिचार किया, अब में इस कालके सुंदसे 
वचनेवाला नहीं. परंतु हाय ! मेरी यह दशा होनेझा क्‍या कारण है? 
मेरे छुकमे ही हैं? अरे! जब में बकेला था तब मेरे कोई भी श्र 
सिन्र नहीं था. अपने निर्वाहके लिए मुझको कुछ भी चिन्ता नहीं थी 
यरन्तु इस स्रीकी इच्छासे ही भेंने सारे संकट चढोर लिए हैं. अब इन 
संकटोंसे मुझको कौन बचायेगा ? मरे | मैंने अपने हिवचितक शान्तिसेनका 
कहना नहीं भान्ा, परंतु अब में, किस झुँदईसे उसकी ,सद्दायता मार्येँ? 
फरियदघु ! भब तो तुझको में अपना मुँह भी दिखब्णत्ेमें छब्जित होता दट 
इस संसाररूप वनमें सब संकट, सब दुःख, सब अन्तिष्ट करके इस .,छॉकका 


श्र६ ' बढुक उपदेश 
वियाड्न॑वाछा और प॑रलोकसे गिरानेवाठा काए# दे जरे भरें! स्री सब 
का्मोंकी जड़ दे और सब अनिष्टाका साक्षात्‌ स्वरूप है? | 

इस प्रकार विछास अपने मनमें संताप छर ही रहा था, इतनेमें अन्न॒सेना के 
बीचमें एक वहीं भर्यकरं गजता हुई उसी समय वहां एक श्रनुपवारी बल्वान्‌ 
पुरुष आं पहुंचा. उसके बेनुपसें विज्नलीके समान ऐक दी साथ छटनेवाले 

अंसस्य बाण अन्नुयोद्धाओंके ममस्थानकों छेदने ठगी, सास दृव्य क्षणमरमें 

बदछ गया. भाग भाग जौर हाय हायकी पुकार मच गई. गक्ाण्क ऐसी 
भगदड़ देंख कर सेनापति घव॒ग उठा और सैनिक छोग जी लेकर भागने 
ठये, परंतु इससे उनकी रक्षा दोना संभव नहीं था न्मरणगामी जान्ति- 
सेनके वाणोंके मारे वे पीछेद्दी को इटते जाते थे. चारों वर्मा आवंेक 
गया, ब्वराहट बढ़ गई, हाहकार मच गया समय देख कर अन्नुोने उसी 
ससय विछासको आन्दिसेनके अधीन कर हार मान छी ओर संधि करनेकी 
विनय क्री. सचिक्री झर्तोंमे सिश्वव हुआ कि सब राज्य मिलकर विछासकों 
अमुक्क गज्यका भाग देंवे और इसके काममे दृरकत न करें. 

इस तरह विछास वेघनमुक्त हुआ, ओर अपने बढ़े माह थान्तिसेनक- 
कैरों पर गिर पड़ा. फिर भी आन्तिसेनने झनेक्र धठाइरणोंसे उसको पहलेके 
समान बहुत कुछ समझा कर कहा कि, “ठुझसे कदते २ मेरी जीम घिस 
गई कि इस विद्याग्ण्यमें सच्चा मुख नहीं हैं सुखका आमासरूृप सिर्फ 
ठुख ही हं; जेसें सीएमें चॉदीछा अ्रम होता दे, परन्तु वह चांदी नहीं दे; 
वैसे हीं संमारमें सुखकी आान्ति होती है; परन्तु सुख नहीं हैं तो भी तू 
नहीं समझता ओर ऐसे ऐसे प्राणान्ठ संकटोंमें आ पड़ता है तो मठा | अब 
तो छुछ विचार कर, आजवक जो हुआ सो हुआ; परंतु अबसे तेरे पास 
जो छुछ है उसीमें संतुष्ट रह. विशेष सुखकीं तृष्णा न ऋगण,” ऐसा कह कर 
झान्तिसेनने उसको गज्यालढ़ किया और विलास अपनी ध्यारी पत्नी- 
सहित फिर संसारसखका अलुमव करने छगा- 

मायारूप संतति 

इस तग्डद विपयसुख भोगते हुए बहुतसा समय बीतज्ञाने पर भी माद्म 
नहीं हुआ. वहुत दिनोंसे दाम्पत्य सुख भोगते रहनेसे उसके अघुर फछरूप 

>जहि झमु सद्राबाह्दों | कामरूप दुराधदमू । भगवद्वोता ३-४४ 
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विढासको एक पुत्रकी इच्छा हुई और देखते देखते बह भी थोडेह्ी 
दिनोंमें परण होगई. उसके एक एक कर पाच पुत्र पैदा हुए.* वे जवान भी 
हुए. विलास जपनेकी घन्य मानने लगा. परन्तु वे लड़के उसके समान हीं 
निकले ! वे बहुत उन्मत्त और घुरे कामके करनेवाले हुए और व्यभिचार, 
निद्दयता, राजद्रोह, विप्रह ( छडाई ) आदि नीच कमोंके द्वारा बिलासको- 
सताने छगे. पहले तो उन्हें प्यार ( छाड ) करके मुँह लपाया और अब यदि 
कुछ कद्दता तो वे चरावरी करते थे और दण्ड देंने पर वात्सल्यके कारण 
विलासबती उनका पक्ष ढेकर उसके सामने दोती थी. ,इससे दिनों दिन 
पतिपत्नीके दाम्पत्य प्रेममें अन्तर पडता गया. घरमें दुःखनें डेरा डाल 
डिया राजपुन्न परस्पर और अपने पिता राज्ञा विलासवर्मासे छडाई करने 
लगे और राज्यमें विप्लय मचाने लगे. ऐसा करने पर उनको जब कभी 
विलास दवाता तो वे अपना अपना राज्यभाग वॉट देनेका ववाव डालते थे. 
हंटा मिटानेके लिए विलासने वैसा करना निश्चय कर उनको उचित रीतिसे 
भाग करके दे भी दिया, परन्तु वह उनको न रुचनेसे उन्होंने अपने पिताको 
केंद कर या जानसे मार कर वीचमें रुकावट करनेवाले काटेको दूर करनेका 
प्रस्ताव किया, क्‍योंकि वे यह समझते थे कि पिताने राज्यका बडा भाग अपने 
लिए रख कर वाकी हम लोगोंमे चाट दिया है, ओर दम पर अकुण रखनेकी 
इच्छा रखता हैं विछासको यह चिचार मातम होते द्वी वह बेतरह घब- 
राया और जी वचानेका उपाय सोचने लगा. अपनी सत्री विछास- 
वी जिसके लिए उसने अपार कष्ट सद्दे थे उससे भी अनवन होगई थी इससे 
उसको वाते करनेका भी सुभीता नहीं था. इस समय उसकी स्त्री, 
लडके, घन, राज्य आदि सव सुख, शिवकंठमें रहनेवाले हलाहलके 
समान दो गए और उनसे झपने शरीर जोर आत्माकी अब कैसे रक्षा 
करे यह उसके लिए बड़ा गम्भीर प्रश्न होगया. मन्तसे उसने सब छालसा 
छोड़, छिप कर भाग जाना उचित समझा तथा कोई जान न जाय इस 
लिए जैसे अंग राजा अपने लड़के बेन और अपनी ख्रीके दुःखसे मयभीत 


होकर रातकों भाग निकला था वैसे दी विछांस भी एक रातको वहासे 
सदाके लिए भाग निकछा. रा 


अविलाससे पैदा देनिवाे पुत्र-काम, कोघ, लोम मोह भोर मत्पर है, 
गैपन्ादप्रि घनमाजा भीति. सर्व्रेषा विहिता रीति. । 





हर्ट चढक उपदेश 


छुखकी शोध 

नगर छोंड कर वह एकान्त जंगठमें एक घने वृक्षुके नोचे झाकरवैठगया 
और धीवनेवाली दुटनाओंसे मूलें बन कर आगे पीछेके सब प्रसंग 
तथा आए हुए दुःखोंकों याद कर जोग्से रोने छगा, कुछ समयमें जब 
शान्त हुआ तो विचार करने छगा., “अहदो ! इस संखार ( विद्वारण्य ) में 
क्या कहीं पर सुख दै ही नहीं? क्या झान्दिसेतका कहना हीं सत्य होगा ? 
वादे जो हो, परन्तु मुझको विश्वास कैसे हो? ये इज्षारों जौर छात्रों 
मनुष्य जो सुख निश्चिन्द डोछते फिरते हूँ क्या सुखी नहीं दें ? परन्तु 
दवा, इससे इतना तो अनुभव करनेका हेतु मिलता है क्वि सुख आय दैंवा- 
आन द्वो तो अपने देवकों अनुकूछ करनेके लिए अब मुझे यत्न करना 
चाहिए. ऐसा निम्वय करके उसने संसारसुखप्राप्तिक लिए एकान्त बने 
-जा सुखंके अगाव सिंधुरूप श्रीमावान्‌ घेकरको प्रसन्न करनेके लिए छप्र 

प्‌ आरंभ कर द्विया 

लव मलुण्य एक वस्तुसे देरान होंजाता है तो दूसरी वम्तु पर 
शकाम्र चित्तसें ध्यान देता दे विछासबर्मा मी इस संसास्में ओेप्ट सुख 
प्राप्त करनके लिए अनेक खटपंटे करके श्रक गया था. इस छिये बह एक्राप्र 
मनसे अकरके भजनमें तल्लील द्वों गया. पहले उसने वतफ्रठ खा ऋर 
शक महीन तक तप किया, फिर फूछ और पत्र पर रहने छगा. इस तनद् 
सीन मह्दीने ब्रीवने पर, सिर जलके आह्यस्स और भी तीन महदीन रहनेका 
संकल्प किया. ऐसे बड़े कप्ठसे उसके अरीसस सिर्फ रक्तमांस मोर 
डड्डियां सूख गई --बह अन्थिपंजर मात्र ग्ह यया. ऐसे उम्र तपंसे भगवान्‌ 
आूतताथ प्रसन्न हुए. उन्होंने अपने परिवारसद्वित प्रकट होकर संसार सुखक्ी 
कामना करनेवाले विछासकों दक्ष दिये व्रिछासत्र्मा सतप्राय हो रहा था. 
उसमें उठेन, विनय करने या चोढने आदिद्धी मी घक्ति नहीं थी 

आकर भसगवानने इस पर अपन जठाजृटका 
गयाजछ छांटकर सचेत क्रिया और फ़िर ऋहा 
भक्त! में तुझ पर असन्न हुआ हूँ, इत्त लिए 
देरी जो इच्छा हो वह चर माँग: 
'-. उम्रापतिकों देखकर विलासबर्मी हर्पित हुमा 
और संडा होकर साष्टांग नमत्कार कर नोछा; 
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अप्रस्ो | देवोंके भी देव महादेव ! आज मेने आपके दर्शन पाये इससे मुझ 
पापीके भाग्यका पार नहीं है. झेखर ! आप जैँतर्यामी हैं. इससे सबके 
मनकी वात जानते हैं, परन्तु आज्ञा करते हैं. तो मौ।गता हूँ देव ! इस जगतमें 
सबको सुख देनेवाले आप हैं और में सुख पानेड्ी इच्छासे अनेक उपाय 
करके हार गया हूँ तो भी आपकी कृपा विना सुख प्राप्त नहीं कर 
सका, इससे कृपा कर मुझे अब इस विश्वारण्यका सर्वोत्तम सुख दो.” 

ऐसे वचन सुन कर शंकर बोले, “राजा ! धन, राज्य, समृद्धि, सद्री, 
पुत्र, मान, मद्दचता, भायुष्य, विद्या, वछ, इत्यादिमेंसे जो छुछ भच्छा छगे सो 
मौँंग, परन्तु तू जो एक स्वोचम सुख माँगता दे, वह भे तुझे किस 
तरह दूँ वैसा निराला सुख तो संसारके वनानेवाले ( स्रष्टा ) ने 
इस ससारमें पैदा ही नहीं किया तू जैसा सुख मॉँगता है वैसा सुख तो 
इस सारा है दी नहीं, परन्तु जो छुछ सुख माना जाठा है, वही सिफ मैंने 
तुझसे कहा है, ओर वह सुख घन राब्थादि समृद्धियोंके अंग है इस 
लिए उनमेंसे ठुशको फोनसा सुख दूँ सो कह.” 

भगवान्‌ गकरके ऐसे वचन सुन कर राजा बोला, “प्रभो! इन 
सबमे जो सर्वोत्तम सुख दै वह मुझे दो ” 

शिवजीने कहा, 'राजन्‌[ इन्द्रियोंसे भोगे जानेचाले ये सव विपयसु 
चरावर ही हैं. भर्थात्‌ ये सुख अनुभव करनेवाडेको समान ही आनन्द 
देते हैं, परन्तु तटस्थ देखनेवालेको ये छोटे बड़े या कम ज्यादा छगते 
हैं, इसका कारण सुखके भोगनेवालेकी छोटी वड़ी योग्यता (स्थिति) 
है राजाको रानीका झौर सुभरको सुभरीका सग वास्तवमे एकसा 
आनन्द देवा है, परन्तु देखनेवालेकी नजरणे राज़ाका आनन्द अए और 
सुअरका विलकुछ तुच्छ छगता है, वह सिर्फ राज्ञा और झुभरकी श्रेष्ठ 
( उत्तर ) और कनिए्ट ( द्वीन ) स्थितिके कारण दे. इस लिए जगत 
सुझको जिध्का जो सुल्ल उत्तम छगता दो उसके जैसा समान सुख 
भले द्वी माँग ले. 

राजाने कहा, “ऋपानाथ ! ऐसा उत्तम सुखी कौन छोगा यह दो में 
जानता नहीं ! इस लिए आपकी आज्ञा दो दो में सबको देख आऊँ और 
तब उस जीवके सुख जैसा सुख मय? 

ढ्‌ 


१३० बुक उपदेश 


/अस्तु, अपने इच्छित सुखकी खोज कर तू फिर इस जगहमें जाकर 
'भर्यी याद करना, में तुझकों वर दूँगा” ऐसा फह कर श्रीशंकर भगवान्‌ 
उसी समय वहँँसे अंतर्धान होगये ! और राजा उन्हें प्रणाम कर, जगतमें 
सबसे ओए सुखकी खोज करनेको चला 


अनेकानुभव 
ऋषिमुनियोंक्रा सुख 

सश्टिवगंकी गिनती करनके समान विछास पहले प्रत्येक वर्णके सुस 
खोजने छगा उसको सबसे अ्रछ्ठ ऋषि मुनि जिनका अनुभव उसे 
शुभन्ति गिरि पर हुआ था सक्षेपम ही निश्चय हुआ कि “उनका सुस् अपने 
कामका नहीं है | इस विश्वारण्यमे प्रह्मवेत्ता मुनिगण सत्से अष्ट और पविन्न 
कहलातें हं, परन्तु उनकै समान दु,खी कोई भी नहीं है. सुखका तो उनके 
पास नाम भी नहीं है. सुखकी वांत वो दूर रहीं, उनको श्ञान्तिसे साने 
पीने बैठने सोने या बातचीत करनेको भी अवकाथ नहीं मिलता 
वे नित्य अपने कम उपासना, वेदाष्ययन, जप, तप और यज्ञयागादिकॉमे 
लगे रहते है. उनकी स्री और लड़कों आदिकी भी यही दशा है. अपनेको 
जे चाद्दे जितना सुखी मानते हो या इसके वाद परछोक आदिम वैसे 
सुखी दोनेकी आशा रखते दों, परन्तु मुझको यह सुख नहीं चाहिए. 

क्षत्रियका सुस्त 

“हमारे क्षत्रिय वर्णंका सुख केसा है, इस विपयका विचार करनेसे 
मातम द्ोता दे कि ध्त्रिय राजा प्राह्मणोंको छोड़ कर वाकी सब वर्णसे श्रेष्ठ 
है, इतना ही नहीं, परंतु वह सब प्रजा पर राजसत्ता चलानेवाला है धन 
बान्‍्य, सम्पत्ति, सेनादि, दास दासियाँ, इन सब सुखंके साधतेंका स्वामी 
है परन्तु क्या उसके जैसा सुख में मांग ? छिः | छि। ] में भी 
तो राजा द्वी थान हमारे क्षत्रिय वणके राजा जो सुख भोगते हूं, 
वे सुख साधन सभी मेरे पास थे, उस दशामें भी में गजसुखकी झलकके 
सिचा अधिक सुख नहीं प्राप्त कर सका. अरे | इसमें तो सुखका माभास 
मात्र परन्तु दु!ःखका अपार सागर भरा है | प्रजाका पाछन करने, उनको 
राजी रखने, शन्नुओं और चोर आदि अनेक उपद्रवोंसे उनकी रक्षा करने 
और उनके पाससे कर ( ढगान ) आदिंके लेनेम भनेक दुःख हैं. फिर 
इन दु.खेसे प्राप्त दोनेवाछा राज्य भी दो अकेले सुखपूवेक भोगा नहीं 


क्त्रियका सुख १३१ 


जा सकता, उसके लिए मेरे समान अपने इुटुम्बमें भी बहुत दुख पेदा 
होते हैं, और अनमें प्राण या राप्य छोडनेका अवसर आता है. इस लिए 
यह सुख भी मुज्षे नहीं चाहिए ? डे 

ऐसा निम्वय फर राजा विलासवर्मा एक साधारण मनुष्यके वेशमें, सुखी 
मनुष्यकी खोज करनेको अनेक देश, नगर, वन, गाव और रमणीक स्थानोमि 
अमण करते हुए एक बडे और सक्छ समृद्धिसे पूण शहरमे जा पहुंचा- 
पहले तो उस शहरके रास्ते रास्ते और गली गली फिर कर वह उसकी 
शोभा संपत्तिसे आश्रयचकिव हो गया वहाका प्रत्येक मंनुष्य और जीव 
उसको मद्दाच अद्भुत सुखका अचुभव करते हुए माह्म हुआ वद्दाके पुरुष 
मानो सुन्दरता ( छावण्य ) के पुतले ही थे वे अत्यत अमूल्य और विचित्र 
कपड़े तथा जेवर पदरनेवाले, अत्तर, फुलेल, चन्दन, केसर कर्तूरी इत्यादिका 
सेबन करनेवाले, सदा मीठी चीजोंका भोजन करनेवाले, रथ, म्याना, 
यालठकी, आदि सवारियोंमें सवार दोकर आनंदसे विचरनेवाले और बहुत 
रमणीय तथा सुशोभित ऊँचे महलोंमें रहनेवाले दिखछाई दिए उसे जगह 
जगद्दू राग रंग, नाचगीत ओर आनन्द द्वी आनद देखनेको मिला पहले तो 
उसको ऐसा लगा कि, 'अद्दा | यहाँ तो सभी सुखी हैं. दुःखका नाम भी 
सुननेमें नहीं माता | यह तो सुखका दही नगर दे ! यह निस्‍्सन्‍्देह मेरे पैस- 
दकी जगह है परन्तु इसमें अब यह देखना है कि सबसे सुखी कोन दे ? 
इसका निश्चय करके उसके जैसा सुखका वर इंफरसे मॉँयूँगा? 

महात्मा वटुक बोला, रेप्सु ! ज्यों ज्यों कोई वस्तु अधिक सहवासक 
या उपयोगमें आती जाती दै, त्यों त्यों मनुष्यकों उसकी महत्ता कम लगती 
ओर उसकी आवश्यकता घटती जाती है. वह चाददे फ़िर बंडे ही मह- 
्वकी क्‍यों न हो तो भी क्‍या हुआ अधिक साथ रहनेंसे छोटेसे छोटा दोष 
भी जानने आजाता है विलछासको भी ऐसा ही हुआ. पहले उसे सभी 
सुखभय लगा यथा, परंतु घीरे घीरे उसमें मेद दीखने लगा जोर वह मनुष्योंफी 
ऊपरो स्थिति देख कर अभुक जन सुखी है या बहुत दुःखी दे ओर यह 
थोड़ा सुखी दै इत्यादि दिखावे परसे अनुमान करने लगा. इस लिए ऐसे 

(+) अतिपरिचयादवकज्ञा सन्‍्ततगमनादनादरों भवति ॥ 

मलये मिहनपुरन्ध्री चन्दनत*काष्टमिन्धन कुरुते ॥ 


अभतिपरिचयादवह्ा सन्ततगमनादनादरों भबतति॥ 
लोक, अयागवासी कूपे स्नाने समाचरति 
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सुखी दीखनेवाले मतुष्योंसे व्‌ उनके सुखके विषयमें पूँडने और जहाँदक 
हो सका वहाँतक सूद्षम रीतिसे सोज करने लगा, 
प्रसंग पहला--सत्ता वैभवर्स भय 

एक दिन विलास उस नगरके राजपथ पर फिर रहा था, इतने उसने 
बड़े घूमधामसे आती हुईं एक सेना देखी सेनामें विचित्र कपर्डाँसे और जैव: 
रोते सजे हुए असंरूय वीर सैनिक अमूल्य घोडों पर खुले दृथियारों सहित 
बैठे हुए थे. वहाँ नाना प्रकारके बाजे यज्ञ रदे थे. सेनाके धींचर्म एक 
सुन्दर और प्रो पुरुष था. वह कीमती हीरा मोती पहरे या और 
सोनेसे सभे हुए द्वायी पर रत्नजड़ित होदेमें बैठा हुआ था. उसके 
दोतों ओर चमर डुछ रही थीं. उसके रूप सोन्दर्य, धस्चालंकार और 
समृद्धिकी शोभाका पार नहीं था. सेवक छोग गुणगान कर रहे थे. 
बंदीजन ( भाट ) यशोगान करते थे. रास्तेके दोनों तरफ बने हुए मदलों 
और अटारियोंसे नगरकी सुन्दर स््रियाँ उसपर अनेक तरहके फूलॉकी चर्षा 
कर रही थीं. आगे आगे चोपदार बिरुदावली सुना रह्ा था और नगरतनि- 
बासीं वारवार उप्के दीर्घायुकी कामना कर, जय जयकारकी ध्वन्ति करते 
थे, यह पुरुष उस नगरका राजा था. 

विलासने उसकी ऐसी समृद्धि और शोभा देख कर निश्चय किया कि 
“बस इसके सुखके आगे और सब धूल है. इसके समान छुखी कोई भी नहीं 
है इप बातका नित्य फरनेफे लिए उसने नगरके लोगोंसे हर जगह पूँछा इससे 
भी उसको निम्धय हुआ कि 'यह राजा सब तरदसे सुखी दे. प्रजाका प्रेम, 
उसके प्रधानले छाग् कर एक छोटे सिपाद्दी तक सब नोकर आज्ञाकारी: 
श्री पुत्रादि कुटुन्ब और बघुजनोंमें प्रृण मे ओर आँति, घनघान्यसे भरे हुए 
भंडार और स्वस्थ शरीरको देखते हुए उसके जैसा इस संसारम सुख्ली और 
कौन है ?? उसके घुखमें किसी वातकी कमी नहीं थी अज्ञानसे घिरा हुमा 
प्रिलास आगे न बढ़ कर उस्तीफे समान सुखको अमिछापा करने लगा, 

परंतु इस वातकों एक दो दिन भी नहीं हुए ये इतनेमें आगेके रास्तेसे 
बिछास लौट रहा था, उस समय उसे कुछ और द्वी देखनेको मिला. उसने 
उसी राजाको महा भर्यकर कवच ( जिरद् वझुतर ) टोप आदि छडाईके 
सामानसे सजे और वैसे ही सैनिकों तथा घोर गजेनावाले युद्ध वा्जोंके शब्दों 
सहित शीघ्रतासे जाते हुए देखा. सारे नगरमें इस समय आनंद॒के बदले भय 
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छा रहा था. सब प्रजा इसी चिल्तामें निमप्त थीं कि न जाने अब क्या होता 
है पूछनेसे माछुम हुआ कि यद्द राजा किसी चढाई करनेवाले बडे शन्रुकों 
इटानेके लिए जा रद्दा था और उसको वह्दों जय मिलेगा या नहीं, इस लिए 
भारी चिन्ता थी 

विछासने सोचा “अरे करे ! यह तो मेरी दी नाई दुःख दूंद्ोसि 
घिरा हुआ है. शजाकों किस वातका सुख है? इसकी उपाधिका तो पार 
ही नहीं है. सथा सुख तो किसी निरुपाधिक मनुष्यद्दीको होगा 

प्रसंग दूसरा--झुखसे नहिं सोवे अपने आप 

एक दिन बह ऐसे विचारोंमें चला ज्ञा रहा था, इतनेमें उसके सामनेवाले 
रास्तेसे एक गाड़ी जाते दिखी उसमें एक बहुत मोटा ताजा आदमी बैठा 
हुआ था. उसके लक्षणोंसे जान पडठा था कि वह कोई बड़ा गृहस्थ 
या. गाड़ीके जागे आगे दो नोकर रास्तेमे चढनेवा्ॉंको दृदानेके लिए 
“चलो, इटो” कहके दोड़ रदेथे मर कुछ नौकर चलती हुई गाडीकी दोनों 
बाजूकी पटडियों पर सेठका हुक्म वजानेको खड़े ये. धम धम धम कर 
गाड़ी चलीं भ्राती थी रास्तेके लोग सेठको सिर झुका कर प्रणाम करते 
थे. ऐसे धूम घामसे सेठकों जाते हुए देख कर विलासने विचार किया, 
वास्तवमें यह कोई मद्यासुख्ी जीव माछुम होता है. इसको कोई भी रोग, 
छु नहीं है. इतनेमे सेठने गाडी खड़ी करनेको फह कर वाजूमें खडे 
हुए एक नोकरसे कुछ कहा नोकर तुरन्त उत्तर पड़ा और गाडी आगे चली 
गईं. उतरा हुआ नोंकर उसी रास्तेको छोटा जिससे गाड़ी आई थी विलास 
चसके साथ होगया, और धीरेसे उप्तसे बातें करने छगा- 

विलछास वोढा, क्यो भाई | इस गादढीम॑ वेठकर कौन गया 

नोकरने कद्दा, 'तुम नहीं जानते ? यह नगरसेठ दे ! 

विलासने पूछा, 'यह बहुत सुखी हैँ यद वात ठीक है न 

नोकरने कहा, 'इसमे क्‍या पूछना है ? इनके समान जाज्ञ कौन सुखी 
होगा ? इनसे पृछ ऊर राजा भी काम करता है इनका नास सारे नगर ओर 
देक्षमें किसीसे छिपा नहीं, इनके यहाँ ढक्ष्मीका पार नहीं, इनके घरमें 
इजारों नोकर चाकर, इनके यहाँ चहुत बडा पुत्र परिवार, इनके यहाँ 
दान भर्मकी थाह नहीं, इनकी कोठियों देश देशान्दर और शहर शहरमें 
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है, जिनमे छाख्ों और फरोडों रुपयोंका छेन देन द्वोता है; इनके सुखछा 
क्या कहना है ?? 

बिलासने पूछा, “अच्छा, तुम उनके खास नौकर हो न! उत्तें 
छोडकर तुम पीछे क्‍यों फिरे ९? 

नौकरने कहा 'देशावरकी एक कोठीसे कुछ गछतीफी खपर जाई है 
इस लिए उसमे क्‍या गड़बड है यह जाननेके लिये गुमारतेफी सेठके घरमें 
बही बस्ता लेकर आनेके लिए दुकान पर कहने जाता हूँ आजकल राच्यमें 
भी गड़बड़ मची हुई है, उसके लिए भी चिन्ता हो रही दे कि न जाने 
क्या होगा ? जहाँ लश्मीवाई होती है वहाँ, जहाँ लकमीवाई नहीं होतीं वहाँसे 
तोफान आ पढ़ते हैं? 

विछास बोला, (तब तो सेठको आजकल अच्छी तरह जागना 
पड़ता होगा ?? 

नोकर बोला, “जी हाँ, परन्तु इनकी साववानी तो निसन्‍तर ऐसी 
दी रहती है इस लिए कोई भी नौकर चाकर भूल नहीं कर सकता. ये 
स्वयप्रह्दी सब काम जाँच करते हैं, इससे उनको पूरी नींद ढेनेका भी 
अवकाश नहीं मिलता ! 

विलास वोडाः तब तो इन्हें भारी दु'खी कहना चाहिए इतनीं 
समृद्धि होते हुए भी सुखंस्ते सोनेका अवकाश नहीं, यह क्‍या ?! 

नोकरने कहा, “जानते नहीं कि छोटेको छोटा जनाढ ओर बड़ेको बड़ा 
ज॑जाल रहता है. सुखसे सोचें तो दूसरे द्वी दिन द्वाला न निकालें ९ 

इतना कह कर वह कुछ जल्दी प चलने लगा तत्र विछासने सोचा; बस 
हुआ, खूब पाया जितना बडा उतना ही चुरा. बाहरसे घ्िफ सुल्ली दीखता 
है, अन्यथा इपके दु खका तो पार द्वी नहीं है. इसकी हालन तो कुचेते 
भी गई बीती है. यह फाहेका सेठ ? यह तो पेस्तेका नौकर है. जो मनुष्य 
वेधा जमा करने और उध्की रखाल़ी फरनेक्रो दी पैदा होता दे उसको 
स्मप्में भी सुख नहीं है. ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए मुन्ने तो उपाधिरहित 
अखंड सुख चाहिए.” ऐसा विचारते हुए वह वहाँसे वापस छोटा. 

विलासको अब धन और बड़प्पनसे घृणा होगई: वह ऐसा सम्रझ्त कर 
कि “उनमे तो सुख है दी नहीं” अब वह साधारण स्थितिके मनुष्योंकी ओर 
अवलोकन करने लगा 


प्रघग तीमरा-ब्याहेकों पीडा और कुँवारेकों छाल्सा “१३५ 


प्रसंग दीसरा--व्याहेको प॑ डा और कछुँवारेको लालसा 

एक रातकों विलासने एक हृट्टे कट्टे जवानऊो सुन्दर ऊपड़े पहने हुए एक 
तबोलीकी दुलानके आगे खड़ा हुआ देखा उसको देखनेस माहुम होता 
था कि वह नीरोग ( स्वस्थ ) और निश्चित था उस क्लसिीकी भी परवाह 
नहीं थी. वैवोडीने उसको आदरसे वैठाया और अच्छा वीडा वगाकर 
दिया इतेनों? वहसे उसका कोई जान पहचानका आदमी निकला 
उसने उसे मी पास बुलाकर वेठाया ओर पान वींडी दी फिर 
निश्चित होकर वे गप्पे मारते हुए आनन्दमम्त दीखे यह सत्र विछास 
दूरसे पेख रहा था उसे मातम हुआ कि यह छट्ठ भारती और उसका 
वह मित्र ही सुखी है. अपने मतको सल्तुष्ट करनेके लिए वह उनके 
पाघ्ठ गया और एक ओर छिप कर खड़ा होगया. 

इतनेमें चद युवा कहने छंगा, क्यों भाई| अब तो तुम मिलतेही 
नहीं १ उस वातका क्‍या किया ९ 

तब उस मित्नने कहा, भाई! जल्दी क्यों करते हो ? धीरे घीरे सब 
बात अच्छी होंगी भला | विवाहके काममें जल्दी करनेसे कैसे चनेगा 

यह सुनकर उपने कद्दा (भाई | तुम जानते हो कि उसके विना मेरी 
कैसी दशा होरही है, जबसे उसको देखा है तबसे नींद नहीं आती ओर न 
अन्नही भाता है. जब किसी भी उपायसे उसके साथ ज्याह होजञायगा तव 
मुझको चेन पड़ेगा अगर गृह्दस्थाञ्म करना हो ठो वैसी स्लीके साथही करना 
चाहिए.# नहीं तो त्रह्मचचम आयु विताना ही अच्छा. तुम भी तो जबसे 
गृहस्थाश्रमी हुए तभीसे सुखी हो, नहीं तो पहले क्‍या कहते ये ? ? 

यह सुन उसका मित्र सिर॒पर हाथ रखकर चोछा, “माई ! क्या कहूँ 
व्याइके लड्डू खाय वह मी पछताय, न खाय वह भी पछताय | जब तक व्याह्‌ 
नहीं हुआ या तब तक मुझऊ़ो भी तुम्दारी दी नाई माछम होता या कि जो 
कुछ सुख है वह सब विवाह करके संसारसुख भोगने, पुत्रोंकों प्यार करने 
जोर विवाह कर, पोषण करनेमें दी है. परन्तु अब सब मनोरथ पुरा हुआ. 
जैसे कोई बड़ा कैदी हो उस तरह में अनेक तरहकी सासारिक वेड़ियोंसे 
जकड़ा हुआ हूँ क्‍या करूँ शास्रकी आज्ञा माननी पड़ती दै, नहीं तो इन 
सरे प्रपचों ( घर बार छ्लीपुत्रादि सब ) को छोड़कर त्यागी बनजाता.? 

# एका भार्या छुन्दरीं वा दरी था 
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विलास इतनेसेददी दुःखित होकर योला, अरे! यह दोनों तो मद्गाइःखी 
दिखाई देते हैं, एककों ज्याह न फरनेका दुःख है तो दूसरेको व्यादे जानिकी 
पीडा है. रे सुख ! तू कहाँ है ?? ऐसा कद्द वह रूम्यी सौस छोड कर वहाँसे 
पलता बना और विचार करने छगा कि, इन दोनोंकी वातें सुननेंसे तो 
वास्तवमें ऐसी छगती हैं मानों ग्रहल्थाश्रममें कोई जरा भी सुखी नहीं है- 
इसलिए संसारको त्याग कर उपाधिददीन द्ोनेमें ही सुख भरा होगा- 


प्रसंग चौधा--संन्यासीको क्या छुख है! 

ऐसे विचारंस वह संन्‍्यासियोंके मठ, पर्णकुटी (पत्तोंकी झोपड़ी) ज्पेर 
मन्दिरोंकी खोज करने छगा परन्तु वहाँसे कुछ सार खोज कर नहीं 
छा सका. फिरते फिरते एक दिन उसने राजपथ पर एक संन्यास्रीको जाते 
हुए देखा. सनन्‍्यासीके एक हायमें दण्ड और दूसरेमें जलसे पुर्ण कमण्डछ 
था. लब्माकी रक्षा करनेके लिए उसके पास सिर्फ एक लंगोटीं पर लिपटे हुए. 
भगवा वस्रके एक टुकड़ेंके सिप्रा दुसरा कोई कपड़ा नहीं या. मुँहसे वह 
प्रणव शब्दका जप करते हुए एकामप्न दृष्टिसे चछा जाग्द्या था. जो छोग 
उसे रास्तेमें प्रणाम किया करते थे, उनसे बह “नारायण नारायण” 
कहता था. विलासने सोचा, यही सच्चा सुखी दे इसको जब कुछ भी स्परद्दा 
( इच्छा )नहीं मातम होती, वव उपाधि तो फिर द्वोवे द्वी काहेकी” 
ऐसा सोच कर वह बहुत दूर तक उसके पीछे पीछे गया. 

इतनेमें एक मुदल्लेके छुक्तकके पाख स्वामीजी कुछ देरको खड़े हुए तव 
चह दण्डवत्‌ करके घोला, “'कद्दिए महाराज | छुश्खोंसे त्रास पाये हुएको 
सेसारमें सुखरूप रास्ता कौनसा दै (” 

स्वामी बोला, “छंन्यस्तकें समान दूसरा मागद्दी नहीं हे. इसके द्वारा 
लोग संसारके सब दुःखोंसे भक्त होताते हैं और उनको परमपदकी प्राप्ति 
होती है.” 

विछास बोछा, ऐसा हो तो मुझझों इस पिपयकी बहुतसी बातें 
जाननी दें. क्योंकि से भी ?-- 

इतना वाक्य पुरा होते न होते स्वामी वहँँँसे चल पड़ा जोर वोला, 
भाई! यह बात तो पीछे द्ोगी अभी तो सुझको सिशक्षाकें लिए जाना है- 
भिक्षा न मिलनेसे कछ दिन भर उपवास हुआ और आज भी दोपदर होनेपर 


प्रसंग पाँचवौं-दुःली खिर्योका दर रे 


है तो भी ठिकाना नहीं है. इस लिए समय बीत जायगा तो कहीं ठिकाना 
न ढगेगा | तू किसी दुसरे समय मेरे आअममें आना. 

«रे | हरे ! यहाँ तो और सी दुःखका पहाड़ दीखता है|” विलास 
अपने मनमें विचार करने लगा, इस संन्यासमें तो आओीगणेशर्म ही 
भोजनोंकी बाघा हैं. पेटके लिए नित्य उठ कर दूसरेकी आशा, इतना होने 
पर भी स्वामीजी संन्यासके समान और सुख ही नहीं मानते. हुआ, बस 
यहाँपर भी खूब पाया.” 

बटुक बोला, “वरेप्सु | इस तरह विछासवरमों सब जगह फिर फ्रि 
कर अनेक प्रयज्न कर श्राह्मणादिक चारों वर्ण, जहाचय जादि चारों 
आश्रम ओर दूसरों प्रत्येक जातिके असंख्य मलनुष्योंकी स्थिति देख देख 
कर द्वार गया, परन्तु उनमें उसे कोई भी मनुष्य सुश्ली नहीं दीखा. इससे 
चह निराश होकर मन बड़वडाया, ' में सोचता हूँ कि नरजाति 
दु/खरूपद्दी पैदा हुईं है, परन्तु स्लीजाति उसमे नहीं है, क्योंकि पुरुषके 
सिर पर तो संसारका सव भार रहता है, परन्तु खस्त्रियोंको क्या है: ? पुरुष 
कम्ताता हैं ओर वे तो खरा पीकर तागड़धिन्ना ही किया करती हैं. इस लिए 
ख््रियाँ हीं वास्तव मुखकी भोगनेदाडी होंगी उनको कमाने घमानेकी 
चिन्ता द्वोतीदी नहीं, क्‍योंकि वे पुरुषकी कमाई पर मौज मारा करती हैं. 
पुरुष तो स्रीका एक प्रकारका नौकर और ख्रीके सुखका एक साधन है. 
इस लिए इसमे सन्देह नहीं कि ज्ियोंको ही छुख् होना चाहिए. यदि 
रासा हो ओर साथ ही रमा ( छद्मी ) भी हो तथा विनयी और 
बद्विगाली पुत्र हों, पुत्रोंडी संतति दो तो इससे अधिक सु क्‍या होगा 
इस लिए संसारमें स्तियें दी वास्तवंम सुखी है? 

प्रसंग पॉचचॉ--हुःखी स्क्रियोंका दर 

ऐसे निः्बयसे फिरता हुआ विछास एक वार एक सदिरिके सामने 
खडा था इतनेमें अनेक पुरुष ओर मनमोंदिनी सुन्दरीबोंकी टली दर्शनके 
लिए आते जाते दिखीं दर्शन करके कुछ देरम एक टोली बाहर आई. 
उसमें सब ख्लियाँ दी थीं. उनकी छावण्यता और स्वरूप सोन्दरयसे चकित 
हुआ विछास उनको देखते हुए उनके पीछे २ चलने छगा. 


१३८ बुक उपदेश 


उनके मद मंद हास्य, मधुर वाणी ओर घीमी परातचीतसे विछास 
अपने मनमे कद्दने लगा, 'मह्टा | यथाथमें परमेश्वरने सुसफ़ों तो सीजातिम 
ही छाकर रक्खा है इनमे जगा भी फ़िसीके गुंहपर ह'सका बोव नहीं 
दोता. फिर यही नहीं फ्रि वे सवयम सुसी हैं, परतु अपने रूप सौंद्यके 
कारण व॑ दूसरोंके ममफो भी अपनी ओर प्रींचनेस अहोभाग्य मानती है 
वाह | भव सुझको सच्चा पता लगा | 





इतनेमें उनमसे एक स्रीको कुछ आगे पैर रखती हुई देस कर दूसरीको 
कहते सुना, “क्यों ऋष्णा | हमारे साथ क्‍या अच्छा नहीं छगा 7? 


प्रसग पौवव--दु,खी ल्लियोंका दरू ५१३९ 


यह सुन कृष्णा कुछ दँख कर बोली बहन! ऐप्ता कहीं होसकता 
है ९ जानती तो हो कि सौँझ होनेको चली है. पुरुषोके घर आनेकीं वेला 
है, हम अयनी सेमाल करनी दे |? 

'तत्र एक दूसरी वोढी,' ओ दो !! पतिद्ाी तो एक तुम्हीं दोगी; 
सबके धरमें पुरुष है और सबके घरमे काम भी है, परंतु तुम्शारी जैसी 
तावेद्ारी तो कहीं नहीं देखी जाती.? 

यह सुनकर पंदलीने उत्तर दिया, कैसा वहन | वावेदारी तो 
दीकदहदी है. सत्री तो पुरुषक्की तावेदार है हीं |! पुरुषसे दी तों अपना 
निर्वाह दे. विना पुरुषकी स्री, बिना पगड़ीके शिरके सपान है. खारे दिन 
काम कर जलब॒लके जो घर आते हैं उनके लिए कया हम इतनीं भी साव- 
घानी नहीं करनी चाहिए ? जहाँपर ऐसा नहीं दोता वहाँ देखो न | तकरार 
टंटा, मारपीट, रोना कूटना और दुःखका ढेर लगा रहता है. 

इतनेमें एक अधेड़ स्त्री बोल उठी, 'दौँ बाई ! ठावेदार तो हजार 
बार उनसे हम और हमसे वे है? 

यह सुन कर वह स्री अढग होकर चलती बनी, इतनेमें दूसरो 
प्र्मी जल्दी जल्दी चलने लगीं तव उनमेसे एक स्त्री पीछे दो गई. 

इसको देख कर उस अबेड खत्रीने कहा, वेश! घीरे घीरे आ.- 
उन सबको जाने दे हम धीरे घीरे जाँयगी.! - 

यह सुन दूसरी स्लियाँ भी खड़ीं होकर पूछने लगीं, क्यों बाई! 
क्या इसके पेटमें गर्भ हैं? कितने महीने हुए ? अभीले इतनी कप्रजोर 
क्यों होगई है ९ 

अवेड स्री औखोंप जद सर कर वोछी, कया करे वाई ९ डेश्वरकी 
भरती एक बार तो छठ महीने सघूरा गया और बड़ी वड़ी तकलीफें उठाई 
और इसबक्त फिर भो यह अभीप्ते अशक्त हों गई है. इससे मुझको तो 
जरा भी चन नहीं पड़ता, अभागा दै वाई अपना यद ख्रोअत॒तार ! प्रत्येक 
जख्रीके सिर पर यह गर्भकी अवस्था वड़ी भयकर ओर मौंनकी निशानी 
है. फिर गर्भ पूरा होकर किसी तरह यदि छुटकारा भी मिलयया तो 
इतनेसे ही बस नहीं हे? 

दस्त अबेड़ स्रीकी बातका अनुपोदन करते हुए एक दूसरी स्त्री गिड़ 
गिडा कर बोली, दि! बहन ! नहा घोकर राजीख़ुशीसे उठे तमी जानों उठीं- 


१४० बटुक उपदेदा 


देखो न | मेरी इस देवरानीको ( अपने पास खड़ी हुई एक खत्रीकी ओर 
उँगली थताफे ) वारबार ऐसा द्ोता दें- इतना दुःख उठा और नद्दा कर उठती 
है तो मी विचारीका लड़का नहीं जीता, नहीं तो क्या सुन्दर रत्न जैसे तीन 
लड़के द्ोफर चले जाते ?? 

यह सुन कर किर भी एक दूसरी स्री वोढी, द्वोगा बाई] लड़के पैदा 
तो होते हैं. किसी दिन शेथर खिलानेका भी समृय छायेगा. परन्तु मुन्न 
जैसी अभागनीके दुःखोंका कहीं पार है कि जो छड़फेका मुँह भी नहीं 
देखती ? क्‍या कहूँ एक एक कर सात डडकियाँ पैदा हुई तो भी इैश्वरने अमी 
एक पुत्रकी आशा नदीं कराई |? 

इतना कहते ही उसकी आँखें डबडबा आई तब उसके सामने खड़ी हुई 
खत्री उसाँस लेकर फिर बोली; “बदन ! इतना क्‍यों फदरातीं हों? पेढ है 
तो प्रभु किसी दिन मीठा मुँह करायेगा, परन्तु सोचो तो, मुझ जैसी अभा- 
ग्रिनी कि, जिसकी कोख ( छुछष ) में ताछा देदिया गया है. मल अपने दिन 
कैसे काटती होगी ? सवेरे उठ कर जिसका कोई मुँह भी न देख या नाम भी 
न छे, ऐसी मुझ्त पापिनीका कोई जन्म हैं” 

ऐसा कह कर वह रो पडी उसे घीर॑ज देकर वह अधेड़ श्री घोली, वाई ! 
इतना दुःख क्यों करती हो ? अभी छुछ वृढ़ी थोड़ी ही दो होगई हो १ घीर- 
जका फल मीठा होता है तुम्द्ारी नियत अगर अच्छी है तो ईश्वर कभी 
अच्छा दिन दिखायगाद्दी. मेरी जिठानीफो परमेश्वरने पचास वर्षमें पुत्र 
दिया. परन्तु इस बिचारी दुःखवशाके ( इस नामकी स्लीकों आगे फरके ) 
दु/खोंकी तो सीमा ही नहीं है. विचारीने पतिका द्वाथ पकडा, यद्दी सिर्फ 
कसूर है. आज पन्द्रद्द वष हुए इसका पति गौनादी नहीं करता. कहो, अब 
इससे तुम कितनी अच्छो द्वो ? इस लिए वाई | खथुर और मावापिवाके 
कुलकी छाज रखकर सबूरीसे रहना द्वी आपना काम है. रैश्वर सब अच्छा दी 
करेगा| देखो न संसारम किसको सुख है वित्तार वढनेसे भी कहीं सुख 
होता है ? छुछ नहीं बहुत फोर्डोंसे बहुत दुःख | इतनेमें धमघम करती हुई 
पीछैसे एक गाड़ी आई, जिससे वे झटपट किनारे हो गई और अपने 
अपने राच्ते चलती बनीं. 

यह सब सुनकर विलास बिलकुछ भोंचकासा होगया. वह णोस्से 
बोला, हरे ] हरे | यहूँ। तो एक नहीं अनेक ढुःखोंकी नदियाँ बहती दिखाई 


प्रसंग छठा-बैशव अवश्यामें सुख नहीं दे १४१ 


तो कया सुखकी आशा में छोड़ दूँ ? ? नहीं, नहीं, ख्री ओर पुरुष 
हक तो संसारके जु्ेँ ( बैलॉके कंनेंमें डाउ कर जिससे हछ जोता 
जाता है ) हैं, परन्तु वालकोंकों इसकी पीडा नहीं होती. वे निरे निर्दोष 
द्वोतेह. इस लिए वही सुख दोना चाहिए.? ऐसे विचारसे वह एक दूसरेके 
साथ जह्दें। तहाँ आनन्द क्रोडा करते हुए बालकोंकी मवस्थाका धृद्टमतसे 
अवलोकन करने लगा. 

प्रसंग छठा-शै शव अवस्थामें सुख नहीं है 

एक दिन घह एक तंग गलीके नाकेके पाससे होकर जारदा था, इतने 
उसे बहँँ। चारसे आठ वर्षतककी उमरके दख वारद छड़के खेलते हुए दिख- 
'छाई दिए. इचका खेल बिलकुछ निर्दाव ओर मनोहर छगनेसे चद पास 
जाकर खड़ा रद्द और वे क्या करते हैं यद्द एकाप्न चित्तस देखने लगा. वह 
एक बालक हायमें सुन्दर खिलोंना लेकर आया. उसको देख कर दूसरे लड़के 
जिनके पास वैसा खिलौना नहीं था, आतुरतासे उसकी ओर देखने लगे 
और एक तो रोते रोते अपनी माताकों बुला कर वैसा खिलौना छाकर 
देनेंके लिए सताने भी लगा. सम्रझानेसे भ्री बहुत रोया, तब माता खसे 
मारने लगी ओर धस्रीट कर घर छे गई. 

इतनेमें दूसरा घालक कुछ स्वादिष्ठ पदाथे खाते हुए वहाँ जाया. दूसरे 
छड़के उस चीज्को देख कर लुभाये. इससे वह उन्हें भी थोड़ी थोड़ी 
देने ठगा. यह देख कर उसकी मा घरसे वोडी, 'क्योंरे गोपाछ ! खानेकी 
चीज क्‍या छडकोंको बॉट देनेके लिए तुझे दी है? चछ इधर जा, तेरे 
बापको आने दे; फिर तेरी बात है.” पिताका नाम सुनते ही छड़का भय- 
भव होकर घरको चला गया. 

तथ किपतीने फिर तीसरे छडकेको दँक मारी; 'क्योंरे गोविन्द ! कब तक 
खेलेगा १ खेछ कर अबतक अघाया नहीं ? चल, घर आ, बाहर ही बाहर 
फिरता रहता दै, शीत शर्दीं छा जायगी? छुड़का तुरन्त नीचा मुँह करके 
चर भाग गया. 

इतने फिर भी किसीने एक लड़केको बुलाया; 'हरि ! ए हरि! सब- 
कको तैयार किए बिना ही खेलनेको चला गया, क्‍यों ? पाठ बा 
झुँद दुखता होगा * गुरुजीको क्या उत्तर देगा ?? झानन्द्से खेता हुजा 
कह छढ़का एकदम चिन्तातुर हो गया और खेछ छोड़ कर चढा गायों, 
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इतनेम दो चार चालक हायमें बद्दी चस्ता टेकर वहाँसे जाते हुए दिस्तलाई 
दिये. उनको देखते ही थे सेलनेवा सब छडके बोले, “आज तो बहुत. 
चिलम्च हो गया, शालाका समय बीत गया, गुण्जी मार्रेग, जल्दी चलो. 
शेसा कह कर सब झटपट खड़े हो गये और सेल छोड कर चलते बने 

यह देख कर विलास विलडुछ निदाद द्वो गया, वह वोढा, “ करें | 
निर्दोष वालकोंको भी आरामसे बेठने या इच्छानुसार खेलनेका खुख नहीं 
है, तो और्गेकी सुख कहँसे होगा ?? 

प्रसंग सातवॉ-कछुंवारियोंकी डहिश्नता 

इसनेम आगे बढते हुए उध्ने कुछ कन्या आनन्दपू१ऊ जाते हुए देखीं. 
ये कन्याएँ कपड़ों ओर जेवरोंसे सजी हुईं देदन्याओंके समान शोभवीं 
थीं. वह उनके पीछे पीछे जा गह्दा था इतनेमें एक बोढीं, * बहनों | जगा 
जल्दी चलो न | देर होगी तो मेरी मा नाराज़ होगी. * 

तब दूसरी बोली "क्यों वहन | इतना वडा फोन काम है ?? 

उसने कद्दा 'मछा कूड़ा कचग कब बुद्यरुँगी? छोटा घतेन 
कब माजूगी और चूल्हा चोका कब करूँगी? सार काम में दी तो 
करती हूँ। सिर्फ रसोइ बनाना नहीं आतीं, तो भी मा रसोइ बनाते 
समय मुझको पास बैठा कर रसोई वनाना घिखलाती है रसोई बनाना 
तो में कमीकी सीख गई द्दोती, परन्तु सीखनेसे थोडा रद्द गई- परल्ठु देखो 
न, गोदावरी यथपि मुझसे घडी हैं तो भी उसको रसोई नहीं जाती, इस 
लिए इसकी मा रोज दुख रोया करती है.” 

यह झुन कर गोदावरी बोली, “क्या करूं बहन ? सारा दिन 
दूसरा काम करते बीते तो रसोई बनाना फेसे सीखू ? न जाने 
कितने घड़े पानीके भरने पड़ते है, परन्तु यह कृष्णा भी तो मेरी जंसी 
ही हैं. हाँ, यह पढ़नेको जाती है! 

यह सुन कृष्णा बोलीं, 'मुझको तो अपने छोटे भाई बहनको 
खिलछाना पढताहँ. ऐसी बातें करते हुए एक गली आई उसीमें वे सब 
कन्याएँ चलीगई विछास घिलकुछ निगाञ द्दोकर पीछे छौठा. 

उसका सारा उत्साह अब बिलकुल भप्न हों यया ओर चसकी सुख 
खोजनेकी आशा निर्मूलसी होगई. उसका मुँह उतर गया और "अब 
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क्‍या करना चाहिंए,! इस विचारमें वह वहुत ही उदास द्ोकर इधर 
उघर भटकने लगा- 
प्रसंग आठवों -- अखतसे विष 

इस तरह थककर और उदास होकर विल्य्त एक घरके चबूनरें पर: 
बैठा था, इतनेमें कोई विचारशील मनुप्य बहाँसें जाते हुए दीखा. उसे ऐसे 
शो डूबा देख कर वह पास आकर विनयपूर्बक पूछने छगा, “माई तुम 
कौन हो ? ओर ऐसे क्यों वैंठे हो ९? 

विलासने कहा, भाई] में वढोदी हूँ ओर जिस कामके लिए 
बहुत समयसे भटकता था उसके लिए आज विलकुछ निराश हो जानेसे- 
उदास हूँ ? 

उसने पूछा, कौनसा काम था ९? 

इस पर विलासने उसे अपने सुख खो जनेकी सारी वीती हुई बातें बता 
कर कहा, 'भाई ! में जगह जगह और ओर मनुष्यकीं जँच कर चुका; 
त्राह्मण, क्षत्री, वैश्य ओर शुद्रादि चारों वण और दूसरे सब उपवर्ण, ब्रह्म- 
चयीदिक चारों आश्रम तथा जँंगम ( चल ) साधु और अभ्यागत, बैरागी 
इत्यादि उपाश्नम, रागी, विरागी, त्यागी, रोगी, भोगी ओर जोगी ; सेठ, 
नौकर ओर साधारण नौकर चाकर तथा राजा, रंक और शुलाम प्रत्येक 
वरेके मनुष्य, रानीले छढया कर एक मिखारिन तक सब स्त्रियाँ जोर राज- 
पुत्रसे लगा कर बिलकुछ दरिद्र तक सब बालक वालिकाएँ आदि सब मनुष्योंका 
और उतकी स्थितिका बड़ी वारीक्रीस अवलोकन किया है, परन्तु इन सबसे 
सिर्फ यद्दी सार निकला कि उनमेंसे कोई भी सुखी नहीं है. उनमें फिर 
एक चमत्कार यह देखा कि जिसकी जैसी ऊँची स्थिति है उसको 
एकाधिक ऐसा भारी दुख द्वोता है कि जिसके आगे दूसरे सव सुखोंको 
तुच्छ कह तो भी अनुचित नहीं है. सब जगह दुःख ही दु ख. जोगीको 
जोग ओर भोगीको भोगऊा दु'ख है, परन्तु सुखका कहीं लेश भी देखनेगे 
नहीं आता. क्‍या ईश्वरने सुख पैदा ही नहीं किया ९ - 

यह सु कर वह मनुष्य वोला, भाई पान्थ ! तू भूछता है; क्‍या ऐसा 
कहीं विलकुछ अँघेरा द्ोता है, क्या जगतमें सुख है ही नहीं ? तुझसे खोज 
करते नहीं बना इस नगरदीमें ऐसे अनेक सुली जनोंको में जानता हूँ जिनके: 
सुख्यका पार नहीं है.” ' * 


बन 
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यह सुन विलासने कद्दा, हा हां, परन्तु नगरसेठसे बढ़ कर तो कोई 
नहीं हैं न? उसका सुख तो मैंने देखा है.” 

उस पुरुषन कहा, 'ँ; नगरसेठ या उसके समान दूसरे लोगोंको तो 
घन इकट्ठा करने, बढ़ाने, और उसकी रक्षा करने आदिकी अनेक चिन्ता 
बनी रहती हैं, इससे वे तुझे दुःखी लगेंगे ही परन्तु जिनको इस बातकौ 
जरा भी चिन्ता नहीं द्वोती ओर जो दूसरे सब सु्ोंके भोगनेबाले हैं ऐसे 
अनेक छोग मैं तुझको यहीं बता सकता हूँ, ओर फिर उन सबसे एक साहू- 
कार तो ऐसा भाग्यशाली है कि जिसको स्वप्रमें भी कभी दुःख नहीं हुआ 
है. बास्तवंम उसके सुखके लिए ऐसा कोई भी नहीं हैं जो स्वीकार न करे. 
संसारमें सुखका पहला साधन जो घन है उसका उसके घर अखण्ड 
अण्डार है. पुराने समय उसके वड़ोंको किसी मद्दात्मांन यह आशीर्वाद 
बैदेया है कि चाहे जितना धन नित्य प्रति खच किया जाय तो भी उसमेंसे 
जरा भी नहीं घटेगा. इससे उसको संप्रद् या रक्षा करनेकी जरा भी परवा 
नहीं है. दूसरा साधन सतरी है. चद्ध भी उसके यहाँ ऐसी अनुपप्न है कि जिसके 
रूप, गुण और पातित्रत्यक्री तुलना संसारस किसी ख्रीसे नहीं हो सकती 
बह स्रीं साक्षात्‌ सीता है. रामको सीताके प्रति जितना प्रेम ओर सीताको 
रामके प्रति जैसा भक्तिभाव था, वैसाही उस जोडेमें हैं. सगा, कुहुम्ब, 
परिवार, दास दासियाँ आदि सव दूसरे पोष्यजन उसे परमेश्वरके 
तुल्य मानते हैं. वह स्वयम्‌ भी अति कार्तिमान, विद्वान, गुणवाव और 
जवान दे कुछ ही घपषे हुए उसका पिता उसको यह सारी सम्पत्ति देकर 
स्पगीको सिधारा. इससे वह सब तरह स्वतन्न है. में उसकी सम्रृद्धि 
तुझे कह्ठातक गिनाऊँ ? दवाथी, घोडा, रथ, पालकी, न्याना, चोपदार, 
खबाप, शरीररक्षक ओर हथियारवंद नोकर आदि रिसालेका ऐसा ठाठ 
॥ै कि जैसा किसी राजके यहाँ भी नहीं होता. 

इस समृद्धिके अनुसार इसके पुण्यका भी पार नहीं है. हजारों, 
डाखों, और करोड़ों रुपये नित्य निराश्रितोंको आश्रय देनेंमे खचे होते दें, 
खैकर्डों गौएँ दानमें दी जाती हैं, अनेक भूखेप्यासेको अन्नजछ और जिनके 
पास कपड़े नहीं हैं उनको कपड़े आदिके दानका तो कुछ शुमार दी नहीं 
रहता, इसके द्रबाजेते कोई सी मिखारी कमी निराश द्ोकर नहीं छोटा. 
आूलेको भोजन और प्यासेको पानी तो वे जब जायें तब ही तैयार रहता है. 
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उसने अनेक पाठशाढायें बनवा कर उनमें अनेक विद्यार्थियोंको विद्या- 
दान देनेका प्रवध कर दिया है. बड़े राजमहलके समान उसके घरके 
आगे निरतर भाट चारणादि वेदीजनों ओर मिखारियोंके -आशीवधदिका 
घोष गूँजता रहता है ऐसे पुण्यात्मा भाग्यशालीके तो दर्शन करनेसे 
भी पाप दर द्वोते हैं परतु में सोचताहूँ, तूंन उसको नहीं देखा है. यदि 
इच्छा दो तो वह देवदशनको गया है, और अभी इसी रास्तेसे होकर 
छोटेगा. इंस् लिये कुछ समयतक ठहर कर उस सुखात्मा प्रभ्॒ुके दुर्शन 
करके पवित्र होजाओ? 

इस तरह वह्द बातें करदी रहा था कि इतनेमे उस रास्तेसे एक भीड 
आते दिखीं आगे पीछे बहुतसें नोकर दौड रहे थे, ओर वीचमेंसे एक 
सुन्दर पालकी आती थी 

यह देखते ही उस मनुष्यने विछाससे कहा, देख | वह यही साहुकार 
है न मानता तो खयम्‌ जाकर मेरी वातकी सचाईका निम्धय कर ले ! 

चस, देर क्‍या थी ! विछास तुरन्त ही खडा द्वोगया और उस पालछकीके 
पीछे पीछे चलते लगा पाछकी भरे वाजारके वीचसे धोकर एक बंडे भव्य 
मन्दिरके सामने गई. रास्तेभ उसके नौकर सोने चाँदीके सिक्के छुटाते थे और 
मिप्छुक “जय जय ! बहुत जीओ, वंश बेल बंढे, कल्याण दो.” ऐसा आशी- 
वाद दे रहे थे घरके सामने आते ही सेठ उतर पड़ा और द्रवाजे पर 
खंडे मिक्षुकोंकों उनकीं इच्छा भर सन्‍्तुष्ट करनेके छिए अपने कामदारोंको 
आज्ञा देकर कटकट करता अपने ऊँचे महू पर चढ़ गया. विलासमने 
देखा तो उसके यहाँकी समृद्धि उससे भी अधिक थी जो उसने सुनी थी | 
परन्तु वह बहुत भटका था, इस लिए उसे इतनेसे संतोष नहीं हुआ. इससे 
सूक्ष्म दृष्टिसे उसने इसकी जाँच करनेका निम्बय किया. वह उस महलके 
आगे नित्य सबेरेसे शामतक जाकर बैठता और चर्चा सुनता था. इस तरह 
अनुमान पंद्रह दिन वीतनेकों हुए, परन्तु उसे वहाँ किसी तरदका भी दुःख 
नहीं दीखा. जब वह उस सेठको देखता तो उसका झुखकमलछ द्वास्यपूण ही 
दीखदु था. ख्री भी आनन्दपूण थी और सेवक भी आज्ञाघारी ये 

वह मनभे खुश हुआ कि, 'सत्य सुख यह्ापर दी है. में शंकरसे 
यही सुख माँग? 

१७ 


श््६ बहुक उपदेश 


विछासको बहा नित्य चढे देख कर कामदार आदि पूछने छगे, क्यों 
भाई | तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी क्या भाद्या हैं? जो कुछ जरूरत हो 
वह कहो, जो चाहिए वह तुम्हें भठली दंगे. 

विछामने कद्दा, 'छुछ भी नहीं चाहिए. में मांगनेको नहीं आया, परन्तु 
इतनी इच्छा है कि ऐसे पुण्यात्मा छठे घडीमर भेंट हो जाय तो अच्छा ! 

यह झुन एक फामदारने अठसे ज्ञाकर विनति की कि “अपने महलके 
सामने को$ एक विदेशी, चहुत दिनोसि नित्य प्रति आकर चैठता है, छुछ देते है 
तो छेता नहीं सिर्फ आपकी मुलाझातकी इच्छा प्रकट करता है, इस लिए 
आज्ञा हो तो उसे ऊपर आने दूँ! सेठ प्रसन्न होकर घोढा, 'भच्छा उसको 
मेरे पास ले आओ: 

सेठकी आज्ञा होते ही कामदार नीचे आकर विछासको सेठके पाम 
घुला के गया चह परथीके वेशमं था बह कामदारके साथ अनेक छत 
कोठें, खिडकियों, वैठठ और विठासमवर्नोक्नो पार करता हुआ सातवें 
महलमें पहुँचा वहा सेठ अपने स्लेहियों और मुख्य कारभाग्योंके साथ 
निरद्दप हास्य विनोद कर रहा था. यों दो सारे भवनहीकी शोभा अप्रतिम 
( उपमागहित ) थीं, परन्तु जहा सेठ वेठा था उस विवानलानेंमे पैर 
रखते ६ी विछासके आजम्रयका ठिकाना न रहा. इसकी चठकू ऋड तरहके 
आसन, पहेंग, झुलनखाट, चन्दोवा, व्रितान ओर ऐसे ही अनेक सुखसाघ- 
नोंते सजी गनेसे ऐसी लगती थी मानों इन्द्रभवन दै।! वहां सेठ एक 
सुन्दर आसन पर वेठा था और आसपास इष्टमिन्न बेठे थे. बहुतढीं मधुर 
और वारीक खरसे स्िचार आदि वाजे वज्ञ रद्दे थे. गुलावका इत्र महक 
रहा था इन सबसे जाप हीं आप निम्वयय होता था कि दुख तो इस 
स्थानसे हजारों कोस दूर गहता है विछासका आत्मा तो भीतर जाते 
बिलकुल द्वी धान्त हो गया 

विलासको आया हुआ देख कर उसके चेहरे परसे उसे कोई चढ़ा 
आदमी समझकर सेठने आदरसत्कार करके उसे एक आसन पर बेठाया और 
आनेका कारण-पुछा, उसने कहा, सेठजी ! आज्ञ मेरा घन्य भाग्य ई, क्योंकि 
आशआदी आशार्मे बहुत समयके भदके और विल्कुछ निराण हुए" सु 
प्रांणीकी आद्यां आन सफल हुई हैं. अपने बहुत समयके अनुभवसे 
मुझको ऐसा निश्वप्र हुआ है कि संसारम को> भी सुख्री नहीं हु, परंछु 


प्रतेग आठवॉ--अमृतरम विष १४७ 
आज ऐसे भूले हुए मुझ्न जीवको सबके भोग करनेवाडे और सब दुश्खोंसे 


रहित आपका समागम होनेसे में ऋृतक्ृत्य हुआ हूँ. बहुत दिनोंके अनु- 
भवसे मुझको सिम्थय तो हो ही गया है कि आप सब तरहके दुखोंसे 
रहित और संपूणे--सर्वोत्कष्ट सुख भोगनेवांले हैं, परन्तु आप जैसे महा- 
भाग्यवान्‌ पुरुषकी स्थिति फेसी दशेनीय होगी, यह प्रत्यक्ष जाननेकी 
उम्नंगसे ही में यहाँ तक आपके दृर्शनको चलछा जाया हूँ. झब मुझे पूर्ण 
संतोष हुआ, आपका कल्याण हो और आपका सुख अखड बना रहे. 

इतना कह कर विछास वहाँसे उठ खड़ा हुआ और ज्ञानेका विचार 
करने लगा, परंतु इसके बोलने से सेठनें विचार किया कि, * मैं सुखी हूँ 
इतना निम्धय कर छेनेसे इसको क्‍या छाभ है? इसको कुछ लेनेको तो 
इच्छा दे ही नहीं, इस लिए इस काममें इसका कुछ अवश्य मतरूब होनाः 
चाहिए, ? ऐसा विचार कर वह बोला, “अजी पंथी ! ऐसी उतावलीं क्यों. 
करते हो ? तुम्हें कोई दूसरो इच्छा न हो तो अच्छी बात है. परंतु यहाँतक 
परिश्रम करके मेरे यहाँ पधारे हो तो अब भोजन किए बिना कैसे जावोगे ! 
बैठो, समय हो गया है, देर नहीं है. इस तरह माग्रहपूवक विलछा- 
सकी रोक लिया. 

थोड़ी देरमें वहाँ एक सुन्दरी आई ओर हाथ जोड़कर सेठसे भोजन 
करनेको- चलनेके लिए प्राथेना करने छगी. सब विनोदीम॑डछ विसर्जित 
हुआ और सेठ अपने पाहुने विछासवर्मोको साथ लेकर आई हुई दासीके: 
साथ पाकश्चालमें गया. ६ 

वहाँ सामनेका ठाठ देखकर विछास तह्लींन हो गया दासीने दारीरमें 
झुगधिद तैलादिक लगाकर विछासको यम जलस नहराया, उत्तम 
पीताम्बर पहस्‍नेकों दिया तथा सेठकी बगलमें रत्नभटित सोनेफे पीढे 
(पाटे ) पर बैठाकर शरीरमें सुन्दर गंध लगाया फूछोंकी माला पहनाई- 
सामने सोनेकी दूसरी चौकी रखी थी उस पर फंचन (सोने ) का थार 
जानें पर एक अत्यन्त मनोहर; मदलमत्त और अमूल्य कपड़े जेवरोंसे सजी 
हुई अत्यंत सुन्द्री वहाँ पाकशालासे आई और अनेक स्वादिष्ठ पकाश्न 
सामग्री परोसने छगी. यह सेठानी थी इसकी कान्ति, ऋयुन्त मोह 
भरे नेत्र कटाक्ष ओर द्वाव भावसे पूर्ण देख कर विछासकी सुधबुध उड गई. 


ओजन परोसा गया, सेठने-छसे निवेदन कि _ विल्लास 
हक गा श्रीहरिको निवेदन किया ओर फिर विद्वास्र 


१४८ बटहुक उपदेश 


एक समय विलासवर्मा बहुत बडा राजा जौर बहुत बडी समृद्विका 
भोक्ता था विडाप्तवत्तीके समान उसकी स्त्री थी, तो भी उसने ऐसे ठाठसे 
उसके द्वाथते कमी भोजन नहीं किया या. आज विडछासको भोजन 
करते हुए निश्चय हुआ कि “जो कुछ सुख है वह यहीं हैं. एसा दूधरी जगदपर 
कहीं नहीं है. इस लिए झंकरके पास जाकर में शओघ्रदी इस सेठका सा 
सुख माँगल ! थोड़ी देरमें दोनों खा चुके सेठानीने पान दिये दोनोंने 
कपड़े बदरे फिर साथदह्दी साथ सेठ और बिछास दोनों बैठकर आए यहाँ 
कोई नहीं था, इससे सेठने आदरपूर्वक विछासकों पैठा कर मपने मनरमें 
उतन्न हुए प्रश्नके रहस्य ज्ञाननेफा विचार किया 

बह बोला, 'भाई | तुम सच सच कहना ऊ#ि तुम्द किसी दूसरी चौजकी 
इच्छा न द्ोतेभी में सर्वाज्न सस्ती हैँ या नहीं, सि्त यह जाननेकी क्‍या 
आवश्यकता थी ? तुम्हें यदि कोई अमूल्य चस्तुफ़ी चाह हो और उसके 
माँगनेमे सफोच होता हो तो संकोच करनेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यद्द जो 
कुछ है, सब सिर्फ परमार्थफे लिए ही है, उससे जो हो वह निःभ्क होकर 
यथार्थ ऊहो ! 

यह सुन कर विछासने अपना सारा हाल कह सुनाया. उसने 
कह्य 'ओएछ! भाग्यवंत | सुखी जन इस तरह इस विश्वारण्यमें मैंने 
जो जो प्रयत्न किये वे अतम दुःलरूप ही निकले और जिन जिनको 
में सुख मानता था वे सत्र दुःख ही रूप दिखे. तब उनसे हैरान हो, वनमे 
जाकर तप फरके मैंने शिवभीसे सुख माँगा शिवज्ञीने ज्यों त्यों समझा 
कर कट्दा कि ' संसाग्मे तो सुख ही नहीं है? परन्तु में कव मानने- 
वाला था ! मेरी सच्ची हठ देख कर शंकरन कहद्दा, ' तू सत्र जाह खोज 
कर. जो सुख तुझको जरा भी दुःख विना श्रेष्ठ माल्म हो वद्द मुझसे 
माँग ले.  शकरकी इस आज्ञासे में सुखक्ी सोजकी निऋछा. परंतु 
कैछासपातिने जैसा कहा था बेखा ही हुआ. भव तक मेंने कहीं सुख नहीं 
देखा. जहाँ जहाँ देखा, वहाँ वहाँ ऊपरसे तो सुख सद्दी दीखा, परतु 
भीतर दुःखका समूह दीखा मेरा यत्न आज सफ़छ हुआ है. इस 
लिए आपट्टीके सुख जैसा सुख में शंकरसे माँग ढँगा. क्योंकि आप सइ 
तरहसे सुखी हैं. यदी नहीं, परंतु आपका सुस्त सब॒तरद परिषर्ण 
और भप्रतिम्र, जद्भुत है. उस सब सुखमें अत्यन्त गद्धि करनेवाडी 


प्रधग आठवौ-अमुतम विष श्र 


>पकी धर्मपत्नी है जिसके आगे इन्द्राणकों भी में तुच्छ समझता हैं. 
अद्य ! आप धन्यभाग्य हैं । 

यह सुन कर सेठ इस तरद्द उदास दो गया मानो एकाएक बड़े दुःखके 
समुद्रमें डूब गया हो उसने गदरी साँत छोड़ी और थोडी देर उसकी 
आँखोंमें आँसू भर आये. वहुत देरतक तो बढ छुछ चोली नहीं सका. यह 
देख कर विलासको बड़ा भाश्वये हुआ ओर ऐसा होनेका क्‍या कारण 
द्वोगा, यह जाननेके लिए वह अधीर दो उठा. वह अपने पासके कपड़ेसे 
सेठके आँसु पॉछकर बडी नम्नतासे पूछने छगा. तब गहरी साँप लेकर 
सेठ गद्गद स्व्॒ससे बोला, 'पथी ! विदेशी ' सुखेच्छु / संसारके गुरु शक- 
रका वचन कभी झूठा नहीं है संसारमें कहीं भी पृण सुख नहीं है, फिर 
चहाँपर कहाँसे होगा ? इस लिए मेरी, विनय इतनी है कि तू अब सुख प्राप्त 
करनेका शूठा प्रयत्न छोड़, संतोषी बन कर फिर शंकरकी शरणमें जा ? 

परन्तु इससे तो विछाप्तका संदेह और भी बढ़ू गया और उसने 
सोचा कि, जरे ! जद्दौपर बिलकुल दु/खका अभाव है, वहाँ फिर ऐसा 
भारी दुःल् क्या होगा ? यह जाननेके किए उसने सेठसे बहुत विनय कर 
प्रतिज्ञा करी कि, यदि आप मुझसे सच्ची वात न कहेंगे तो में अपने 
प्राण छोड़ दूँगा! 

इससे निरुपाय होकर सेठने कद्दा, 'भाई ! तुझकों अब भी सुख 
प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो उससे में निराश नहीं करता, परतु इतना 
कद्दे देता हैँ कि, मेरा जेसा सुख अकरसे तु न माँगना, क्योंकि तेरी 
ऑलॉमे में सुखी दीखता हूँ, परंतु मेरे समान इस प्रथ्वी पर कोई भी 
दुखी नहीं है प्रभुने दुशखका -पहाड पैदा किया था उसमेंसे प्रभुकी 
जाहासे सबने मनचाहा दुःख के लिया, तो भी पह्ाड ज्योंका त्योंही 
ब॒ना रहा, कक्‍्योंकी दु ख लेना किसको अच्छा छगता, ऐसे सम्रय जठमे 
मैं बच रद था. इससे शेष रहा ठुःख अपनी अवकृपा प्रकट करनेके लिए 
धमुने सुस्त पर छोड दिया है. जब्र चता | मेरा दुःख कितना बडा होगा! 
मेरा दुःख किसीसे कहने छायक नहीं, परंतु यह तूने सच्ची प्रतिज्ञा 
की है तो तुझसे कहना ही पड़ता है, परंतु यह सुननेके लिए जैसी 
प्रतिज्ञा की है, वेसे ही, यह बात भी फिर किसी दूसरेसे न कहनेकी 
प्रतिज्ञा कर, तो कहूँ.” विछासने सेठके आगे दृढ़ प्रतिज्ञा की, तब सेठने 
कहना जारंभ किया. 


5५० बहुक उपदेश 


सेठ बोल, (विदेशी ! तू जिसे इन्द्राणीफी भी उपमा देना छोटी 
समझता है, उस मेरी प्रिया और मुप्नम आपसमें बडा प्रेम है मेरे बिना 
उससे और उसके बिना मुझसे क्षण भर भी नहीं रहा जाता हम 
दानोफी कोई शिकायत होने पर भी उससे, हम दोनोमें एक दूसरेजो कुछ 
ऊँचानीचा घोलनेका अवसर नहीं आया. बह टद्ध पनिन्रता और में एक 
पत्नीत्रनधारी हूँ. हम एक्र दसरेसे सतुष्ट थे और उस समय तो ऐेसा 
मानते थे कि हमारे समान ठुस ससारमे क्रोई भी सुखी नहीं है हम 
नित्य प्रति ऐसे सुग्सागरंम हिलोरें छेते थे, इतनेमे दधसयोगसे वह 
स्जी विमार पडो और दवा करने पर भी रोगने उसके घरीसंम घर कर 
लिया. वढते वढते वह खबर वढ़ गया, देश देश्ञान्तरोंसे अनेऊ समय 
बेय और दूसरे देवी उपाय करनेवाले पुरुषाफों चुट्वाया, परंतु कुछ टिक्की 
नहीं लगी गछ गल का उसका अत आ गया हम सबने उसकी 
आया छोड दी. हम सच कुटुम्यियों और वेद्ादिकों ऐसा निश्चय 
हुआ कि अब वह नहीं बचेगी, अत' हम उप्तके परलोकके सुसके लिए 
अपार दान धर्म करने छगे उसके आत्माको इतना ऊष्ट होता था झठि 
चह हमपे देखा भी नदीं जा सफना था और हम चाहते थे कि अब इसका 
अन द्वोत्नाय तो वहुत अच्छा हो परतु क्रिसी तरह भी उप्तका जी नहीं 
जाता. इससे मेरे मनको वहुत दु स कौर विचार हुआ कि है ढेव | इसका 
आत्मा क्रित्त वासनाऊ़े कारण इस बढ़े फष्टसे नहीं छूटता ) फिर 
गद्दरी साप्त लेकर मैं जल्दीसे चोल उठा, 'प्रभु ! इध ख्लीका कष्ट मुप्त 
भलेद्दी हो, परंतु इसके आत्माक्रा छुटकारा हो जावे अब मुझसे इसका 
दुःख देखा नहीं जाता द्वाय | ऐसा खत्रीरत्न मुझको कहाँ मिलेगा यह 
झुनते ही उसकी आँखोंसे चोधाग आँसू निकलने लगे. 

इस समय उसके कोमल, परतु भयानक वीमारीसे बिलकुल फीके मुँदद 
पर द्वाथ फेर फर मैंने अतिम चुम्बन लिया उसकी इस दयाजनक-मह्दा- 
खेदकारक अवस्थासे मुझे भी बहुत रुढाई आई उसका सिर अपनी पाल्यीमें 
लेकर मेंने छातीसे छगाया और धीरे धीरे रोते हुए पृछा, 'प्रिये | तेरा दुःख 
मुझसे सदा या देखा नहीं जाता. दे म्दुभाषिणी ! अब इस मद्दा सेकटसे 
अपने आत्माको शीघ्र पार कर और स्वगैम जाकर इस वियोगी पतिकी राह 
देख, प्रिये ! तेरे विना मैं एक पलभर भी जीता नहीं रद सकूँगा; इस 
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लिए थोड़े ही समयमें तेरे समान इस मिथ्यामृत जगतकों छोड़ कर 
मैं तुझसे भा मिरुँगा परतु प्रिय ! इतना होते भी तेरा जीव देहसे 
, क्यो नदीं छूटता ? वह किसमें अटका हुआ है ! तू कोई भी वात नहीं 
छिपाना तेरे मनसे जो कुछ छिपी इच्छा, आकाक्षा या वासना हो 
ओर जिसके कारण तेरा आत्मा इस कष्टदाई देहसे लिपट रहा हो 
वह इस समय मुझसे साफ साफ कह दे. तू निश्चय मान कि तुझकों 
छोड़ कर इस जगतमे मुझे दूसरा कुछ भी प्यारा नहीं है इससे तुझको 
जो प्यारा हो वह करनेंमें में जरा भी देर नहीं करूँगा 

मुझ ऐसा ज्ञान पड़ा कि मानो यह सुन्र कर मेरी स्लीको वडी शाति 
मिली है और यह भी जान पडा मानों वह मुझसे छुछ कहना चाहती दे, परतु 
निरुपाय ! उससे बोला नहीं जाता, कठ बैठ गया था और भीतर वैठी हुई 
सिर्फ आँखें इकटक हो रहीं थीं ऐसा देख कर मुझको वैय्की दी हुई दरिण्य- 
गर्मकी सात्रा याद आई उसो समय मेंने वह दवा पेटी ( सन्दूक )- 
से निकाल कर और घिस कर उसे पिछा दी यह दवा घड़ी चमृत्कारक 
थी, इस लिए उसका अश उसके पेट पहुँचते दो उसको चेतनता 
जाई जीभ खुली, पठी हुई आँखें ठिकाने आ गई और उसने बोलनेके 
लिए कुछ खँखारा. म॑ उसके मुँहके पास कान छगा कर बैठा तब 
बहुतदी धीरे और लड़खडाते हुए स्॒स्ते वह कुछ घोलने लगी पहले 
तो में उसकी कोई भी वात नहीं समझ सका, परतु धीरे २ दृष्टि 
करने और उसके वोलनेके भावस मुझको मातम हुआ कि उसके मनमें 
सिर; एक वात खटक रही है कि, 'अद्दा | में इस समय जो इतनी बड़ी 
आन्य हूँ और यह सब दौलत, साहनी, मान, और सक्षेपमें कहदनेसे इंद्रा- 
णीफे समान सब सुख-जो सिफे मुझपरद्दी अवलम्बित दे-कि स्वामिनी 
हूँ मेरे भरने पर उस सबकी स्वामिनी कोई दूसरीही दोगी. अमी 
मुझ पर तुम्हारी अत्यन्त प्रीत्ति है, परंतु मेरे मरने पर क्‍या कुदुम्बी 
उ॒म्दारा व्याद फिर न करेंगे ? हाय | अब मुझे तुम कद्दों मिलोगे ?! 

है विदेशी मित्र | उसके इन वचनोंसे मेरा हृदय मिद गया. मैं रो पड़ा 
और उससे दृढ़ प्रतिन्ा की कि, “प्रिये | तेरे बिना जगतकी सब खियें मेरी 
माताके तुल्य हैं इस हिए मैं, प्राणान्त होने पर भी दूसरा विवाह नहीं 
करूंगा? परंतु इससे उसको विश्वास नहीं हुआ. संसारमें कौन किसका 
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विश्वास करवा है? सव मतलबके साथी हूँ तो अपनी स्रीको नि.खार्थ कैखा 
माँ ? मायामें फैसा हुआ उसका जींद मायाकों छोडनेमें असम था 
भेरे चहुत कुछ समझाने पर भी जय उसको निश्चय नहीं हुआ, ठव उप्तके 
सच्चे प्रेममें हवनेवालां में उसी सम्रय खडा हो गया जौर संदूकसे एक 
तेज दृथियार छाकर उसके सामने खडा होकर वोला, 'प्राणवह्म | 
सत्य कद्ठता हूँ कि तेरे पीछे में कमी भी दूसरी स्री नहीं करूँगा तो भी 
तेरी तसही नहीं होती तो, ले, ज्रीसुखके भोगनेका मुख्य साधनदी में 
समूल नष्ट किये देठा हूँ. ऐसा कह कर उसके समक्षद्दी मेंने हथियारसे 
अपनी उपस्थ इंद्रिय काट डाली. 

ऐसा भयकर काम देख कर उसका जीत्र घवरीं गया और श्वक्षा 
आनिसे में भी नीचे गिर कर भचेत द्वो गया. वहुत देर तक सत्र सन्न 
गहा फिर में चेतमें आया, तो मुझ्षको वडी पीड़ा जान पडी. सौमाग्यसे यह्द 
अच्छा हुआ कि उस समय यह घटना भोर किसीने नहीं जानी. घरमें कई 
प्रकारकी दवाइयों तैयार थीं इससे घाव पर ऐसी मलम पट्टी छगाई मिससे 
तुरत आराम हो जाय, खुन॒त्ते भरे हुए कप आदि एकत्र कर ऐसी 
जगद्टमें ग्वे जहाँ कोई देख न सके | 

इतना कह कर सेठ फिर बोला, ' हे सुखके ढृढनेवाले बटोद्दी | इसके 
बाद में स्रीकी खाटके पास बैठ गया उसका अरीर छूकर देंखा तो ठड्ा 
ओर आँखें पैठी हुई थीं मुझे निश्चय हुआ क्रि अब इसका जीवात्मा पंच- 
तत्वोसे चने हुए इस पुतलेको छोडकर चछा गया, पर॑तु इससे मुप्ने जो 
शोक होना चाहिए उससे अपनी पीडाका शोक अधिक था यह 
बात किक्षीकों मालूम न हो उस भयसे हृदयकों बहुतद्दी कड़ा करके में 
देइकी पीड़ा सहने छगा, ऐसा फरते हुए सवेरा हुआ. सोये हुए छोग 
एक एक कर जाग उठे ओर मेरे पास आकर वबेठने छगे, उन्होंने आकर 
देखा तो मेरी ख्लीके शरीरमे घीरे धीरे गरमी आने छगी थी ओर आँखें 
बंद रहनेसे अनुमान किया गया कि उसको छुछ माराम दै में सारी 
गत जागता रंद्ा था इस लिए सबने मुझले सोनेफे लिए आम्रह किया 
और वे उसकी सभाऊ करनेकरो बैठे. में थक गया था इस लिए उठा 
और एक वाजूके पलंगपर जाकर ज्योंद्दी लेटा त्योंदी मुझे नींद आ गए: 
उसीके साथ पीड़ा भी शांत हुई, 
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सेठ बोला, 'धुखकीं इच्छा करनेवांले भिन्न | बहुत देरमे सींद पूरी 
हुई नींद पूरी होने पर में उठ बेठा पहर भर दिन चढ़ा था. फिर 
खत्रीके पास गया तो छोग मुझको घीरण देकर कद्दने ऊंगे कि, अब चिन्ता 
करनेकी कोई जरूरत नहीं है. ईश्वर सब कुछ अच्छा करेगा | आज तो सेठा-- 
नीने माँग कर पानी पिया और वहुत दिनोंमें करवट बदली है, इस लिए 
अब शान्तिह्ी समझना चाहिए और दे सुखेच्छु पथिक! ऐसाहदी हुआ 
भी | धीरे धीरे (उत्तरोत्तर ) वह अच्छी होने छगी पढ्रह दिन होते न 
होते तो वह आंध चेतमें आ गई- ओर एक महीनेमें पूर्ण स्वस्थ हो गई तथा 
उसमें कुछ भी दुःख या कमजोरी नहीं रही. में भी विलकुछ चगा हो 
गया. हमारा जोडा जैसा पहले था वैसा ही फिर बन गया. हम दोनों जन 
युवावस्थाके उस शिखर पर चढ़ बैठे, जि क्रवस्थामे स्रीको सुन्दर पुरुष 
जोर पुरुषको रंगींली स्री विना दूसरा सव कुछ तुच्छ छुगता है. हमे संसारके 
सप्ृर्ण ुखको छठने का समय आया, उस समयमें बद्दी मेरी स्री और मे ही 
उसका पति था कहो प्यारे मित्र | हमारे संसारसुखमें अब क्या कमी दै १! 

यह बाद सुन कर विलास चित्रवत्‌ वन गया. उसकी सब मनो- 
वृत्तियाँ ठँड़ी पड गई और बहुत देरतक वह सेठके सुँहकी ओरही देखता 
रहा फिर बोला, “अद्दो क्या यह सत्य दे ? ऐसा दी हो तो इस 
संसारमे तुम्हारी नाई दु खी कोई भी नहीं और वह दुःख कोई ज्ञान भी 
नहीं सकता परतु ऐसा कबतक चलेगा ? 

सेठ बोला, क्या करूँ! संसार छोड़ कर अकेछे वनमे चछा जाऊँ 
तो भेरे पीछे मेरी युवा स्लीकी क्या दमा हो और दोनों जन जायें तो 
निर्वश होनेसे हमारे अपार धनके भोगनेवाले विधर्मों हों | इस लिए जवतक- 
ओऔहरिकी इच्छा होगीं तवतक हम एक दूसरेको देखते हुए अपने जल्ते 
हृदयकों शील--संतोषरूपी जछस सींच, घनको अपनेही हायसे अच्छे- 
कार्मो्तें लगा शान्त दोकर भगवत्‌ साधनाके लिए चले जाँगे” 

विछास बोला, 'हो सेठजी! सुख तो संसारमें अब है ही नहीं न?! 

सेठने कहा, नहीं? बिलकुल दी नहीं. संसासमे बही सुखकी 
इच्छा रक्खे जो मूर्ख हो, संसार स्वयम्‌. दुःखरूप है. यदि अग्नि 
शीतलता हो तो ससारम सुख हो. यह संसार अपार ताप श्रासरूप 
जलसे भरे हुए समुद्रके समान है. इस घकेते हुए समंदकी लहरों 
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बचनेंके लिए जब समुद्रगव जीव व्यथ परिश्रम क्र छटपटाता तो 
आवाग्के लिए उसमें उठती हुई तरगोंको छक्ढीकी परटियोँ ससझ 
कर बह कितना मुखी होता हैं परठु जब पकड़ने जाता दें तो हाथमें 
नहीं आती, अंतर्मे निगाण होकर वह डूब सरता दे इसी तरह सुख डे. 
ससारमें जो कुछ मुप्त दीखता है वह वास्तविक सुत्र नहीं परन्तु वह बड़े 
आरी हुशखका चीज 8, इस लिए हे सुख चाहनेवाले गद्दी ! बद्ि तेरी मु 
श्राप्त करनेकी वास्तविक इच्छा हा ठो वह सुख संसारमें नहीं, परंनु जिसने 
तुझे ससारमें सुखडी खोज करनेको मेज्ा हैँ उसी परम परमात्मा अगदून 
अकरजीडे चरणकमदोंम दे, इस लिए थे सारे झठी खटपटें छोड़ ऋर उस 
कषपालु महादेवर्नाका अरणमें जा १४६£ 


अधिकारी 

मैठका कह्दा हुआ विछासने अच्छी तरह समझ लिया और छुछ देर 
ठहर कर बढ़ सेठकों प्रणाम करके वहाँवे चछा. बद थोड़ी देरमें वहीं आ 
पहुँचा जहाँ पर तप किया या« बह यन्मीरतासे विचार कर वहीं बैठ यदा 
फिर स्ानादि कर चित्तडों स्थिर रखकर उससे शिवा ध्यान किया और 
उश्ेन पानेंके लिये मनोमय नत्न प्रायेता की. उतमेंमें अद्वर प्रकट हुए और 
श्रोले, 'क्यों भक्त] तूने मुखक्ती खोज की ? चता, अब मुझे दैसा सुख दूँ ?? 

विछास हाथ जोड़ कर खड़ा दो गया और कहने छा, 
#कृपालु प्रमो[ में मूर्ख अथम, पापी और मायामें फँसा हुआ आपके 
अमावकों नहीं जान सका, क्षमा करो ! क्षमा करो | मेने अच्छी 
चरहसे जान लियादे कि मह्दा मुखका मृूछ तो आपके चरणकमछ ही 
हैँ, इस लिए सढाक्े लिए में आपकी अरणमें हूँ. प्रमो ! ज्ञो परम 
सुखका सत्यमार्ग दो वद्द मुझे चताओ. जब वो श्रमु ! इस संचारकी 
जरिविंध तापरूप द्ावानढकी ज्वाठासे में झुछता जाता हूँ, मुझे पार करो 
मुझको सुख नहीं मिठा ओर सुखके स्थानरूप जो आप हैं इनको मैंने 
नहीं पहचाना, यह मेंस ही अह्ान है. यह ससार-पृठा, अपंची और 
इन्द्रायणके फलके समान दे. उससे मैंने खुखकी इच्छा क्री, बह मेरी 
भज्ञानत्य है. सत्य सुख तो अश्या्नंदर्म दी है, वही आनन्द सत्य हट 
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नित्य ह,* दुःखरहित है, अमर है, अविकारी है, इस सुखरूप अनुभउते 
परिषृण, पवित्र, वफेके समान ठड़े, कानों और मनहेों सुस्त देनेयाले सुल्ला 
नद-सागरमे मुझ्के स्वान कराओं मेरी कुछ भी गाते नहीं है, मेरी 
गति सिर्फ आपही हो ? आप ही अवियाके हरनेबाले हो, सवोत्तम आनद- 
स्वरूप हो, सर्वब्यापक्त हो, स्वेनियता (स्वार्मो ) हा, सब्रके कारण 
( भादि ) हो, नित्य हो और मे, जे अम्मी कुछ दूनरा दी हूँ उस मुश्चको 
मेरे कल्याणका साधन (उपाय ) वताओ. वाणों, शब्द, शात्ष ओर 
विद्वानकी विहत्ता, ये सर इस छोकके सारे भोगोको भोगनेके लिए हें. 
मोक्षुके लिए-नित्यके सुखंके लिए नहीं सुखके लिए तो दूधरा ही कुछ है 
चद मुझको वताओ. सुख तो बुछ दूमरी ही चीज है, वह मुझे दो मुझे 
ससारका सुख नहीं चाहिए इससे में तृप्त दो गया हूँ मच सलारसुखकों 
छोंड कर दूसरा सुस॒ चाहिए जो अग्बड है, वह मुझको दो ? यह कद्द कर 
उसने शिवजीक चरणोम अपना सिर रख दिया. 

इतना कद कर महात्मा वहुक बोला, 'ब्रेप्सु ! इस तरह अनेक दुःख 
सहन कर और सारे संसारंभ भटक भटक कर सुखके लिए बिलकुल निराश 
हुए विल्यमवर्भाकों अतमें उन दु/खोंका अच्छा फल मिछा, भर्यात्‌ उप्ते देवोंडे 
मी देव शेकरकी शरण मिलो इससे बह अखंड सुखका भोक्ता हुआ. 

बरेप्सु बोला, 'कपानाथ | शंकरकी शरण जानेंसे यह राजपुत्र किस 
तरह अखंड झुखका भोक्ता हुआ वह कहो. वटुकने फिर भी अपनी मधुर 
चाणीरूप अमृतकी वर्षा आरभ की. 
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, पढुक वाला, “विलासको इस तरद अनन्य भावत्ते शरण आया देख 
कर शेकर बहुत प्रसन्न हो बोले, 'बत्स | अब तू मुमुक्षु श्र्थात्‌ इम अबि- 
नाशी अखंड सुखकी प्राप्तिका अधिकारी हुआ है, इस लिए में जो कहूँ उद्च 
पर एकाग्र होकर ध्यान दे. यह संसार दुःखरूप दी है, इस लिए सुश्षकी 
इच्छावाढा तू पहुछे अपने मनको उसके प्रत्येक पदाथस वाछे हटाकर 
एक जग अपने हृदयमें स्थिर कर. जगतमें तेरा कोई भी नहीं हैं जिसको 
तू अपना समझ कर प्रीति करेगा, वह तुझे पीछे बडे जोरंस पकड़ और 
# सत्य डानमरनन्ते बह । ते, ठ, २१॥१ 
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पछाड फर बंड़े दुःखकी कीचमें डुवा देनेवाला है, इस लिए इस बातकह 
बारबरार और अच्छी तरद्द मनन कर, मनको, जो सब मायाका-बघनका 
कारण ददै७ खाधीन कर, इससे विराग व्यापेगा और विरागसे स्थिर हुआ 
तेरा मन फिर नहीं भटकेगा.! 

इस समय रात थी इससे वन बविलकुछ शान्त था दूसरी सब जगह 
घना जेँघेरा था. परंतु वहाँ शकरजीके प्रकट होनेसे दिव्य प्रकाश पड रहा 
था. रातम फिरनेवाले वनचर प्राणी भी इस प्रकाहसे भयभीत द्दोकर दूर 
भाग गये थे. ऐसे समय शंकरजी विलाससे फिर बोले, भुमुक्षु ! अपने दोनों 
फैरोंकी एड़िया, दोनों ज॑घेंके शिरे पर रख पालथी मारकर उत्तरकी ओर बैठ 
दोनों हाथ घुटनों पर रख, नजरकों एकाग्म ( स्थिर ) कर, आँखें चद करके, 
सॉसको, बविलकृछ धीमी करके नियममे रख! 

विछास इसी तरद्द करते हुए मन और तनको पर्ेतके ।शिखरके 
समान स्थिर करके बैठा, फिर शकर घोले, अब अपनी मनोमय दृशटिसे 
अपने आगे पीछे, आसपास और ऊपर नीचे, सत्र दियेकी ज्योतिके 
मध्यभागके समान अथवा सूथेकी किरण ( विंब )के जैसा प्रकाश 
देख. क्षण भरतक तू इसके सिवा ओर कुछ भी न देख. इस प्रकाशके 
बीचमें अपनी मनोमय दृष्टिके आगे एक विस्तृत और कोमल हरियाछीसे 
पूर्ण मैदान देख उसमें खडे हुए नये केलेक्रे वृक्ष और खिले हुए गुलाव, 
मोंगरा, चेंबेली, इत्यादि फूलोंके गुच्छे देख चारों किनारेसे निमेल झरने 
झर रदे है, और मैदानकी सुकोमछ तृणवाली भ्रूमि पर अनेक कल्पतरू 
शोभित दो रहे हैं, उनकी घटाके नीचे एक छः सात वरषेका जो बालक 
खेल रहा है, उसे भी देख यह बहुत ही सुन्दर और सुकोमल दै इसका' 
शरीर आषाढ़के घिरे हुए मेघोके समान इ्याम है, तो भी वह सरकत्तमणिके 
समान दिव्य कान्तित्राला दे. विजकीके समान तेजस्वी है रेशमी पीताम्वर- 
का कछोटा कसे है. कंधों पर भी वेसेही पिछोरी ओदे है, मस्तकपर रत्नसे 
जड़ा हुआ किरीट ( मुकुट ) पहरे है, जो चारों ओर मयूरपंखोंसे बहुत 
शोभित दें फिर सिरके अत्यंत चिकने श्याम कशोसे, जो आुकुटसे ढैँके 
रहने 'पर भी बाहर कपाल'पर झूुल रहे हैं, उसका चद्रके समान आअुखमडल: 
बहुत ही शोभायमान दीखता है. कानमें बढ़े प्रकाशवाडे इंडल हँ. 

वुमन एव मलुध्याणां कारण बन्धमोक्षयों | मेह्यु० ६३४ 
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इनका प्रकाश गाल पर पड़ रद्दा है, उसकी नाकके कागे एक अमृल्य 
सुक्ताफह लठक रहा दे. गलेगे दिष्य रत्नोकी माला पदरे है. लट- 
कनके समान अपार शोभामय फेस्तुस मणि छाती पर विराज रहा दे. 
दोनों वाहोंमें फड़्े और पहुँचागे कंक्रणमय पहुँची है, पेंगलियां गत्न 
मुंदरियोंसे शोमित दें. क्रम श्ुद्रघंटिका और पेरोमें सोनेकै नूपुर हैं. 
इसेके पैर, द्वाथ, मुँह आदि अंग ऐसे मनोदर ओऔर कोमल ईद जैसे नये 
कमल खिले हो ! द्वाय पेरेक नख तारोके समान चमक रदे हैं, जोर उसकी 
मद मुसकान और प्रवालके समान छाल ओठोंते छिपी हुई रत्नपंक्तिमसेखी 
रदनपक्ति आप ही आप दिस जाती है- इस बालकऊफा अद्भत रूप तृ उसके 
वैसे छगाकर क्रमशः ऊपर मुकुट पर्यन्‍्द खूब विचार विचार कर 
फिर देख. यह विचित्र वाहक सारी खष्टिका स्त्रामी है, गोचर और 
अगोचर सब चाजोंका उत्पादक है और सबडझो अपनी जरुत गक्ति 
द्वारा धारण कर रदा है में, प्रह्मा और विशु तीनो उससे हा पैड हुए है. 
वह सका आत्मा और प्रभु है. इस लिए मनोमप्र गीतिसे उसके 
चरणोमे सिर झुका. केसर कस्तृरीवाल्या मुगधिव चेदून घिस कर उसके 
खछाटमें सुदर तिक कर. ले हुए मुन्दर पूल्ठ और तुछसाके दल अपने 
दायसे गूँथ कर वह उत्तम माला उसझ्ले श्रीकंठमे अर्पंग कर, फिर ग्त्न- 
अड़ित सोनेके थालमें पकात्रकी भर कर उससे सेजन करनेके लिए विनय 
कर यह बाल्मऊ निःसृद्दी ( इन्छाराहित ) है, परन्तु प्रीतिके वच्च है इस 
लिए प्रोविपूर्वक प्राथैना करनेसे यह उपहार स्वीकार फरेंगा.? 
इतना कह कर झकरजी फिर बोले, “अब सोनेफी झआारीमें गगाजल 
अर कर पीनेंके लिए अप॑ण हर. फिर अपने हावसे सुगधित मसाले 
डाल कर सैयार की हुई मनोमय ( मारनासक ) पाव-दीडी दे. उसके 
इृह्निने द्वाथमें विस्तृत नालवाछा नूतन खिला हुआ कमछ दे. बायें हाथमे 
ग्नजड़ित सोनेकी मघुरंवेणु ( वश्णी ) दे और दंडवन्नमस्कार करके अपने 
ऊपर कृपा करनेकी प्राथेना कर, अब इस सुन्दर दिव्य स्वरूपको एक 
ही बार नखसे शिस्तापयत देख अच्छी तग्ह ध्यान रख कर देख 
यद्द स्वरूप केसे चमत्कारिक रीतिसे धोरे घीरे सृत्म ( छोटा ) द्वोता 
जावा है ! | देखते दी देखते देख, यद्द एक हाथ भरका हो गया। फ़िर 
विचार कर देख यह बालिश्त मरका हो गया | झद्दा |---अब तो शेंगूटेके 
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सिरंके समान दीखता है! परंतु 
उसके भीतर भीं इसके अग 
प्रत्यग बैसेही परिपृणे, उतनेद्दी 
सुन्दर और वैसेद्दा दिव्य जेव- 
रॉसे संयुक्त हैं, यह कितना 
अडुत व्यापार है ? विचार कर 
देख यह अभी और भी सूक्ष्म 
होता ज्ञागहा है. यह इतना 
छोटा दो गया कि मसूरकी 

दाल जितनी जगहमें समा रहे ! 
ञरे! यह तो इससे भी छोटा 
हो चढा, यह सरसोके दानेफे 
समान बिन्दुमे समा गया | तू 
भी उतना ही सुक्ष्म और एकाफ 
मनसे देख, क्योंकि यह तो 
खमखतके कणसे भी छोटा हो 
गया. अब यह अणु और परमा- 
णुसे भी छोटा दीखता है| पर 
वाह | कैसा चमत्कार] इतने 
सूक्ष्म रूपमें भी इसके अवयव 
और कपड़े जेबर उतनेह्दी स्पष्ट 
ओर दिव्य दीसते हूँ! इछ 
रूपको अपने मनर्म दृढ़ करले, 
क्योंकि अभी तो यह इससे भी 
छोटा द्वो जायगा | अब तो यह 
बिलकुल छोटेंस छोटे परमाणुके 
समान द्वो गया. तो भी इसकी 
सुन्दरता ज्योंकी त्यों चनी दे- 
इस लिए अत्यंत सूक्ष्म मनोमय 
दृष्टित इसका दर्शन कर यही. 
संर्वोत्तम सुख हैं, यहीं जीव है, 
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यही शिव है, यही परम त्रह्म | यददी परमात्मा | यही परमेश्वर यही सब 
जगहोंमें पूणेरूपले भरा हुआ है. और यही तेरे तथा सब प्राणि- 
योंके हृदयमें साक्षीरूपसे वस रहा है. यही अपार छुखका मृल है. यही 
परमानन्दघन है. यही परमतत्त्वका तत्त्व है और यही सब कारणोका भी 
कारण है यह निरस्तर तेरे हृदयरूप आकाशमें बस रहा है,# परन्तु इसको 
तू नहीं जानता, अब इसको अच्छी तरह जानले.” 

इतना कष्ट कर शकरने ज्योंदी मपना कथन समाप्त करना चाद्दा कि 
विलछासके शारीरमें आनंदकी लद्दरें उठीं ओर रोमाच हो आया, सारे 
शरीरसे पसीना छूटने छगा और उसके साथद्दी उसके हृदयकी गॉँठ 
खुल गई | उसमें एकाएक अछुत प्रकाश प्रकट हुआ और उसके भीतर 
उस सचिदानंद्धन परमात्माके स्वरूपके साक्षात्‌ दश्शेन हुए. उसके 
आनेदकी सीमा नहीं रही ! वह जानंदरूपह्दी वन गया ? उसी समय 
उसकी मूँदी इई भाँखें खुल गई वह बाहर भीतर सच जगद्द यही आनदू- 
घन स्वरूप देखने छगा. वन, वृशक्ष, वाटिफा, जीव, जंतु, जछ, स्थल 
आकाश इत्यादि सबको उसने परमात्मस्वरूप देखा. उसे शंकर भौं इसी 
रूपमें दिखे. इस तरह विलासवर्मा परमात्मा तद्शीन हो गया | उसको 
शरीरकी सुघ नहीं रही वह जहंवृत्ति ( अपनपो ) भूछ गया ) में 
कौन हूँ; क्‍या हूँ, यह भी याद जाती रही. स्वेत्र एक आनन्दरस 
ही वह रहा था. 

इस तरह देख कर शकरजौने उसके सिर पर हाथ रखा ओर प्रेमपूरेक 
हृदयसे छगा कर कहा, “ वत्स | तैरा कल्याण द्वो ! अब तू इस परमात्माके 
रुूपका सदा स्मरण करठा रह तू मुक्त हुआ है. अब सुझे इस संसारमें 
अन्ममरण नहीं ६. इस सेगलरूपका ध्यान करंते हुए तू मनमाने विचर, 
ओऔर गञरीरका अंत होते ही उसी रूपमे लीन हो जाना ! * इतना कह कर 
शकरजी उसी क्षण अंतर्धान हो गये ओर विछास जन्ममरणके वंधनसे भ्रुक्त 
हो सेसखारमें मनमाने फिरसे लगा 

चढुक बोला, वरेप्सु ! इस तरह सव ज्रह्मरूप दीखनेसे सवेत्र समान 
देखनेवाला विलासवर्मा फिरते हुए कुछ समयमें जारीर देशके हृदय» 
नगर जा पहुँचा उसको बहुत दिनोंसे आया जानकर प्रधान मनश्रन्द्र 

# ईश्वर सर्वमृताना हदेशेष्शुन | तिष्तति | गीता ३८६१ 
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अपने परिवारसहित आगे माया झोर बड़े आदरसे उप्तको नगर के गया. 
विछासकी माता भोगतृष्णा कई वर्ष हुए स्र॒त्युको प्राप्त हो चुकी थी, परतु 
विमाता प्रज्ञादेवी, भाई शॉन्विसेन, पिता मनश्न्द्र ओर राजा भात्मसेन 
आदि सब उसकी ऐसी त्रह्मरूप स्थिति देख कर सानद्‌ आश्रय डूब 
गये और उससे जआनल्दपूवेक- मेठने छंगे महात्मा शात्िसिन उससे वंडे 
“ग्रेमसे मिला. उस समय ऐसा चमत्कार हुआ कि दोनोंके शरीर, आहल्गिन 
करतेही एक हो गये और वे दौनों मिलकर सिर्फ एंकद्दी रूप बतगये ऐसा 
देख सबको बड़ा आश्वये हुआ और अब इस पुरुषकों शातिसिन मानें 
था विछास, इसका विचार होने छगा | ये शान्तिविछास अपने वृद्ध माता 
पिता ( मनश्नन्द्र और भ्रज्ञादेवी ) को उनकी जीवन सध्या ( अतकाल ) 
देख तत्वज्ञान सुनाने रूग, जिसको सुननेसे प्रह्मानदमें प्रेममम् हुए. वे दोनो 
उनसे छिपट गये ओर उसी क्षण उन्हींमें मिलकर लीन होगये | राजा 
आह्मसेन जे। मनश्रन्द्रकी कुटिछता और प्रपचसे विलकुछ पराधीन और 
कमजोर हो गया था और घंने अधकारसें पंडे हुए अमूल्य रत्मवत्‌ कैदम 
पडा हुआ था ( अवियारूप यैलीमें घुस रद्दा था ) बह इस मन-जाति- 
विछासरूप दीपकके जलनेसे तेज/प्ृण होकर छुगुना प्रकाश करने छगा. 
फिर वह सोचने छगा कि मुझे अपनी मूल स्थितिर्मे छानेबाछा तो यह 
मन-आजाति-विलार्सद्दि है ऐसा विचार होतेही वह उनपर अत्यंत प्रेम करने 
लगा. इसी जोसमें उसने उनका दृढ़ आलिंगन किया | उसी समय एक 
नया रूप प्रकट होगया- जेसे एक साथ मिलनेसे दो दीपक एक्ररूप हो 
जाते हैं चेसेद्दी . आत्मस्नेन ओर मन-शात्रि-विछास ये एकरूप हो गये | -» 
डन सबके मिलने पर अतमे एक पुरुष हुआ, इस छिए उसका नाम 
भी बदक गया. वह आत्मश्ाति नामक प्राप्त होकर असंडानदरूपले 
'विराजने छगा ? , 








्ः 
आत्मसेव 


| 
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मनेन्द्र-पक्ञादेवी 
शॉविसेनस विलाकवर्मा 
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इस तरद्द बहुत बड़ा इतिहास कद कर महात्मा बुक खबको सम्बो- 
धन कर चोछा “जिज्ञाप्ु जनो! इस तरह ससारमें सबसे श्रेष्ठ सुख 
कौनसा है इस विषयका पुराना इतिद्वास मैंने आपको कह सुनाया इससे 
सबकी समझें आ गया द्वोगा कि ससारमें तो विल्छुछही सुख नहीं 
है तो फिर ओेए सुख कहाँसे दो ? सच्चा और श्रेष्ठ सुख किसमे है, 
बह तुझे विछासवर्माकी अतिम दशासे जान छेना चाहिए ऐसा अडद्भुद 
चरित्र--म्रह्मो पदेश सुन कर, सारा जनमंडल तहीन हा गया था इससे 
चार पहर रात केसे बीती, इसकी उन्हें खबरदी नहीं रही. वह इतिहास पूरा 
होते द्वोते प्रेमसे विहुल हुए बरेप्सुने “जय जय गुरुदेव ! ज्ञय जय गुरुदेव |” 
की गर्जना कर वहुकके पैरो पर सिर रख दिया और सारी समा 'जय जय 
शब्दकी महाप्वानि करने लगी बढ़े प्रेमसे उस महात्माके चरणोंका वदन किया. 
फिर सबेरा हो गया था, इस लिए वहुक सहित सब लोग अपने अपने स्तान 
सध्यादि कर्म करनेके लिए गगातटको चले, 
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दुःखका कारण मनकी जिथिलता है 
मि०: ८-2४ -- | 
« काम प्रियानपि प्राणान्विमुचन्ति ममस्िविन | 
न तु निेछता यांति सऊदे समुपस्थिते ॥ 
कृतनियमर्ूंधनादानथक्य छोकवत ॥ _ (योगमृत्रम्‌ ) 
अर्थ--जिध्त मनुष्यने मनसो हट कर लिया दे वह अपने प्रिय प्राणोक्रों भी 
सर्वथा तज दता दे, परतु जय सच्द आ पड़ता है तो अधीर ( निवेलत ) नह्दीं द्ोवा 
बनाये हुए नियमाझा आषन फरनेसे लोक ( व्यवहार ) की तरह अनयथ द्ोता ईै 
*"&<२७७- 
र%दएत कप थे ४ ६ ५- है 
दूसरे दिन हुपदरकी जन्न सब सप्ताज फिर इकट्ठा हुआ ओर प्रधान आसन 
हक्यपाव पक पर वढ़क मद्दाराज विराजे, तो एक मनुध्यने दोनो हाथ 
जोड़ कर नम्रतासे पृछा, “शुन्देव ! इस जगतम वह॒धा ऐसा भी देसनेंध आता 
है कि, जो पापकर्म करनेवालछा हैं, जो कपट करनेम चतुर है, हमारेके 
गछे फाटते हुए जरा भी विचार नहीं करता, ईश्वरंके दडका जिसे भय नहीं 
बह मनुष्य नित्य सुख भोगता है, मोल फरता दे, हजारों मनुप्य उसे 
जिर शझुकाते दे, हजारों नोफर उसको हाजिरीम गह कर क्षिमा क्षमा' 
करते हैं और जिसने धमको द्वी अपना शरीर, घर सव अपैण कर रखा दै; 
जो पापका विचार भी नहीं करता, जो सव जीवों पर दया रखता दे 
और जो यह मानता है कि अेरेमें या मैँवेरे स्थानम रह कर भी जो 
काम किये जाते हैं उनको देखनेवाला कोई है, पुण्य या पापा वदछा 
डेनेवाला फोई है, भिसके हृदयसे पठभर भी हरिका नाम नहीं हृटवा, 
शेसा परमभक्त सदा दुखी देखनेमें आता है, उसका व्यवहार भी बहुत 
बिगड़ा हुआ जान पडता है, वह वन वन भटकता है और कोई मी मलुष्य 


पं 
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असे प्रेमकी दृष्टिसे नहीं देखता इन सबका क्‍या कारण होगा ? यह 
ऋपा कर आप कहें, क्योंकि इस विषय मुझे नित्य बढ़ा भारी संशय 
खताया करता है- 
बटुक मुनि बोला, “यह कोई वडा कीतुकवाला और न समझा जासके 
शेसा प्रश्न नहीं है क्‍योंकि ऐसी प्रथा तो आदि अनादिसे चली आती 
पुण्यात्मा पीडित ओर पापात्मा खुखी जान पढता है, इसका कारण 
मनुष्य नहीं जानता, फारण इतनाही है कि वह अविद्ार्म लिप्त और अज्ञानसे 
पघिरा हुआ है यह तो सिश्थय ही है कि, धर्माप्मा पुरुष धर्मात्मा है और 
संसारको वेसाही माछूम होता है, परतु उसके भीतग्के छिपे हुए घर 
(अन्त'करण ) में दृष्टिपात करोगे तो जानोगे कि वहाँ पग्मात्माका प्रेम जो 
सब सुख, सव आनद ओर सव कल्याणक्रा काग्ण दे, दृढ़तासे नहीं 
जमा, उसकी श्रद्धा ( विश्वास ) अस्थिर दे ओर प्रतिज्ञामें शिथिलता है 
और यहीं दुःखका वडा कारण हें लछोकिक दषप्टिसे देखते हुए इस 
अमवीरके हृदयमें अभी ऐसा वराग्य व्याप्त नहीं हुआ कि जो नहीं 
होता है वह होगा नहीं ओर जो होना है वह मिंटेगा नहीं“ पर बह 
तो और भी भावी चिंतापक्‍्निम सद्ता व्यथ तपा करता है यदि इस चिंताके 
समय बह अपने हत्यकों आत कग्नेकी ओपधी पिचे तो वह स्वयम्‌ सुखी 
हो इतनाहीं नहीं, परतु साथ ही उसे सब व्यावहारिक सुख भी मिले. 
जिस जींवने आख्॒का वहुत कुछ विचार किया हो, बमेमें पूण प्रेम दिख- 
छाया हो, छोगोमे उसका वोध भी अच्छी तरह कराया हो, परंतु वासना 
(इच्छा ), जो सब हुभ्पोफा मूल है, त्याग न किया हो तो उसको उत्तम 
पढ़, उत्तम स्थिति, कसे प्राप्त हो ? इस विषयर्भ एक पुरानी कथा है, वह 
तुमसे कहता हूँ सुनो ” 
अजुनके देककी कसौदी 
थोडी देर आँख वइ कर, महात्मा बुक चोछा, विवेकी, विरक्त, शम 
( शान्ति ) झादि शुणोसे युक्त राजा युविष्टिर वनवास भोगता था, वहाँ एक 
समय श्रीकृष्णपरमात्मा पघारे अनेक मुनियोके वीचसें परमात्मा विराजे हुए 
थे उस समय पॉँचों पाण्डवोर्म बड़े राजा युधिप्ठिरने परमात्मा भगवान्‌ 
के यदभावि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा। 
इति चिन्ताविषष्नोइ्यमगद किन्न पीयते ॥ 
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श्रीकृष्णसे बूछा “प्द्दाराण ! में सब तरह धर्मयुक्त व्यवहार कराता हूँ, 
कभी भी पापाचरण नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता, गोम्राह्मणका 
प्रतिपालन करनेवाला हूँ, परमात्माके चरणकम्लमें सदा चित्त लगाये रहता 
हैँ और गुरुजनोंको मान देकर मैंने संघारके सब विषयोंको त्याग दिया 
है, तो भी मुझे वन जंगलोमिं भटकना पडता है | ये मेरे भाई भी मेरे सबवसे 
विपत्ति झेलते है, द्रपद्राजाकी सुकुमार कन्या जो राज्यासनके योग्य है 
पद इस छुशको साथरी पर सोती है और कोग्च, जो अधर्मका व्यवद्वार 
करते दे, इश्वरसे भी नहीं डरते ओर जिन्होने कपट करके मुझे बनमें 
भेज दिया है, वे राज्यासन भोगते हैं, इसका क्‍या कारण है? घर्मफे विपयमें 
में नहीं जानता कि मेरी तरफस छुछ भी कचाई है, तो मी में सकट झेलता 
हूँ. महाराज | इसका क्‍या कारण है ? वह कृपा कर आप मुझसे कहें.” 

श्रीकृष्ण मुसुकुरा कर बोले, “ज्ञानीको अपने स्वरूपमें प्रमाद्से वढ़ 
कर दूसरा कुछ भी अनथेकारी नहीं है, क्योंकि प्रमादसे मोह, मोहसे 
अहंबृत्ति, गहंबृत्तिसे धन और वधनसे दुःख होता हैं ओर इस दु खका 
कारण मनकी कद्राई ( प्रतिज्ञाकी शियिल्ता ) है. यदि मनुष्य दृढ रहे 
तो दुख नहीं माता, परतु जब दृढतामें शियिल्ता होती हैं तमी वह 
दुःख भोगता है. मनुष्य अपनी यह भूल देख या जान नहीं सकता; 
क्योंकि यदि वह देखता जानता दो तो दूसरेकों दूषित न करे, परंतु अपने 
दी दोषको देखे.” 

यह सुन राजा युधिप्ठिर चुप हो रहे, परतु अजुनेन कहा, “भाई! 
प्ेरी प्रतिक्षामें तो छुछ भी कमी नहीं है तो भी मेरी अवस्था सबके 
समान ही है.” 

ओकृष्णने कहा, “तेरी प्रतिज्ञा यथार्थ नहीं होगी यदि हों तो 
ईश्वर सकट नहीं आने दे.” 

यह सुन जअजुन बोला, 'मेरी प्रतित्ना (टेक ) में कुछ भी कमी 
( न्यूनता ) नहीं है, आप यदि ऐसा सोचते हो तो भछे ही सोचो, परन्तु 
भैन्े तो अपना यथाये घमे पाला है और अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं छोडी 

अजुनकी ये वातें श्रीकृष्णको नहीं रुचीं. उन्होने उन घातोंको वहीं 
रोक दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जबतक अर्जुनको उसकी टेकफी 
उशियिलता नहीं बताई जायगी तबतक वह नहीं मानेगा कि संत्य क्या है 


गलेमें साझा पहन रखनेकी अजुनकी देक श्च्द 


गलेसें माला पहन रखनेकी अज्जुनकी टेक 

दूसरी वार्तोंम्िं कुछ समय बीतने पर अज्जुन और श्रीकृष्ण गंगातट 
“पर फिरनेको गये रास्तेमे ओकृष्णने अजजुनेस कह्दा, “हरे गलेगे जो यह 
माला है, वह सुझे दे ? 

अर्जुनने फद्दा; “माला हो मेरे जीके बदले हे प्राण भले ही जाय 
परंतु माछा तो से किसीको नहीं दूँगा इन्द्रने ज्व यह माला मुझे 
भेंट की थी तो कहा था कि, 'तू यह माठा किसोको नहों देना. 
इससे यद्द माछा जी रखनेवाली है. ! 

श्रीकृष्णने कद्दा, “अजुन ! तेरी इस टेऊसे मुझको बडा आनढ होता 
है, पर मित्र | जब प्राण-सऊट जा जाता हैं तो टेक नहीं रहती नोतिमी 
कहती है कि 'जव# पेकरट आवे तव घनसे कुठुस्बक्रों रक्षा और जब प्राणस- 
कट जाद्दे तब कुटुम्बको छोड कर प्राणी रक्षा करना चाहिए ' ऋण चले 
जाने पर फिर यह माला तेरे किस कामकी हू ? उस समय इसे चाहे जो भोंगे, 
इस लिए भाई प्राणत्कटकी बाव रहने दे. प्राण जाता हो तो यह माला तो 
क्या परंतु, सबका त्याग कर-घन पुत्र ओर स्रीका भी त्यागकर मनुष्य प्राणफी 
रक्षा करता है ओर उस समय सारी देऊे भूल जाता दै. प्रत्येक प्राणीकों 
पहले जीने ओर फिर सुख भोगनेकी इच्छा (तृष्णा ) होती है. इस 
तृष्णाकी उन्मच घोडी क्षणभरमें दूर जाती ६, क्षणमें दोड़ती दोड़ती अपने 
उट्ढेंमें आकर घुस जाती है और इस तरह वह सदा कामदी किया करती हैं. 
कवतक इस घोडीका नाश न हुआ हो तव तक प्राणीकी इच्छा सबल्ही रहत्ती 
है ओर तबतक प्रत्येक उपाय सव मनुष्य प्राणकी रक्छा करतेद्दी हैं 

अजुनने कहा, “चाहे जैसा हो, परतु मेरी टेक है कि, चादे जो हो, 
चाहे जितना सकट जावे, तो मी इस मालछाफ़ो नहीं छोड्टगा मेरी प्रतिज्ञा 
है कि यदि में इस माल्को त्यामूँ वो मुझे रामदुह्ाई है.” प् 

इस प्रकार परमाआा और उनके प्यारे सखाकी बातचौद हो 
रही थी, इतनेमें संध्या हुई अजजुनका नित्य नियम था कि चाददे जहाँ हो 
अपनी संध्या करनादही चाहिए. इस नियमके अनुसार वह कपड़े उतार 
कर नदीके पासके न घाट पर नहाने गया ईश्वरकी छीछाएँ कड़ों 
विचित्र होती है. अज्जुन ज्योंहों डुवको मार कर पानोसे बाहर 

# आपदर्ये घन रक्षेद्वारात्न क्षेद्रनेरपि | जात्मान सतत रक्षेद्वाररपि घनेरवित॥ 
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निकछ/ और सामने देखा त्योददी एक भयंकर सिंह घूँठठ गर्जना करते हुए 
मुँह फैला कर अजुुनकी तरफ खड़ा दिस्ता- उस समय अजजुनके पास अस्न- 
शस्त्र तो दूर रहे, परंतु एक वोतीके सिवा दूसरा कपडा भी नहीं था सिंह 
गंजैनाकर अजुव पर ऊूदमेको तैयार था. इस समय अजुनके पास कोई 
हथिआर नहीं था. इस लिए प्राणझी रक्षाके लिए उसने अपने गलेकी माला 
उतारी और मंत्र पढ़ कर सिंह पर फेंकी सिंद्द माछाकों गलेमे पहर कर 
अद्यय हो गया और अजुन वित्मित होकर देसवा रद्दा कि, यह क्‍या हमार 





फिर साय संध्या कर जजुन श्रीकृष्णके पास गया और आदिसे अततक 
सिंह सम्बधी सारीं वात कह सुनाई, परन्तु माला जानेकी वात छिपा रखी. 
जब वह अपने कपड़े ढेनेको गया तो कपड़े पर माल्य पड़ी देखी. अक्ृष्णने 
सुस्करा कर कहा क्यो अजुन | तेरी टेक और रामदुद्दांइ कहाँ है ! जब 
प्राणकी रक्षा करती हो तो सबका त्याग करना चाहिए. महात्माओक 
थह्‌ आदेश उचित ही है, क्योकि प्राणसे ही सवद्दै? यह सुन फर अजुन 
लजित होगया ओर उसे साह्षम हुआ कि उसकी टेक दृढ़ नहों है. उसने मनमें 
निश्वय किया कि भविष्यमें अपती टेक शिथिल नहीं होने दूँगा. जो 
भरमात्मा सबके हृदयमें विहार कर सबके विचारोंको जाननेवाला है उसने 


अज्जुनकी दूसरी कसोटी श्ध्छः 


अजुनकी यह इच्छा जान ली ओर विचार किया कि यदि अज्जुनको अपनी 
हेकका अभी यह अभिमान है तो उसकी परीक्षा फिर भी हूँगा ! 
अज्जुनकी दूसरी कसोंटी 

इस प्रसंगको कुछ समय बींठने पर एक दिच श्रीकृष्ण मौर अजुन 
बनमें फितते फिरते दूर निकल गये गर्मी इतनी पड रही थी मानों प्रढय- 
कालकी अप्रि ही बसरती हो यह गर्मी कलेजेको जला देनेवाली थी दोनों 
मित्र बहुत दूर आनेसे थक कर गठडी हो गये थे भूख भी कड़कके 
लगी थी और रास्तेमे एक वृक्ष भी नहीं था जिसकी छायातले बैठ कर 
शान्ति लाभ कर. कोई जलाशय भी न था जहा पानी पीकर विश्ात्ति छें- 
थक जानेसे अमुनके पेर इधर उघर पडने छगे. तव उसने परमात्मासे फद्दा, 
“साई | मुझसे तो अब एक डग चला नहीं जाता यदि थोडासा जल 
मिले तो चल सडूँगा, नहीं तो में तो यह बैठा ” 
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ओक्ृण्णने कहा, “जग आगे चढो वहाँ पानीकी सोज करेंगे, ? 
ऐसा कद्द कर श्रीकृष्ण परमात्माने अज्जुनको उठाया 
इस स्थितिम अजुन बातें करते कुछ आंग चढछा, 'इतनेम एक बुक 


दिखिलाई दिया अजुन वहाँ बैठ यया और परमात्मासे बोछा, “ 
खानेको ला दो ? | 823 


५६८ बुक उपदेश 


तथ श्रीक्षप्णने कहा, “तू यहाँ बैठ. में गाँवमें जाकर चढासे छुठ 
खानेको ले आाँऊ, परंतु यहोंसे तू आगे पीछे होगा तो में तुझको कह्ठे हैँढेँ ?” 

अजुन बोला, “अजी | राम राम कहो, विश्वास र्यो कि में यहँमे 
एक पेर भी आगे न बढूँगा जब मुझे एक डग भी चलनेकी शक्ति नहीं 
है तो आगे पीछे फहाँ जाऊँगा? इस पेडफी छायासे एक पर वाहर रखें 
तों अझे रासदुह्ाई, 

उसी समय श्रीकृष्ण भोजन छानेफो पासके गाँवम गए 

इस समय झर्य ऐसा तपने लगा, माना ससारका नाथ करनेके लिए 
आरहों आठित्य एक साथ तपने लगे दो पानी बिना अज्जुनका गढा सूरते 
छगा और भुँक निकलना भी घद दो गया. वह तड़फडाने छगा जौर 
थोडी देरमे पानी पानी कद्दते मूर्च्छित हो गया, परंतु जब ऊुंछ होशर्म 
आया तो भिस्रारियोका एक झुण्ड किसी ग्रहस्थकों घेरे हुए उमको 
आते दीखा ग्रहस्थ मिसारियोको चिहुरे और भेने चने चोट रद्दा था 
अर्जुन सचेत होकर अपनी प्रतिज्ञाको भूल, म्थिर क्री हुई बृक्षकी छायामे 
डस ओरको बढ़ा ओर जो आदमी चिहुरे चन वाट रहा था उससे उन्हें 
खरीदा, उसमेंसे कुछ खाकर पानी पिया और शेपरों सादे हुए उस 
वृक्षकी तरफ जाने लगा. इतमेमें श्रीकृष्ण भी एक मलुप्यके हाथेम भोजन 
ओर पानीका घडा पकड़ाये डुए वहाँ आ पहुँचे 


अपनी प्रतिज्ञाका मंगकर अजुन इस समय वृक्षसे दूर सडा हुआ क्कररे, 
चने चंबा रहा था उसको देखकर ओक्षप्णने पूछा, / अजु न | यह क्या 
यह खाना कहाँसे छाया ९? 

अजुन बोला: “भाई ! भूखके मारे प्राण व्याकुछ होगये थे, इस लिए 
इन्हें धाटनेवाद्ेसे छेकर खा रहा हूँ? 

श्रीकृष्ण वोले, “तूने प्रतिज्ञा की थीं कि 'यहाँसे जरा भी ढिल्वलेँ तो 
मुझे रामदुद्दाई है,” तो उसके पास चक कैसे गया १” यह सुन कर अछुन 
शर्मित्दा होकर चुप हो रहा 

श्रीकृष्णने कद्दा, “ अजुन ! क्‍या तेरी प्रतिज्ञा ऐसी ही है 
थदि तुझसे थोड़े समय तक भोजन बिना नहीं रद्दा गया और उससें 
ही तूने अपनी प्रतिज्ञा तोड दी तो फिर महत्त्वके दूसरे काममें तू अपनों 


अजुनकी दूसरी कसोदी १६९ 


अतिज्ञा कैसे रखेगा ? परंतु इसमें तेरा दोष नहीं है. मनुप्यकी 
स्वाभाषिक प्रकृतिही ऐसी है पहले तूने कहा था कि 'मेरी टेकम 
शियिल्या नहीं है,” पर अव छुझ्को जच्छी तरहसे मालूम हुआ होगा कि 
तेरी प्रतिज्ञा बिलकुल विचछ है. ओर इस लिए प्रतिज्ञाम अस्थिरवाही 
छु सका कारण है यदि ज्ञाता लोग अपनी प्रतिज्ञामं वद्ध गह कर पएर- 
मात्मा पर पृ्ण भरोसा रखे तो वे दु'खके बधनसे क्यो न छूटे १ ससार 
रचते समय मैंने सब विधियों ऐसो चनाई हैं कि यदि सब प्राणी भक्ति- 
पूवेक मेरा भरोसा करे तो उसकी एक भी मनोमिरापा अपृण न रहे *६ 
परंतु प्राणियोंकी बृत्ति ऐसी नहीं हे उनका विश्वास-इढ्ता--श्नद्ध 
निरे शिविर है और इसीसे वे दुख पाते हैं. जो मनुप्प यह सम्ह० 
करके ससार्म दृढतासे विचग्ता है कि मेगी मिन्‍्दा करने किसोकों सनोष 
होता दो तो वह भलेही करे, वड्‌ ऐसा करके मुझ पर बड़ा झनुप्रह कर 
रहा ह और वह मेरी प्रणसा करे तो भलेही करे उसमें मुझको जरा भी 
रूप नहीं है, जो कल्याणकी इच्छा रफ़ता दे वह बहुत दु.खसे प्राप्त किया 
हुआ घन भी पराथफे लहिए ठतज कर आनदमें रहता है. इस त्तरद 
प्राणीमाज्की इच्छाके अनुकूछ अर्थात्‌ उनको प्रसन्न कर, उनके हितम 
तथ्षर रहनेवालढा मनुप्य अपनी प्रतिज्ञाम सुद्ठ रह सकता है, परतु 
अपने लछासफे लिए हाय हाय करनेवाला पुरुष, इस सुखहीन सखारफें 
हम. े ७] 

केसे प्रतिज्ञा रख सकता हू ? तुम ओर गजा युविष्टिर संस समान ज्यव- 
हार नहीं करते इसीसे तुम दोनो ढु स पाते हो जो मन, चचन, केसे यह्‌ 
चाहता दे कि सब सुखी, निरोगी और आनदसय रहें, किसीको दुःख ने 
हो, उसीकों दुख नशों होता अभी तू वैसा नहीं वना, यही संकटका 
कारण है तुझे यदि रामको आन पर परृण विश्वास होता, तो क्‍या पर- 
मात्म्र तेरी सहायता नहीं करता ? अवव्य करता ! परंतु तेरी रामछी यह 
आन दृढ़ नहीं थी, जिसे में अच्छी तग्ह वतछा चुका हूँ, ओर जिससे 
छुझको विश्वास हुआ होगा कि अपने दुःखके कारणमूत तुम सच स्वयम्‌ 
न्डी हो. 

#तेषा नित्यामियुक्ताना योगश्षेम्र बद्दाम्यद्म्‌ । 


मंसर्वेडत्र सुखिन. सन्तु सर्वे उनन्‍्तु निरामया । 
सर्वे सद्राणि पह्यन्तु मा कथ्रिदु खमाग्मवेव्‌॥| 


२७० बहुक उपदेश 


थोडी देर तक विचारशन्य हो फिर सावधान होकर णजुनने पूछा; 
“महाराज | तो सच्चा देकी कैसा होता है, सु बताओ,” 

श्रीकृष्णने कहा “अच्छा ? 

अजुबच और श्रीकृष्ण फिर वहुँसे रवाना हुए रास्तैमं कृप्णने 
कहा; “अजुन | तू पणे टेकबालेको देखना चाहता हो तो अब इस बाने- 
( वेश ) को बदुल साधु वन कर गलेमें माला डाल 'मिक्षा देह! कहना 
सीख ” दोनोने साधुवेश घारण करके पासके गाँवमें प्रवेश किया 


पत्नीको स्पशेभी न करनेकी टेक 

इस नगरनमें प्रीतिपृंचक साधुसतोंका सत्कार करनेवाला, सच धर्मको 
गच्छी तरह पालनेतराढा, अपने नित्यनियमोमें परिप्रंण, एक धर्मनिष् 
महावैष्णब प्राह्षण रहता था. उसके यहां दोनों 'मिक्षा देहिः कह कर 
खड़े रहे श्राह्मणने प्रणामपू्वंक उनसे भोजनके लिए प्राथना की. ेसोंने 
वह निमन्रण स्वीकार करलिया, परतु शर्त यह थी कि उस वैष्णवकी 
स्रीही भोजन तेयार करके खिलाये तो खाँय श्राह्मणने अपनो ख्रीसे 
कहा 'इन महात्माओंके लिए सच्छ, शुद्ध और पतरित्र भोजन प्यार कर 
इन्हें भोजन कगओ ” पतिकरी आज्ञा मानकर उस प्राह्मणकी दोनों स्रियोँ 
उन संतोंकी सेवार्म छगीं. शीघ्रही भोजन वना कर उन्होंने उनको 
आसन पर बैठाया. 

तब अजजुनसे ओऔक्षण्णने कहा, “अज्जुन | जिम टेकफों पूरा करनेसे 
भनुष्य दुखका ढेश भी नहीं पाता वह टेक तुझे अभीही मालछम 
होगी निम्चयपृर्वक विश्वास कर कि टेक चढीं गई तो फिर कुछ भी नहीं 
रहता जैसे उमर वीत जाने पर कामका विचार नहीं रहता, जल 
सूख जाने पर सरोषर व्यर्थ दे, चन जाने पर परिवार व्यय है और भीषण 
घावसा लगता है, दत्तज्ञान होने पर ससार खानेको दौडता दे,'# पेसे ही 
टेक जाने पर आपत्तिसे रक्षा नहीं होती जो टेकी है, परमात्माम जिसकी 
पूर्ण भक्ति है, और अपार संकट पडने पर भी जो उस भक्ति ( श्रद्धा ) को 
विचल द्ोने नहीं देता, परंतु धीरजके साथ निवाद्दे जाता दै, वही ढुश्खके 
पॉरंको पाता है इस घरका स्वामी पूण टेकी है, ईश्वर पर भरोसा और श्रद्धा 

+वयप्ति गते क कारमविकार । शुष्के नीरे क कासार १। 

क्षीणे वित्तेक परिवारों? हाते तत्वे क संछार ? ॥ भज गोविंद 


पत्नीको स्शभी न करनेकी टेक १७१ 


रखता है और चाहे प्राण भले ही चढे जायें परत टेक छोडनेवाला नहीं है 
इसकी प्रतीति तुझे आजही क्षणभरमें हो जायगी उसे तू देखना ” 

इसी समय उस आ्आह्मणकी ख्री सोनेकी थाठीमे भोजन परोस फर 
उनके सामने लाई और लज्वापन्क तथा विनयपूर्वेक उन मद्दात्माओसे भोजन 
करने के लिए प्राथैना की. तब ओक्षष्णने पूछा, "सेठजी कहाँ हैँ?” 

एक सीने फह्ा, “महाराज [ थे दुकान पधारे हैं” 

श्रीकृष्णने कहा, “उनको घुलाओ उनके बिना इम भोजन नहीं करेंगे ? 

दुसरी स्री बोली, “मद्दाराज ! वे भोजन करके गये हैं ” 

श्रीकृष्णत कहा, “हम और वह साथ द्वी भोजन करेंगे ? 

ऐसी हठम उन दोनों साधुओको बेठे देख कर उस त्राह्मणकी ब्लीने 
अपने स्वामीके पास सब चृत्तान्त कहछा सेजा. अब तो वह बड़े वरमेछ्ंकटमें 
पड़ा चहुत कुछ विचार कर वह घर आया और महात्माओको प्रणाम कर 
बोला “महाराज [ मेंने भोजन कर लिया दे, इस लिए आप लोग यह पविन्न 
भोजन पानेकी कृपा करें. मेंने आपके पहले ही भोजन कर लिया दे इसे 
यदि आप अपराध समझते हों दो मुक्षक्रो क्षमा करें. परंतु सतो | मेरा 
नियस अकेले ही मोजन करनेका दे इसीसे भेने अछग भोजन कर 
लिया हट हि 

श्रीकृष्णने कहा, “होगा, परतु जाज्न तुम मेरे साय मोजनन न करोगे 
तो हम उठ कर चले जाँयगे 

उस सतसेवीपर यह एक बडा घमंसकट आ पडा यदि शुद्ध पवित्र 
महात्मा संत भोजनकी थाली छोड कर चले जाय तो एक पचित्र पुरुषके लिए 
इससे कष्टकारक जोर कौन विपय होगा ! निराश होकर इस ब्राह्मणने एक 
पादा ( पीढा ) ओर रखवाया इतनेमे वहत्तही दुःखित चित्तसे कॉपते हुए एक 
स्लीने थाली छा रखी ब्राह्मणकी टेक लानेका यह वास्तविक समय था, परतु 
वह टेक छोडतेबाछा नहीं था. थालको सामने देख कर वह अकस्मात चोर 
उठा “इन थालियोंर्म आमका अचार क्यों नहीं रखा ? वबेठो, में छत्त परसे 
अचार निकाल छाऊँ? इतना कह कर यह गृहस्य ब्राक्षण छत पर गया 
और जब बह बहुत देरतक नहीं.छौटय तो पहले एक स्त्री गई, फिर दूसरी गई. . 
परंतु उनमेंसे भी कोई नहों छोटी 





पत्नीको स्पशेमी न करनेंकी टेक श्छ्ड्‌ 


यह देख कर अजुैनने श्रीकृष्णसे पूछा, “क्या कारण दै कि तीन 
आदमी मचार छेने गये, उनमेंसे एक भी नहीं छोटा ? मद्दाराज मुझे तो” 
इसमें कुछ भेद माछसम द्ोता हैं.” 

श्रीकृष्ण वोले “अज्जुत] यही टेक ओर यही प्रभुकी दृढ भक्ति है- 
चल तुझे वताऊँ टेक कैसी होती हैं!” ऐसा कह दोनों आसनसे उठ कर छत्त 
पर गये. वहाँ एक करेंगे दोनो स्तियों ओर पुरुष मृतकवत्‌ पड़े थे' 
और उत्तका अंत्तरात्मा ( जीव) परमात्माके पास चला गया था. 

इस सत्र वृत्तान्तोसे अजुन कुछ भी नहीं समझ सका, उन ठीन जर्नोको 
निर्जीव देख कर उसे चित्तश्रम हो गया, वह श्रीकृष्णसे बोला, “महागज। 
में इस रहस्यका कुछ भी सेद नहीं समझ सकता, इस लिए आप मुझे सम- 
झावें कि ये ठीनो कौन हैं? ओर उनके इस तरह आत्महत्या करनेका 
क्या कारण है १? 

श्रीकृष्णने कहा, “अजुन ! टेकहदी इस सबका कारण है इसका मेद्‌ 
तेरी समझमे नहीं आता दो में तुझ समझाऊँगा !” ऐसा कह कर श्रीक्ृप्णने 
ज्योद्दी अपनी गुणमयी देवी माया दूर की% सो वे तीनों प्राणी ज्ञीविद 
होकर उठ बैंठे 

इस समय जजुन और श्रोकृष्णने भी अपना असली रूप घारण कर 
उनको देखा और बह ब्राह्मण, हाथ जोड़ जागे खडा होकर अपराधकी 
क्षमा मैंगने लगा 

श्रीकृष्णे उसको आशीर्वाद देकर पूछा, “भक्त मेरे परम भक्ताँ 
तेरे इस तरह करनेका क्या प्रयोज्ञन था, वह बता ? 

त्राक्षण बोला, “परम नियता ! आपसे क्‍या छिपा है जो में मापको- 
ववाओँ ९ आपको यदि आज्ञा हो तो मेरे अपराधकी कथा सुनिये | 

मेरा पिता मुझको छुटपनम ही छोड़ कर स्वगे सिघारा उसने मेरा 
ब्याह इस वडी ख्लीसे किया था, इससे ज्व में और यह दोनों तरुणाईमें 
आये तो अपनी माताकी आज्ञासे में अपनी सत्रीको छानेके लिए उसके मायके 
गया आकाझमे जैसे पक्षियों और जलमे जलूचरोके पैर दिखाई नहीं देते 
वैसेहदीं भावीकी गति मी परमेश्वरके सिवा दूसरा कोई नहीं जान सकता. 
अपने श्वशुरके गाँवके निकट पहुँचतेद्दी एक कोतुक हुआ. 

$ देवी होपा गुणमयी मम साया दुरत्यया। 


श्ज्ड बढुक उपदेश 


आपाढका मदीना था, याँवकी चहुतसी कन्या गाँवफे बाहर गोबर 
जेनेको आई थीं, उनमें यह स्री मी कन्यारूपसे गोबर ढेने आई थी 
उसने अपनी टोकरीमें वहुतसा गोवर भग था और दूसरी कन्याएँ बहांसे 
चढी गई थीं 

में धोडे पर बेठे हुए ज्ञा रहा था, उसने घुछा कर पछा, “बोडेके 
सवार | मेरे सिर पर यह टोकरी रखवा देगा ?” 


हि! कह कर घोड़ेसे उतर ज्योहों मैने गोचग्फी टोकरी हार्थंत्न टी 
स्थोंदी यद्द बोली, तुम दूरसे मेरे सिर पर टोकरी ग्गय तो यदि मेरे जरीरों 
9० | आ 
ठुमने जग भी हाथ छगाया तो तुम्हें रमदुद्ठाड़ है. 
भैने कहा, वाला तू जगा भी चिन्ता न करना भला ! भें तेरे 
आरीरको जरा भी स्पश् न करूँगा, स्पश्न करूँ तो मुझको रामदुहाई है ? 


गोवरकी टोकरी उसके सिर पर रख कर भ थोड़े पर सवार हो गाँव 
आया ओर अ्वञ्ुरके यहाँ उतरा. में अपने श्वथ्रुरसे बातें कर रहा था उसी समग्र 
यह स््री गोबरकी टोकरी लेकर आते हुए मादछुम हुई और इसी समय ने 
उसकी सखियोफे कहनेसे जाना कि जिस कन्याके सिर पर मैंने गोवरकी 
टेकरी रखी थी वह मेरी यही स्त्री है 
वस हो चुका | इसने प्रतित्मा की कि 'भेरे शरीरक्रो स्ण्श करे तो 
तुम्हें रामहुह्ाई है! भोर मैंने प्रतिज्ञा की कि से नर घरगीरझो छऊ तो ऊगे 
गमदुद्ा३ है? इस लिए अब हरीच्छाचुदार व्यवहार करनेफा सने सिश्वय 
किया है इसकी सन्‍य प्रतिज्ञा है मोर मेन भी सत्य प्रतिता की हे टस 
लिए इस ससारमे अब वैसे व्यवहार करना हीं उत्तम और ईश्वर टेझीके 
कल्याणका मांगे है. 
प्रतिज्ञापाछन करना ही मनुष्यका जीवन है महागज | मेंने निश्चय 
मानलिया दै कि जो भावी दे, वह मिटनेवाली नहीं और जो भावरी नहीं है 
बढ़ होनेवाली नहीं दे ऐसे विचास्स मेने सद्ाके हिए इसे त्याग दिया 
और मनमें प्राथना भी की कि 'दे इंश्वर | मेरी गमदुद्दाइका सत्य पृणे कर- 
नेको मुझे चछ दो” फिर इस सत्रीको लेकर में अपने धर आया और पहली 
ही रातकों जब यह मेरे सोनेके कमरेमें आ।४ तो मेंने पूछा 'कुछ याद 
'ह ? इसको स्मरण नहीं था. मेंने सब वृत्तान्त कह सुनाया और कहा 


पत्नीको स्पर्श भी न करनेकी टेक श्ष्ण्‌ 


कि, “अब तुम रामदुद्ाई निवाहनेके लिए घममसे दर्ताव करो और मुझे 
बने दो. ससारके सुखको छोडो और घर्म पर प्रीति करो. ससारम अब 
( यज्ञ ) नहीं परंतु धममें है? पूवेजन्मका इसका थोडा चहुद सस्कार था 
इससे इसने भी रामदुद्दांइ यथाथे रीतिसे पाली दे और यद्द नित्य इश्वग्के 
ध्यानमें लगीं रहती है 


परन्तु इस ऐश्वयेआदिको देख कर मेरी सत्रीके मनमें विचार हुआकि 
मैं कोई सवान उत्पन्न कर वशका घाम रक्‍्खूँ इस लिए आम्रह करके इसने 
मेरा दूसरा व्याह अपनी वहनंस कग विया डईश्वरकी गति बड़ी बल्वती है 
इस लिए अपने घरसे विद् करनेके ञ्ुभ मुह॒तमें दी मेरे श्रश्ुरने मुझे उपदेश 
देकर कह्दा, ४ जमाईजी | आपने जसे मेरी वडी ल्‍्डकीको झुख ढिदया 
है उसी तरह मेरी इस दूसरी छडकीको भी सुख देना यदि इसमें और 
उसमें जरा भी मेदभाव रखो, तो तुम्ह गमदुह्ाई है” 

देव | देखो भावी केसी प्रवल है अब में क्या करूँ? भेने उसी 
समय ईश्वरसे प्राथना कीं कि भगवन | जापने जेसे मेरी एक रामदुह्ाई 
निवाहदी है उसी तरह यह दूमरी रामदुद्दाई भी निवाहनेकों वछ दो “यह 
जी भी मेरे छिए माताके समान दे? ऐसा विचार कर इसको साथ लेकर 
मे विदा हुआ. घर आकर यह बृत्तान्त अपनी बडी स्लीसे कहा उस दिनस 
थे दोनो बहनें ईश्वरफे ध्यानमे मन्न रहती हैं और यथायोग्य अपने धर्मफा 
पालन करती है 

अनिच्छा ओर अज्ञानपनेसे प्राप्त हुई इश्वरेच्छाज़ों मान कर उसके 
अनुसार में ससारफे सब व्यवह्ारोसे दूर रहता हूँ ओर प्राणका अतकारू 
आने पर भी मेंने यह प्रण पालनेका निश्चय करलिया है. इस लिए इस 
शरीरसे इन ल्लियोफा सब सर्वंध त्याग दिया हैं. शद्दृत्पशेके सिवा इनके 
सव व्यवहार वंद्र कर दिया है, क्‍योंकि छ5* स्वयम्‌ परमात्माका ही 
स्वहप है# अर्थात्‌ दूर रह कर इनसे बोलनेके सिवा ओर सच व्यवहार 
अर्थात्‌ इनके द्वाथका भोजन करना, पानी पीना, एकान्तम मिलना, विचार 
करना आदि त्याग दिया है, क्योंकि इन व्यवद्ारोंसे भी किसी समय स्पर्दी 
हो जामा सभव है नित्यक्रे सहवाससे सदा चंचल रहनेवाड़े मतके 
अर र ंक घ 0 कस कमर 204 / 0 कक 5782: 0008 


# झब्द ब्रह्मेत्रि व्यजानात । 
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कारण, चाहे वह मन कठिनाईसे भी वश्य किया गया द्वो तो भी जे 
विजरेमें बंद किया हुआ सिंह छूट कर बड़े बड़े अनथे फर बैठता है उसी 
तरद्द उससे मेरी टेककों भी भय दोनेसे भने थैयेपुबेंफ उसे चुद्धिके सहारे 
सब तरहसे धीरे धीरे जय किया है और ऐसा मागे अहण किया है कि 
जिससे इन सब पदार्थोक्रा विचार तक भी न हो सके चंचछ और जस्थिर 
मन घादे जब हाथसे छूट ज्ञाय इस लिए बड़े कष्टस उसको नियममे 
रखनेके लिए मेंने सबका त्याग किया दे और सिफे भक्ति तथा पेराग्यमे 
अपना काल्क्षेप कर रहा हूँ. 

आप महात्मा आज मेरे यहाँ पधारे हैँ ओर मुझ गरीब पर दया 
कर भोजन करनेकी इच्छा प्रकट की दे और सो भी इन श्वियोके 
हाथसे हीं आपके आशज्ञानुसार इन स्लियोने भोजन तेयार किया, परतु 
आप दयासागरने कृपा फरके मेरे समान प्रपी जीवको भी एक पक्तिमें 
बैठा कर भोजन फरनेकी आज्ञा दी. अब थदि में आपके साथ भोजन 
करूँ तो मेरी रामदह्ाईमें न्‍्यूनता हो, मेरी प्रतिज्ञा भंग हो, क्योंकि 
इनके द्वाथका भोजन करूँ तो यह भी एक तरहका रपरी ( छूना ) 
ही है. में आपकी आज्ञाका अस्वीकार नहीं कर सकता और भोजन कर- 
नेसे यह एक तरदका स्परी होता है और प्रतिज्ञा भंग होती दे, इस महा- 
खेदसे, अचारके बहाने अटारीपर जाकर मैंने परमेश्वरसे प्रार्थना फी कि 
“इस संकटसे बचाओ. ऐसी इच्छा करनेसे परमेश्वरने तुरत ही दया- 
पूवेक मेरे प्राणकों इख शरीरसे मुक्त कर मेरी टेक रखी दे जस कोई 
बघ मोक्ष, तृप्ति, चिन्ता, आरोग्य ओर श्षुघाके सुख दुःखका अनुभव करता 
' और उसोको वे भाद्ठप द्वोते हैं वैसे ही टेकमें शिथिक्ताका दुख भी 
वही जानता है जो उसे भोगता है 

उस ब्राह्मणकी ऐसी दृढता देख कर अज्ञेन चकित दो गया 

श्रीक्ृषष्णने फिर कहा, “इन ख्रियोंने शरीर छोडा चद्ध सिर्फ इस भयसे 
ही छोड़ा दे कि अपने प॑तिके मरजाने पर फिर लोकापवाद होगा. परतु ये दोर्ें 
महासती हैं पतिकी धर्मप्रतिज्ञा सफल करनेवाली हे ल्लियोंफा घम यह 
है कि सब तरहसे पतिके धममकार्येमें सहायक रहें, पतिकी आज्ञा शिरो- 
धाये करें और यह विचार कर उसीकी भक्तिमें छगी रहे कि पति 
जैसे इस लछोकमें काम और अथका देनेवाला है वैसे ही परलोकमें धर्म ओर 
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मोक्षका दाता है. ऐसे नित्य धमंका अहुसरण करनेवाली इन सत्य- 
ब्रतशाली स्लिपोंका वनजीवन घन्य है. यही योगिती हैं, क्‍योंकि सकरप 
( इच्छा ) का संन्यास ( त्याग ) किये विचा कोई भी योगी नहीं हो सकता- 
और अक्वदेव | आप श्रेष्ठ हो | आप ज्ञानते हो कि में ( ऋष्ण ) और मेरा 
यह सखा अज्जन हे, इस लिये मेरी आज्ञा मानो और आजंस आप संसारके 
सु्खोंको भोगों. झाप तीनोंका यह नया जन्‍म हुआ हे इस लिए अब 
आपकी पूवभन्‍्मको रामदुह्वाई भाष तीनोकी वंधनमें डालनेवाली नहीं है.” 

किर श्रीकृष्ण और अर्जुन उस त्राह्मगकों आभीर्वाद देकर वहँसे विद 
हुए और वह ब्राह्मगगृहस्थ अनेक जन्‍्माक सुकृतयोगसे ज्ञानमक्तिपृवेक: 
परमात्माक्ती सेवा कर ससारके अलीकिक मुखमोग भोगता ख्त्रियोंके साथ 
श्रेष् ( परम ) गतिक्री प्राप्त हुआ 

मागमें जाते हुए अजुनने कहा, महागाज्ञ | इस ब्रह्मद्‌वके सामस्ते 
तो मेरी टेक किसी भी गणनामें नहीं है ' 

तब श्रीकृष्ण बोले, “काम; क्रोष और छोभ ही मनुप्यकों सब सकट' 
पैदा काते हैं. ये तीनों ओर अहंफारजत्तियों मनुध्यकी दृढस शढ टेकमे 
भी जिथिता प्रकट करती हैँ. चाहे जेसे प्रबहको भी शिथिक्त कर 
देवी हैं. ये तीनो वृत्तियाँ ईश्वरकी भक्तिको सी समयानुसार जिधिल 
कर देती है और इसीसे मनुष्य झिथिठ रहता है जो मनुष्य इस विश्वाससे 
वर्शव करता है कि 'इंश्वर ही मेरी छज्मा शद्धा ( विश्वास ) को सुह्ढ 
रखेगा,” उसीकी कामना ईश्वर पूर्ण क्षमता हैः उद्धौक्कों सकटसे रक्षा 
करता है परतु यदि इंश्वरम रहनेवाली श्रद्धाम शियिलता हो तो' 
ऐसे मलुष्यकी टेक ईश्वर कैसे रक्खे ? जिस समय सिंह तेरे सामने' 
आया था इस समय यदि तेरी टेक सबछ होती तो बह पानीमें तेर॥ क्‍या 
कर खकता या? ओर यदि थोड़ी देरतक मोजन नहीं मिलता तो कुछ तेरे 
प्राण तो चलेह्दी नहीं जाते. तेरी ठेकभे कितनी शिविद्धता हु यह' बह- 
डानेके लिए ही मैंने यह सारी साया रची थी अजुन | ओ मनुष्य 
अपनी टैक निवाहइता है वह चादे तीनों अह्याण्ड मिल जाये तो मो कभी 
संकट नहीं पाता. दुःखका कारण अपनी टेक-विश्वास--श्रद्धाम मरोसः 
न होना दे और हरिभक्ति-परायणतामें शिथिलवा होनी ही है. 
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यह कथा कह कर गुरु बहुक वोढे, 'भक्तो | जब कभी मनुष्य 
पर कोई संकट आये तो उसे निम्धित रूपसे जानना चाहिए कि इईश्वरके 
प्रति उसकी जो आस्था ( विश्वास ) हैं उसमें कचाई दै. उ्यवहारतें 
जिधिल मनुष्य नित्य देव-दशन करता है, घरके वाहर जाकर ईश्वरकी सेवा 
करता है, रात दिन हरिमजन करता है, तालियोँ वजा कर हरिकीतेन 
करता है, परतु जब उपस्त पर सकट आता है तो बह स्ववम ओर दूसर 
मनुष्य ऐघा मानते हैं कि 'अद्दो ! यह तो बडा साधु है, इस पर यह सक्ट 
क्लैछा ? देखनेमें तो उप मनुष्य साधुफे सब लक्षण हैं, परतु उसकी टेफ- 
ईंश्वरी टेक-शियिल द्वोनेस दी बह दुःख भोगता है. परतु यह गत कौन जानता 
है? जब स्वथम दुखभोक्ता द्वी नहों जानता वो दूसरा कोन जाने ?? 








चत॒थ बिन्दु 
बडुक कौन है! 





निखिल दश्यविशेष इम्नूपत्वेन पदयतां विदुपास्‌ | 
वन्धो ना5पि न मुक्तिने च परमात्मत्वमपि न जीवत्वम्‌॥ 
अर्ध--प्षानी द्रशके समान सपृर्ण मिथ्या पदायोको देखे हैं तो भी इनको 
बंघन नहीं होता, मुक्ति नहीं होती, परमात्मपन भो नहीं द्ोता, भौर न जीवपन ही द्वोता 
डे, भर्थात्‌ वे सबसे अलिप्त रहते हैं 
ज+++-.००००७०-(०(0(.7]कणफ७०७---- 
६6०6- हत्दः९ ६:४४ 5०586 इक न 
सरे दिन सबेरे अपने अपंते नित्य कम करके, सब ऋत्तवित्र आदि 
€३एन्‍छढबन्‍आबव5- पेयार हुए तब बढुककी आज्ञानुप्तार वरेप्सुने, यज्ञ- 
समाप्ति कमेके उप्लक्षम अपार दक्षिणा देकर ब्राह्मणोंकी संतुष्ट किया और 
आये हुए संघ छागोंकी विदाई देने ओर अतिम सत्कार करनेंके लिए एक 
सुन्द्र सुजे हुए मंडपममं वडी सभा की उसभे बहुतसे महर्षि, मुनि, प्रा्मण, 
देशदेशके राजे भद्दाराजे, प्रतिष्ठित यूहस्थ, सेठ साहुकार मर अनेक पण्डित 
तथा महात्मागण बैठे थे उनके मध्यम, प्रधान आसन बंडे आग्रहे सबकी 
संमतिसे भद्दात्मा चुऊको दिया गया. अग्रपूजा ( पहली पूजा ) भी इस 
अद्यनिष्ठ चाछककी द्वी की गई बढुकफी जद्भव क्षानशक्ति देख कर, 
किसीका भी यह साहस ले हुआ कि इसके छिए इन्कार कर सके. 
इस समय सबके मनमे सन्देद पैदा हुआ कि 'इतनी बडी डैश्वश शक्ति- 
चालछा यद्द वाछक कौन और किसका पुत्र होगा ?? अंबतक कोई भी यह 
वात उससप्ल न पूछ सका था. उस मंडपम्रे ध्राक्षण वेदोंचार कर रहे थे और 
महाराज वरेप्छु अपनी भार्या सहित गध, फू्छोंकी माछा, वस्र, जआाभूषण और 
अपार धन आदि उपहारों द्वारा ऋष्यादिक समासद्रोंका पूजन क्र रहा था 
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और जैसी जिसकी योग्यता थी उसके अनुसार राजा पुरोहितकी सुचनासेः 
उसका परुजन करता था. सभामे बेठे हुए सच जर्नोका यथायोग्य पूजन हुआ, 
तब अत्यंत संतुष्ट होकर ऋषि ओर सुनि वेदसंत्रोंसे उसको आशीर्वाद देने 
छगे, इतनेमे एक कोतुक हुआ. 

यन्नशाढाके उत्तरी दरवाजकी ओर से एक वृद्ध ऋषि दीडते दोडते जाते 
दिखाई दिया. उसके मुँहमें सॉस नहीं समाती थी, सिग्का जसजूट छूट 
गया था, शरीगस्मेसे पस्ीनेकी धार वह ग्ही थी वह सभाकी ओर आकर चारो 
उरफ देखने छगा और वीचके ऊँचे सिद्दासन पर महात्मा वहुकको बैठे हुए 
देखतेही “हे पुत्र | भो पुत्र | !” आदि अच्दो द्वारा दृग्सेही पुकारने छगा 

इस समय वायों ओर वेदमत्रांका भारी अन्द हो रद्द था इस लिए उस 
कऋषिक ओोरको कोई नहीं सुन सका, इसस बढ़ वहुतद्दी घवराया और अघीर 
होकर एकद्म सभाके बीचमें दंड आया उसमें सिंहासन पर बैठे हुए बहु- 
कको अपदी वाहोंभे भर कर दोनो धुज्ञाआफे द्वारा हृदूयसे लगा लिया और 
# प्लिद्ध पुत्र | भरे मेरे प्राणोमे मी अविक प्रिय पुत्र | तू जन्‍्मते हीं ऐसा 
'निर्देय क्यो बन गया ? इस वृद्ध पिता और बृद्धावस्थायं पुत्र देसकर विश्षित् 
हुईं अपनी माता पर भी क्या तुझे दया न आई ? तू इस तरह खेल रहा हैं ! 
चल, घर जाकर अपनी वियोगिनी माताके हृदयकफों झ्ान्त कर, ? ऐसा 
कहता हुआ उसे लेजानेक्रे लिए वह वृद्धमुनि बढुककों उठाने लगा, परतु 
बहुक नहीं उठा, तब थककर उसके आगे खडा होकर वह मुनि बोला, “पुत्र 
भ्वाद दिनोँसे अन्नजल छोडकर. तेंगे पीछे अनेक वन, उपवन और 
आश्रगसे भटक भटक कर थके हुए अपने इस पिताको तू क्यों ढु सी 
ऊरत है ! तेरें विना तेरी गाताने भी अन्नजल त्याग दिया दे और जब 
तैश वियोग यदि अधिक समय तक रहेगा तो वह प्राण छोड ढ़ेगी ! पुत्र ! 
जया तू ऐसा ढुख देंनेके लिए हीं इसारे यहाँ पेठा हुआ है  बत्स | हम 
दोनो तुझे अपने प्राणोंस भी अधिक मानते है | तेरी माताने पुन्नद्ुस प्राप्त 
करनेकी अपार उत्फठासे तप ब्रवाडि अनेक कष्ट सहकर तुझे प्राप्त किया द 
उसका क्या यही फल है (० 

यह देख कर सारी सभा एकदम शान्त और जाश्मर्वेचकित हो गई 
ओर सब छोंग यह जाननेके लिए कि अब क्या होता है, एक टृष्टिसे पिता- 
आुतके ओर देखने लगे. 
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बटक कौन है? १८१ 


ठव खड़े द्वोकर चटुकने उमर आये हुए ऋषिको प्रणाम कर कहा, 
>अहो ऋषिवये | आप इतने अभीर जया हुए हैं? आपकी क्‍या कोई 
अमूल्य वस्तु खो गई हैं ? या किसी प्रित् सनुध्यका विश्वोग हुआ है ? 
अथवा आप पर किसी तरहका सकट आ पड़ा हैं? ण॑ आपके मो. 
कुछ मोह हो जानेंसे श्राप ऐसे हंके वके होकर दौंड थूप कर रहे हैं ? या 
कुछ कौतुक देखा दे ? अयवा अविद्याके कारण अम हुआ है ? कहो, देव !' 
जापको क्या हुआ ? शात हो, और आउकों ऐसा मोह होनेका क्‍या कारण 
है बह कृपाकर मुझसे कहो,” 

येसा सुन कर थोड़ी देर विचार करके ऋषि वोढा, “पुन्न | मैं 
आतुर नहीं हूँ; मेरी अमृल्य वस्तु भी नहीं गुमी, वियोग नहीं हुआ, 
भय या भोह नहीं हैं पर मन अस्थिरताही है में अविद्यास भी 
झुछावेर नहीं पडा हूँ तु जो कहता है उनमेंसे कुछ भी नहीं हुआ .. परंतू 
हाँ, मुख्को कौतुक अवश्य हुआ है. ” 

# जिसके वियोगसे में इतना आतुर ( अधीर ) हूँ और जो मुझे पत्यक्ष 
प्राप्त होने पर भी ऐसी बातें करत हैं मानों उसका जन्मसे मेरे साथ कुछ भी: 
संबंध नहीं है, उसका ऐसा करना एक वडा कौतुक नहीं तो और क्‍या है 
परल्तु पुत्र | सुखको माद्धम द्वोता है कि तुझे किसीने जादू किया है, अंथवा- 
तेरी सुन्दरता देख कर किसी दुएने तुझपर अपनी नीच विद्याक्ना प्रयोग किया 
है! बिना इसके तेरी लुद्धिमें इतना भारी मोह हो हा नहीं सकना कि तू 
अपने पिता-मुझकों भी नहीं पदचानता ? परंतु छुछ विंता नहीं, में 
अज्ञनारायणके प्रताफ्से उन सव उपद्रवोंको दूर करूँगा. परंतु अब तू यहाँसे 
मेरे साथ शीघ्र घर चल ? 

यह सुनकर बुक बोला, “ऋषिदेव | इस ससारमें कौन फिता 
झेर कोन पुत्र है? और फिर घर किसका और बार किसका है? 
जाप समझते हैं कि भेरी बुद्धिमें मोह हुआ है परंतु आपके इस" 
बचनासृतर्का पानकर में देखता हूँ कि आप स्वमम्‌ ही महामोहसागरम 
पड़े हुए हैं. जाप नहीं जानते कि यह जगतरूप कार्य सब पिष्या 

ओर उसके सब ब्यवहार भी. वैसेही झूंठे हैं, तो फ़िर उसमें 
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कौन पिता और कौन पुत्र है,# ऐसा विचार आपको नहीं होता, इदीसे में 
पुछता हूँ कि मोह आपकी हुआ दे या मुझको १” 


हित 


यह सुन कर ऋएपिते कहा, “ तू जो छुछ कहता दूँ तरह सत्य 
है परंतु यह ज्ञान असी किस कामका ढ! यद्द वो वत्त्वेचाओंछा 
विचार है. ये बातें तेरे जंस वाठकके कामकी नहीं दूं तूने तो अमी अपने 
माता पितवा-हम छोगोंके छाड़ प्यारकों नहीं देखा, खमवयी वालकोंके साथ 
निर्दोष वालक्रीडा नहीं डी और हमारी गोंद पेंठकर मीठे वचन्रोंद्रारा 
हमारे मनका मी संहुष्ट नहीं किया दे. य्ननारावणक्रे पृण प्रखाइसे तू 
उत्पन्न हुआ, इस लिए जन्मतेही आठ वर्षा दीखा. ऋषियोंकी सम्मत्रिसि 
तेरा यक्ञोपवीत संस्कार किया, परतु उससे क्या हुआ ! द तो तू धालक 
ही. अभी तो तुझका श्रेष्ठ श्रह्मच्य पाठयकर वेदोंका अध्ययन करना ढँ; 
जब तू उत्तम गैतिस शुरूकी झुश्रवा ( सेवाटहछ ) ऋग्के वेदवेडांगर्म प्रयोण 
होगा तव तेरा समावतेन (गशुरुके यहाँसे विद्या पहक्रर घर छाटना) 
संस्कार फर कुढीन और रूपगुणमें तेरे समान कन्याके साथ तेरा विवाह 
करूँगा. तब तेरी माता, जिसने तुझकों प्राप्त करनेके लिए अनेक तपत्रतादि 
कर दुख उठाया दे, अत्यंत घझुभरूप वधुवरकी सुद्ुमार जोड़ी देखकर 
अपने जीवतकों सफल मानेगी तू वेदविधिपूर्वक ग्रहस्थाअमका सुखद 
भोगना और सब वर्मकार्यमें अनुकूछ रहनेवाटी अपनी स्लीके साथ गइकर 
अनेक थन्नादिकर सत्ऐम करना. फिर उस ख्रीले अपन उम्ानद्वी उत्तम 
पुत्र पदा करना इस तरह क्रमण: देव, मनुष्य पिन्रांदिकके ऋणसे मुक्त हों 
विपयसुखस जान्व होकर तू मल्ेही फ़िर परमात्मा स्वरूपका विचार 
करनेके लिए वानप्रत्थाश्रम प्रहण करना, परतु अभी इस पागठपनमें ठुझे 
किसने छगाया दे ? प्यारे पुत्र | ज्ञानी हो आर घर जाकर अपनी प्रेम 
करनेवालोी माताके हृदयके ओककों दूर कर.” 





+को5द ? कप्त्व * कुत आयात- ? फा मे जननी ? छो मे तात- 2। 

इति परिभावय सर्वेमसार॑ विश्व त्यक्त्वा स्वप्रविचारम || चर्पटपछ्नरिका। 
'का ते छांता? कस्ते पुत्र. ? सैयारोज्यमतीद विचित्र । 

कम्य त्व॑ ? वा कुत जावातत्तत्त॑ चिंदय यदिदं त्राठ ॥ द्वादशपश्चरिका । 


कारीगरके पुत्रका पात्र श्टरे 
कारीगरके पुत्रका पात्र 


बटुक बोला, “पिताजी! आपने जो कहा वह सल्व हैं परत 
अविद्यास घिरे हुए महुष्यकी नाई क्‍या मुझकों भी बारवार नाठक 
डिखछाना चाहिए !” 

वढुककी ऐसी बाते सुन कर उसका पिता थोड़ी देरतक चुप रहा, 
तब बुक बोला, “पिताजी ! मेरी एक बाव सुनो जोर उसका उत्तर दो ? 

फ्िसी एक ओएछ कारीगरके छड़केंने किसी समय खदानसे घातु 
सिकाछ कर उसे गछाया, शुद्ध किया, तपाया, ठोका, पीटा, पतरा वनाया 
मोर आवश्यक ठुकडा काट और क्रमशः ठोंक पीट कर एक बर्तेन बनाया- 
फिर उप्र इच्छानुसार योग्य वस्तु भर कर कामंम छाया और बडा आनंद 


पाया. दिन घीता और रात आई सब सो गये 


दूसरे दिन सबेरे सबके जागने पर वतन वनानेवाला कार्रीगरका 
लड़का फूकनी, निहाई, हथोडा, सैंडसी इत्यादि हथियार लेकर फूकनीसे 
आग सुछगाने छगा और पहले दिनके बनाये हुए वततनको आगमे डाछ तोड़ 
फोड कर चूण बनानेके लिए ज्योंद्दी हथोडा तान कर मारने छगा त्योंदीः 
उप्तका पिता बोला “मुख लड़के ! यह तू कया करता है (? 
तब लडकेने उत्तर दिया “पिताजी पात्र बनाता हू ? 
पिताने कह्दा, “तेरे सामने जो यह पडा है वह क्या है !” 
पुत्रने कहा, “चह पात्र ( वर्तेन) है परतु पिताजी ! यह तो 
कुछका बनाया हुआ है | इस छिए इसीको फिस्ले उत्तम और नया 
पात्र बताता हू ” हु 
_यना कह कर बढुक बोला, “ऋषिदेव ! भला इस कारीगरके पुत्रका 
उत्तर कैसा दे ? इसकी बुद्धि कैसी सूद्षम और यह कैसा उद्योगी छोगा ९ 
पुत्रका ऐसा उत्तर सुन कर उसके बापने उसको अवश्य ज्ञानी समझा' 
होगा | क्‍यों ? ऋषिराज ! आपका भी विचार इस कारीगरके लडकेसे 
मिलता जुछता है.” 
ऋषिदेव यह सुन कर अवाक्‌ दो गये, वे सोचेन लछंगे यह छोटा वाहक 
यह सेदपूणे क्या बोलता है ? और कोई तो इस वांतके मेदको नहीं समझ 
सका, परतु ऋषि कुछ समझ-सका-या इससे'प्रोछा, “वत्थ! क्या तू मेरे 
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विचारोंको उस कार्शगरके पृत्रफ विचारोंके समान मानता हैं ! आस्रक्ी 
स्आज्ञाके। मान कर अद्बाचर्य, गृहस्था नम इत्यादि आश्रम पाठनेके छिए, मने 
नुझे जो उपद्श जिया है कया तू उस सासारिक अविद्याका परिणाम मानता 
है? अथवा क्या उप्के अनुसार तू आचरण कर चुका दे कि जिससे अब 
फिर आचरण करचके कामकों कारीगग्के पुत्रके काम जसा मानता दे 
अभी तो तू पैदा हुआ है, इससे इस धर्मके पालना ते क्या परन्तु तून 
सुना भी नहीं होगा ! पुत्र | वालकबुद्धि छोड ऋर घर चल ” 
यह जन्म नथा नहीं है 
हू सुन कर चढुक वोछा, “इप्त ससारमें कोन वालक और कौन वृद्ध 
है ? मेरी दृष्टिम ता जगत सारे प्राणी समवयी दीखेत हैं. और वास्तव 
वेहँ भी एस ही? 
वढुककी यह बात सुन कर एक जिज्ञासुन पूछा, “देव ! यह कैसे हो 
सकता है ? इन आँखोंसे तो आप वढुक ( बालक ), आपके पिता घृद्ध और 
"में तरुण दौखता हूँ, ऐसी स्थिति सब समवद्ी कैसे हो सकते हैं | 
चहुकने कहा, “जन्नासु | सुन जवसे इस चीतत्ते हुए श्वेत॒चाराहकरपकी 
सष्टिका प्रारभ हुआ, तबसे सव जीव अव्यक्त रूपसे परमात्मा समाये 
हुए थे. वे अडग अलग व्याक्तिहपसे प्रकट हुए और उन सबकी सृ्रिस्वभाव 
ओर अहंकार अनुकूछ हुआ इस अहकार और सप्स्विभावरूप मायाके 
आवरणसे वे नाना प्रकारके कर्मामें छिप्त होने छगे और इन कभोके कारण 
उन्हें फिर इन कर्मोके फछ भोगनेका जो इंश्वरी नियम था धह छग गया 
इस कारण जीवोंसे जेसे काम चने वैसे फछ भोगनके लिए उन्हें बेस 
शरीर धारण करने पड़े अर्थात्‌ अमुुक कमर क्रिया था, उसका फल 
सोगनेके लिए एक देह वारण किया परंतु उस देदृद्वारा उसी पिछले 
करमेका फल भोगनेके साथ ही साथ फिर दूसरे नये कमे उत्पन्न हुए 
तव उन नये कर्मोंके लिए फिर नया शरीर धारण करना पड़ा और उसमें 
भी जो नये कम होते गये उनकों मोगनेके लिए फिर ठासरा नया देह वारण 
करना पड़ा. इस प्रकार जस जैसे नये कर्म होते गये जल वेसे उनको 
भोगनेके लिए फिर नम्रे नये.देह धारण करने पंडे और इस तरद्द वारंवार 
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चक्रकी तरह आवजेन विसर्जन जनन्‍्म-मरण और फिर जन्म हों? गये, परतु, 
हनका अत नहीं आया. जैसे घानींके चैलके लिए विशेषरूपसे खडे रहेनेक 
'लिग्रे स्थानका कहीं अंत ही नहों होता अर्वात्‌ उत्तकें चल्नेक सागेका अत 
नहीं होता बैत्त दी जीवकों देहरूपसे जन्म लेना, कम करना, सृत्युवण 
होना और कर्मोझे फछ भोगनेकों नये लये देंह वारण करना, फिर कमे 
करना, पुन मरना और फिर जन्म लेना पड़ता दूं | इस लिए हे जिज्ञासुओ | 
आज तुम, में आर ये सब जन कुछ नये नहीं हुए हम सब आदिसही 
साथ हैं और सब अपने अपने करम-प्रारव्ध भोगते हैं और ऋपिदेव | 
आपके बतलाए हुए आश्रमधमे इस जन्मके पहले एक नहों परंतु अनेक 
बार करते मे थक गया हूँ तो भी आप अभी मुझको उन्हींके करनेका 
उपदेश करते हूँ इस दशामें आपके विचार उस कारीगरके पुत्रसे नहीं 
मिलते तो और क्या छ्वोता है ? ? 

ऐद्धा अति गृढ़ तत्त्तविचारवाढा भाषण सुन कर ऋषि बिलकुछ ही 
आश्षयमें डूब गया और विचार करने छगा कि मेरे यहोँ पेंदा द्वोनेवाला 
यह वालक साधारण जीव नहीं, परन्तु कोई देवाशी अवतार है उसने फिर 
चहुकसे पूछा, ' बत्स | प्रियपुत्र।/ जब तू ऐसी ज्ञानकी बाते करता दे, 


तो तू पू्े जन्मका कौन है, यह तुझे अवश्य ही स्मरण होगा, अत यह 
मुझको बतला 


पिताकी यह आज्ञा सुनकर बुक अपने पृवजन्मका बृत्तान्त 
कहने लगा. 
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५ पिताजी | सेरा जन्म पहले अंगरिरागोन्नमं ही हुआ था. वहाँ 
शांसत्रकी आज्ञोक अनुखर वेदाध्ययन कर भ्रृहस्थाश्रमम पड़ा या. उस 
लन्ममें वेदत्रयी द्वारा होनेवाले खगेके साधनरूप यज्ञादिक कमेकाइमें 
औ सब ऋषियोंके साथ छगा रहता था. मैंने अनेक यज्ञ किये और 
कराये और व्यवहार तथा कर्मकांडमें में वहुत ही प्रवीण माना गया 
उस समय ऋषि मुझे “वामेदेवः नामसे जानते और बहुत जादर करते 
बे में खगेकी इच्छा अथवा इस छोकके सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे, 
ऋषियोंके साथ अनेक काम्यकमे ( फछाशाके काम ) करता और दृसरोंको 
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भी वेसाही करनेका उपदेश देता था, क्योंकि में नहीं जानता था कि 
इह छोक और परछोकके सारे सुद्द अतमें नाणवत हैं 

ऐसी दक्षाम एक समय दीनोके भाई और सब प्राणियाक्रे द्विवकी इच्छा 
करनेवाले ब्रह्मपुत्र सनकादिक मुनि, अनेक लोकोमें परिभ्रमण (पयेटन ) करते 
हुए भूछोंकर्म पधारे इस लछोककी सारी प्रजाकों “पुनरपि जनने पुनरपि 
मरण पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ ” अनेक क्लेशवाली अवस्था दु खित 
देख कर उन्होने वडा खेद किया फिर व्याके वज होकर ये देव, 
प्रजाके इस ससारके क्लेशमय वार्पोकों दूर करनेका विचार करने छगे, उस 
समय हम सब ऋष्यादिक और दूसरे सव लेगोंने इन त्रह्मपुत्रोंकों भांये 
हुए जानकर, गंगाके पवित्र तटपर वृहत्‌ समारमभ रचा और इन्हें वहाँ छ 
ज्ञाकर पृूजनादिसे सतुष्ठ किया 

इसके वाद सबने मिछ कर इनसे विनयपूृवक प्रश्न किया कि, हे 
त्रक्षपुत्रों ! जब भाप यहाँ पधारे 8 और हमारे सासारिक दु ख़ देख कर 
खेद पाते हैं तो इन हुःखोंके अन्त होने ओर वास्तविक सुखानंद प्राप्तिके 
जो उपाय ह वे आप कृपाकर बताये? 


यह सुन कर सनकादिक चार त्रह्मपुन्नोर्भ ब्येछ सनक मुनि बोले+- 
“झा्रत ( स्थिर ) सुख़का उपाय परमात्मखरूपका सच्चा त्ञान होना है? 

खनदन सुनिने फछ्ा--/मनऊका लय (नाश ) करनादी परमात्मरूपके 
ज्ञान ट्वोनेका उपाय है” 

सनातन भुनिने कहा-शुद्ध-निष्काम कमे-ठपासना करनाही मन 
( इच्छाओं ) के लयका उपाय डे ? 


सनत्कुमार भुनिने कहा+- यह सारा जगत विनाओ है ऐसा विचार- 
पृवेक जानना और अनुभव करना तथा वैसा दृढ़ निश्चय करनाही निष्काम 
होनेका उपाय है” 

यद्द छघु परंतु अनमोल उपदेश देकर, सनकादिक चारो मुनि, 
देवलोककी गये और सब लोग तथा ऋष्यादिक अपने अपने क्रामीमें - 
प्रवृत्त हुए, परन्तु मद्ृ॒षियोके इस ब्रह्मोपदेशका ममे-रद्वस्य तो वहुत ही कम 
समपक्‍्न- सके थें। क्योंकि इस उपदेशका अति गढ़ सिद्धान्त, मनन ओर - 
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निदिध्यासन विना मनमें ठहरना अति अलूम्य (दुरुभ ) है इन चारों 
सिद्धान्तोंमें तीसरा सिद्धान्त यह है कि फलकी इच्छा विना कमे करना 
और उसे परबह्म ( परमात्मा ) को अपैण करना चादिए, क्योंकि इससे 
अन्तःकरण शुर्ध-पवित्र-ज्ञानरूप प्रकाश पानेके योग्य होता है ** इंस 
उद्देयका अनुसरण कर कोई भी छोग उसका आचरण नहीं कर सके 
जमौर इसीसे उस उपदेशका छुछ फछ नहीं हुआ और जैसा पहले 
करते थे पेसा ही सव छोग फिर करने छंगे, परतु इन वालकरूप महा- 
तेजली सनकादि महर्षियोंका कल्याणकारक उपंद्श सुन कर 
मुझ तो उसी सप्रयसे भारी चोट छगी मे वारंबार उनके वबचनोका 
मनन करने छगा ज्यो ज्यो में सृष्टिकी ठीछाका विचारपूर्वेक अवलोकन 
ऋरता था त्यों त्यों मुझको अनुभव होता था कि “इस जगतकी प्रत्येक वस्तु 
मिथ्या ( नाशवंत ) है | अविनाशो नहीं है. जब ऐसी दणा है तो 
उन भिथ्या बस्तुओंको प्राप्त करते अथवा उनमें पड़े रहनेके लिए बुद्धिमान 
प्राणी कये इच्छा करे ९? ऐसा अनुभव होनेसे मुझकी उन महर्पियोका संक्षिप्त 
उपदेणपूण वचन चहुतही गढ़ ओर अमूल्य अथवाला छगा ओर इस सबचसे 
मेरा विश्वास उन पर इढ होने छगा. फिर तो मुझे क्षणक्षणमें उन्का उप« 
देश-बचन याद होंने छया और में अपने प्रत्येक कार्य दृढतासे उसका 
उपयोग करने छगा. धीरे धीरे मेरी प्रकतिका स्वरूप इतना बदल 
गया कि अनेक ऋषि जो कर्मामें अत्येत प्रीति रख॑नेबाढे थे मुझे अमिष्ठ 
( विक्षिप्त ) या तरगी मानने छगे ज्यों ज्यों समय बातता गया त्यों त्यों 
किसी भी काम्य अर्थात्‌ फलकी इच्छासे किये जानेवाढे कम्मोपर भेरी 
आस्था (विश्वास ) ही नहीं रही. जो कम आवश्यक हो अर्थात्‌ जिसके 
किये बिना चढताही न हो वही कम मे करता और उसमें भी फछासक्ति 
( फछकी आशा ) नहीं रखता था. मुझको बहुत समयके अभ्यासंसे 
माकठम हुआ कि कम्रेफलकी आशाही नहीं रखनी चाहिए ऐसा क्षानः 
दोतेही मेरी सारी आशाएँ पृणेरूपसे स्वरयम शान्त हों गडे और पहले 
+ प्रह्मण्यावाय कर्म्राणि सम त्यक्त्वा करोति य । 

लिप्यते न स॒ पापेन प्मपश्रमिवाभसा ॥ मे गी. ५३० 

कायेन-जनधाश्धुद्यया- के नलेरिव्रियेरपि ! 

योगिन -कर्मे कुब॒ति-संगग त्यकत्याउत्मश॒द्यये ॥ भ. गी ५॥११ 
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अनेक आशा निरंतर भटकनेत्राला तथा जरा भी विश्वाम न लेने- 
बाला जो भेग चचल मन था, बह निरगाझ होकर बिलकुल आन्त हो गया 
उसते भटकना अथवा दूसरा विचार ऊरना बिलकुल ही छोड़ विया पहले 
अनेक आशाओं और चिन्ताओंम सदा उदास गहनेंसे मेरा शरीर ऋण 
गहता था उतस्तफे मिट जानक्ष पत्र तर्याका यह घरीर अकत्तात्‌ प्रफह्ति 
होने छगा ओर में वहुत दृ४पृष्ट हो यया अत आजा और सखारासक्ति 
इत्तनी भिथिल्‍् हो गई छि, भाश्रम, धत, स्त्री, पुत्र इत्यादि सबकी इस जीवन 
भ्रुढ्वा दिया और देहसे लिपटे हुए नित्य लेमित्तिक आवश्यक कम भी छूटते 
गये. मेरी इच्छा नष्ट हॉगहढ उन महंर्पियोंके उपदेशानुसार परसात्म- 
स्वरूपके ठअनकी छाठसासे और इसमें सदा लीन हो जांनेक्रे कारण 
डारीर भी शुद्ध स्वणेके सम्रान दाता गया और इस शारीग्की विम्कृति 
हो गई, समयपर भोजन पिला तो जच्छा और न मिला तो भी अच्छा 
उसकी याद भी जाती रही, ठंड और धूपका मी स्थाल न रहता, वेठा 
रहूँ तो धेठाह्दी रहूँ ओर चढूँ तो अबद्दी न आता था. कोई हँसे, अपमान 
करे, अयवा आदरसे बुछावे, वह भ्ीव या शरीरकेा कुछ मी नहीं छगता 
था # इस तरह मन श्रद्वविचारम ( परमात्मस्वरूपेक दशमके विचाग्में) 
एक्ाम्म ह्ोनिसे, श्रक्मनिष्ठ जीवत्ाला जगरधारी में मानों जड़, घहरा, गँँगा 
आऔर सुधवुधद्दीन अवशृतके समान द्ोगया और जैसे छखे हुए पत्तेको 
हवा जिधर ले जाती उधर हीं चद्द खींचता हुआ चढ्मा जाता है, वसेद्दी 
विचरने लगा. इस तरद्द वहुतता लमय बीतनेपर अपनी पृश्न एकागताक 
फलत्वरूप परमात्मस्रूपके दशन होनेका समय मेरे समीप्र आ पहुँचा, परतु 
बसा होनेके पहले ही ( $श्वर दणशम होनेके पूर्व ) इईश्वरेच्छासे बढ़ देह पंचत्त्त 
ई£ स्रृत्यु ) को प्राप्त हुआ | इस लिए मुझके श्री वनिबमामुद्धार फिर गर्भ- 
बासमें आना पडा है.] 
+ जिताक्मन प्रश्मातस्य परमात्मा समाहित | 

शीत प्णबुखेदु खेपु तथा मानापामानयो"॥ भे भी ६७ 

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कृटस्यों विजिदेन्द्रिय" । 

थुक्त द्त्युच्यते योगी घमलोंध्ाइ्मकाचनः || भ. यो, ६८ 

|| शुवीना श्रीमतां गेदे वोगश्रथेडमिजायते । 
अयवा योगिनामेव कुछे भव॒ति मौमताम्‌ ॥ भे, गौ, ६४१-४२ 
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“दे झुमुक्ठुओो ! ए पिताजी ! मैंने तुम्दारे यहाँ गरभवासका अंतिम 
दुस्‍्तर अतुभव किया डे सद्दी, परन्तु गर्भवासभे महासऊद मेरा छुछ भी नहीं 
कर सका, क्योंकि में तो वहापर भी द्भविचारम ही मग्न था वहाँ तो भरा 
मन, १णेरूपले एकाम हुआ, क्योकि उस स्थानफा निवास तो योगी छोगोंके 
पर्वतके गुप्तले गुप्त, एकान्तसे एकान्त गुफासे भी बहुत गूढ़ एकान्तवाल्ा 
है, उस स्थान ( गर्भाशय ) फे, नरकके समान ती्ण दुःखोंके कारण जीवकी 
ससारासक्ति विलकुल मिमूल द्वोजाती हे. ईश्वर्न वहाँ मुझ पर व्या की. 
पहले तो मैंने सष्टिनियमफे अनुसाग लिंगदेहद्वारा गर्भस्थानम प्रवेश 
किया. फिर धीरे धीरे उस छिंगदेहके आसपास पाचसैतिक स्थूछ शरीर 
बनने लगा और जब वह पणेतावा प्राप्त हुआ ना भेंरे उस देहके हृदयमे 
अकस्मात्‌ अद्भत प्रकाश हुआ- यह प्रकाण कसा था इसका वर्णन कोई 
नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसको तो वही ज्ञान सकता है जिसन इसका 
अनुभव किया है, इसका छुछ छुछ अनुभव राजा वरेप्सुको है, परतु वह 


भी प्रा वर्णन नहीं कर संक्रेगा. यड प्रकाश, यह जानन्दरूप प्रकाशन्यद्द 
नदरूप प्रकाश-यह परमातनद्रूप प्रकाश-यह पग्मसुसमय प्रकाश-बायुसे 


शुन्य एकाल्त स्थानर्थे जलते हुए घोके दीपकके समान स्थिर था. इतना होते 
हुए भी यह कैसा, कितना वद्ा व्गर किस रूयर्भ था, यह यवि में तुमसे 
कहते लूगें तो मुझको इतनेसे दी रुकना पढ़े कि, उसे भ॑ जितना, जैसा कौर 
लिप्त रूपत कह--मा्ूँ वठ बसा है। था. वह प्रकाश मुझे अगर अत 
लगता था. भर्यात्‌ वह इतना बहा था, कि उसमें वडा दूसरा कुछ भी 
नहीं 6 और उससे उल्टा देखिये तो ग्रभमे रहनेवोल वालकका हृदय 
कितना बड़ा दोता है ? जब वह इतने छठे ( सुक्ष्म ) हृदयके पोले भागमे 
डीसा दत्र तो सूध्मसे भी सूक्ष्म थाटे »र हृदयसे तो अज्ञानरूप अधफारका 
नाथ हुआ है, इससे म॑ उसको “ प्रकाश ” नाम देता हूँ, परन्तु वास्तवर्म 
देसने पर यह कथा है ओर इसकों क्‍या कहना चाहिए, यह कोई भी नही 
कह सकता. इस लिए उपनिपत्‌ शासत्रने इसे, (४ तत्‌, सत्‌, चित, आनेद 
इत्यादि विशेष ।दये है ओर इन सचका पुरा नाम वेद “ ब्रक्च ” नामसे 
वर्णन किया गया है, यह वद्दी परमाव्मस्वरूप है, जिसका उपदेश मुझे 
<, भषोरणोयान्मद्दतों महदीयात््‌ । ब्रैदाश० ३॥२० मद्ानारा० 4३ 
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तर 


अन सनकाठिक महात्माओंने दिया था, यही मेरे अहभावके भी परेका 
भरा स्वीय ( निञ्ञका ) स्वरूप है, यद्दी सयर दु/खों ओर ससारवासनाभाका 
अंत है, यही परम सुख, यही परम शान्ति, यही परम आनन्द, यही जीव- 
म्मुक्ति, यही परम निवृत्ति और यद्दी अचल पदवी तथा सर्वोत्तम धाम है- 
सनकादिकोंकी कही हुई सारी रीते में बरावर अहुभव करते आया था, 
इस लिये इस समय अझ्को रपट मालुम हुआ कि, अहो ! यही परमात्मा 
और यही मेरा मूलरूप हे |! सर्व शक्तिमय और मे आश्चयेमय परमेश्वर 
यही है |! ” इस समय जब मुझको परमानन्दहीका लाभ हम था तो फिर 
रे छौकिक आनन्दका तो पूछता ही क्‍या है !। ! ? 

इतना कह कर वटुक फिर बोला; “ ऋषिजी | मुझे इस समय वहाँ 
आनन्दपुवेक तुरत स्मरण हो आया कि, महर्षि सनकादिकोंका उपदेश कितना 
अमूल्य हूं, अन्त मुझे इससे केसा अल्म्य लाभ हुआ, परतु इसकों भूल- 
कर दूसरे मागेम छंगे हुए छोर्गोंकों इसमेंसे कुछ भी फल केसे मिले ! 
-कमने तो उनके साथ ससारवासनाका महाददुःख लगा ही दिया है, परतु 
उनके दितके लिए मुझको उन्हें फिर सावधान करना चाहिए, ऐसा विचार 
“कर, गर्भवाससे हीं तुमको और झपने गरभमे रखनेवाली अपनी माता तथा 
दूसरे सब॒छोगोंकोीं सम्बोधन करके में जो उपेशवचन कहने लगा 
वह तुम्हें याद होता ही होगा उसके वाद में तरत ही जन्मा जन्म ढे- 
कर भी सब्र छोगोंके! सावधान करनेके लिए यही काम करनेको निकल 
यडा हूँ इततेमें तुम आ पहुँचे हो तो तुम और इन सब छोगोंका में फिर 
कहता हूँ कि, दे जनो ! पहले में भी तुम्हारे समान एक था, परतु 
उन समकादिकफे अमूल्य उपदेशकों मान कर उनके कायित सिद्धान्ठोकों 
अयानप्रक अनुभव कर, दूढ़तांस ज्ञानमक्तिके साधनका जब आचरण 
करने रूगा तो थोड़े ही यत्नका परिणामरूप परमात्माकें स्वरूपका 
भ्रस्यक्ष दशेच कर सुखी हुआ हूँ, आनदंभ रमण करता हूँ, ससारकी इच्छा- 
ओंसे निर्लेप हमा हूँ, इस लिए तुम भी मेरे समान ह्वी यत्न करके सुझी 
होओ और असावधानी त्याग दो ? 

बटुककी ये बातें सुन कर सब सभा चकित होगई, ओर ऋषि 
चामदेषका पिता तो-अत्यंत ह्पके आवेशमें बटुककों अकस्मात्‌ चाहोंमे भर 
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आछिंगन कर बोछा, ” में निस्सदेह सोमाग्यशाल्वी हूँ. मेरे इस तरहका 
देँदी पुत्र है | साक्षात्‌ वामदेव ऋषि है | जो पुरुष लव लोगोका पृज्य 
( क्‍््य ) है वह मेरे यहाँ पुत्ररूपसे पेद्ा हुआ है. अरे ! परत अब पुत्र कह 
कर तुझे चुलानेमें मेरी जीभ क्यों नहीं खुलनी है! परत ऋषिवय ! 
( बहुकफों वामदेब्के रूपसे सम्बोघन कर ऋषि कहता है ) स्ष्टिनियमके 
अनुसार जब भेरे यहाँ आप पुत्रहुपले पद हुए हों, तो अज्नानके अधकारमें 
पड़े हुए अपन मातापितारूप हम बृद्धोंकी पृत्र॒छालना पृथे करनेके लिए 
घर चलो ! वामदेत्र | आपकी दवासे मेंदे आपका असल रूप ज्ञान लिया हैं 
परंतु स्नी जाति आपकी माताकों आपके प्रमावका ज्ञान नहीं है, इस 
पलेए घर चकू कर उसकों भी कृता4 करों, और इस रोतिते गूहस्थाश्रमका 
सुख भोग कर हमे दिखछाओ जिससे हमारी ऑस्तोकों आनढ मिल. 
वामदेव ! सेरा प्रेथ उमडा पड़ता हू, इस लिए मुँहल निकल ही जाता है 
कि दे पुत्र | हे मेरे दिव्य पुत्र | तू बड़ा हो, विवाह कर और नवयावन 
स््री पुरुषकी तरी मनोहर जोड़ी हमारे आँखोंके आगे चले फ्रि नमी हमारा 
हृदय ठड़ा हो और हम अपनेको पूर्ण झवार्थ माने, क्‍्याऊि ऐसा न दो तो 
इस वरहके दिव्य पुत्र प्राप्त होनेंस हमे क्‍या लाभ ? इन लिए पुत्र 
है वामदेव ! दूसरी मत्र वार्ते छोंडकर अब नू घर चल ! 

इतना कह कर ऋषि चुप हो रहा, सभा भी झान्त हो गई, सव स्थिर 
हो रहे और क्षण भर सभासे सन्नाटा छा गया 

बढुक, जिसे हम भी अब वामदेवके नामसे पुकारेंगे, प्र उन ऋषिको 
सम्बोचन करके बोला, ४ पिताजी ! जब एक बार जानलिया गया कि इस 
पदायथमें जहर हे और इसके खतेस प्राण ज्ञात है तो फ्रि चह पदाथ 
चाहे जैसा मीठा हो तो भी क्‍या ज्ञानी पुरुष उसके खानेकों सच भुच 
इच्छा ररता है?” ऋपिते कहा; “ नहीं, विरुकुल नहीं. ! चढुक वोला, 
५ तो बैसाही मेरे लिए जाना.” इस पर भी जब ऋषिने नहीं माना तो 
उनकी समझाने आर उनका न्याय उन्दींके ४हसे कगनेऊे लिए ब्टुकने एक 
छेोटासा इतिहास कह सुनाया 
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७ # 
पंचम विन्‍्हु 
भोला 'भाला ब्रह्मचारी 
“2८४46: 
पुनराण जनन पुनरपि मरणं पुनरपि जननवीजठर शयबमा 
इह पंसारे खल हुसस्‍्तार कृपयाउपारे पादि झुगरे!॥ 
नारीस्तनभरजधननिषेश दृष्ठा मायामोहावेशम । 
एतन्मासवसादिवकार मनसि विचारय घारवारम | भीशकराचार्य 
अर्थ--फिर से जन्म, फिर से मरण और फिरमी माताके उदरमे आना पटुता है... 
इस त्रह कडित इश्वे पार किये जानेवाडे इस अपार सप्तारसे, दे मुरारी ' कृपा कर मेरा 
पालन (रुक) करो छोके भरे हुए (82 ) स्तन और जघय धरदेशकों देख फर तथा 
ग्रायासे उत्वए हुए मोइके आवेशवो ठेस सर तू मनभथे बारवार विचार कर हरि यह सब 
माप ग्ला झादिका चिकार हैं, 
>बद्व३ २३३ स्४ 4फपर पद 5 
7 म्टकए 4ट कद इएछ इताइ श लक ५ 
४ शुभ चित्रवतू बेठी है| सर्वत्र भाति विराज रही ह तुरत ही चहुक 
८८-०4 4 #4६- महाराज सिंहासनसे नीचे उतर पड़े ओर बोले, 
“पिताजी ' व्यवद्वारईष्टित अब में भी तुम्हे पित्ताजी करूँगा तुम इद्ध हो जौर 
चहुत देरतर न्वड़े रहनेसे थक गये होगे, इस ढिए उस सिंहासत पर बिराजो 
तुम मेर गुर हो, मुझे उपदेश देनेके योग्य हो, इस लिए तुम्हारे सामने, 
खडा होकर मुझे जो एक शंका है, उसका समावान में पूछता हैँ फिर 
आप जसा क« वैसा करूँगा ” ऋषि तुरंत आसन पर बैठा. वामदैवने 
सुधासदझ फ्रिर अपना आपण प्रारभ किया ; 
४ कीईं एक ऋषिपृत्र बहुत वर्षातक गुरुके यहों रह कर शुद्ध मह्म- 
चर्यत्रव पालन कर, वेदाष्ययन कर चुफन पर गुरंदेवकी आक्षा के गृहस्था- 
श्र कग्ज़ेको चरकी ओर जा निकला. मा्गेम जाते हुए उसे एक सुन्दर 
नगर प्िछा. नगरकी स्कॉसम्रान शोभासे मोहित होकर, उसने इस 
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नगरको अच्छीतरह देखकर फिर आगे चलनेका निश्चय किया. वह एकः 
धर्मशाला उतरा था दूसरे दिन प्रातशकाल ख्रानसध्यादि नित्यकरम कर 
वहाँसे वह नगरमें फिरनको निकला. वह नगरके कूचे, बाजार, देवमदिर 
और अमान छोगोंके निवासके इन्द्रभवनके समान महल देख कर दंग रह 
गया ! उस नगरमें प्राह्मणादि सत्र जातियाँ अपने अपने घमका पालन 
करनेवली थीं और नगरमें कोई भी गरीब (निर्भन ) नहीं था पूछताछ 
करनेंसे विदित हुआ कि “यहाँ पर घनवान्‌ और कुलवान्‌ अनेक सुगन्न श्रह्मण 
निवास करते हैं, वे विद्याचुरागी और घमंक्रे ज्ञाता हैँ उनके साथ संभापण 
हो तो बहुत अन्छा होगा? ऐसा विचार कर वह तक्षचारी वाया वहाँ ठदरा 
आर तित्यप्रति नगरमे फिरने लगा. 

एक दिन फिरत फिरतें वह एक गछीमें जा पहुँचा उसके सिरे 
पर एक भव्य भवन बला था उसकी दृष्टि उस पर सहज जा पड़ी 
और उस भव्य महटकी शोमा देखते हुए अंतम उसकी नजर सातर्थ 
सह तक पहुँची. इस भवनके सुशोभित्त घरोंखंम एक जिधुमुद्ी 
(चंद्रमुख्छी ) उछना खड़ी थी. संयोगसे बहु स्री भौ बहुत समयसे उस 
अक्षचारी वावाकी ओर ही देख रही थी, इससे उस ब्रह्मचारीकी ऊँची 
नजर दोते हा अकत्मात्‌ दोनोंकी भोर्से लड़गई. बह छावण्यवदी डलना 
उस निर्विकार्र ब्रक्षचारीपर सोदिव हो गई. वह श्रह्मचारी अनुमान पचीस 
वर्षेकी अवस्था अथात्‌ पृणे तरुणाईसें पहुंच गया था और फिर जन्मसे ही- 
अखण्ड श्रद्षचये पालन करनेसे इसका शरीर-सघटन सुदृह था ! 
उसकी नूतन तरुणाइसे दाढ़ी, मूछ, जटा ध्ययादिक छुछ छुछ बंढे हुए. 
श्याम केओ ( वाढा ) के भीतरसे त्रह्मतेजस प्रदीक्त मुसमेंडल, नवजनित 
सुक्रोमल पत्तोंके गुच्छोसे दीपते हुर गुलावफे ५०.समान दीखता था. ऐसी 
सुन्दरता देख कर उस ख्राके मन विकार उत्पन्न हुआ. उसने हररव नेन्केः 
इशारेसे उस ऋतषिपुत्॒कों अपने पास ( ऊपर ) आनेका संकेव किया, परंतु 
बह अक्षचारी वो अविकारी और निष्याप था, इससे उस सुन्दरीके हाव 
भाव कुछ भी नहीं समझ सका. तव उस सुन्दर अपनी दासीकेा बुठ्मकर 
उसे दिखाया और कह्दा, * भरि दासी | वह ब्राह्मण विद्वान है, इस लिए: 
उसको ऊपर घुला छा, उससे मुझे कुछ पूछता हू? 
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सिठानीकी आज्ञा पाकर दासीं उसी क्षण नाचे आई और उस अ्रद्य- 
चारीके पास जा उसे प्रणाम कर बोली, “त्रह्मदेव ! उस सातवें बढके 
झगेखेम खड़ी हुई दहमारी सिठानी छुछ पूछनेके छिए आपको घुछाती ६ 
आप कृपा कर मेरे साथ चढ़ | ? 

ब्रह्मचावनि कहा, “मच्छा चढों ? 

तुरंव दासी आगे हुई और उम्रीके पाछि एक एक कर सातवें खंडमें दद 
छह्मचारी बाबा चढ़ गया. देव भवनके समान सजे हुए अपने विचित्र विदास- 
अहमें सिठानी वेठीं थी और छोंग, पान, सुपारी, इच्र, फुडेल प्रप्पमाढाएँ 
डत्यादि पदार्थीका आनंद ले गही थी. प्रद्मचारीबावाके अपने पास आया देख कर 
बह प्रेमपृेंक खड़ी हुईं और हँसेत हँसते प्रणाम कर उसे एक सुन्दर बिछ्े हुए 
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आसनपर वठाया. फिर पाद्य, अध्य, चंदन, पुष्प, तांवुछ आउदिस उसने उसका 
श्रज्ञ/ क्रिया और कुछ कामके बहानेसे दासीको वदॉसे अन्चत्न मेजदी 

एकान्त म्थान दे, विनय क्रनवाली रात्रण्यमबी ल्री हो, पर्भ्त समग्र 
हो, तो फिर महुध्यका ब्रक्षचर्य क्या अचछ रह सकता ४ ? फिर सिठानी 
थीरे थीरगे विनोदके साथ झगारका साथ्र दर्शाते ब्रकद्मचारीमीसे धर्मझमकी 
बातें करनेम प्रवृत्त हुई. थोडी देग्मे दीदानमखानंके दरवाम बढ हो गये ओर 
'सिठानी अनक्र प्रकार्के ठावभाव करती, आर अगड़ाड़ छेते हुए भरीग्के अंग 
अत्यगोके मर्ममागोंकों दिखाती और ऑन्थाकी पुठलिया चमाती हुई मंद्र 
मद हाम्यप्रग्क मीठी मीठी बातें क्रती, न्रह्मचारीकरे पास आई और अपन 
मुक्रोमछ हाथ्ोस उसका ठाथ पकड़कर दूबके फेन समान ब्वेत मुलोमछ 
अय्यापर्‌ प्रकर्नेके लिए विनय करने छगी निर्विकारी श्रह्मचारी तो यह संत 
दग्यकर स्तव्य हो गहा, उस लावण्यमर्याक्ते के सछ थ अपने अरीस्से स्प्ण 
होनेपर त्रह्मचार्गकी गोम्राच डो आया ओर वह थग्थर कॉपने छगा- 
'पहले बह छुछ न बोछ सका. 

फिर हँसती हुई वह झल्ली वोी, महाराज! आपके छिए बढ 
सैयारी ऋगनपर भी आप विलंब क्यों करते डो ? मुझ जेसी मुन्दरीसे मां 
“क्या आपका चित्त प्रसन्न नहीं होता ? बाग्वार अस्त श्राप्त छोने पर कोनसा 
'"मनुष् उसको पान करके तृम होनकी इच्छा न्ीं ऋरता £ ? 


भोछा माला श्रक्षचारी श्ब्प्‌ 


वह ब्रद्मचारी तो उपदीत ( जनेंऊ ) संत्हाग्स लेहर अब नक सिर्फ 
बेदाध्यवन करनेम ही वडा हुआ था. उसे शुरुतता औौर विद्याभ्यासेक 
पित्रा दूसरी किसी बातका अनुमब नहीं था, तो मी सांसारिक चटश्ान्तों 
और ब्लीपुरुषोऊे सइमत्‌ चरित्रोसे (इतिहासादिक प्रम्थोके अध्ययनस ) 
वह कुछ निरा जज्ञान मी नहीं था इससे वह अपने मन अच्छी तरह 
मसमझ-चेतकर मनऊे स्थिर करके चोछा, “ माता ! नृने मुझको जिस लिए 
बुढाया है वह काम छोड कर नू यह दूसरे पापका प्रकार लेकर क्यों चेक 
है ? माता ! में बालऊ हूँ, न्‌ मेगे माताके समान डे सुझे ज्ञानना चाहिए 
कि जिसको तू इच्ा करती है वद्द महापरावक्रा काम है, यह काम मेरा 
नहीं है. में ताल्मछाचारों हूँ. अतः दे माताफे समान सुल्दरी यह घोर 
पाप करलको तेगे प्रवृत्ति स्थे। होग्डी है ? ख्लोछे लिए इस जगवमे एकही 
यति है और पुरुपकरे लिए एऊद्री पन्नों जो पुरुष परस्लीकी और ख्तरी 
परपुरुपकी इच्छा काते ६ वे दोना पस्कोकम घोर नगकंम पड़ेत हैं और 
उनपर परसेश्वरका वडा कोप होता ८ इस लिए माता तेरा काम नू 
जान, परतु मुझको इस घोर नरऊम बिना कारण क्यों डाली है ?? 

इस नरह कह कर वह अक्षचारी वहोँल्े ज्यो स्थों भाग निकलतनेक 
विचारसे तुरंत उठ खड़ा हुआ और दरबजेकी ओर जाने लगा, 
पांतु वह मदनमध्तत स्नी उत्ते कन छोडनेवाली थी | बह तो इस तेजस्वी 
और त्रह्मचर्यके बलेस मस्त हुए ब्राद्मणके योवनमे विलकुछ दो छुव्घ हो 
गई थीं- वद कामाथ और छज्ञाहीन वताई, क्‍योंकि कामातुर मनुष्यको 
अब और लल्जा नहीं दोव दुग्याजेतक पहुँचनेंके पहले ही पापितीने 
झटसे दींड कर श्रह्मचारोके। पकंड लिया और देखने अत्यंत कोमछ 
परंतु उधम पड़ा हुआ पुरुष कमी न दृूट सके इस तरहकी अपनी अति- 
शय वलशाली सुन्दर मुजाओंसे उसको पकड़ कर पलंगके पास छे आई 
और कहा, ' मोले त्रक्षचागे ! विचारशत्य ज्राह्मण ! मेरे मनको कम- 
जोर समझ तू अपने ब्रह्मञानका उपदेश बेकर मुझे भुठाना चाहता 
और इस चरके बाहर जाकर मेरी वदनामी करना चादवा है ? परंतु महा- 
राज | यदि तुम मेरा इच्छाके वश न होंगे तो यदोंसे जीते नहीं जाने 
चाओरें. प्रेमके वश मेरे जैसो शरणमें आई हुई कामिनोकी ठेरे ससिदा क्‍या 
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कोई "निःस्पह पुरुष त्योंगं करनेका संकल्प भी करेगा ? ते निम्चय जान, 
री उपेक्षा ( तिरस्कार ) करनेसे दूँ बहुते पेछतायंगां, क्योंकि भुझे यदि 
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। निराश करे जायगा तो इस काम्राममें जलते हुए मेरे प्राण शीघ्र ही छूट जायेंगे 
ओर मेरे, मुरनका!पराध तुझद्दी पर आवेगा, जिससे तू भी मारा जायगा/टे 


मोला भाछा ब्र्चचारो श्षुछ् 


इतनों कष्ट कर कामावेशस अंधी हुई वह ख्री उस तेजस्वी 
श्राह्मणंस उसी तरह लिपटनेके लिए उसके पास गई जैसे च्पक वृश्षसे 
कुनकलता लिपट जाती है. अहो ! इस प्रकार विचित्र वलबती होने 
पर भी खरॉकों पडित छोग अचबला क्यों कहते हैं? वास्तव यह अबला 
नहीं है. पाडित भूल्गये हैँ. यह तो सबला है. इसको जो विजय करे कटी 
विजयी ( अपराजित ) है |# 
वह चालत्रह्मचारी शुद्ध था, इससे प्रभुकी प्रार्थना करने लगा. उस 
अवलाके इतने हावभाव होने पर भी उसके मन विकारने जरा भी प्रवेश 
नहीं किया, परंतु जब उस स्तरीने अपना बिलकुल अँतका प्रयोग साधा 
तो बह घवराकर विचार करने लगा, “वेशक, यह ख्री मुझे अब नहीं 
छोडेगी और इसकी बात यदि में नहीं सानूँगा तो बिना सौत मर जाऊँगा-? 
इस तरह ब्रह्मचारीके मनकी वृत्ति ज़रीं शिथिल होते ही एक चमत्कार 
हुआ. ब्योंही उस सुन्दरीने उसको पलग पर ठकेला ल्पोही दासीने 
जाकर दरवाज्ञा खरखढाया और शैफेन हुए जल्दी जल्डी बोली 'सेठानी, 
खेठानी ! क्या करती हो ? द्वारको जरदी खोले, सेठ आगये.? 
यह सुनते दी सेठानीके होश उड़ गये | वह विचारने झगी, ! अब 
क्या करूँ यह तो म्ृत्यु-काल भा गया | इसे अब फहाँ छिपाऊँ ? देव ! 
जब तो दुदेशा होगी. 
श्रद्षचारीवावाकी दशा तो इससे भी घुरी हुई, उन दोनोंकी इस 
, भ्रमयकी व्याकुछताका वर्णन द्वो ही नहीं सकता. घबराहटसे चारों तरफ 
सेठानी इधर उधर देखने लगी, परंतु श्रह्मचारीको छिपानेके योग्य उस 
कोई उपाय या बुद्धि नहीं सुझी अंतर्म उप्की हाँष्ट पिछली वाजूके 
संग रास्तेमें पडी, बद्दें एक पाखानेका दरवाजा खुछा दिखाई दिया, 'घब- 
“राहदके समय जो हाजिर हो वही हथियार,” ऐसा सोचकर उसने तुरंद 
अद्यचारीबावासे कहा, “चलो व॒म्हें छिपा देऊँ, नहीं तो सेठ आया है वह 
# नता रूप॑ परीक्षन्ते नासां चयसि सेस्मिति । 
सुरुषे वा कुछ वा पुमानित्येव भुन्नते ॥ । 
चुहूप पुर्त ल्ट्ा बातरं यदि वा सुतम्‌ । 
योनि क्लियति नारीणा प््मपत्रमिवांमत्ा ॥ 
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१दैखलेंगा तो इम दोनोंझ आफतमे पदुना होगा. ? दोनों दॉफ्ते २ अल्दीसे 
तेंग रास्तेमें जया पहुँचे, भयभीत सठानीने सेठके मयंध्ध बर्चनेके लिए महा- 
-अयमीत हुए अह्यचारीओं पाखरनेमें ढकेछ दिया ओर दरवाजा चेदुकर वाहतसे 
कल ,ठगाठी. फिर- उछले दीवानखोनेमें आऋर खब ठीक ठाक कऋर 
द्रखाजां खोला, इसी सम्रय संठ आ पहुँचा. पतिपत्ली दोनों अपने ओग्रा- 


प्रद वैभवके अनुसार संसारक्ा सुख-आननन्‍्द लेने रंगे और दासी उनका 
आगत स्रागद करने ठगी. 


-: इस तरह वह ज्वी अपने रागरंगम पड़ी ओर उत्तम उसकी कई घेटे 
'छिंग भय, परन्तु उस श्द्मचारीवावाकी सुब या सैमाछ किसीने नहीं ली! 
ऐसा करनेकी जरूरहीं किसको थी ? जिसको छगे वह पोगे ! 

इधर भयमें घवरायें हुए श्रह्मचारीवाबाकी जो दच्या हुई अब उच्च सुनो ! 
उस खाने ज्यों ही ब्रह्मचारीत्रावाकों पाख्निमें ढकछा त्योंही अंबदारम 
श्बगा जानेसे वह मुँहके वुछ गिरा ओर पाखानेंके मछ इतरनेके बढ़े सुग- 
उम्र ईगिर गया. ब्रह सूगख कुछ कुछ तेग था इससे भीतर वह चहुत सिकुड्डा, 

परंतु किसी तरह मी जज्दीसे नीचे नहीं उतर सका. 
बढुक वामद्रेवली बोले, “ पिताजी ! कहो यह कैसा और किठना 
असीम नरक-दुश्ख द्ोंगा ? इस जगतके दुःखकी यह परिसीमा के 
' याखान्ना विलछुछ नरकका स्थान ६, उसमें फिर अँहके चछ गिरना आर 
वह भी विल्छुछ सातवें खण्डसे |! इससे अधिक दु.,खदायी चमसइनका 
टुख भी नहीं ४. फिर उसके गिरनेके पछि, ऊपर वसनेवाले ख्रीयुरुप 
जो मल्मृत्रका त्याग करते बह सब उसके ऊपर द्वी ग्रिग्ता, इसका 
मय उस श्रद्मचारीको कैसा विभ्रान्त करता होगा, इसका विचार करो, 
अरे | नाचे नरक, ऊपर नरक और आसपास नरक फिर उसमें फिर चारों 
ओरेसे सख्त दवावक्के साथ मुँहके चछ रहनेवाले उस अश्मचारीको प्रत्यक्ष 
मद्गाधोर नरकथाततांका कैसा दु४ख होता होगा, इसका विचार पिताजी ! 
” आपदही “करों ! इस दुःखसे छूटनेका क्या उपाय हें? सित्रा ईश्वरके क्या 
कोई भी उसको छुड़नेवाला था ? यह भी कोई नहीं जान सकता या 
कब एक श्रह्मचारी किसी ऐसे महादुःखमम है, वो मछा छुड़ावे कोन? 
ऐसा भी चहीं था कि अपनी मुक्ति और सहायताके लिए वह 
विनय करे ! अहा यह ऐसा संकट “या कि जुढ्ठिमें मी नहीं. 

आआ सकता था. सु 


भर 


भोछा भाला अक्वचारी ््दु 


ऐसे महत्संकटमे पहले तो उस ब्रह्मचारीकी अकलदी गुम 
हो गई, परतु इंश्वरकी प्रार्थना करनेपर जब वह थीरे धीरे होशमे आया 
तो इस सकटसें भी विचार करने लगा कि €“अहो | यह अनिवार्य घोर 
दुःख मुश्का क्यो प्राप्त हुआ ? जवतक मेने नरकका द्वाररूप ख्रीका सुंद्द 
नहीं देखा था तवतक कभी सकटका नाम भी नहीं जानता था. अरे! 
मैंने बहुत वार सुना है कि नारी, नरकरूप है और उसके सहवाससे पुरुष 
अवश्यही नरकमें जाता है.# उसमें फिर परदारीके प्ररंगसे तो तत्काल हीं 
जाता है, परंतु भेने स्लौकी इच्छा नहीं की थी, के भी इस सेकट-इस 
दक्षाके होनेका क्या कारण है. ? मे तो अपने अमृल्य ब्रह्मचयका पालन 
करनेंमें बहुत सावधान था ठथापि यह संकट क्‍यों जाया * हाँ जव इस 
भयसे मेरी दृढ़ता कुछ शिधिल हुई कि “मैं उस ख्रीकी इच्छा>े अनुसार 
काम नहीं करूँगा तो अन्तम मेरा मृत्यु अवश्य होगा? तभी तो मेरे. अति- 
पुण्यरूप ब्रक्चचयेके बठका'सरोसा छूट गया ओर उडसीसे मुझे यह फू 
मिछा रे, सैं कैसा दुष्ट और आशैश्वासी हूँ? इस जगतमें ब्रक्षचयक्रे समान 
दूसरा ब्रत है ही नहीं. उसके प्रतापसे ससारके साधारण दुःख और 
संकट तो क्या, पर॑तु बड़ेसे वेड़े भवत्नंधनरूप-जन्मसरणरूप भयसे भी मनुष्य 
छूट सकता है ऐसे दृढ़ अ्क्षचयकी पालने हुए सी मैंने जो यह शेका की 
कि, “इस ख्रीके कथनानुसार नहीं चहुँगा तो भेरी निम्वय मृत्यु होगी, 
यह कया है?! अपना समावतेन संस्कार किये बिना और ब्रह्मचर्यकों 
अवस्था पूरी होनेंके पहुछे हैं मेंने ख्लीका साथ किया और दासोके बुलाने- 
पर ऊपर गया,यह्‌ कया मेरा शुरुतर अपराध नहीं है ? अरे [ मिट्टी, 
लकड़ी या चित्र की भी स्त्री पुरुषके चित्तका भुग्ध करती हैं वो प्रत्यक्ष 
खीके प्रसंगसे किसकी रक्षा ही हो ? स्लीका सहवास करना ही मेरा दोप हैं 
ओर उसीका यह्द बढ है परंतु इससे मुझको अब कन छुडायगा ? जिसके 
न्याय-तत्से में अपने अपराधक दडरूप इस नरकमें डालागया हूँ, बद्दी मंद्देः 
न्यायी प्रमु मुझे छुडांबे वो ” छूट इसके बिना दूसरा कोई भी उपाय नहीं दे.” 

ऐस! विचार कर वह सनहीं मनमे अतिदीन और नम्र होकर प्रभुकी 
प्रार्थना करने छगा कि, 'हे दोनवन्धु | दे पवित्रन्यायी | दे दयालु | है ज्ग- 

*खियो दि मूक निधनस्य पुर. छियो हि भूछ ब्यसनधस्य पुंस । 
स्िमरो हि मूठ नरकध्य पुछ वहैयो हि मूठ करूहस्य 'गुँथ. .॥ 


जा ज् 
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अ्रियता | तेरी शक्ति ऐसी विचिन दे कि प्राणीको अपने किये हुये अप- 
राधोंका योग्य दंड बड़ी विचित्र रोतित खयम ही होता है. तो भी तेरी 
डुस्तर भायाके आवरणंके कारण हम पापी प्राणियोंसे बैंसे अपराध 
चारंवार हो जाते हैं. इस दशार्स दयामय ! ऐसे अपराधोंकों गणना 
करनेंस हमारा किनारा कब्र आयगा ? जगत्‌पिता ! पिताके आगे 
ज्ञान वालक चाहे जैसा वड़ा अपराध करे तो भी पिता उसको. नहीं 
गैगिनता | में अधम अपराधी दुष्ट, तेरी सृष्टिंस होनेके कारण तेरा बालक हैँ- 
खुझपर दया कर ! पतितपावन कृपालछु ! मैं मूछ गया, अबंस इतना ही नहीं 
“कि में ऐसा अपराध न कहँगा. प्रत्युत जिसके प्रसंगंस मैं एस नरकके 
डुःखमें आ फंसा हैँ, ऐसी नरकनिकेतन ख्रीका पाणिग्रहण भी में कमी 
न कहँंगा ! मेरी रक्षा कर, भेरी रक्षा कर/ 
ऐसी मनोमय (मानसिक ) प्राथना करके वह ब्र्चाल शान्त हुआ. 
इैश्वरकी कृपा होनेसे उसकी मुक्तिका समय आ ५हूँचा. थरे धीरे खिस- 
'कता हुआ वह विछकुछ पहुंछे खण्डतक उतर आयाथों, इससे उसकी जटाके 
छम्वे चाछ खुी तरइसे नीचे छटक रहेये वे किसी नीच पृरुषको दीखे, 
उसने पकड़कर सखींचे तो घडामसे वह नाचे भा पडा. उसे देखकर वह नीच 
उरुष (अंत्यज ) वहुत ही आश्र्यचकित हुआ कि “अह्दे यहें। यह पुरुष कहसि 
आया ? और फिर वह भी ऐसा महात्मा येगीके समान !? अरह्मचार॑नि उसे 
संकेत द्वारा समझाया इस लिये वह उसे गुप्त मा्गसे गंगाके तटपर एकान्त 
स्थानमें लेगया. वह वह श्रक्मचारी अच्छी तरह स्नान करके भुद्ध हुआ, उसने 
चाद्रायणादि महाकठिन अनेक ब्रव क्रिय और एक , महीने तक दिन रात 
बंगाफी धारामेंही पडा रहा, तब पहलेके सप्तान फिर पवित्र ्रह्मचाद बना ! 
जिसके पल भरके प्रसंगसे ऐसा महाकठिन दुःख उठाना पद उसख्रो 
जातिके साथ निरतर रह कर जो ज्लैण दी चनगया हो उसकी कैसी विप- 
शीत दशा होती होगी | | 
कुछ देर ठहर कर वामदेवन्ी फिर वोले, / पिताजी | इस तरह पवित्र 
हुए उस ब्रह्मचारी वावाने वहाँसे शीव्र चल निकलनका विचार किया 
परंतु वहाँ बंधनेत्राले कई सतात्र ब्राह्मण, क्षत्री और बैश्य जादि द्विजाति- 
थोने उठ पिद्वान सम्रप्तकर अपने बालकोंकों पढासेंके लिए बड़ों भामह 
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करके कुछ समयके छिए रपालिया जोर रुढ़िकि अनुमार सब आगत छ्वागत 
करने लगे इस तरह सहज ही झाठ दश मदिने बात गये, 

एक दिन कार्यवशात्‌ वह श्रह्मचारी बाबा अहस्में गया था, वह्देँसि जाते 
भते गस्तेम अनायास ही उस सात महल-बाले वेगलिके आगे भा पहुँचा, यद्‌ 
बंगला देखते दी उसे पहली सव बातें याद हो भा5, इस लिए उसने सदन ही 
ऊपरकी ओर देखा तो उस समय वह सत्री भी क्षरोखेमें खडी थी. फिर उस 
ख्लीकी नजर उसपर पढ़ी, उसने तुरंत ही अपनी उासीकी नीचे भेजा और 
कहा कि “भरि! जल्दी जा और उस श्राह्मणकों घुला छा. में अपने पाप 
ओर अपराधके लिए उससे प्रार्थना करके अपने मनके संतापको झाठ 
करूँ ? दासीने आकर श्रह्मचारीस विनय की 'महाराज ! ऊपर चढो, तुम्हें 
हमारी सेठानी घुछाती हैं ! 

चामदेव बोले, / में यहीं पूछवाहूँ कि, उस सुन्दरीके घुलाने पर वह अहा- 
चारी फ़िरसे उसके पास जायगा या नहीं ? ? 

यह छुन ऋषि साहित सारी समा बोल उठी, “ हरे ? दरे ! अब वह 
श्रद्यचारी कैसे जायगा ? बहू कभी न जायगा, महाराज ! वह त्रद्मचारी 
तो अत्यत सुक्ष है. कोड मूर्सक्षिरोमणि (मुर्खातियु्ख ) भी कमी न जायगा« 
श्कवार ऐसा अतुछ दुख भोंगने पर किसको आँखें फूटी होगी कि जान 
बूझ्कर फिर उस नरकझुण्डस जा पड़ेगा ? अब तो वह ब्द्मचारी वहाँ 
कभी न गया होगा. ?? 

तब चामदेवजी अपने पिठाको संवोधन कर फिर बोले; “पिताजी ! जब 
वह ब्रह्मचारी नरकफा हु ख भोगनेकी वहाँ फिर नहीं गया दोगा, क्योंकि 
यह ज्ञानी दे, तो आप मुझसे वारंवार घर जानेका आम्रह क्‍यों करते ६ 
जब पल भर, ओर वह भी उसकी जरा भी इच्छा न रहनपर स्रीजातिका 
संस होनेसे उस त्रह्मचारीकों ऐसे मद्दा मरकका ढु ख भोगना पढा वो मुझ 
घर छे जाकर योग्य वय होने पर किसी स्रीसे विवाह करके जब मोह 
मायाके वँधनमें हालनेंके लिए कहते हो, तो उससे मेगी क्‍या दुआ हवार्गी 
इसका भला कुछ भी विचार आपके मनमें आता दे ? जेसे वह त्रद्मचारी उस 
स्रीके असत आग्रह करने पर भी उसके पास नहीं जायगा, क्योंकि टेसने 
दु/खका प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया दे, उसी तरह द्वालके भोगे इंए 


भोला भारा ब्रह्मचारी श्ष्डे 


डु/ख में भी अबतक नहीं भला हूँ -मुझे भी उस श्रह्मचारीके समान ही 
मुँहके वल गिरने, मलमूत्रके वीच अधेरेमे पड़े रहने, केद्खानेके अधकारम 
रहनेका ऐसा अनुभव हुआ है जो कभी नहीं भूछा जां सकता मोर) पिताजी ! 
अस ब्रद्मचारीकी अपेक्षा मेरा यह दुश्खानुभव तो बहुते दिनोंका है.” 

चामदेवजीके मुँहसे ऐसी विचित्र बाते सुनकर सारी सभा विस्मित 
होगई सब्र सोचने लगे कि “अंहो ! ऐसे मद्दासमथ पुरुषफो नरक-यातना 
क्यों भोगनी पड़ी होगी ९? 

ऐसी शका होनेपर राजा वरेप्सु वीचमे बोंछ उठा, “ गुरुदेव ! यह 
केसा आश्चर्य है | आपने यद्द कया कट्दा कि, 'मुझे भी अभी ही नरकयातना: 
भोगनी पड़ी है ?? यह बात तो मेंर भी ध्यानमें नहीं आती-! 








गर्भवास ही नरकवास हे 
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थे मायय ते हतमेधसस्तत्पादारविन्द भवसिन्धुपोतम्‌ । 
उपासते कामलवाय तेपां रासीश्ष कामानिस्येअपि ये स्युः॥ श्रीमड्ागबत 
अर्थ--दे ईवर ! जो विपयोंका अल्प सुख आआप्त करनेके लिए ससास्सागरसे 
-क्षारनेवाली नौकाके समान आपके चरणकमलेंछा सेवन करते हैं उन्हें भाप व सुख 
देते है पर॑ तु भापकी मायासे उनकी बुद्धिको नष्ट हुई समझना चाहिए, क्योंकि 
विषयोंका सुख तो नरकमें भी मिलता है 


नरेरेआ भ्र80६६2४- 
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दूध तरह राजाके वचन सुन, उसको सम्बोधन करके बढुक घोछा 
लिए७४३६६८८८३७७४० “राजन ! तूने अभी मेरे पूवे जन्मका जो दृत्तान्त 
झुना, उसे क्या भूल गया ? तुझको स्मरण रखना 'चाहिए कि गरभवास और 
नरकवास, दोनों एक दी हैं! वल्कि नरकवाससे गभवास तो ओर भीं 
महादुःखदायी है ! ब्रक्चारीके उस नरकवारसमे तो मल और मूत्र ही या; 
परंतु गर्भवासके भीतर तो उससे भी छन्नानेवाली अनेक दुःखदायी, कुत्सित, 
दुरगबभद बस्तुएँ भरी रहती हैं. लीके शरीरमें जो गर्भग्यान है. वह उसके 

मलाशय और मृन्नाशय दोनोके बीचमें है उसमें पहले मादा पिताके - 
चीर्यके मेल्से बने हुए, वूँदरूप और छुछ समय पीछे छुद्‌ चुद रूपसे गमे- 
चास करनेवाले जीवका देह पनता है. फिर धीरे घीरे उसकी माता ( ग़म 

चारण करनेवाली ) जो जो अन्नादिक पदाथ भक्षण करती है, उसका - 
उसके पेटमे रख दनने पर, उसका छुछ अश गरभ स्थानकी नहीद्वारा गम 
* यहुँचता है, जिससे गर्भ बढ़ता जाता है. ज्यों ज्यों समय बीतता जाठा हैः 


गर्मवास ही नरकवास है २५५ _ 


तों त्यों गन आफाखाका बता जाता है. रसे सुखदुःखादि शीतोष्णादिः 
उपड्ूव होते हैं. ऐसे समयमें गर्भश्य प्राणी सिर्के बल, जैसे वह ब्रह्म- 
चारी पड़ा था उसी तरद, सकरेपनस सिकुडा रहता है. इतना दी नहीं. 
परतु जब २ उसकी माता बाखार, सोती, बैठती, उठती, करवट बदलती, - 
निहुरती, मेहनत करती, चछती, फिरती है तब २ उस गभको बारबार सिकुड 
कर मुड़ कर अनेक रीतिसे मह्दाद संकट झेलना पढता है. फिर आसपास 
रहनेवाले मल मूत्रके गढोंमें रगड़ खोंनके सित्रा उसके देहके आसपास 
छहू, मांस, कफ, छार, पीव ओर ऐसे ही अनेक इुर्गवियुक्त पदार्थ भरे रहते हैं. 
जैसे नरकका कींट नरकसे ही पैदा होता है अर्थात्‌ उसका शरीर 
नरकसे ही वना होता है उसी तरह इस गर्भवासका जीव भी अपने आस-- 
पास रहनेवाले लहू, मापन, मछ मूत्रादिम रहनेसे उप्तीसे उत्तन्न होनेंके- 
कारण, मल, मांस और रुधिरादिरुप द्वी होता दै. ऐसे घोर-महाघोर-नर- 
कका वास होने पर भी उसका शरीर नूतन बना होनेंके कारण बड़ा ही! 
कोमल और अत्यन्त नाजुक होता है तथा कुछ भी सहन नहीं कर सकता. और 
भी-उस्तकी माता सप्रय समय पर जो खट्ट, तीखा, चिरपरा, कडुआ 
रुष्ण, बासी इत्यादि भोजन खाती है-उसझछे गर्भके कोमछ शरीरको बड़ी 
बड़ी पीढाएँ होती है. जिन्हें वह सहन नहीं कर सकता. परंतु यद् सके 
किससे कहे 

फिर उस्च ज्ीवकी माता यदि अकस्मात्‌ किसी तरहक भयमें 
आ पड़े, या किसी कारणसे उप्तके मनको जोश या चिंता अथवा शोक हो 
आधे तो उस समय गरभेस्थ जीव भी अनेक तरहसे पीडित होता और 
दुःख पाता है. इस नरक॒वाससे भी हजारों गुणा अधिक और बारंबार 
आनिवाके अनेकोनक दु खोके कारण गर्भवासी जीव कईवार मूछित हो 
जाता है, चैतन्यरद्दित हो जाता है और यदि इंश्वरेच्छासे वह गर्भवाससे 
पंतित दो गर्भझाव द्ोनेंस वचा तो इस दुःखसे बहुत घबराता और छूटनेंके 
लिए चहुत छटपटावा है, परंतु छूटे केसे ९ 

वह तो एक एक कर अनेक वंधनों-मावरणोके भीतर लिपटा रहता 
और वहोंके सारे दरवाजे वंद रहते हैं ऐसे समय जब वह बहुत 
ही पेंवरा कर भूछित हो देहकी सुध भूलने लगता हैं तो उसे फिर 
ईुछ: चेत आता है कि “अरे में कैसे महादुःखमर पढ़ा हूँ? करे 








प्राथमिक स्थिति १ ला म्रह्िना 





होजरी (5 
अन्तनाछ 


थधापिकी अध्थि 


१० वाँ मद्दिना माताके शरीबम बाल्ककी स्थिति 









गर्भवास ही नरकवास है २०७ 


इस दु.खका कारण सें खयम्‌ हों हैँ. में पूत्रि जन्मेंभ स्रीके सह- 
वास आदिसि निरन्तर संसार वासनाकोद्दी दह करता रहा ओर जग- 
जियंता ध्रभुको भूछ गया, उसीका यह फू दे. उसकी प्राप्तिके लिए 
मनुष्यदेहमें मुझ सब साधन जनुकूछ थे तो भी मुझ दुष्टले उपेक्षा की, 
इस लिए मपने कम्मोडझ्के कारण सुसे फिर इस कंष्रमप नरकदुःखमं आना 
पड़ा है मेरे समान कौन कृनत्रों ह ! जगदींधरेके सत्र उपकारों पर पानी 
फेर कर मैंने अपने हाथोसें दुःझ समेट लिया है. ऐसी अवस्था वह 
प्रभु मुझ मच उस दुःखसे क्यों छुडायेंगे ? परतु इस संकटकों कभी नहीं 
भूलूँगा. यदि इस दुःखसे में छुट जाएँ तो केबछ भगदत्साधना करूँगा, 
ससारमें पड़ना नहीं चाहूँगा.? 

शेप्ता विचार कर बह प्राणी फिर मन हीं मन अनेक तरहसे कृपालु 
अली स्तुति करता और क्षमा माँगता हैँ कि, “ दे दीनदयालु | हे. 
परमात्मा | हैं ककणासायर ! तेस बारवार अनादंर करके में तेरे उपकारोंको 
भूलता आया हूँ, तो भी मेरी प्राथेना पर लक्ष्य दे. इसके पंइे तूने 
अधवख्य वार कृपा कर मुझे ऐंसे दुश्खोंसे छुडाया है, तो भो में दुष्ट तुझे 
फिल् भूलता ही गया. इस लिए दे नाथ ! मेरे समान दूसरा क्ृठन्नों कोन 
होगा? परंतु करुणामय ! तृ तो दयासागर दै. मेरी यद्द मूल, तेरी दुस्तर 
मायाकों पार न कर सऊकनेके कारण ही होती दे, इससे जगत्पिता ! इसे 
क्षमा कर, क्षमा कर, मुझ दीनकी इस जेत्तिम प्राथेत्रा एर ध्यान देकर 
"सिर्फ इस वार ही मुश्को दुःखमे मुक्त कर. अब मे तुझे कभी नहीं भूलँँगा ? 

इस तरह अनेक प्राथनापृनिक क्षमा मॉगकर और ससारम रच न 
डझोकर भगवत्सेवा कग्नेके किए जय् जीव प्रतिज्ञा करता है, तब दीनवस्बु, 
ऋषपाधिधु प्रसु फिर उस पर कृपा कर उसे गर्मचासके महासंकटसे मुक्त 
करते हैं| इस लिए पिदाज्ी! ऐसे ऐसे अनेक अनिवयि महासंझटोका 
अनुभव कर केवल इईश्वग्की ऋषपासेद्दी उससे छूटकर, अभी दी मुक्त हुआ में 
कया उस चातऊो गूल जाएँ ? यदि ऐसा हो तो मेरे समान मूख और नीच 
इस सारे सत्तारंम दूसरा कौन हे ! इस लिए पिताजी! आप पिता और में 
पुत्र, ऐसा जो अपना लोकिक सेबव हुआ है वदी वन दै. उसोमें संतुट 
ड्लोफ़र अब घर जाओ और इश्वस्प्राप्तिका उपाय करो. 


अकििलीखिल- न िकमयान-मनयम. 





सम्मोरह जनयति विश्वभेण माया । स्वराज्यतिदि 

मात्रा स्वल्ला दुद्दित्रा वा न विविक्तासनों भदेत । 

चलवानिन्द्रियश्रामो विद्वांसमपि कषेति ॥ . मह॒स्खति २॥११५ 

अधथै-माया विध्रम ( चकर ) मे मोह पैदा करती है. माता, वद्दिन, वा लडकीके 
आय एकान्तंम कभी नहीं रहना चाहिए, क्‍योंकि वलयान्‌ इन्द्रियोंका समुदाय पढ़े बड़े 
विद्वानोंको भी खींच लेता है, 





रद क्षह्क हा €ढश्ब एक हलटनए लादनश €६६- 
& बूंट़कके इस सभाषणके उत्तरमें उसके पिताने कहा, “ ताठ / यह 
(99939289७99%- सब सत्य है वणन किये गंय गरभेवासके उन 
दुखोसे भी अधिकतर दुःख झेलकर ईश्वरप्रार्थना द्वारा प्राणी मात्र उससे 
मुक्त होते हैं और उनका आत्मा अज्ञानके आवरणसे ढँका रहदनेके कारण इस 
लोकमे आकर फिर इन सब दुःखोंकों भुछकर विपयवासनामें रमण करता 
है. # अर्थात्‌ वारंबार जन्ममरणके पाणो। बैँवता हैं और उससे फिर उसकी 
थह दशा होती है यह इंश्वरी मायाका प्रावल्य है, इस दुल्तर मायाके 
कारण ही प्राणी वार॑वार भूछता है; परतु जिसे माया वाधा नहीं कर 
सकती, उसका क्‍या ! तेरा आत्मा पाप या अत्वानावरणसे ढेँफा नहीं है, 
तूने तो साक्षात्‌ परमामललरूपका ही विचार किया है, परमात्मखरूपको 
जाना है, उस स्वरूपक़ो देखा है, उसके यथार्थ ज्ञानद्वारा उस दुस्तर मायाकों 
तू पार कर चुका दे तो तेरे जीवको माया क्‍यों कर भुछावेगी ? जब तेरा 
+# अत्नारनेनावृत्त ज्ञान तन मुहान्ति जन्तव | ५-१५ 
4 देपी द्रेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपयन्ते मायामेता तरन्ति ते ॥ ४-१४ 


शानी भी चूकठा है र्ष्ड 


आत्मा समकादिक जैसे गुरुओंकी कृपासे पूर्ण ज्ञानी और परम तत्तवेता 
हुआ हैं, तो भ्रव॒ तुझे उस मायाके पाशमें फसनेका सय क्यों होना 
चाहिये? मायाकी विचित्नतासे सिर्फ झज्ञानीकोद्दी मोह प्राप्त होता है,, 
परंतु क्या ज्ञानीको भी मोद प्राप्त दोता होगा 

यह सुनऋर बढुक वामदेवजी बोले, "ह होता हीं है क्‍यों नहीं होंठा *ैं 
चाहे जैसा ज्ञानी हो उसे भी मोह द्ोता है और इसीसे महात्मा पुरुष बड़ी 
सावधानीसे चलते हूं. प्रभु सर्वेश्वरकी माया ऐसी अद्भुत शक्तिमती है कि 
बढ़ेबड़े ज्ञानी भी उसके सुलावेमें पड गये हैं, जब ब्रह्मदेव, शंकर, नारद, इन्द्र, 
चन्द्र, वृदरपति आदि अनेक समय पुरुषोंकों भी मायाने वहुतवार भुछाया है, 
तो महुष्यकी क्‍या गणना है? उसमें सी मुझ जैसे पापी जीवकी तो गणना 
दी क्‍या ? यह भुलावा आत्माको नहीं, परन्तु मनको होता है, क्योंकि मन 
सक्षम और जड द्ोोने पर भी चंचल प्रकृतिका होनेसे जिस रास्ते अधिक- 
बलसे खींचा जाता है उस्तीमें खींच जाता हैं वह मन, आत्मा-जीवकेः 
साथ एकरस रहनेंसे उसकी सारी क्रियाओंका असर आत्माको होता है. 
इसी लिए मद्दानुभाव पुरुष मनफ्रों जरा भी अवकाश नहीं देते, निरतर 
उसऊो अपने वशमेंद्दी रखते हैं. वह जग भी छूटा--स्तत्र हुमा कि फिर 
भी अपने स्वभावानुसार छुछ न कुछ उत्पात कर बैठता है और उससे चाह्दे 
जद्दाँपर फस जाता हैं. साधारण पुरुष तो क्या साक्षात्‌ ईश्वरके अग- 
रूप, जगतका कल्याण करनेके छिए पैदा हुए 'पुरुषों ( भगवानके रामा- 
डिक अवतार ) ने भी अपने मनको अवकाश नहीं दिया. 

ईश्वरके अवतार ऋषभदेवजीने जब योग घारण किया, तब 
अष्टमहासिद्धियाँ उनके आगे आकर खड़ी हुईं और कहने छरगीं- 
भहाराज ! दम आपके अवीन हैं, इंस लिए आप हमें स्वीकार करें, ? परंतु 
योगेश्वर ऋषमदेवने उनका त्याग करते हुए कहा, “में तुमकों अहण नहीं: 
कर>ँगा. मुझे गे 4 858 इच्छा नहीं है ओर हो मन वान्त 

हुआ है तथापि तुम सयम्‌ आकर प्राप्त उन्त 

लोंकार करूँ तो जग बह दर उपयोग किये बिना. नही शरे न जोर 
उससे यह ऋल होगा कि असंग ( त्यागीपन ) का जो यह उत्तम अत है- 
इससे मेरा पवन हो जायया. इस लिए देवियों | तुम जाओ ! तुमको ' से 
कल 3 न कप पक 6 27 

*+ विश्णोर्माया ममवी झग्मा संमोद्दित जगत 

बडे 





२१०" यहक उप्रदेश 


साराश यह्द दै कि ईश्वरावतार ऋषमदेवके समान मद्दात्माने भी जब 
अनको स्वतत्रतासे रखनेमें सकोच किया दै, तो इस ससारी जीवकी बात ही 
कया कही जाय १ मनको यदि स्वतत्रता दी जाय तो चाददे जैसा ज्ञानी हो 
उसको भी मोह होगा. इस विपयका एक सच्चा इतिहास कद्दता हूँ, उसे सुनो;- 


बेदव्यास ओर जेमिनीका संवाद 


४ किसी समय इईश्वरावतार मह्दात्मा वेदव्याप्जीन धर्मशासनरूप 
शक अथ रचा उसमे उन्होंने वण तथा आश्रप्तथर्मोफा अच्छी तरहसे विवे- 
व्वन किया था, मोर उसीमें उत्तम रीतिसे कम, उपासना तथा ज्ञान- 
काण्डफा सी वणन किया था. ग्रंथ अत्यठ उत्तम ओर महाननोंकों मी 
अंनुकरणीय था शिष्ट ( सभ्य ) पुरुष अपनी कृतिका वर्णव स्वयम्‌ नहीं 
करते, ओर न अपनी मद्टत्ता द्वी प्रसिद्ध करते हैं ऐसे मद्दापुरुष, यद्यपि 
स्वयम्‌ सारे ससारते भीं ज्ञानी होते हैं ओर वह जो कुछ करते हैं, वह 
चहुत समयके अनुभवंस कल्याणकारी समझकर द्वी करते है, परतु उस 
अनुभव की हुई अपनी स्थितिमें बह अपनी सत्यताके लिए आग्रही (हठीले) 
नहीं होते. उनका किया हुआ काम उचित ६ अथवा नहीं इसके 
पुछए वह अपने पुत्र॒वत्‌ या बालकके समान शिष्योंसि भी मत लिया फरते हें. 
बह यदि व्यवहार करते हैं. तो वही करते हैँ जो उनको उचित अचता है तो भी 
सत्य ओर दृढता प्राप्त करनेफे लिए वह उपयुक्त नियमका अनुसरण करते 
हैं व्यासजीने अपना रचा हुआ वह अंथ अपने प्रवीण शिष्य जेमिनीको 
देखनेके लिए दिया. जेमिनि ऋषिको योग्यता भी कुछ कम नहीं थी, 
वह महायसमयथ विद्वान, चुद्धिमान्‌ और धर्मात्रद्ठी थे. मीमासा शाखके 
संबंधमें उन्होंने अपने गुरु श्रीव्यासजीसे श्रुव पक्ष ( प्रतिकूल पक्ष ) अहण 
ईकया था जो गुरु-शिष्य संकादरूप-पूर्षपक्ष और उत्तरपक्ष रूपसे  पूवे 
ओऔमांसा” और * उत्तरसीसांसा, * इन दो अपार विद्वत्तापूण अन्धोंके नामसे 
आम भी जगतम प्रकाशित हूं # + 

ऐसे समय जमैमिनि ऋषि अपने गुरुदेवका बनाया हुआ अन्य आयतं 
६ आंदिसे अत, तक ) देखने लगे. पढ़ंने?पढ़ते उन्हें एक क्युछपर यद्द लिखा- 


. » पूर्व मोर्मासा प्रमें-ऋमवादका _ प्रतिपादन करनेबाछां जेमिंनि्ृत और 
छत्तरमी मासा बरद्मवाद-वेदान्तवादका सिद्ध/करनेवाला व्यातदक् है| « 





$ 
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हुआ मिला कि, ' मनुष्य ख्रीके सार्थ एफान्तम न रहे, क्योंकि एकान्तम साधु 

और ज्ञानी पुरुषको भी चलबान्‌ इन्द्रियोंका समूद्द मोह पेदा करता हें.% 
यह पढ़ते दी जैमिनि सुनिके सतमे शेका उत्पन्न हुई, क्योंकि यह बात 
उनको उचित नहीं जैंची 


ग्रेथका पढ़ला चैढकर वह उसी समय गुरूजीके पास गये ओर 
प्रणाम कर कहने छगे; ' गुरुमहाराज ! ग्रंथ बहुतही श्र.्ठ और सर्वेमान्य 
है, परंदु एक जगह मुझे कुछ विपरीत जान पडता है, इस लिए वह आपको 
चतढानेके लिए भाया हूँ? 

यह सुनकर गुरु व्यासजी भोले, ४ बहुत अच्छा हुआ, इस लिए ही 
तो यह अंथ पहले तुझे पढनेकों दिया तू मरा मुख्य शिप्य है और 
चुद्धिमाच्‌ है, इस लिए तुझे जब यद्‌ उचित जान पंड तो इसका नाम 
क्या रखता चादिए इस बातपर भी तू विचार करना- फिर इसे दूसरे 
शिष्योंको भी दूँगा मुश्चकों विश्वास है कि ग्रन्थोम एफभी दात अप्रामाणिक 
'किंवा छोगोंको चुरे रास्तेम ले जानेवाली प्रवेश नहीं हो सकी है, क्योंकि 
यदि वेसी बात लिखी गई हो और लोग विपतैततासे व्यवहार करें तो 
बह उस अन्थके प्रणेताकी अपकीर्ति करनेवा्ली और उसे अवोगतिये 
लेजानेवाली होती है. जिछके चचनको छोग $श्वरकी आज्ञाके समान भाव- 
वृवेक आदर देते ओर उसीके अनुसार वर्ताव करते हूं, वह शिष्ट और समर्ग 
पुरुष यदि अपनी ओर झुके हुए प्राणीक्री भक्तिएण मावनासे छा उस 
कर, प्रमादव॒ण उसे कभी प्रतिकूल मागमें छेज्ानेवाछा मसत्य वचन कहे 
तो उस प्राणीके प्रतिकूछ मार्गयम जाकर किये हुए सारे बुरे कमोके पापफा 
अधिकारी वह उपदेष्टा ही होता है. इस लिए जैम्रिनि | मेरे अन्यमें तुश्को 
फ्या भनुचित दिखा है वह मुझे शीघ्र बता. ” 

महामुत्ति चेदज्यासजीका यह अत्यन्त योग्य भाषण छुन कर जैमिनि 
“ऋषि तुरन्त वह मन्ध उनके सामने रख श्रणाम करेंके घेठे ओर भन्यसे वह 
बात निकाल कर बोले; महाराज | मुप्तको जो अयोग्य छगता दे वह सि 
यह है कि, “मतुष्य एकान्तम न रहे” यह तो ठौक है, परंतु वेसा कानेसे 

बल्वानिन्द्रियप्रा्रो विद्वांससपि कर्ति ॥ ( मनुस्मति २११०) 


श्श्र्‌ बढुक उपदेश 


साधु और शानी जनको भी बलवान ईद्रियोंका समूह मोह पेदा करता हैं.” 
थह्‌ कया है? ज्ञानीको फिर वह मो ह क्‍यों होता होगा ? ज्ञानी यह शब्द- 
दी अपने अथसे यह सूचित करता दै कि, जिससे अज्ञान ओर मोह दूर. 
रहता है. विद्धवत्ता अर्थात्‌ ज्ञान और ज्ञान अर्थात्‌ सत्य और असत्य क्‍्या- 
है इसका यथायें ज्ञाल. सत्य तो सिर्फ परमात्मस्वरूप ही है, ओर इससे 
प्रतिकूछ यह सब असत्य है--मिथ्या है, ऐसे निमश्वयसे जो जाना जाय 
वही ज्ञान है # इस तरह सत्यासत्य जाननेके वाद, असत्यसे मुग्ध हो 
इन्द्रियॉँके समुदा यके बलसे मोहित होनेकी जो अज्ञानता है वह जिससे 
बिलकुल नष्ट हो गई हो, वही नी कहाता दे ! तो फिर ऐसे ज्ञानीको 
मोह क्यो होगा ? उम्रका पतन केसे हो सकता है? मोहसे रह्दित होता 
है तभी ज्ञानी कहता है, इस लिए * साधु और ज्ञानी मलुष्यको भी मोह 
होता है यहू बात मुझको उचित नहीं जैंचती है इस लिए गुरुदेव यह वाद 
आप निकाल दीजिए, इस पर हडताल पोतिए ओर इस अमूल्य पुनीत 
अन्थको अपवादसे मुक्त कीजिए, वस यही मेरी प्रायेना है. ? 


वेदृव्यासजीने मुसकुराकर कद्दा, “जेमिनि! इश्वेर्की माया कितनी 
प्रबल है इसे कया तू नहीं जानता ? यह माया ही सारे विश्वको मोद करनेवाली 
महा मोहिनी है. पुरुषोत्तम श्री हरिकी यह मूलप्रकृति दे, इस लिए जम- 
तमें जो कुछ जड़ पदार्थोका समुदाय है, उत्तर सबकी उत्पत्ति करनेवाली 
मूल देवी यहीं शक्ति दे यह ख्मावसे ही जड़ महामोद्द करनेवाली' 
ओर जीवको वंधनमें डालनेवाली है. इस मायासे ही यह चराचर जगत्‌ 
इश्वरके संबंधस दृश्यमान ( प्रगट ) हुआ है, अर्थाद इस मायाके मोहसे दी 
यह जगव्‌ बस्तुत, ( यथाथेमें ) कुछ न होते भी सत्यके समान जान पडता 
और उत्पत्ति, स्थिति तथा लय इन तीन अवस्थाओंको प्राप्त होता है. इस 
ढिए यह ईश्वरीमाया बडी दुस्तर हैं ओर इसीसे पुरुषोत्तमने सयम्‌ 
श्रीमुखसे कद्दा हैं कि। “देवी होश गुणमयी मम माया दुरत्यया” दैषी 
ओर शुणप्रचुर मेरी यह माया वास्तव बड़ी हो दुरत्यय-जो जानी न 
जा सके ऐसी है., दे तात! दे जैमिनि! इस ईश्वरी मायामें बड़े बढ़े 


# अध्याश्महाननित्यत्व तत्वब्ाना्थदर्शनम्‌ । 
( _,एतम्हानमिति श्रोक्‍्त॑मज्ान यदतोध्न्यथा ॥ गीता १३०१२ 
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मोदित हो गये हैं. इस जगव (सृष्टि) के बनानेवाले ्रह्मदेव/*ं कैलासवासी 
शकर और देवषिं नाद्के समान मुनिको भी भायाने भुला दिया है, तो 
फिर दूसरोंकी क्या गिनती ? इस लिए पुत्र! ख्रीके साथ एकान्ठम रहना 
महा अनर्थकारी-छरे बढेसे बड़े उच्च स्थानसे भी पतित ( भ्रष्ट ) करनेवाला 
है, भाई! सायाके शस्ररूप काम्रादिका जोर इतना बड़ा दै कि तरुणाईमें 
आलेपर, सुज्ञ पुरुषोकों दूसरी स्री तो क्या, परतु योग्य उमरकी माता; 
चहिन या लड़कीके साथ भी कभी एक आसम या एक विस्तरेपर वैठना 
था सोना अथवा वातचीत करना न चाहिए क्योंकि 'नवीना मीनाशक्षों 
व्यययति मुनीनामपि मनः। ” भीनाक्की (मछलीकी मखोंके समान 
जिसकी आँखें हों) नवयुवती मुनियोकें मनको भी विहल कर देती है 
ओर उसमें ज्ञानीफो भी अज्ञानीके समान मोह होता हैं? ऐसा जो मेरा 
खुत्र हैं चह कैसे जयोग्य है? तो भी तुझे यदि यह वचन वाया करनेवाछा 
'माल्म होता हो ठो तू अपने दाथसे उसपर हरिवाठ) लगा दे.” 


यह सुन जैमिनि बोले, “प्रभो ! क्‍या शिव अ््मादिकको भी मायाने 
मेद्दिव किया है, यह कैसे माना जाय ? ये तो परमात्माकी मुख्य विभूतियाँ 
होनेसे परमात्माके समान ही हैं. तो भी उन्हें मायाके आवरण ( ढकन )- 
ने पीड़ित किया-मायामें आसक्ति हुई, यह सुनकर तो भुझे बढ़ा ही 
आश्चर्य होता है” 

वैदज्यासजी चोड़े, “इसमें ज़रा भी आश्रय होनेकी वात नहीं है. 
मायाका वल इतना वढ़ा न हो तो यह सारा जगत्‌ कछ हीं प्रह्महप हो 
जाय, जोर किसीको भी भ्रम या मोह न रहे, परंतु जगतकी प्रत्येक स्थूल- 
सूक्ष्म वत्तुपत मायाका रह आवरण है, इसोसे जगवका क्रम चल रहा है. 

+ संश्को उत्पत्ति परमात्मासे है, इख लिए यपार्थ देखते उष्टिका उत्पादक 
स्मात्मादी है, परन्तु परमात्माके साल्विक रूपसे नामिकमत्द्वारा ब्रधा पैदा हुआ, 
'यरसात्माने उसे सृष्टि रचनेकी आश्ष दी भर्थात्‌ श्र्माने जगतको प्रारमसे रचा, निम्रसे 
बह उष्टिकर्ता (स्रथ ) भाना जाता है. 

+ दरिवाल अर्यात्‌ हृद़ताठ, प्रादीन ऊेखक पक्की स्याहोसे लेख लिखते ये. 
रस्में झुछ खराब लिख गया हो तो पढ्ी स्याही होनेडे मिट महीं सकती थी, इस- 
लिए उसपर इं्ताठ लगाकर दिखा हुआ देंक देते ये. इृद्ताठ मारना अथवा दहताछ 
अगाना अर्थात किले हुएको देंक देना-नह काना. - : 


४ ल्‍ बूटुक उपंददा 


मायाके आश्रयसते द्वी परमात्मा, शिवत्रह्मरूपसे प्रकट हुए है, तो उन्हें 
( शिव त्रह्मादिको ) इश्वरी मायासे छोम होनेमें क्‍या आये है ? ? 
विष्णुकी माया देखनेकी शंकरकी इच्छा 
इतना कह कर महामुनि वेदव्यास बोले, “जमिनि! एक वार 
शकंरको बकुण्ठ देखनेकी इच्छा हुई, इससे वे उस दिव्य, नित्यमुक्त विष्णु 
लौकको गये. वहाँ परमात्माकी महतद्विभूति-मुख्यस्वरूप साक्षात्‌ ढब्मी» 
पति महाविप्णु विराजमान थे. इस विष्णु्कोकमें बसनेवाले सारे प्राणी 
अगवत्परायण होनेसे भगवद्गरप ही होते हूं. इस सारे दिव्य रूप विप्णु- 
लोकको देख का विस्मित हुए शंकर, श्रीहरिके मद्िर्के पास आये. वहाँ 
भी सब पापेदगर्णोह वेंठे हुए दिव्यरूप महाविष्णुको देखकर श्रीशंकरकों 
बड़ा द्वी आश्रय उत्पन्न हुआ. भगवानसे मिलकर, नमन बढलादि द्वारा 
हाथ जोड़कर शकर स्तुति करने छंगे, तव भगवानने उनको हृर्षपूर्वक 
हृदयसे छगाकर कहा, “शिव ! परम कल्याणरूप | मायातीत | मेरी मायाके 
आवरणको मेदकर तुम यहाँ जाये द्वो, यह देखकर में अत्यंत्र प्रसन्न हुमा 
हूँ. मेरी ढुस्तर माया, जिसक्री सत्ता सत्रपर है और जिसके आवशरणक्े- 
"सपाटेमें आये दिना कोई नहीं रह्दा, उसे तुम्हारा पार कर केना कोई आश्ये- 
कीं वात नहीं; क्योंकि तुम तो भेरे आत्मारूप और मेरी चडी विभूतिरुप हो.? 
परमात्मा विप्णुका यह संभाषण सुनकर, सदाशिव हॉक़रके मनसे 
अकस्मात्‌ एक पुत्हूछजनक विचार पैदा हुआ. बह विनय कर बोले; 
-4प्रभो ! मेरी एक इच्छा दै, उसे आप पृण करें. प्राचीनकालमें जब देव 
ओर दानवोंने समुद्रका मंथन्न किया तो सब देवोंने अपनी अपनी मनचाद्दी 
नो वस्तु निकली उसे के छी ओर उम्तमें जगतके संगलके लिए मेरे हिस्सेंमें 
हलाहलछ विष आया. यह सव वातें आपको सपूर्णरूपसे विद्ित होंगी परन्तु 
अंतर्मे जब भंगृत निकला तब पेंदा हुए विम्रद (युद्ध ) को आन्द करनेके 
लिए आपने जो महामोदिनी खरूप घारण किया था आपका वह माया: 
स्वरूप आज आपके उत्त वचनोमें मुझे देखनेकीं, उत्कंठा हुई है, इसे आप 
पूर्ण करें, क्योंकि उस समग्र मैं कैछास-अपने घाममें था और इससे मुझ 
आपका वह स्वरूप देखनेका सोभाग्य नहीं हुआ था”? ; 
/ . जिमुबनपति विष्णुने कहा, “क्षिब !- जगतके कल्याणकर्चा ! मेरी: 
एक विचार्पृणे बात झुनों. यह -मोदिनीस्थरूप मत वैवी- गुणप्रचुर" मद्दा; 
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सायाका एक झअग-विभूति है. इसमें अच्छे अच्छे ज्ञानियोने गोता खाया 
है-चैयच्यूत हुए हैं, इस छिए यह वात छोड़देना द्वी ठीक है. 

महादेवने कहा, “मघुसूदन ! व्यामसुन्द्र | क्‍या तुम भी मुझे उसे 
मुख अज्ञानियोंकी कोटिका एक जज्ञान मानते हो ” नहीं नहीं, भें जरा 
भी विचलित नहीं हो सकवा, जो व्यक्ति न जानता हो वबद कद्ाचिद 
भूछ जाय तो उसमें कुछ नवीनता नहीं है, परन्तु नुमने मुझे जब अपनी 
मायाका स्वरूप इतनी अच्छी तरहसें समझाया है तो फिर भें उसे भठ्य 
कैसे भूल जाऊँगा ? एक वार तो मेरी इच्छा पूरी करो? 

भगवान विष्णु दँसकर बोले “अच्छा तो किसी समय यह 
दिखाऊुँगा, पर स्मरण रखना, मेरी माया दुरत्यय-अजय हे? 

ओऔहरि परमात्माकी यह वात, जगतके कल्याणकर्त्ता श्रीभकरको नहीं 
रुची. उन्होंने सोचा, इनकी माया ऐसी कितनी वलवती होगी छि जिसे 
इन्होंने स्ववम्‌ श्रीमुखसे दुग्त्यव-अज्य कह्टा ? उम्तका आवरण सत्रपर है 
तो क्‍या मुझपर भी है ?? ऐसे गुनतारे चॉधत हुए शकर जहाँ तहाँ फिर्कर्‌ 
अत्येत गोभामय विष्णुधामका अवछोकन करने छंगे इस मंगल मेदिरकी 
अनुपम ओोमाका वर्णन कौन कर सकता है? उसे देखकर कैलासपति 
अंकर भी चकित हो गये ओर जब देखते हुये वाहर आये, नो सेद्रिके आस 
पास अनेक जातिके फछ और फूछके वक्षेकी विचित्र वाटिका नज़र पड़ी 
उसमे मग्कत मणिस्ते वेंबे हुए घाटके अनेक सरोवर मुक्ताफ्ठके समान 
शुद्ध ओर चित्र विचित्र ( रंगविरंगे ) कमलछो और पूर्ण जलस छ्वालव भरे 
हुए थ उस जलमें क्रोड़ा करते हुए हंस वतकादि ओर उन बृश्चों पर रमण 
करते हुए कोकिछादि (कोयछादि ) दिन्य पक्षियोंका कलरव मसको 

महदानंद देरहा था वाटिका अवछोकन करते हुए झंकरजी ज्यो 

जागे चले त्यो त्यों आनन्द्सहित आश्रयमें छोन होते गये. जैमिनि [ तू 
जानता हूँ कि शंकरके निवासस्थान कैठासकी शोभा अति अड्भत है. 
सव स्थानोंप्रं उत्तमोच्तम ओमभावाले स्थानकों भी सबसे वड़ी उपमा सिर्फ 
कैलासकोद्दी दी जाती. है; अर्याव्‌ कैठाससे अधिक दोफ््मरसय स्थान दूसरा 
नहीं दें तो भी उस केलकिकंनिरंतर निवास करनेवाले इंकरजी इस 
विष्णुवाटिकाकी शोभा देखनेंम्सल्लीन हो गये ! _ है 


न्ज 
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इसनेमें उन्होंने फिर मी एक जाश्चयय देखा, मंद, सुगेव, जीवछ और 
अनुझूल बायुक वेगंस आूमती हुई छुछ दूरकी वृक्ष उताओंमें एक नवयौवन्ा 
आुन्दरी उनको दीख पड़ी. अकरका मन उसके मुख देखनेमे छुमाया, इससे 
वे उसके पीछे चले सुन्दरी अकग्को पास आये देखकर उनकी ओर 
“नेत्रकटाक्ष फेंकती हुई झटसे भागी. उसके उन कटाक्ष-चार्णोत्ते शंकरनीका 
हदय भिद गया. ज्ञानी-प्राणीसात्रके कल्याणकर्ता औक्षकर मायामें लपटाये- 
मोह फ्से. शंकर मोहित होकर उस सुन्दरीके पीछे ढोड़े- सुन्दरी आगे 
ओर शंकर पीछे. बहुत देरतक वाटिक्राभरमें दोड़ धूप होती ग्ही अंकरकों 
के हुए जानकर वह मोद्विनीस्वरूप कुछ देर स्वड़ा गहा इननेंमे अंकरने 
असे दौड़कर पकड़ा और ज्योंही आलिड्ुन करने ठगे, त्योंडी वह एक 
ओरको खसक गया ! वस हो गया ! इस अनिवाय मोहावेशमं शऊर भान 
भूल गये | निस्तेज माया ! प्रवछ माया | तेरी शक्ति अपार हैँ. अकरने 
खड़ी हुई उस सुन्दरीकी जोर देखा तो आश्रय! माय ! सुन्दरी तो 
सुन्दरी नहीं, परंतु साक्षात मद्दाविष्णु परमात्मा-परप्रह्म प्रमु बे- 

भगवान्‌ विष्णु मंद मंद्र मुसकुराते हुए बोछे, “ शिव! मेरा 
मोद्दिनीस्वरूप देखा  ” 

इंकरने अत्यन्त छब्वित होकर तुरंत सिर नीचा कर लिया और 
उनके अंत,करणमें निश्चय हुआ कि 'परमात्माकी माया विलछुल अनिवाये 
है.” फिर अच्छी तरहस नारायणफी स्तुति करके वे फैछासकी ओरकों 
चले गये. 

वामदेव मुनि अपने पितासे कहते हूँ कि, “ पिताजी ! यद्द ३ तिहास 
झुंनाकर वेदन्यास बोले, 'मैमिनि! इस तरह शंकर जसे मगवान्‌ भी 
मायासे मोहित हो जाते हैं, तो फिर दूसगेंकी क्‍या गणना ?? अंकर 
क्या ज्ञानी नहीं थे ! ये ज्ञानी तो क्या पर ज्ञानियोके शिरोमूषण थे 
ये ज्ञानके अधिष्ठाता ज्ञानद्वारा माछ्मम किये जानेके बस्तुरूप है. इनके 
अमान दूसरा ज्ञानी द्वी कोन है ? जब्र ऐसे ज्ञानीको भी मोह हुआ, जो 
अमाणसिद्ध है तो फिर मेरे इस गन्यका वाक्य कैसे असत्य होगा १? 
' इतना होोनेपर भी जैमिनीके मनका समाधान नहीं हुआ. गुरुके आगे 

अधिक तो छुछ नहीं कह सके, परंतु मिंनेम यह चात अच्छी न टगनेसे 

अधको वही रख, गुरुकों प्रणाम कर अपने आअममे चले गये, शुरुने 


२१७ 
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नहीं रुचा. अभी उनके 


के] 


उन्हें यह वचन 





मी इसफसे जान लिया कि, 
मनका समाधान नहीं हुंआ | 


) 


परंतु इस समय वह कुछ भी नहीं बोले ? * 
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वार्मदेव बोले, “ अस्तु पिताजी ! शुरुके आश्रमसे कुछ दूर अपने 
आश्षममें ( जहाँ जैमिनि मुनि तपश्चर्या करते ये ) जाकर उन्हें विचार होने 
लगा कि, * अरे, शकरको सी मोह हुआ, यह क्‍या विश्वासके योग्य है १ 
गुरुजीका वचन असत्य तो हो ही नहीं सकता, होगा तो सत्य ही तो 
भी बात और ही होनी चाहिए झकरको तो सब विचित्र स्वभावके भोले 
कहते हैं, उतकी तो स्थिति दी सब मोहरूप है इस लिए उन्हे तो सहज ही 
मोंह हो सकता हैं, पर नहों, यह कुछ उदाहरण लेनेके योग्य नहीं जैंचता ? 
ऐसे पररपर विरोधी विचार करते हुए वे कुछ देग्म आश्रममें आ पहुँचे 

यह आश्रम बहुत विस्तीण और रमणीय था चारों ओर आम 
आदिंके ७त्तम वृक्षोंकी घटा घिरी हुई थी पक्षीगण उन्तपर मधुर शब्द 
बोल रहे थे. वर्सत ऋतु होनेसे आश्रम-वन पत्रों, पृष्पो और मौर आदि 
नवीन अलहंकारोंते सुशोमित हो रहा था ऐसे मनोहर आश्रसमे वहुत समय 
हो जानेसे जमिनिने गंगातटपर जाकर स्लान क्रिया ओर अपना मध्याह 
समयका आहिककर्म कर छिया फिर स्थिर चित्त होकर तप सवधी नेमित्तिक 
जपानुष्टान करनेकों वंठे जप करते हुए तीसरा पहर होने छगा. वसंतका 
सुगगंधित अति सुखमय वायु मधुर मधुर ओर अनुकूल रीतिसे बह रहा था- 
ऋषिनें जाना कि उसमें कुछ परिवर्तत हुआ है. वह धीरे धीरे बढ़कर 
अधिक वेगसे बहने छगा क्षणभरम उसवे सर्यकर वेश धारण कर ढिया- 
चारों ओर धूल उड़ने छगी, इक्ष हिलने छमे और मानों अभी उखड 
पडेंगे इस तरह इस पवनके वेगसे झूछने ( हिलने ) लगे. आँखोंमि धूछ 
भरने लगी आकाश भी मेघाच्छन्न हो गया. अकस्मात्‌ ऐसा होनेसे पश्ण 
पक्षियोकी भगददर पड़ी. मेघोंसे ब्डे बड़े फुद्दारे छूटने लंगे और धीरे धीरे 
गमीर मूसछधार वर्ष होने लगी देखते देखते आश्रममें ओर बाहर, वृक्षों 
तथा भूमिपर सवेत्र जल दी जल हो गया- 

कुछ देरमें वर्षाका वेग कम हुआ, वायु बदला और तूफान दूसरी 
ओरको जाने लगा. वर्षा मी बंद हुईं. वादलोंफे कारण होनेवाल्ा अंधकार 
भी धीरे धीरे कम द्वोने लगा. ऋतुत्थिति पद्दटर दो पहरमें फिर बदल गई. 

. मंद.और मनोहर व्संतका वायु, इस समय द्ेमन्‍्त या शिक्षिरके समान 

ठेझ दो गया. प्राणियोंके अंगको सेद कर सिसकारी निकलने छगी पु 
पक्षी और मनुष्य सब थरथर कॉपने और आश्रय खोजने छगे. 
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ऐसे समय इस निजेन वनमें जेमिनि ऋषिके आश्रमसे कुछ दूर ब्क्षोंके 
नीचे एक वाला भी इसी तरह कॉपती ओर आश्रय खोजती हुई दृष्टि पडी 
शीत्से वचनेके लिए उसे आसपास क॒ह्ठीं मी आश्रय न मिलता था. उसने 
चारों ओर देखा पर कहीं स्थान नहीं दीखा अंतमें निराग होकर 
वह एक वृक्षकी डालमें बैठनेकों जारही थी इतनेंमें उसकी दृष्टि ऋषिके 
आश्रमकी मोर आक्ृष्ट हुई. क्क्लोंकी घटा देख कर उस आशा उत्पन्न हुईं 
कि, यह अवश्य किसी ऋषिका आश्रम होगा. तुरत आचल (पहरी हुई 
सारीका किनारा ) खोंस कॉँपती हुई वह नवयौवना आश्रमकी ओरको 
चली और थोड़ी देरम वहाँ जा पहुंची, परतु उसका मन भीतर जानेसे 
हिचका एक तो अबछा, फिर तरुणी ! अकेली और शरीोंरपर एक ही वल्ल 
और वह भी भींग जानेसे शरीरस चिपट गया था, इससे वह वहुत छब्जित 
होती थी. उसकी कान्ति, अलंकार और शरीरकी कोमछतासे स्पष्ट दीखता 
था कि, वह किसी महा धनाह्य या किसी राजाकी कन्या होगीं शरीरपर 
वल्न भींग जाने और बहुत देरतक ठठसे अकड़ जानेके कारण उसका मन 
तो बहुत चाहता था कि आश्चममें जानेसे वस्घादि मिलेंगे. पर छत्जाके मारे 
वह भीतर न जाकर आश्रमके द्वारपर इधर उधर छिपती खड़ी रददी 

जाश्रममें ऋषि जमिनिके सिवा ओर कोई नहीं था, वह भी एकाग्म 
चित्तसे जप करते हुए बेठे थे, इससे वहाँ कुछमी शब्द न द्वोता था. 
कुछ देरमें चक्रषिका नियमित जप पृण हुआ ओर वह हरि; <#*, हरि' 3 
हर दर |? शब्द करते हुए आसनसे उठकर पणशालाके वाहर जाये. 
बाहर आकर देखते हैं तो चारों ओर वायुसे द्विलते हुए चक्षोंले जलकी बूँदें 
टपक रही हूं. कुछ देर पहले वरसा हुआ जल सबेत्र वह रहा है. दिस 
ऋतुके समान शीतल हवा वह रही है. जमीन भींग गई दें. ओर सारे 
जीव शींतसे यरथरा रदे दें अहो ! इश्वरकीं लोछाका कैसा चमत्कार हैं 
कुछ देर पहले क्या था और कुछ देरमें क्या हो गया. इस तरह विस्मित होकर 
वह आश्रममें इधर उघर फिरने रंगे, इतनेम द्वारपर छिपती हुईं वह नवयो- 
वना उन्हें दिखाई दी. ऋषि कुछ जांगे आये तब उन्हें अपनी ओर 
आते देख वह बाला छल्वित होकर किनारें हो गई और अपने अंगॉको 
ढेँकने लगी. तपाये हुए सोलनेके. समान उसके तेजस्वी गौर शरीर पढे 
पंड़े हुए रेशमी चखसे; जो बहुत द्वी बारीक था, और भींग जानेसे शरीर 
पर चिपट गया भा, उसके शरीरके सारे-भाग “साफ साफ दीखते ये. 
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चढद वाला कभी अपने दोनों द्वार्योसि नवव्रिकसित हृदय कमलों ( स्वनों )- 
को ढॉकती,वो कभो जोरसे बहता हुआ शीतल वायु, जँधाओंपरके कुछ 
कुठ सूखे हुए वर्क छोरको उम्र देता था. जब वह उन्हें ए5 द्वायसे 
डँकती, तो छातीका भाग खुल जाता था. कभी उसके कमल तन्तुफे समान 
कोमल उद्र ( पेट ) का कपड़ा उड जाता और गंभीर नामिप्रदेशकी 
ज्लोभाकों प्रदर्शित कर ठेता तो ऊमी फम्बु ( शंख ) के समान कंठ, और 
उसमें पड़ी हुईं गजमुक्ताकी माछा, जिसमें छगे हुवे पढक दोनों कुचकुंमोंके 
अध्य विराज रहे थे, वद्द सव खुढ जाताया. फिर वन्न अत्यन्त बारी होने 
ओर पानीसे भींग जाने पर अरीरसे चिपट जाने से एक बाजूस उड जाता 
और जब दूसरी मोस्से ढेकती तो चरसे फट जाता था. ऐसा 
दोनेसे वह और भी खुली होती जादी थी वह मुग्वा अमिंदा 
दो गई और अत्यन्त ललित होनेसे ऋषि जब उसकी ओरको देखते तो 
सिर नीचा कर छेती और जब ऋषि आगे आकर खढ़े होते तो 
पीठ फेर कर खडी हो जाती- 
ऐसा देखकर ऋषि दूरद्दीसे बोले, “वाले ! नवल्सुदरी ' तू फोन दै ! 
इस निर्जन भरण्यमें ऐसे कष्टप्रद्र समयमें तृ कद्दासे मा पहुँची दे! और 
अकेली तथा एक ही कपडेसे क्‍यों है 7? । 
ऋषिके ऐसे वचन सुनकर भी वह हुछ न बोली, उतर ऋषि 
और पास जाकर वोले, "यौवने ! लव्नते | तू इतनीं छाज क्यों 
करती हैं ! सुंदरी | संध्या होनेको आई, ञींठ ऋतुके सम्रान ढढा वायु 
चद्दता है, तू भींगे शरीग्से श्रीतम क्यों ठहरती है ! आअममें क्यों नहीं 
आती ? छुसुमागी ! तू इस मिथ्या छल्लाकों छोड़कर आश्रममें आजा, 
चह्दाँ तू सुरक्षित रहेगी. अनायास भोर ऐसी संकटकी अवस्थामें आजनिसे 
सू मेरे अतियिके समान है. में रीत्यठुसार तेरा आतिध्यस्त्कार करूँगा” 
इतना कह ऋषि फिर और पास आकर कहने छगे, “शणिवदनी! तेरे 
स्वरूपसे साफ माछ्म होता है कि तू कोई राजतनया (राजपुत्री ) होगी. 
उस छिए दे राजपुत्री | क्या तू इस पुष्पित वनमें वर्सतक्रीडा करनेको क्षाई 
थी? पर ऐसा हो वो तेरे साथमें कई सखियों होनी चाहिएँ किन्तु संभव 
डऔै कि वर्षाके इस तुफानमे तू उनसे विछुड़ गई हो, क्यों भला पर होगा, 
श्चादे जैसा हो अब तू निष्कारण वामुर्मे क्यों दुखी होती है! भीतर जा 
ज्योर कोरे कपड़े पहन.” पट 
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इंस समय भी वह वाला लब्जा ( संफोच ) वश कुछ न बोल सकी: 
परन्तु ऋषिके अमुरोधसे मानों मीदर जाना चाहती हो इस तरह नीचे देख 
कर भूमि खोदने छागी ऋषिजी समझकर आगे हुए और वह धीरे 
धीरे पीछे चली आश्ररंके भीतर जाकर ऋषिने तुरत कुश और छ के 
बने हुए चीर-वल्ल, वल्कछ-वल्ष और ऊन-वस्् छाकर उसे पहननेको 
दिये और अप्निमें लकही डाछ कर उस्ले खूब प्रदीप्त ( प्रज्मक्ित ) किया. 


कक 





जब 
५ , फिर वह बोले; “कोमडाड़ी ! ब्यये छश्जा करके दुःखी क्यों दोरही” 
है! शीघतासे गीछा ( भोंगा ) कपड़ा उतार डा और ये सूखे कपड़े 
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अहन. देवि | तेरे शरीरम वल्कल्वञ्न चुमेगा इस (लेए इसे न पहनका यह 
मद्दीन ऊनी वस्र पहन और यहाँ आकर जरीरको भ्रच्छी तरह सेक 
तबतक मे तेरे लिए छुछ फल मूल ले जाता हूँ, ” ऐसा कद्दकर ऋषि 
पर्णआलाके पीछे गेष, और योडी देरमें कुछ स्वादिप्ठ फल और मृल्की 
झोढी भर लाये 
ऋपिके छोटकर आजानेतक भी वह सुन्दरी कपडे पहन कर तैयार 
न हुई थी. उसने कवी चीर वर्क पहने थे कि आज वह पहने ? यह वन्न 
'पहरना वह जानती ही न थी ये खद्दड जेसे मोटे कपड़े जैसे वह पहने कि 
कमरसे सरक पड़ते थ यह देख, यद्यपि वह गरमाती थी तो भी उप्तके 
पास जाकर ऋषिने उन्हें अपने हार्थोसे पहनाया ओर हाथ पकड आगके 
पास लाकर तपाने लगे उत फलमूछांकों भी ढाकर सामने रखा और अपने 
हाथसे उसको खानेके लिए देने छंगे, सुन्दरीने ज्यों ज्योा ऋषिका अधिक 
आम्रह देखा त्यों त्यो वह भधिक छज्जा कर शरीर छिपाने ढगी परन्तु 
एक दृष्ट्रिमान्नम उसके छोचनों (नेत्नों ) ने भ्रुचाप चढाकर तीर मारा 
ओर महात्माका हृदय विद्ीण कर ढिया ऋषि मोहित हो गये 
वह वाला पूण्णे यौवनावस्थाको प्राप्त हुई सोलह-सचरह वरपकी थी 
उसका शरीस्संगठन घडा ही सुन्दर था, सकोचंफे कारण वह एक भी शब्द 
स घोछती थी भौर इसीसे उसने उस मुग्ध हुए मुनिके मनको व्याकुल 
करदिया था. उसके अधैस्पष्ट हावभाव, साहजिक नेत्रकटाक्ष और अगप्नत्व॑गके 
दर्शन, इतना ही नहीं परन्तु वल्कल पहराते समय किये हुए स्परके 
अस्‍्कार, मुनिके अतःकरणमें प्रविष्ट हो मच्छी तरह अधिकार कर बैठे थे 
-इन सबने मिलकर मुनिजीकी चित्तवृत्तिके चक्रो चलायमान कर दिया 
था पिताजी ! अप्निका मेल होने पर घी कत्रतक न पिघलेगा 
फिर शान्त रहकर ऋपिने बैये धरा और उसके पास बैठकर 
-कैघरेपर हाथ रखा तो वेणीका स्पश हुआ उसके स्पर्णसे मुनिको ऐसा जहर 
चढ़ा मानों काली नागनने डेंस लिया हो | इस दुशसे मुनि तड़फ तडफ कर 
उस सुन्दरीके शरीर पर प्रेमसे हाथ फर कर बोले, ” भुग्षे! क्‍या तू 
प्रीतिरूप अमूल्य रससे अजान है ? छेसा एकान्त स्थंछ ओर इतना समय 
मिलनेपर, भी, अभी लब्जामें ही अँह छिपाती जाती है! इससे क्‍या तू 
-श्त्रिसफे छाभकी ल॒ंद्वी समझती, -हाँ तेरी जैसी युव्तीको- ठम्जा भूषण 
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है सही, परन्तु यहाँ अब तुझकों किसकी छज्जा है? यहाँ तो सिर्फ में 
ओर तू, दोही जने है, इस लिए सारी चिन्ता छोडकर, प्रसन्न मनसे 
सासन्दोत्सवर्म तत्पर हो. अब देर न कर | चल चल! इतना कहकर 
अत्यंत कामातुर हुए मुनिश्रेष्ठन उसके शरीरका वस्र अपने हाँथोंसे दूर किया 
ओर एक ह्वाथसे अकोर भर दूसरेंसे ओछ और चिद्दुक ( ठुड्डी ) छूकर 
मानों याचता (मिक्षा ) करते हो इस तरह आलिंगन करनेकी तेयारी 
करने छंगे. पर इतमेंम ऋषि वंडे आश्वर्येसे चमक उठे, 
चह्‌ भयंकर चौत्कार करके क्रिनारे खसक गये क्योंकि, उस वालाके 
कोमल मुखारचिंदपर द्वाथ फेरेत समय, कोमऊ गाछ, विंत्र जेसे अधर ओर 
झुन्दर चिद्ुकके स्थान बडी और मोटी डाढी और सुखंके वार्लोका भार 
(वजन ) हाथों आया “अरे यह कोन है ? मुझे यह स्वप्न तो नहीं भाया * 
अरे, उस छत्वीी वालाके वद॒छे यह निरा तपस्ती कहँसे आया | ?? ऐसा 
कह ऋषि सावधान होकर फिरसे देखते हैं तो उनके आश्रयका पार नहीं 
रदा. उस स्थानमें चुद्ध तपत्वी और भव्य स्रूपवाले चेदृव्यास मुनि पेठे थे. 
चडुकने कद्ठा “पिताजी | विचार करो कि उस समय बह सुन्दरी 
'पज्ञिसकी अमिलाषासे भमिनि भ्ुनि विकछ हो गयेथे, सुन्दरी नहीं परन्तु 
अपने पसमपृज्य शुरुदेव दे. ऐसा प्रत्यक्ष देखकर उन्दं कितनी बड़ी छत्जा 
आई होगी? शिर चींचा करनेका कैसा समय जाया होगा ?” अस्तु ! 
झैमिनिको इस तरह चसककर किनारे खिसक गया देख, वेद॒व्यासजी 
शआन्त द्वोकर झुसकुराते हुए बोले “जेमिनि | क्‍यों डरता है? तूने मुझे 
नहीं जाना ? तेरे जैसे महाज्ञानीको क्‍या वह मोह होना संभव है? और 
फिर मोह भी इतना भारी कि किसीके वदलेम तू किसीको मान बेठा-! 
ताह | ईश्वरीं माया तो शकर जैसोंको भुछा देती है, परंतु तेरे श्लागे उस 
वेचारीकी क्या गिनती ? चाददे जेसा एकान्त स्थान दो, तो भी तुझ जैसे 
घाहन्रद्मयवासीको क्‍या स्रींकी अभिलापा हो सकती दें? . 

' शुरुके ऐसे मार्मिक बंचन सुन अमिनिको ऐसा छगा,-सानों धरतीमें 
समा जायें था 'जीम कुचछ कर मंरःजायें! मुनिका गुंह विलकुछ उत्तर 
-गया. वे बहुत देर तक एक शब्द भी वोछ न संके; यह देख गुरु महाराज 
साययकालके संध्यादंदन, दोमआदि कमोके कुरलेका समय होनेसे सुरंत खडे 
दो गये और चोल़े,“पुत्र न्‍जेम्रिनि | आजका,*यह, वृत्तान्त , भष्छी-तरहसे 
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ध्यानमें रखना, ईश्वरी माया महादुस्तर है ओर चाहे जैसे ज्ञानीको भी 
बलद्वारा अपने पाशमें आकर्षित कर गिरा देती है इस लिए ऐसे ज्ञान था 
ज्ञानीपनका अमिमान छोड़ सिर्फ भगवत्परायण दो और उस मायापदिका# 
इढ़ आश्रय कर, जिससे उसकी मायासे तुझे कभी वाघा न हो, इसके 
लिए प्रसुके स्रयम्‌ दो कहे हुए पवित्र वचन प्रसिद्ध हैं कि-“मामेव ये 
प्रपच्चते मायामेता तरंति ते |! ” मुझमें परायण हुआ ही इस मायाकी तर 
सकता है. यह सारा विश्व ही इस मायासे ओतप्रोत भरा हुआ है। और 
जैसे मणि, सूत्र (डोरे) में पिरोये हुए होते है बेसे/ इस मायामें ढिपटे 
हुए पामर प्राणियोंके छिए ही यदि विश्वके नियम बाधा करनेवाले हों तभी 
ज्ञानी वच सकता दै परन्तु माया ऐसी है कि वह सबको वाधा करती है. 
बह इतनी निलेज दे कि ज्ञानी और अज्ञानी सब पर सबार होती है. 
उसमें पापी विचारे, अज्ञानी गधेके समान झघीन हो होकर उप्तकी 
सवारी स्वीकार करते हैं, पर जो सच्चे ज्ञानी द्ोते हैं वे उससे सचेत रद्द कर 
उसे तुच्छ वस्तुके समान त्याग अपने ऊपर सवार होनेका फभी अवसर, 
नहीं देते इस लिए ज्ञानीको भी एकान्तर्म अपने आत्माकी रक्षाके लिए, 
मायाके सग न रहना चाहिए. मायाके संग्रम आते हीं चिक्तृत्तियोँ 
एकाकार ओर भ्रान्त होकर विचलित दो जाती हैं घस, बलवान इन्द्रियोंका 
समूह उन्हें चाहे जिस दिशामे घसीटकर किसी अंधेरे गढेमें गिरादे इस 
लिए तात ! अब इस वातका कुछ खेद न कर, क्योंकि तेरे सन्देहकों दूर 
करनेके लिए ही यह सब माया बनीं थी सध्या समय समीप आगया 
है, इस छिए संध्यावंदनादिके लिए तैयार हो. अपने मनके अपराधके लिए 
तू योग्य प्रायश्रित्त करना जानता ही है. तेरा कल्याण हो.” इतना कह कर 
महासुनि वेदव्यास अपने आश्रमकी ओरकों गये और जैमिनिने अपनेको. 
पिकारते हुए इस पापकी ब्ृत्तिका प्रायश्वित्त किया. 

इतना कह वामदेव सुनिने अपने पितासे कहा, “ऐसे २ महान 
पुरुषोंको भी जब मोह द्वोता दै तो मुझे संसारका डर क्यों न हो? इस 
लिए पिताजी | मुझसे घर जानेका आम्रह न करो, आप सुखप्रवेक पघारो 
ओर मेरो माताके मनको शान्त करो.” 


# माबाकों उत्पन्न करनेवाला, अंकुदम ररूनेबाठा परमात्मा, 
ने जिमिगुंनमयेमविरेमि, सवेमिद जगत / ७७१३ 4 सृत्रे मणिनया इंवे |. 


विष्णुकी माया देखनेकी शंकरकी इच्छा श्श्ष्ट् 


ऐसा मार्मिक उपदेश होने पर भी ऋषिके मनका समाधान न 
हुआ, इससे वह बोले, “पुत्र | जिश्नके मनमें ऐसा दृढ़ निश्बय हुआ दो, उसे 
मोह होना संभव नहीं दे इस लिए अब अधिक आग्रह क्‍यों करता है १”? 

बहुक बोला, “यह सत्य दे, पर पिताजी) बहुतसे नगे मलुष्योंके 
बीचमें एक कषड़ेवाला मनुष्य भी मूखे माना जाता है, बहुतसे शरावखोरोंके- 
समूहमे रहनेवाला एक निन्येसनी मनुष्य पतित माना जाता है. नंगेंकि 
बीचमे सुखसे रहना चाहे तो वस्नधारीको भी वस्चोंका त्याग ही करना: 
पड़ेगा, शराब पीनेवार्लोके साथम रहनेवालेको शराबका सेवन करना द्ोगा;. 
बहुत कर्मिष्ठके वीचमें रहनेवाले एक ब्रद्मवेत्ताको कर्मिष्ठ ही होना पड़ेगा... 
इसी तरह अनेक अज्ञानियोंमें बसनेवाक्े एक ज्ञानीकी भी वही दशा जानो... 
जिसका चित्त संसारमें नहीं हैं, वह संखारियोंके साथ नहीं रह सकता... 
साधुके साथ साधु और संसारीके साथ संसारी दी शोभा देता हैं. ब्राक्णकीः 
श्रेणीमें ब्राज्ण ओर वैश्यकी पक्तिमं सब वैद्य हो तभी उनका व्यवहार 
अच्छी तरह चलता है.* मेरे मतसे मिछता हुआ एक भी मलुष्य मेरे 
कुटुम्बमें हो तभी सुझसे पठछभर उसमें रहा जासकेगा. नहीं तो भारीः 
तिरस्कार ( विडम्बना ) में आ पड़ना होगा.” - 

यह सुन ऋषि बोले, “तात | तेरे विचारसे मिलता दूसरा कौन है ९ 
साधारण पत्थर तो जितने चाहिएं उतने मिलते हैं, पर रत्न तो कहीं एकह्ी: 
होता है इस छिए संसारी तो दम सभी हैं, पर साधु तो तू एक ही है.” 

' तब बढुकने कद्दा, “पिताजी ! ऐसा क्यों कद्दते हो  सबेन्न पाषाण 
(पत्थर ) और रत्न कहीं यह बात सत्य है, परंतु रत्नकी खानिमें तो सक 
रत्न ही द्ोते हैं. वहाँ तो साधारण पत्थरका कंकड़ ( डुकड़ा ) भी रत्तकेः 
समान द्वी चमकता है. इस लिए एकाधिक मनुष्य तो क्‍या, पर जहाँ अहम 
ओर मप्त अर्थात्‌ आत्म और झात्मीय बुद्धिका त्याग हुआ है, वहीं सारा 
परिवार आत्मज्ञ होता है, वहाँ कोई भी मनुष्य संसारम मुग्ध नहीं होता. 
इसके लिए एक राजपुन्रके परिवारका शत्तान्त में जानता हैँ, उसे फिर 
सुनाऊँँगा. अमीं तो संध्यासमय हुआ है, इस लिए सब संध्या करनेको 


जायेंगे” ऐसा कट्ट कर सभा विसर्जन हुई, और सव लोग अपने अपने 
कर्मके करनेमे प्रवृत्त हुए 


जादू ज््पहूफप्र"ण"्"नप",/8१,>.-.+८दण+++++_न_३_ नह «न 


# जगा मरे: सह्ममनुत्रजन्ति गाव ग्रोमिस्तुरगास्तुरहे । 
मूर्खाश्व मूर्ख सुधिय, सुधीभि- समान शीलन्‍्यसनेधु सल्यक् ॥ 
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बिक ' 
' अष्टम बिन्‍्हु 
मोहजित कटुस्घ 
मी “(7 २९०५०६८८-- करन 
मनसेचपेदमाप्तव्य नेह नानास्ति' किचन॥ . कठ ४-११ 
“यरिमिन्सरवोणि भूतानि आत्मेवाभृद्विजानत; 
सत्र को मोह; क शोक पकत्वमज्ुपदयत ॥ . [ईश ] ७ 
'अर्थ--इस ( आत्मज्ञान-अद्मत्वान ) को अनतसे ही प्राप्त करना चाहिए, इसमें 
जरा भी भेद नहीं है. ज्ञानी महुष्यको जब सर्च मृत (सब प्राणी ) आात्मक्प हुएं हों; 
जो एत्व अभेदके अनुभव करनेवालेको क्या शोक और क्या मोह हो ? 
->७०८०- ' 2३ 
हे ल्‍22५७.७७७७-७ 
ह शूठकों सभा फिर एकत्र हुई. महात्मा बुक वामदेवजीके मुँहसे 
00/07००/४४- ठपकते हुए अमृतका रसास्चाद लेनेके लिए सब लोग 
"तैयार हुए बढुकदेव ध्यानपरायण थे, राजा बरेप्सु पादसेवन ( चरण-सेवा ) 
कर रहे थे आत्मतत्त्के जाननेवाले जीव, बहुकम॑ छीन होकर उनकी 
ओरको इकटक देख रहे थे. थोडी देर्म बहुकने आँखें खोलकर इस तरह 
उपदेशका आरभ किया. ह 
#तिरतोह्द नगरीका एक राजपुत्र अपने सम्वयी (बराबर उमरके ) 
साथियोँफे साथ वनविहार करनेको निक्छ पडा था. अनेक क्रीडाएँ 
करते हुए वह एक सिंहके पीछे घोड़ा दोडाते वनकीं झ्ाड़ीमें उनसे 
बिछुड़ गया. घनी श्चाडीमें दूर निकछ जानेसे उनके वीच बढा अन्तर 
"पड़ गया, इससे साथी उसे और वह साथियोंको ढूँढ़ता था, परन्तु किसीसे 
फिसीका मिलाप नहीं हुआ अत राजकुमार अकेढछा हो गया. तीसरा 
यहर होनेको आया।इससे मध्याह् समयका आहिक कमे करनेंके लिए 
चह जलाशयकी खोज करने लगा. फिरते फिरते उसे «एक अति 
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सुशोभित वृक्षघटासे घिरा हुआ निर्मल सरोवर दिखाई दिया. वहाँ वह 
उतर पड़ा और धोड़ैको जल पिलाकर, स्नान किया फिर स्थिरचित्तसे 
इंखरोपासना करके उठा उस्तको दृष्टि सामनेके तठपर गई वहां 
'एक स्पणीय आश्रम दिखा. 'इस स्थानमें कोई महापुरुष रहता होगा,” ऐसा 
विचार कर चह अपना निल्य कम करके घोड़ें सद्दित वहाँ गया. रे 
« आजअमके भीतर आस, कदव, अशोक, बड़, जाभुत मादि उत्तम 
नचुक्ष और चंपा, चमेली, गुलाब, मोगरा, जाई, जुही, केवद्ी इत्यादि 
चुष्पवृक्ष नवपल्धनित ( नये पत्तेवाले ) होनेसे, नेत्र ओर मनको बहुत 
झोतल करते थे. बश्शों पर अनेक - पक्षी मधुर कलरव कर रहे थे, राजपुत्र 
आनदित होते हुए भीतर पेठा वीचम आते ही, एक स्वच्छ ओर सुन्दर 
लताओंसे छा हुईं पर्णशाठ्वा दीख पडी. वहां जाते ही चह घोड़ेते उतर 
पड्ठा उसने देखा तो पासमें ही एक वरद्ध योगी इस वरदद बेठा हुआ था. 
मानो अभी ही ध्यानस निद्वत्त हुआ दो वह राजपुत्रको देखते दी बाहर 
आया और आदर सहित उसे .सीतर ले जाकर सामने पड़े हुए आसनपर 
चैठनेके लिए मादर देकर वोढछा, “मद्दाणजय ! आपका नाम क्या दे ? आए 
फकिसके छड़के हैं और आपका देश, कोन है 7”? _ 
राजपुत्र प्रणाम कर आासनपर वेठा और त्रोछा, “मद्दाराज्ञ [_ में 
सओदहजित गज़ाका पुत्र हूँ जोर मेरा सो नाम मोहजित्‌ हैं. मेरे पिताकी 
राजधानी इस महावनकी दक्षिण दिज्ञामें निर्मोह्दा नाम नगरी है?! ___ 
यह सुन विस्मिद होकर योगिराज चोलछा, “क्या तेरा नाम 
जित्‌ दे ? मोहजित तो वह कहाता है जिघने मोहरूप शनत्रकों जीतत 
'लिया हो, पर यह मोह तो जगतके जीव मात्रका परसणज़ु और 
-मायाजक्तिका सगा भाई दे इस लिए सायासे व्याप्त जगतमें मोहरदहिंत 
कोन हो सकता दे ? जहाँ साया वहाँ मोह अवश्य ही दे यह तो मायाका 
'दाहिना हाथ या मायाका सर्वोत्तम आयुव (हथियार ) है. इसको जीते 
लिया तो मानों सबको जीत लिया जिसने मोह जीठा उसने सारा 
ससार जीठा और जो पुरुष माया मोहसे मुक्त दे उसे साक्षात्‌ हरि सन्निघ 
(समीप ) दे तो क्या तू वैसा मोहित है, या सिफ्)ै नाम मात्र है? 
क्योंकि ययाथे मोहको विजय करंनेवाा जीव तो विश्वर्मे बिरछाही होता 
हैं. मलुष्योके लिए यद्यपि योग, यज्ञ, तप, ब्रत, सदाचरण, शाखस्रपठन, 
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बराग्यवृत्ति इत्यांद्‌ सव उपाय सिर्फ इस मोइको जाहनेके लिए कॉरेपेत 
किये गये हैं तो भी वैसे साधन साधनेवालोमें विरठा ही जीव मोहको 
जीतता हैं. इस लिए राजपुत्र | तेरे कथनानुसार कदाचित्‌ तू अकेला 
मोहजित्‌ हो सकता है, परन्तु तू तो अपने पिवाको भी भोहजि 
बतलाता है, यह क्या आशख्यकी वात नहीं है? घिना सेवन किये सिर्फ 
दवार्मोंके नामसे ही रोग दूर नहीं होता, साक्षात्‌ अनुभव ( अपरोक्षानुभव ) 
विना श्रद्षके नाससे दी मुक्ति नहीं होतीं और मोहको जीते बिना, शब्दसे 
ही मोहजित नहीं हो जाते ” 

यह झुन राजपुत्र वोढा, “महद्दारान ! आप इतनेसे द्वी विस्मित न 
हों जब आप ऐसा जानेंगे, कि मेरी माता, वहन, भाई, भौजाके भार्या 
जादि सारा छुटुम्च और मेरे दास तथा दासियाँ भी मोहजित्‌ हैं. हो 
आपको वड़ा आशख्ये होंगा ! विदेदवंशका प्रत्येक राजा विदेद्दी है, उसी' 
तरह बैरा सारा छुदुम्ब ओर वंश मोहभित्तही है” 

यह सुन “आमख़ये ! आम़ये !? कद कर मुनिने कद्दा; “सारा कूटमव 
इस तरद्द एक समान अमूल्य गुणवाला होना असंभव है ओर ऐसा ही हो 
तो वास्तवमें वह कुद् म्व सर्व जगतको परम दर्शनीय और वदनीय है?” 
इतना कह कर राजपुन्रके आतिथ्यके लिए कुठ ताजे फल मूल लानेके लिए 
उसने तुरंत झोली दवायमें ठी ओर उससे कहा, “जबतक में छोट न भाके 
तबतक आप यहीं विराजें, थोड़ेसे फल मूल ले आनेमे मुझको अधिक 
विलब न छगेगा ! 

राजपुन्रको आश्रममें बैठा कर, योगिराज वनमें आये, पर राजपुत्रकी 
कह्दी हुई वात उनके हृदयमें नहीं पेठी. वह विचार करने छगे कि, 
“हजारों व्ष तप कर इद्वियोंका दमन करनेवाले, अनेफ कठिन अत 
करनेवाले ओर संसारके सब सुखोंका त्याग करनेवाले, इस निर्जेन वर्नमे 
अकेले रहनेवाले मुनियोंका मोह अब तक दूर नहीं हुआ और यह क्षत्रिय- 
कुमार अपना सारा परिवार मोहरहिंत बताता है, यद्द क्या सत्य होगा ! 
अूसके नगरका नाम भी निर्मोह्द नगरी हैं. इससे तो जान पड़ता दे कि 
यह सारा नगरही मोहजित्‌ होगा क्या यहद्द सब सत्य होगा यह सब 
प्रत्यक्ष देखकर अपना संशय दूर करूँगा ” ऐसा निम्धय करते ही वह 
महायोगी अपनी अहूुत योगशक्तिके द्वारा पहठमरमें निर्मोद्दा नगरीकै- 
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भुसागरम जा खड़ हुए ओर व्योंद्ी उस नगरीमें प्रवेश करना चाह स्वोंही 
'दरखवाजेक भीतर एक सवारी सामने जाते दिखाई दी: 
कोन किसका शोक करे ९ 





.. सबारी जब समीय आई तो उसमें श्जे हुए हाथी पर सवार हुआ 
उन्हें एक पुरुष दिखाई दिया, उसके मुखमंडलसे दी उन्त महात्मा योगीने 
अनुमान फरलिया कि, यद्द राजपुत्रका भाई द्ोगा ज्योंद्दी सबारी समीप आई 

, *योंद्दी राजपुत्रने उन योगीके आादराजे उसे खड़ी कर दी और हायीसे उतर 
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कर योगीको प्रणाम किया, तब योगिंराज बोले, “वीर ! तेरे मुख्लमेइलसे 
अतुमान होता है कि तू इस नगरके मोहजित्‌ राजाका पुत्र है.” 
राजपुत्र प्रणाम कर बोला, “हाँ मद्दात्मा 
योगीने फिर कटद्दा, "तेरे कुट्ठन्वके सम्बन्धर्म अभी ही एक महा 
शोौकजनक घटना हुई है, उसे क्या तू नहीं जानता दे ? में समझता हूँ कि 
उसे तू नहीं जानता और इसीसे कोई श्रेष्ठ तथा झुम काये करनेके लिए तू 
बड़े हपसे जाता हुआ माल्ठम होता दै! जिस घटनाके कारण मुन् जैसे 
तपस्थी वनवासीको भी मददाणोक द्दोरहया है; उस घटनाके घटित होने पर 
भी तू इसने भानन्द्से किस महत्कायके लिए जा रहा है १९ 
इतना सुनने पर भी मानों उस राजपुत्रके मनमे कुछ मोद्द नहीं हुमा. 
वह प्रकुद्धित मनसे वोला, “महाराज | में जिस फामके लिए जाता हूँ, वह 
वास्तव महत्कार्य ही है. संसारमें रहनेवाले रंकले छगा कर राजापर्ये 
प्रत्येक गृहस्थाअ्मवालेका यह परम धम और फततंव्य है कि प्राप्त हुए साछु, 
संत, योगी, महात्मा, सन्‍्यांसी, परमहस श्त्याढ़ि उदासीन ( निरपेक्ष ) 
पुरुषोंका, जो सिर्फ ईश्वरकी आराधनामें ही लगे हों; यथाशक्ति भादरातिध्व 
(अतिथिसम्मान) और समागम करें इस पासके उपबनमें मेरे पूज्य 
पिवाका बनवाया हुआ एक ब्रह्मनिष्ठाश्रम है, वहाँ एक महात्मा पधोरे ईं- 
उनके आदरार्य मै वहीं जाता हूँ! वह मद्दात्मा अवश्यद्दी कोई समर्थ जीव 
दोंगे, क्योंकि जब मैं उनके दृशनकों छाल्सासे बाहर निकला तो मार्यमे ही 
उस पुण्यसे अनायास आपने दृशन देकर मुझे ऋताये किया है। योगीन्द ! 
किये अब में आपका कोनसा रुचिकर काम कहूँ. 
ऐसा उत्तर सुनकर योगी आश्चर्यमें छीन हो-गये, वे बोले, “क्या 
कहूँ मेरी जीभ नहीं हिलती परन्तु न बतादें वो अतुचित हो इस लिए 
पृछता हूँ कि, राजपुत्र| क्या तू नहीं जानता कि आज सर्वेरेते तेग छोटा 
भाई बनमें गया है? 
राजपुत्नने उत्तर दिया; “हों जानताहूँ कि वह गया हैं” 
साधु बोले, इस पासके वँनमें उसने एक भयकर तिंदसे युद्ध किया 
“उसमे वह मारा गया है. धन्य है धन्य दै उस वीरको! मरते हुए भी उध 
वीरने भपने अबु-सिंदकों जीठा जाने नहीं दिया. अकस्मार्व म उस मख्े 
हुए बौरके समीप जा पहुँचा, तव दे राजपुत्र ! उस सृत्युसस्यकी उ 


कौन किसका शोक करें ' शहर 


दीन प्राथनासे उसके शरीरको निभ्भेय स्थानमे रखकर में यह दुखद 
समाचार कहनेके लिये यहाँ आया हूँ”... + का र 
यह सुन राजपुत्र वोला, 'योगिराज ! यही शोकसमाचार है कि 
ओर कोई पिशेष खबर दे? योगीन्द्र ! क्‍या मुझे भाप बतायैंगे कि, कौन 
किसका शोक करे ? इस जगतमे झनेक जन्म छेते ओर अनेक मरते' है; 
यह सब भनुष्यके चधु ही. »' सुझ्ले किसका शोक और किसका जिषाद 
करना चाहिए १? ह 
योगीने कहा, “अनेक प्रयत्न करने पर भी जो फिर प्राप्त न हो- 
सके ऐसो अपना प्रिय सहोदर यदि सृत्युको प्राप्त हो, अरे, अपना सब्दा 
हितेपी-संगी उठकर चला ज्ञाय, तो उसका ज्ञोक किस पुरुषको नहीं होता 
है? इससे बढ़कर आर शोककारक क्या हो सकता है ! जो बिना बधुका 
है उसकी तो सारी [दुशाएँ ही शून्‍्य-अंधकारमय हैं. जिनका सारा जीवन 
परस्पर वेरसे ही बीत रहा हो और एक दूसरेफा झुँह देखना भी भच्छा 
न छगवा हो, ऐसे भाइयोमेले भी कोई भाई सत्युको प्राप्त हो तो शेफ 
भाइयोंको उसका अपार शोक होता ही है. सारा पद़ाथे पुनः प्रा 
होसकता है, परतु सहोदर मर जाने पर फिर प्राप्त नहीं होता ” 
यह सुनकर राजपुत्रने कट्ठा, “योगिराज ! आप ऐसे महात्मा होकर 
भी म्लोहके बश होते हैं, इसीसे जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका 
शोच करते हैं * भत्य कह्दो मनुध्यको शोक क्‍यों करना चाहिए? ये हे 
शोकादिकी तरगे सिर्फ अज्नान अवस्थाके अंग हैं, परतु जद्दाँ सदसतफे 
- विवेक-सत्‌-चित्‌--आनंद--नित्या नित्य-मोह--ममता-नक्ष-- जीव और 
भायाका विचार है, वहाँ उसका वास नहीं होता है फिर जो घटना होने योग्य 
न द्वोने पर भी हो जाय उसके लिए आश्चर्य या शोक द्ोना संभव दै परत 
इस क्षणभंगुर संस्ारके अचलित नियमोंके अनुसार जो होना होता दे बह 
हुआ हे करता है।| उसमे किसका शोक * जापने कोई पदाये मुझे किसी 
सम्रयतक उपयोगमे छानेके रिए सोपा द्रो, और अवधि पूरी होने पर उसे 
आप वापस मांग छे, तो उसमें मु शोक क्‍यों करना चाहिए? अर्थात 
#अशोच्यानन्वशोचस्त्वम] भ:गी, $-११० : ,-, , > 
पजातत्य-दिज्दों सतत जल्स मृतस्य च।.. +--  - 
तस्मादपडयेश्ये, न त्व ओोचितुमईसि ॥ भः गो; २-२७ -- 


३२ बटुक उपदेश 


जीवकौ जो देह प्राप्त होता है, वह औधरी नियमानुमार प्राप्त द्वोता है, 
जबतक उसकी अवधि मर्यात्‌ आयुष्य स्थिर होता तब तक वह आत्माके 
साथ रहता और भायु पृण्णे द्वोते हीं तुरंत पाव हो जाता है # मेरे 
आईकी भी आयु पूरी होने पर देहपात हुआ दोगा, उसमें क्या 
शोक ? जो विनाशी-नाज्न दोनेवाला है, वह आज था कल बा 
कोटि वर्षो्में मी तो नष्ट होनेवाछा द्वी दे. तो ऐसे विनाशीके लिए 
जो शोक फरठा है वह क्‍या मृढ नहीं दै? योगीन्द्र! आपका 
वह कहना है कि अपने संग्री और सहोदर्के मर जाने पर किसको 
जोक न होगा ? महात्मा ! प्रारन्धरूप डोरेंसे गुँथा हुआ जीव मर जाय 
व्या जीवे उसके लिए हर्प-विपाद क्यों करना चाहिए जो प्रह्मनिष्ठ 
हैं, जिसकी बृत्ति अद्धामें लीन है, जो ज्ञानता है कि लाखों और 
करोड़ों प्राणी नित्य सृत्युकों प्राप्त द्लोते रइते हैं; जो जानहग है कि 
जजन्मका पर्यायवाची शब्द सत्यु है; जो जानता है कि क्षणभंगुर संसार 
सव पदाये नाग दोनेवाले हैं, आत्मा द्वी एक चिरंजीव-भविनाशी दे 
और जो कमी झलुक़ों प्राप्त नहीं होता है, जो जानग है कि यह धरीर 
नाक होनेके लिए ही वना है, वह विचारणीलछ धीरात्मा न इस तुच्छ 
देहकी ओर नजर करता और न उसे व्यथा ही होती वह ठो 
खुख-दुःखको समान समझ कर, असार संसारसागर वर जात रह 
निर्विकल्प-एकरस और परमसत्य परमात्मरूप अम्निमें इस उपाधिकरो 
होम देने पर, शुद्धनीव, नित्यञ्ुद्ध आनंदात्मरूप द्वी रह जाता हइस 
जजगतमें मित्र या स्नेही कोई भी नहीं है. जगतमें सभी सगे और 
सभी स्नेष्टी हैं, उनके मरण समय अुझे यदि शोक नहीं होता तो फिर 
जिस आप अपना संगी कहते हैं उसका शोक हंभ क्यों होना चादिए? 
या दूसरे छोग मेरे साथी नहीं दें १ तुम, ये ददाय, इस जगतके प्राणी, 
सब मेरे साथी ही हैं जब इनकी सृत्युसे मुझे ओक नहीं होता, तो जो हमे 
छोड़ कर चढ्मा जाता हद, उसका शोक फ्यों होना चाहिए ४ 


#देहिनोइस्मिन्यथा बैदे कोमारं योबन जरा । 
तथा देदान्दरप्राप्तिपीरस्तत्न न मुद्दति ॥ भे गी. ३०१३ 
पंगतासुनगठ [सुंख नावुझोचन्ति पूंढिता3 | भ« गी. २०११ 


आमका कुंदुम् श्रे३ 


आमका कुटुम्य 
आारों तरफ देख, और क्षणभर विचार कर, राजपुत्रने योगीसे कहा 
“योगीन्द्र ! आप सामनेके उ आमछी ओर देखो वह आम सुन्दर और 
पक्के हुए फर्लोछि झुक रद्दा है, परन्तु देखो वह धूल उड़ाता हुआ बबंढर 
छोगोंके कपडे उड़ाते और आखॉमें घूछ डालते हुए जोरंस चुछा आरदा 
है. झरे ! रे रे |! वह आ पहुँचा ! देखो, सारा आम चारों मोस्स दिल रहा 
है ढेंचे नीचे ल्टकते हुए मामके ढोरे एक दूसरेस मिड रदे हैं जौर उनमें 
छगे हुए फर््लॉके शुच्छे इधर उघर झेंके खाते हुए साथके-संगे भाई-साथी 
रूप गुच्छों अथवा दूसरे शुच्छोंसे टकरा रहे हूं देखो देखो! कई तो 
घड़ाषड़ नीचे गिर रहे हैं. जहा हा ! देखते ही देखते ढेरके ढेर शुच्छे 
चीचे आपडे. ” 
थोढी देस्में वबंडर 'वलछा गया, हवाका ज्ञोर कम हुआ, तब 
मुखमंडलपर उदासीनता प्रदर्शित करते हुए बह मोहजित्‌ रान्षपुत्र बोला 
* झरे यह कसा सह्दार हो गया ! क्षण भर्रे क्‍या हो गया! हंरे रे! 
कितना अनये हुआ ? 
यह सुन योगी बोले, “राजपुत्र | ऐसी वातें करते हुए तुम्हें यह 
क्या हो गया ?” आप उदाउ क्यों हो ? 
तथ चद बोछा, “मद्ाराज | इससे अधिक अन्य और शोक क्‍या 
होगा ? जरा ऊपर तो देखो कितने कुटुम्च विदा सहोदरके हो गये हैं ? 
अरे उनके लिए वह कितने भारी शोक कर रहे हैँ !! उनके विना उन 
फलशूत्य स्थानोंसे टफ्टप शोकाश्ु# गिर रहे हैं उन्हें देख कर फिसका हृदय 
द्रवित न होगा ? इंश्वर्ने उन्हें चोल्नेकी वाचाशक्ति नहीं दी इस लिए वे 
करुण विलाप नहीं कर सकते, परन्तु गूँगे देचारे सिर्फ अश्रपातसे द्वी 
अपना खेद ओर शोक प्रदर्शित कर रहे हैं? किस्तीका एक साथी चछा 
गया है तो किसी बाजूसे दो, तीन या चार सद्दोद्र उठ उठ कर चलते बने 
हैं. भरे | उनका महयशोक उससे केसे सन दो सकता होगा ? ” 
इंतनेमं मुनि एकदम वोछ उठे; ४ तू विक्षिप्तक समान ऐसी वात 
क्यों वोढता है? वृक्षक फर्लोंका खेह कैसा, जोक क्‍या ओर 
सश्रुपाठ कैसा ९० 


#हैंदुएसे फल गिर पढने पर ज्ये रसी बहती दे. 


श्रेड बुक उपदेश 


राजपुत्रने कहा, “महाराज ' ऐसा क्यों ९» 

“ * धयोगीने कहा; “ यह तो जडके समान है और इन सबकी यही 
दशा है, इस लिए इनको हप शोक नहीं दे थोड़ी देरमें यदि फिर एक 
बवेडर भा जाय तो ये सभी नीचे गिर पढें ऐसी दश्मामें क्रौच 'किसका 
शोक॑ करेगा ?  “ : आप 
” 5“ शाजपुत्रने कहा, “मोहव्श भुनिराज | आप धन्य हो वन्य दो ! आपने 
मुक्षको कतार कियो' योगीन्द्र | 'यह सब यद्यपि जडवत्‌ हैं. तो भी इससे 
बहुत अच्छे हैं, क्योकि इनको न करने योग्य मरणका मिथ्या शोक नहीं 
दोता, परंतु जम इन सबकी गति यही है, तो क्या हमारी गति अपने 
भाईयोंसे भिन्न ३ ? जैसे चह मरते हैं वैसे ही क्‍या हमभी नहीं मरते? 
हमें भी इसी मार्गम जाना है ओर न जाने किस अनिश्वचित समयमें उस् 
'नियंता ( इश्वर ) का परवाना आ जायगोा ? ऐसी दआमें हमे अपनी चिल्ता 
करनी चाहिए कि उन मरेंहुआंकी १४ 

नियमसे वहनेवालीं नढीके तटपर ही एक वरहके दो वृक्ष ट्विल 
रहे हैं इतनेमें नीम पूर आ गया, उसके जोग्से किनारेकी पांड 
वैंसकर पानीमें गिरी उसीके सार्थ उनमेंसे एक वृक्ष भी कड़डड़भुस करते 
हुए दृटा ओर पानी पर तैरने डगा अब उस बचे हुए एक वृक्षको 
क्या दवा होगी ), अपने, खाथीके लिए उसको कितना मारी ओक होगा * 
वै दोनों एक हीं वृक्षफ वीजसे पेदा हुए, एक ही स्थान पाठित होकर 
चहुत दिनोंठक साथ ही रद्दे ओर एक दूसरेसे जरा भी विलग नहीं हुए, तो 
अच उस एकसे अकेले केसे रहा जायगा परन्तु वह पूर चढता आ रहा 
था, उसके धक्ेसे दूसरी चटाने भी गिरी ओर वह शेष बचा हुआ वृक्ष भी 
बँध्षकर जलम चलता वना कहो, ऊँचे इनमें कौन किसको रोवे 

इसे छिए मेद्वात्मा ! आप' योगी होकर भी अयोगीके” समाने मुझे 
मोहम डाठलेवाले वर्चन क्यों कहते हैं ? “जातस्य हि घ्॒वो सृत्युभंव जन्म 
सृतस्थ चु |? 'जिसनें'ज॒न्म लिया है वह अवब्य मरेंगा ओर जो मर हुआ 
है वह अवर्य जन्मे लेगा? जब इंश्वरो नियम ऐसा हैं तो फिर उसमें क्या 
शोक है $ जो जीवः देहके अभिमानसे 'सर्वेदी द्वीन रहता है उसे प्रिय, 

#अहन्यदनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम। _ पक! 

शेषा, स्थावरमिच्छन्ति किमाशर्यमत, परम्‌ू #॥ «४ !' 


जो जन्मा है वह जायगा ही ५. 


'अप्रिय, सुख, दुःख, शोक और मोद नहीं होते. स्थूल देहका,अमभिमान करने 
बाढ्ेकों ही शुभाशुभ आदि है जो होना था वह अच्छा ही हुआ, उसकी 
चिन्ता त्याग कर आप सुखसे अपने घर जोयेँ और मुझको भी जाज्ा दे 
जिससे आपको प्रसन्न करके में सी अपने कार्मम लूँ ? 
राजपुत्रकी ऐसी निःरप्ृहृ॒ता देख कर योगी तो दिड्लमूह (विस्मित) सा 
हो गया, और उसे आशीर्वाद देकर कहने लगा, “मोदजित ! तुझे ओर तेरे” 
मोहजित्‌ ,नामको धन्य है तू अपने कामके लिए आानदपूवेक जा तेरा- 
कल्याण हो. तेरा छोटा माई मोहजित्‌ कुछलतासे है?” 
राजपुत्रको इस वातसे भी कुछ आनद्‌ नहीं हुआ, वह प्रणाम करके 
चला गया... 
दा जो जन्प्ता हे वह जायगा ही 
राजपुत्रके चढ़े जाने पर योगिराज विचार करने छगे,-“अजी 
सादे जितना मोह॒जितपन दो, परतु जब तक अपने ऊपर आफत नहीं 
जाती तभी तक है, भाई मरा उसमें इसका क्या ? भाई गया तो भागी 
( हिस्सेदार ) गया इसको तो उल्टा निष्कंटक राज्य मिला, इस लिए,. 
भाईके मरणसे इसे क्यो शोक हो ? ऊपरसे शायद शोक प्रगट करें, परन्तु 
भीतर तो ठंडे वर्फके समान होगा, इस लिए यह तो बिना मोहको जीते ही 
मोहजित्‌ है. स्वामीके मरनेका सच्चा शोक तो उसकी खरींको द्वी होता है 
स्त्री उसका आधघा अग मानी जाती है इस लिए अब यह देखता चाहिए 
कि मोहजितकी स्लरीकी कैसी दशा है.” ऐसा विचार कर वह नगरमें घुसा, 
रास्तेमें उसे एक सुन्दर नवयोवना मिली हाथमें वह बॉसकी एक 
टोकरी लेकर आनंइसे चछी आती थी योगीने उससे पूछा, “वाले! तू 
कोन है? और कह्ों जारही है? इस नगरके स्वामी मोह॒जित्‌ राजाका 
'महल कह्ठाँ पर है, वह मुझे बता.” है 
2. खस्री खडी दो गई और दोनों हाथ जोड़ योगिराजको प्रणाम कर 
<बोली; “पवित्र पुरुष ! में इस राजऊटम्वकी एक दासी ( परिचारिका ) हूँ 
ओर मोहजित्‌ राजाके छोटे पुत्रकी पत्नोके लिए, इश्वरकी_सेवामें काम 
आनेवाले, सुन्दर फूछ ढेनेको बगीचेमें जाती हूँ.” , <- 
योगीने कहा, “एक महाशोककारक जो घटना हुईं है उसको क्या: 
'तु नहीं सानती १? भ हे 


बटुक उपदेश 
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जो जन्मा है वह जायगा ही श्डेज 


"० योगीने राजपुत्रकी सत्युका समाचार कद्दा 
उसको सुनकर दासी बोली, "महाराज! इसमें महा खेद्प्रद ओर 
शोककारक कौनसी बात है? ऐसा शोक और हथे तो सिफ उस जक्भानी 
महुष्यको होता है जो संसारकी झूठी मायामें मोहित होता है.” 
योगीने कद्दा, “अपने शिर-छत्र ओर पारून करनेवालेकी मृत्युसे 
शोक न हो यह कैसी बात है यह तो महा निष्ठुरता है.” 
दासी बोलो, “महाराज ! निष्छुर्त तो निर्दयतामें रहता है? 
यह तो तब माना जाता जब हम उसे दुःख देते या उसके दुःखके 
समयमें उसकी सहायता न करते, परंतु यह तो उखसे उल्टा हे. 
यदि जीव ताद्वान्‌ देहका त्याग करके अविनाशी स्थानमें वास करे 
तो उसका शोक करना क्‍या बविलकूलदी व्यथ नहीं है जो बातः 
“ “जवश्य होनी है वह हो जाय तो उसमें शोक या खेद किस बातका * 
इस जगतमें जो जन्मा है वह तो मरेगा दी. जो फूछता वह झद़वा, 
उदय होंता वह इबता, चढ़ता वह गिरता, जन्म छेता वह मरता इसमें 
आश्रय कया है! “ जातस्य हि भुवो रुत्यु॥” मृत्यु ईश्वराधीन है और 
इैश्वरकाद्दी ऐसा दृढ़ नियम है जो किसीसे भी नहीं टहूटता | उसमें फिर 
किसका शोक ? दिन इूबनेके लिए दी निकलता है और जो ,फूछ विक- 
सित होता वह झड़कर अवश्य गिरता हे. यह सारा संसार बिनाशी है... 
विचार कर देखो तो प्रत्येक स्थावर-जैगम प्राणी और पदारथक्री गति कालेके 
वश होनेसे प्रतिक्षण बदलती रहती है. बीज बोचा जाता है, अंकुर फूटते 
हैं, ख्सका कोमल वृक्ष होता है, समय झाने पर उसीर्म फूछ जाते हैं, और 
वह फलता पकता है, फिर आपद्दी आप सूखने भी लगता है. इसी तरह पद, 
पक्षी और मनुष्यकी सी दृशा जानो वालक पैदा हुआ, कुछ वड़ा होकर 
बोलना, चलना ओर फिरना सीखा, पढ़ छिख कर जवान हुआ, संसारके 
काममें लगा, फछा, फूला, इतनेमें बृद्धावस्था आई अर्थात्‌ आप द्वी आप शक्ति 
क्षीण हुईं ओर कालपाशम वैंधा कि वस जीवन छीला समाप्त हुईं- ऐसी ही 
सबकी गति दे अब कहो इसमें कौन किसका शोक करे  धायुमें विचरण 
करनेवाद्े एक हल्केसे हलके जीवसे लगा कर कौट पतंग, पशु पक्षी, जल» 
चर, मानव, दानव, ऋषि, महर्षि, पितर, देव ओर अंतमें सारा संसार तका 
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उसके पेदा करनेवाले पितामद्द श्रह्मदेव पयन्‍त सत्र काले मुँह! हैं # हाँ 
कोई दो दिन पहले, तो कोई चार द्विन पीछे, परन्तु जो इस जगतम पेदा 
हुआ दै) वद्द निश्चय मरता ही है, अनेक जीव ऐसे हैं. जो सूर्याद्य और 
सुर्यात्त तथा सूर्यास्त और सुर्याद्य अर्थात्‌ रात दिनेम अनेक वार जन्म- 
मरणको प्राप्त होते हैं ओर वहुतसे प्रतिदिन जन्म लेते और मरते 

जीव नियत दिनों तक हीं जीते हूँ. कितनोकी उमर मद्दीनेही भरकीं 
छोती है, बहुतसे वर्ष, द्सवप या सी वपेकी लम्बी उमर भोगते हैँ. उनसे 
भी. .अधिक सत्तवाले जीव (देवतादिक ) हजारों, या छाखों वर्षोका 
आयुष्य भोगते है; परन्तु तो भी क्‍या? किसी समय मरते ही तो हैं 
इस तरह अतमें जब सबका मरण ही है, तब कौन किसको रोवे 
साय सेसार काका आस (कव॒ल) रूप हू अर्थात्‌ जिस तरह कोई खानेके 
लिए बैठा हुआ पुरुष पात्रम परोंसे हुए भोजनपदार्था आस मुंहम डालता 
ही जाता दे उसी तरह काल निरतर देहधारी विनाभिर्योका विनाञ करता 
ही जाता है. ” 

, “४ योगिराज | आप हमारे राजकुमारका जो समाचार कहते हूँ उसका 
कया और किस लिए शोक करें ? जब सारा विश्व ही विनाशी, अणभंगुरदै, 
आर मेरी 'सारे राजकुटुम्बकी, तुम्हारी तथा इन सबकी (जगतकी ) 
अत यही गति, है तो, फिर आप मिथ्या शोक छोड व्यर्थ परिश्रम न फर 
खुखसे अपने घर पधारें ? है 

- दासीके ऐसे निर्माहीं वचनोसे चकित होकर योगीने कहा, “ बाल | 

तेरे निनोहपनकों धन्य है. तेरा: कल्याण हो।| हे मोहरद्दिते | हे ज्ञान- 

-स़पन्ना | तू वापस न जाकर आनदसे अपने कामके लिए जा | तेरीं स्वामि- 

सीका सोभाग्य अखंडित दे सद्सतको जाननेके लिए ही मेन यह 

वात तुझे बताई थी ” यह सुन दासीने उस साधुको पुनः प्रणाम किया 
और पुष्प छेनेकी चली गई 

दासीके चले जाने पर थोंगी महात्माने विचार किया, ४ णहो | उसके 

आरकी यह दासी भी, कितनी ज्ञानवती हैं ? उसको कुछ भी शोक या मोह 


अपुश्वी पिभाण्ड गगन पिवान सुर्या सिना रानिदिवेन्धनेन । + « 
६ माउतुद्वीपरिषध्नेत्र मृतानि काल पत्रतीति वार्ता ॥ यक्षप्रश्नोत्तर १९० «» 


जगत जढके बतासेके समान है २३९ 


नहीं होता, परंतु इससे क्‍या ? उँगलीसे जे नल -दूर हुआ वह दूर हीं 
-हुआ. राजपुत्रका शोक दासीकों क्‍यों हों! वह तो छ्वातकी ऐसी बातें 
करेगी दी” 
फिर थोगीन्द्र राजमहलूमें गये. अंतःपुर(्‌ ख्िर्योंके आवास )में जाकर 
मोहजिवकी ख्लीसे मिले 
जगत्‌ जलके वतासेके समान हे 
साधुको देखते ही राजपुत्नकी स्लीने बड़े आदरसे आसन दिया और 
आगत्तुक योगी महात्मा अतिथिके पूजनकी तैयारी करने रूगी यह देख 
योगिराज घबराये हुए और उदास मुँहसे चोले, “राजबू? सुशीले ! 
इस समय तुझे पूजन या आतिथ्य-सत्कार करनेकी जरूरत नहीं है, क्‍योंकि 
डुर्भाग्यसे तुझे इस खबसे दूर होनेका समय आया है जोर उसे तू नहीं 
ज्ञानदी. अब ! तुझकों देख कर मुझे तेरे सॉभाग्यके छिए बड़ा ओोच 
होता है. परंतु निरुपाय है मेरे सिर पर कर्तेन्यका जो भार आ पड़ा है उसे 
यूणे किए विना छुटकारा भी नहीं इस लिए मैं यहाँ आया हूँ? 
यह्‌ सुन ज्ञान्तचित्ता मोइजित॒की भायनिे पूछा, "उपायिरहित 

ऑगिराज | ऐसा क्या है जिसके वतानेमें आप इतने ढुःखित होते हैं? 
जो हो उसे क्ृपापूर्वकत निःशक हाकर कहिए ? ४. * 

तब योगीन सजछ नेन्नोसहित उठास मुँहले मोहजितकी भृत्युका 
कृत्रिम समाचार आदिसि अत तक कह सुनाया और अतमे कहाँ; 
“मपत्ित्रत्नतवाली | बह वीर राजपुत्र चयपि सिंहरूप शर्त्नुके हाथसे मारा 
गया सही, परन्तु मरते मरते भी उसने अपने अश्ुकों जीता जाने नहीं 
दिया. मरनेका उसे कुछ भी दुख नहीं था, परन्तु एक दही भारी चित्ता 
उसके मनमें रह गई, जिसके लिए कुछ भी समाधान न दो सकनेस बह 
खत समय तक भी उसीका आच करता रहा. वह चिन्ता उसे सिफे त्तेरे 
विष्यकी थी कि मेरे पीछे मेरी प्राणप्रियाकी क्या दशा होंगी ? उसको 
और मेरा मिल्ाप अब कहाँ होंगा ? अब तक उसने उत्तम पातित्नत्यसे 
मेरी पूरी सेवा की है, परन्तु उसको में कुछ भी बंदछा नहीं दे सका. जो 
स्री भेरे विना एक पछ भर भी नहीं रह सकती थी, चह अव वेवन्य केसे 
'बितायगी ? उसके मनकी सान्त्वनाके छिए ग्ैने एकाधिक सतान सी 
रक्खी होती तो इतनी चिन्ता न थी परन्तु भरे झरे | ऐसा नहीं, है, इससे 
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मेरी सुत्युका समाचार सुनकर उस पर ब्रद्माण्ड टूट पड़ेगा. में ठो चछा, 
अब में उसका ंद्रवदन कब देखँँगा ? अरे, मेरा यह समाचार ढसे कौन 
सुनायया १” ऐसा शोच करते समय मैंने उसे बहुत कुछ आश्वासन देकर 
सारा समाचार कहनेका भार अपने ऊपर लिया, तब हे प्रिये! दे 
प्राषप्यारी ! है सनमोइनी ! ? इत्यादि उद्धारों सहित उसका भात्मा देहसे 
प्रयाण कर गया. | ” 

यह सुन संसारम रहने पर भी वह निर्लेंप ख्री, कि जिसके मनमें इस 
सप्ाचारसे जरा भी खेद या शोक नहीं हुआ, गर्भीरतासे बोली, “महाराज ! 
आप जो कह रद्दे हैं बह समाचार सत्य होगा, परन्तु इस बातको में सत्य 
नहीं मानती कि मरते समय मेरे स्वामीने, “हे प्रिये | हे प्राणप्यारी !? ऐसे 
उद्धार निकाले हों और भेरा स्मरण किया हो ऐसा मोह अविधाके अंध- 
कारमें डंने ओर इस असार संसारसाभरमें गोते खाते तथा मायाक भुखावेसे 
झुग्ध हुए परम अज्ञानी मनुष्यमें ही होना संभव है. यह एक साधारण 
नियम # दहै कि जिसका नित्य स्मरण और आसक्ति हो वही मरते 
समय स्वयम याद आता है. इस नियमके अनुसार यह कैसे संभव 
है कि जिसमें आसक्ति नहीं कह मेरे स्वामीकों मरते समय याद हैः 
आवे २ स्त्री तो क्या, परन्तु मेरे स्वामीको पुत्र, धन, राज्यतुख और अंतों 
सब प्राणियोंकों अत्यंत प्यारे अपने देहमें भी आसक्ति नहीं थी तो मेरे 
समान अधमा( पापिष्ठा )की याद कैसी? हरे, हरे! वेंतसे फूड, 
कुरिछले सोजन्यसुख ( सज्यनताका सुख ) और आकाशसे पूछकी 
प्राप्तिकि समान यह असंभव है. उस साधुवीरकों मरते समय इस विश्वकी 
किसी पस्तुका स्मरण द्वोना संभव ही नहीं है मेरा स्वामी इस ससारकी: 
असार मायाके मिथ्यापतकों भल्रीभाँति जानता था और उसके मोहमे: 
कमी भी फ़सनेवाला नहीं था. वह “मोहजित्‌” है और उसके हृट संब- 
धसे उसकी अनन्य (एक ही) दासीं जो में, वह ससारके मिथ्यापनकी जानती 
हुईं इस ससारके किसी भी पदार्थेमें आसक्त नहीं हूँ! योग्राज ! में तो 
क्या परंतु मेरा सारा परिवार मोइजित्‌ है. देव! उसको ऐसे मोह- 
ममता-मायाका आवरण द्वोना यद विश्वास करनेके योग्य बरत्तान्त नहीं है.? 


#य य बापि स्मरन्मावे त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
ते तमेबैति कोन्तेय! सदा तद्भावभावित; ॥ भ. गी, ८०-६ 
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ऐसा प्रत्युत्त-सुन कर योगिराज ठो मौन ही हो गये; उस खीकों 

झोकावेडमें छानकों योगीने जो ऋृत्रिम समाचार कहा, उसे ही 
असंभव ठटद्दरा दिया, झपने छाये हुए ससाचारकों ज्य 

-य ठहरानेंके लिए वे कुछ बोलना हाल थे कि वह निर्माहा 
स्री फिर बोली, “मद्दाराज ! तुम्दारी वातसे एक और मी जाखये होता 
है. तृूम ससारासक्ति छोड़ वनमें रद्द कर एकान्तवासमें असगपने- 
(इच्छारदित ) से केवड परमायै साधनरूप योगमारगगेका अवहूम्बन करनेवाले 
हो हो भी भुझपर दया फरनेके लिए यह समाचार कहेंने आये हो ! यह 
उचित ही है ओर इसके छिए में जापकी उपकृत हूँ. परेतु इसफे साथ ही झाप 
मुध्ते शोकाधीन द्वोनेकी सूचना देते हैं. यद्ट क्‍या उचित है ? समस्त शोक, 
मोह और का म क्रोधादिक दुर्गुणोंका त्याग करना कराना आपका मुख्य कतेन्य 
है जीरूयद्ी आपके योगमार्गका मुख्य साधन है. प्राणियोंके भोक-मोदा- 
'दिकसे मुक्त होना और दूसरोंको वेसा होनेके लिए उपदेश देना, यही आपकी 
स्वामाविक वृत्ति होनी चाहिए इसके बदले आप सुस्े-इस अल्प भाणीको- 
जिप्तका मोहाघ दोना प्रकृतिसुलम है-भोहरहित देख, उल्टा शोक- 
निमप्र होनेफो कहते हो यह क्‍या उचित है? योगिराज | इस प्रवाही 
( बहनेवार्े ) जगतमें कोन फिसका शोक करे? नदींके प्रवाहके वेगसे 
जहके उछछनेसे जो बुछ्तुले दिखाई देते हैँ और प्रवाहके ऊपर बहते जाते 
हैं, उन्‍्हींके समान इस सष्टिका खेल ह.जेसे जलके बुल्घुले पेदा होते 
प्रवाहमें कुछ दूर जाकर नष्ट हो जाते और फिर वहाँ उसी क्षण दुसरे नये 
उपजते हैं, फिर क्षणमे बेमी छय होजाते जोर इसी दरद निरतर होताही 
रहता है, उसमें किसक्रो किसका शोक होता है ( ” 

यह सुन योगिराजको कुछ वोलनेका अवसर मिला, इससे वे चोले; 
॥बाले | तेरा कहना श्वत्य है. परन्तु क्या मनुष्यमें भी इन चुटबुलोंके 
संमोन ही संबंध है? मनुष्य इस सारी सु. सब शाणियोसे श्रेष्ठ, 
ब्रिविकी, विश्रमित, प्रपृर्ण और द्वितीय स्वरूप-है, वह ज्ञानवान है. वह 
परस्पर व्यवद्ार, प्रेस ओर कर्तव्यमें प्रीति, अप्रीति, लोभ, छाम, हानि, 
इवे, शोक, सोह, ममता, तथा कत्नेव्य 'भोकतच्यका श्ञाता ओर सुख दुःरू 
ईैत्यादिमें भी सौंति समझर्वाला है इस दशामे उसकी तुलना जड़ पदार्थ- 
की स्थितिसि केसे हो सकती है! अपना प्रिय होनेसे अत्येक मलुष्यको 
स्वाभाविकद्ी ओर भप्रिय दोनेसे. स्वामाविक ही-शोक-दोना-संमव है 
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जिसके आश्रयमें तू यह राजसुख भोगते 'हुए रातींके -पद पर रह कर सब 
आपत्तियोंसे मुक्त हैं, तथा जिसके जीवनसे दी तेरा' जीवन सफल दे भोर 
तू'सोभोग्यवती कहलाती है, जिसके विना तू इन सव सुख जैभवादिसे ' 
हीन हैं, तेरे इस सुखसंपत्तिरृप महाभाग्यवेत सुकुमार पतिके मरणसे यदि 
तुझे अपार .झोक हो तो इसमें कया' भाशये है ) ऐसे समय शोफ न होना , 
ही परम आश्रयंकी वात कही [जा सकती हू चाहे जेसे शुन्य हृदयमें मी 
प्रिय बह़भका -मरण शोकाप्िकों प्रज्वरछित कर ही देता है परतु वाह] 
तेरी ऐसी स्थितिसे मुझे, तुझमें सिफ तज्िप्ठुरता, निःस्पृहता, दूभ, संसारासक्ति 
ओर निर्दयताके सिवा दूसरा कुछ भी , देखनेमें नहों आता तेरा श्रह्नज्ञान 
प्रप्चग्ने पूणे-प्रेमशन्य है. भरे ! पृतिपत्नीके समान ससारमें दूसरा गाढ़ा 
स्वंध कौन है ? वह पवित्र संवंध,अ्नि, सूचे आदि देवताओं, श्राह्मण, दोनोंके 
माता पिता और स्तरजन परज्ननकी साक्षीसें जुड्डा हुआ है और वह इतना 
समीपी सवध है कि परस्पर शरीरसे शरगर, मनसे मन्र और आत्मासे आत्मा 
एकता प्राप्त कर लीन हो जाता है. ऐसा दोनेसे उनके भाग्य भी जुड़े ही 
रहते हैं. ्री पुरुष दोनों मिछ्ल कर दपतीरूप एक जोडा है ऐसे जोढेसे 
एकका सी अल्ग होना दूसरेसे सहन नहीं हो सकता, तो फिर उसका 
सदाके लिए छूट जाना कठिनसे कठिन हृदयको भी क्या शोक और वियो- 
गके छु खंसे पिघछा देंनेवाला नहीं है ! इस जगतके सारे पदार्थ प्रेमहूप 
हैं पशु, पक्षी, सब प्रेमके वश दं. ओर प्रेमके लिए प्राण दान देनेको सदा 
तैयार रहते हैं. अरे | प्रेम ही इस जगतका जीवन है | * स्थावर (अचछ) 
जंगम (चल) सबका जीवन है ! परन्तु जो प्रेमके शुद्ध स्वरूपको भी भाँति 
नहीं जानता वह अधोगतिकों पावा है हारीछ पह्कीका वच्चा जन्मतेद्दी 
काएसे प्रेम करता है और मरण पर्यत उप्तका त्यागनहीं करता जब त्याग 
करनेका समय समीप जाता” तो” प्राण तजञ देता हैं जिराफ, दपतीका 
वियोगसमय जान कर प्रा्णोंकी 'वलि दे देता है इस- प्रेमकी बढिदहारी 
है "जब शानशून्य आ्राणीमें पतिवियोगसे” शोक व्यापता है 'तो ज्ञानपूर्ण' 
पेपेंब्यमें झोक न होना कैंसे संभव है ॥ परंतु पंढिताइपूंण तेरी आत्मक्ञानिकी 
वातोंका अई तो में केवेंक तेरेंगमर्मकी/ निष्ठुरता दी भानता हैं) भोर तेरी 
रे निदुर वौकचांतुरीसें' भरी जा उकोसंद्को पूंणे तेरे सिर्फ वायिक 
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(बातों भरका) आल्लज्ञान अर्थात्‌ जगत मिथ्या है और स्लान दानादि कम 
करनेकी आवश्यकता नहीं हें, 
जब में स्वयम्‌ ही म्रह्म हूँ. तो 
अब मुझे उपासना क्‍या है 
इत्यादि बावयों हारा सुन्दर, 
सरल और प्रेमी अन्तःकरणकों 
भी दया भाव-प्रीति आादिसे 
रद्धित और निष्टुर घना देता है ? 

इतना कह कर योगिगज 
किर बुछ कहना चाहते थें, 
क इतनेम वह राजसुन्दरी चोली, 
।५ 8 ' “तपोधन | यह सत्य है कि 
ड़ सरकार और अविकारहीन मिथ्या 
वबकवाद करनेवाले त्रह्मवादियोंका 
अंत करण ऐसा दी दोता है 
और बह दूसरोंकों भी वैसा ही बना देते दें. परतु देव! मेरा कथन वेखा 
नहीं है. में तो वही कहती हूँ जो सत्य है मेरा अल्त करण वैसा निर्देय 
या कठोर नहीं है जैसा आप कद्दते हैं में विवेफशुल्यभी नहीं हूँ, क्योकि 
आजतक मैंने मूलसे अथवा स्प्ममें भी वैसा निर्देयवापूण या लज्वारहित 
कार्य किया है ऐसा मुझको स्मरण नहीं होता. जैसे कोई मनुष्य परम 
प्रीतिपान्न होनेसे विना प्रेमपात्र मिले जहाँ तहाँ प्रेम प्रदर्शित नहीं करता 
ओर इससे उसको अ्रेमशुन्य कद्दनेवाला सत्यवक्ता नहीं माना जाता, उसी 
तरह मेरा कबन है में प्रेमफो जानती हूँ, प्रेमकों भजती हूँ, प्रेममें ढीन हूँ 
ओर प्रेममें दी एक हो ज्ञानेवाली हूँ. उस ग्रेमका छवरूप में नहीं जानती, 
शेसा न मानों | परन्तु योगिराज ! मुझे बताओ कि विवेक क्‍या है और 
प्रेम क्या है ? नित्य और अनित्य, अविनाओ ओर विनाजी पदार्थका जो 
ययाये ज्ञान है वही विवेक है. में सत्य और नित्य वस्तुको चाइनेवाली हें, 
और मिथ्या--असत्य भौर अनित्य वस्तुके लिए उदास़--नि स्पृह रहती 
हूँ, इससे क्या निष्ठुर ठद्दरती हूँ? इस अगतमें आत्मा ही अविनाशी और 
सत्यस्वरूप है और णनात्मा--दृश्य पदार्थ,” मसत्यः और बिनाशी है. 
विनाक्षीका नष्ट होना सत्य हैं, पर अविनाशीकां विनाश दोना सत्य 
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नहीं. देह विनाशी है, भात्मा अविनाओं है. आविनाशञीका विनाश नहीं 
है* और विनाशी चिरजीव नहीं है, तो विनाओके विनाश ओकडीन 
होनेवाढा, जो सगी, अंगी, लिंगी, अभान्त, मलमय, भोक्ता, विकारी, 
छुननेवाछा, द्रष्टा और दिखानेवाछा मिखको माया--प्रेम--ममता-« 
उपाधि बाघा करती दे, क्‍या बढ विवेकी दे! योगीन्द्र | जो पर, मिन्न, शुद्ध, 
मेद्रद्वित, अद्वितीय, मंगलरूप है वही सत्य प्रेमी है जो ई“कार्रूप, 
लादरूप, शान्तरूप, कान्तिरूप और सत्यरूप देखता है वही प्रेमी है. 
यह जगतू मायाप्रतीतिका प्रवाह है, इस लिए मनको, जो सव मोहका 
कारण माना जाता है, शान्त रख ज्ञानइष्टिसे सब समय, सब स्थानोमिं 
परमात्मान्ञक्षको छोड अन्यका अवढोकन करनेवाछठा जो जीत्र है उसीको 
यह शोक मोह वाधा करते हें, और वह्दी अग्रेमी, चहमी और मृढ़ है. 
मेँ पत्नी फौनहूँ! यह पति कोन है? आप योगी कौन हैं? कह 
अगत्‌ कौन है ) जगतऊा प्रेम कोन दे ये सच विविध प्रकारके 
संकरप (इच्छाएँ ) मन्नानद्वारा होते ह और अज्ञानद्वारा इन सबको 
नाश होते देसते हैं। जगतसें मनुष्य प्राणी सबसे ओष्ट है, इसका कारण 
थदी है कि उसमें दूसरे सत्र॒ प्राणियोंकी अपेक्षा सागसार विचार करने- 
की विशेष बुद्धि होती हैं, अतः इस घुद्धिसे हम देखना चाहिए कि सत्य 
कया है और असत्य क्या है? सत्यंप्रेम क्या है और असत्य प्रेम क्‍या है? 
आपने स्रीधुरुषके संचबके लिए जो कुछ कह वह सब सत्य है, परंतु वह 
कवतक | स््रीपुरुषका तो क्या, परतु इस जगवका सारा सब नियत 
सम्रय तक ही स्थिर होता है. ज्योंही देना चुका त्योंह्ी ऋणदाता ओर 
ऋणप्राहीका संबव पूरा हो जाता है. और पृवेका ऋणानुचव पूरा 
दोतेहदी यदँका--संसारका संबब भी पूरा दो जाता हैं. संसारका सारा 
संबंध पूवके ऋणानुवंधसे दी स्थिर दोता हूँ. भाड़ेकी गार्डामें बेठने- 
बालेका संबंध उस गाडीसे वद्दीं तक है जदाँतकका उसने किराया दिया 
# अचिनाश्षि तु तद्विद्धि येन सर्वमिद ततम्‌। 
विनाझमव्ययस्यास्य न कथ्रिस्कतुमहति ॥ मे. गी. २-१७ 
अतबंत इ्मे देदा नित्यत्ष्योक्ता, घरीरिण | 
झनाहिनोप्ेयस्य तस्मादुण्यस्‍्व मारत |॥ से. गौ, २-१८ 
- लह्ानेनाइत-हान-तेत. मुहयन्ति-जन्तव । मे, गी- ४-१ ९- न 
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हो. इस लिए योगीशर ! किसी ऋणानुवेधसे इस जन्मका 
भँधा हुआ दीखनेवाला हमारा वंपतीरूप सवंध, उस ऋणानुवैधके पूर्ण दोति 
ही यदि समाप्त द्ोगया तो उसके लिए मेरा झोक करना क्‍या मूखंता नहीं 
१९ यह ऋणानुवंध यदि पूण हो गया हो वो चाहे जितने उपाय किये जायेँ 
दो सी संबंध रहना वुरेभ है तो फिर शोक करनेसे क्या छाम दै (? 

यह बात मुनि अच्छी तरह जानता था तो भी राजकुमारकी ख्रौका 
आन जाननेंफे लिए अनजान होकर घोला, “वत्से ! तूवारंबार ख्रीपुरुषके 
संबंधके लिए पृ जन्मेके ऋणालुंधको फारणभूत बताती है तो- यह 
ऋणानुवंध क्या है? और उससे किस दरद संत्रंध जुड़ता दोगा ९९ 

तब मोहजितूकी श्री उनसे इस तरह कहने लगी-- 

ऋणानुबध 

४ योगिराज! ससंसारमे पैदा हुए प्राणको सारे-जीवनमें निर्वाह्मदिक 
अ्यक्‍्हारके लिए दूसरे सनेक जीवोंसे संबंध-करना पढ़ता है. उस समय 
इनके साथ जिस जिस वृत्तिसे ज्यवहार किये जावे हैं दस उस वृत्तिका 
अरम्पर ऋणानु्ंध होता है. ऋण अर्थात्‌ लेन देन और उससे जो बंधन 
ता हे,-वहो ऋणानुबंब है. झसे भाप मेरे कामके छिए किसी तरहका 
अृरिअ्म भरें जोर में रसका बदुला न दूँ तो मेरे ऊपर आपका ऋणःरहे 
अक्षका वदला इंध्वरो सता मुझसे इस शरोरसे नहीं तो दूसरे शरीरसे 
अबश्य दिलाती हे इसी तरह प्रत्येक जीवके विपयमें समझना चाहिए. 
इसमें किसीका घनका लेन देन होता है, किसीका सुख दु)।खका लेन देन 
होता है, किसीका विद्याका और किसीफा दूसरे'प्रकारका लेन देन होता 
है, वह ऋण चुकॉनेके लिए'प्राणियोंकों अनेक जन्म लेकरे उसके निमित्त 
अनेक सुख दुःख उठाने पडते है और ऋण पूरा हुआ कि तुरंत संसारी जीव 
अपने अपने रास्ते लगते हैं. अपार विस्तारालें इंस विश्वम ईश्वरी सच्ा, 
यह काय ऐसी विचित्र रीदिसे पूर्ण करती है कि जिसका पार कोई नहीं 
पा सकता, और उसमें जरा भी भूछ नहीं होती जो श्राणी ऐसे ऋण 
संबंधी कम करता है उससे यह इंसरी सत्ता आप हो आप, अनायास 
ओर अचूकपनसे वह ऋण वापस दिलाती है और उसमें कुछ पंक्षपात या 
अन्याय नहीं दोने देती. इसके लिए परमपृज्य जोर गुरुरूप मेरे स्वार्मीने 
मुझसे।अनक इतिहास कहे हैं, उनमेंसे एकाधिक में आंपकों सुनाती हूँ. 
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प्राचीनकालमें पांचालपुरमें कर्मेछब्ध नामका एक महात्मा-त्राइण 
रहता था वह नित्य अपने स्नान, सध्या, भगवत्सेवा आदिक सत्क्मोमें 
प्रेम्त लगाये रहता था और उसीमें परम सुखी था जो कुछ अनायास 
मिल जाय उसीपर संतुष्ट रहता और किसोसे कुछ मांगता नहीं था. 
उसकी: सत्री भी परम-सुगीढा और पतित्रता थी वह नित्य स्वामी फीही 
सैवामे छगी रहती थी योगिराज-! जाप जानते दी हैं कि ,अनन्यभावसे 
मंगवश्चित्रन- करनेवालेके सारे व्यवह्ारक[ चोझ प्रभुके ऊपर रहता है 
श्रीकृण परमात्माज़े स़ग्नम कहा है-- ,-- 


5 गा गन को भां ये जना(-प्युपासते | 
5 मैपा पा युक्तारनां योगक्षेम ब्रृद्माम्यहम्‌ ॥ 


जो पअर्ननन्‍्यभावसे नित्य मेरी भच्छी तरहसे उर्पांसना करते हैं, 
उनका योगक्षेम में स्वयम्‌ चछाया'करतों हूँ" इस तरद्द निःस्प्ठह होकर निरतर 
क्षगब॒त्सैवा करंनेवाल वंहे कर्मछेब्ध मुनि, जैसें ससारी चिन्ता मुँक्ते थावैसे 
ईश्वरेकी व्कपीसे उसे किसी 'धातेक्ी चिन्ता भी नहीं करनी पंड़ती थीं जिस 
संमंय/जो' चीज श्वाहिएं बह परसुक्की इच्छासे उंसे स्वयप्‌ आकेर मिंखती थीं; 
77। इस सशंदसे पवित्र !गृहस्थपेम' पालन करते हुए! बहुत सेमयः बीते 
गया।इसी वसंमबष्ठसकी पंतिंत्रता!क्षी रर्भेवत्ती हुंइे।' समय प्रा होनेपर 
उससे इत्नके''समात्/एकी' पुत्र पैदा किया आाहझ्णने 'उसके'ज्मातकर्मादि 
संस्कार किये; सीसधयके अनुसोझ दामपुप््य किया' जोरे'उतरती अवस्यामें 
घर॑स 'पुत्रका 'प्राछहीएछिता।हुआ :देख' कर'बह दोनों परम आनंदसे दिन 
विंदातेफ्डो,कर्मलदपघ इयोंतिपशाश्ने मढोमौति जानता या, इससे पुत्रका 
भविष्य जाननेके, किए. वह जन्म॒पत्रिका बनाने छगा. पुत्रके भरह एकप्ते 
एक अच्छे स्थानोंमें: पड़े ओर विद्याभवरत्त त्था * भाग्यभवन ब्रहुपही “ऊँची 
स्थिदिमि जानकर उसे बहुत ही आनद्‌ हुआ परन्तु ,सबसे पहले आयुष्यका 
निर्षाय (कुरमा चाहिए क्‍यों" कि |आयु -न दो वो ऊँचे अह ,और ऊँचा 
भाग्य किस +कामकगगी इसका! निर्णय कश्नेके, लिए ज्व उसने गणिद 
कएाना/प्आरमभ-किया तो; उसका,हाथ रुक गया गंणिनमें तत्काल ( उस्री 
समय) श॒त्य:माया| जिसको, देखते दी उसके हृदयमें वड़ी धड़कन ईई 
उसत्े देख़ा कि ऐसाश्वडां भाग्यधाली पुत्र अल्पायुषी है हरे! हरे! यह ही 
बहुतद्वी -धुरा हुआ परसु -नहीं, ऐसा' नहीं होगा कृद्ठाचिंत्‌ गणित करनेमें 
में कहीं भ्रूलता दोड़ैफफ ऐंस[,शोच-कर वह फिरस़ें,गणित करने लगा. 
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*. ग्रणितमें यदि जरा भी भूछ रह जाय तो उसका फल ( परिणाम ) 
बिलकुल खगव होता दै, ( अर्थात्‌, जिस गणितसे परमात्माको जान छेते 
है उसमें भूछठ-शिथिलवा-रहे तो इस शरीर॒का घारण करना ही वृथा हुआ ) 
इस लिए फर्सछव्धको यह शंका हुई कि "मेरे गणितर्म कुछ भूछ रह गई है,” 
इससे वह सूक्ष्म और, एकाम दृष्टिसे, उसे वारबार छूँढने लगा, परन्तु फछ 
उसका वही जाया (इससे म्रनमें खेद्मस्तु द्वोकर उसमें उसके भाग्य विद्या 
आदि सब खातों ( कोछों ) में गणितको फ़िरसे कर देखा. गणित करने पर 
मादम हुआ कि 'मेरा भौर इस पुथका,सिर्फ घनसबंध दीखता दे, इससे वहुतसा 

“थन कमा कर प्रद्द मुझे देगा कौर; फिर ,अपने राध्ते लगेगा! ईश्वरेच्छा, 
होना दहोशां तह 'म्वद्ठय डी' होगा, हसमें-सेरा,या किसी दूस्रेका क्‍या उपाय 

[है १-इस तरद्र।मनको समझा कर उसने आगे गणित कृरता वध कर दिया. , 

« ५ «ज्षानी:द्ोनेसे कर्मेंहब्धने. अपने मत्तको सेका,,तो भी उसका , फ्रीका 
अं देख कर:कीने;पूछ३९ “कृपालाय $जाज आप उदास क्यों दीखेते हैं 
-क्‍्या,भ्रमी या भविष्यूमें- आपको [किसी वर॒ह॒का/इुख 'दिखाई,देता ,हैं ! 
यदि वैसा हो+छोः्यद दाल़ी भी, भामकी सहचारिणी होनेसे आधेकी 
दिस्सेदार,है.. इस 'लिफु मुझे वदा:कर अपना दुःख हलफा क़रो.? ....६ 
“८ ८ ख्रीके ऐसे विनीत वचन सुनु कर ,ब्ाह्मणने फह्दा; -“पतित्रता | यह 
सास स्रसार+हीः हु!खरूप ह,-उसर्मे फिर असी, या भविष्यंके डुःख़को 
क्या पूछना जिस समय जो घने वह, देखो ओर भोगों ” ५ इश 

“इस तरद वातको छिपाने पर भी,स्री चतुरा दोनेसे, इसमें; कुछ भेद 
होगा। ऐसा समझ करे बारबार विनय करने। छगी, ' तव उसने" क़द्दा, 
एप्रद्धमेशालिनी ग्अमी सुझसे।कदनेकी कोई. जरूरत नहीं हे, समग्रआतने 
पर में स्वयंप्‌ दी ठुअंसे कह दूँगा ?” द्रव बद् पतित्रता पता हठ छोड़ घरके 
नकामम लग शा + ४ ८*],, ,६ ; 

- ** इस तरस एक एंक कर दिन बीतनें पर-वालक जाठ वर्षका हुआ 
वर्सत ऋतुमें शुर्भ मुहृत' देख, 'कर्मलव्घने 'उंसका उपनयन, ( जनेझ ) संस्कार 
पकिया और फिरस्योग्य'होनेसे रूढिके मनुसार उसे वेदाध्ययन कराने छगा 
वीलऊ घुद्धिफा चंढ़ो तीत्र ओर घंड़ी' स्मरणशक्तिवोला या इंससे थोड़े: ही 

'सुमयेम उसने ध्याकेरेण शा ( कठोर केर' लिया" और ' दूसरे दर्शनोंका 


इ खमेब संव विवेकित । पातक्ललयोगदशनम्‌ २॥१९ +]' ।ह- ६  ७जछ 
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अभ्यास करने छगा. तथा उसमे भी अच्छी तरहमे निपुण होने पर उसने 
व्योतिष विद्या पर मन लगाया 
इस समय प्रद, उपग्रह, नक्यत्र आदिका गणित आर फलादेशन 
सिखाते समय कमेंडव्यको अप॑ने प्रिय पुत्र॒का स्वयम अनुभूत भविष्य 
हुरेत याद-आया और उसके हृदयमे घड़कंन होने छगी. , उसको बढ़ा 
क्षोम हुआ, परन्तु उसे मनमें ही छिपा करें वह उसके लिए हो सकने 
थीम्य उपाय करने लगा. वह स्वयम्‌ “अर्रछी तरह जानता था फ्ि भावी 
किंसीसे टंछ नहीं सकती, पंरन्तु यत्न कंरनेसे उसका कुछ भाग सुपर 
सकता है# ऐसा मान करें>जो मानना दी अज्ञानाधकारकों कारण हैं- 
'सने तुरंत अपनी ख्रीको एंकान्तम घुछा कर! कहां; ”'प्रिये, ! जपना- यह 
पुत्र बड़ा आम्यशाली है, क्‍योंकि इंसके जन्मके पीछे अपने धरमें स्तफ््म्‌ 
समृद्धि आकर बसी है ओर सारे दुख दूर द्ोगये हैं. इम लोग स्कॉके 
क्षमान सुखका अनुभव कर (हे हूँ.' यह पुत्र अब सब विद्या पढ़ रहां है 
इस लिए विद्धानोंकी जीतने और अपनी विधका' प्रंकाश करनेके लिए छब 
पिड्ानोंकी स्वासाविक प्रदृत्तिके'अनुखार बह कही बाहर न जाँब इसे सृ 
देखना. यह बहुत सुन्दर है, इसकी विदांसजीव हैपभोर स्मरंणझंक्ति भपूर् 
'संथा बीक्घे।तुय अत्यन्त भनोहर 'होनेंसे, संदेजही उस पर किसोकी नशर 
ंगजांना ' संभव है; इससे, त्‌ संभाठे रखना और वह बात में पुत्रसे भी 
जच्छी तरह कह देता हूँ जिससे अनभ्ञानमें कही मूछ न शो जाय.” 
फिर युन्नकों बुठाकर उसने उन दोनेंकि समक्ष कहा; “तू अहुत करके 
अब सब विद्याएँ पढ़ चुका है. पुत्र! यह विधा किघीको अपमानित करने था 
बादर्म जीत कर किसीका मानखडने अथवा शुत्तिस्तलंडन करने (रोजी मारने) 
के लिए नहीं हे. परन्तु केबेठ भ्रपनाहद्दी कल्याण करनेके लिए है. यदि-तू 
कहे कि वह अपने निर्वाइके लिए है, तो वैसा भी नहीं है. पुत्र ! निवइिके 
लिए मेने कैसी अयाचकप्नृत्ति (न मौगनेकी वृत्ति) अहण को है वह तू 
जानता ही है, वैसा दोने पर भी तेरे भाग्यके -कारण इश्वरने हमें सत कुछ 
#यत्न करनेसे कुछ भी सुभर श्रकता दे, इसका इतनाही अगर दे कि -जो कोई 
बरनेबाला दे बद तो भवदय डी मरेगा, परंतु यदि उप समय -स्ावभानी रक्‍्खी जाब 
तो 'रख मरनेवाढेके लिए ( मरते समय या पहले ) दान, पुष्य, इरिस्मिर्ण दस्‍्याहि 
सत्कम करनेसे उपकी सद्ृति हो सकती है, अर्थात मरनेवाद्ा शो मरेगा ही, फरतु 
रुखड़ी मृत्यु सुबरती हे 
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पदिया हैं, इस लिए किसीसे किसी प्रकारकी याचना करना तो क्या, परन्तु 
बिना मांगे भी मिलता हुआ भ्रतिभ्रद् (दान) तू नहीं लेना. तू सत्पुत्र हैं- 
इस लिए माशा है कि मेरी यह आशक्षा अच्छी तरदसे पालेगा. दान ढेनेसे 
अपने सुकृत नष्ट हो जाते हैं और सोगनेसे मानहालि-तथा शुकृतकी भी 
हानि होती है.” 

कर्मलच्यको इतनी चोकसी करनेका इतनाही कारण था कि उससे 
जअटकके भविष्यके विपयमें जान रखा या वइनुखार यह बाढक उसका 
अहडे झन्मका ऋणी था और उसको विश्वास या कि ऋण चुकाते ही यह 
अंडो जायगा, इस लिए जब कट्दीसे दानादि प्रहण कर धन डावे तो ऋण 
कटे और घरसे बाहर जाय तो इसकी स॒त्युका कोई अवसर झाये. इस 
हैतुते ही वह दोनों अपने बालककी समाठ करने छगे. कह्दीसे सभा 
जांदिका निमंत्रण आता तो भी पिता स्वयम्‌ अकेले ही जाता, बालक शहुत- 
रात्कंठा करता 'तो भी ,उसे साथ न छे जाता था. 

इस-ठरद वह ऋणी वाटक बाल्यसे किशोर अवस्थाको प्राप्त हुआ. 
तब परम आत्मनिष्ठ ड्ोनेसे संसारंको म्रिध्या मान कर, सिर्फ ईश्वरभमक्तिद्ी 
अपना कतेन्य-समझनेवाले उसके पिताने विचार किया कि 'पुत्रको मेने सब 
पिंधादें सिखाई, परन्तु जब तक सव विदयाओंकी शिरोमणि और पस्म 
कल्योणकारी अध्यात्मविधा नहीं सिद्धाई, तत्र दक यह नहीं कटष्दा जतयगा 
“के मैंने उसके पिताके तुल्य अपना कवैन्य पाछत किया है,” ऐसा विथार 
कर 'हसने अच्छी तरहसे यह परम विद्या (म्रह्मचिया) भी ,सिसढादी. 

एक दिन निमन्त्रण आनेसे क्मेलब्यकों किसी कार्यवश दूसरे गाँव 
जाना पड़ा, इस लिए पुत्रको कहीं न जाने देनेफे लिए ख्रोको समझाकंर 
अह दो दिनके छिए कहीं वाहर गया. 

दैव ओछ्, परंतु अदृश्य है. पुरुष चुद्धिमान्‌, पंडित, चतुर और सूक्ष्म 
पदार्थोका श्ञाता होने और नाना प्रकारंस समझाने पर भी जबतक दम 
तथा रजसे छिप्त हो तबतक सतक्तगुणशाली नहीं दोता, और आतिसे मानी 
हुई जसत्य बातको सत्य मानता है. आवरणशक्तिसे विमुख होनेवाछा तो 
विरडा ही होता है. 

रेसा हुआ कि जिस दिन कर्मछन्यकों गोंवसे बाहर जाना था, उसके 
पूदे दिन याचाहूपुरमें राजाके यहाँ विदेशसे एक पण्डित भाया ओर 
झास्चार्थ करनेवालेसे शाख्राये करना चाद्दा. यह पंडित सब वेदशाक्षसपंक्षा 
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आर बडा वाचाछ होनेसे अनेक देशके पंडितोंको थास्रार्थ (वाद) में जीत 
जाया था- अपनी विद्वच्ाके छिए उसे वड़ा अमिमान था राजाने उसका 
बहस करनेका प्रस्ताव स्व्रीकार करलिया. परन्तु उसे वडी चिन्ता हुई कि 
“डसके साथ वादमें खड़ा दोनेके लिए उसकीं सभामें ऐसा कौन पंडिठ है? 
यह पांचालपुर विद्या और विद्वानोंका घर माना जावा इस लिए उसके 
“साथ यदि शास्राथ न किया जाय तो अपयय द्ोगा और शआख्ार्थमें परामय 
'(हार) होनेसे यश जायगा. परन्तु दरीच्छा ! वहीं पूर्ण पुरुषोत्तम,इस नग- 
“रकी छज्ञा रखेगा» ऐसा विचार कर उसने अपनी समाके पंडितोंको 
बुछवाया, इसके वाद नगरमें भी द्ोंड़ी पिटवाई कि "मेरे नगरमें जो कोई 
“विद्वान हो वह कृपा कर स्रभामें अवश्य पधारे.? 
सभा भरी ओर उसमें एकत्र हुए राजाफे पंडितोंकों उस परदेशी 
यंडितले परास्त करदिया. पहले दिनकी सभा विसजन होते ही सारे नगरतमें 
बड़ा कोलाइल मच गया. सबन्न यही बाते हो रहीं थी कि 'पाचाल्पुरकी 
अबतककी सारी कीर्ति एक परदेशी पढित हरण किये जाता है? घरोंमें 
कू्चोमें, वाजारमें, वोटमें, घाटमें, सव छोगोंमें यद्दी चर्चा चल रही थी 
हु एक गंलींसे द्वोकर कई त्राह्मण यद्द वात करते चले जा रहे थे, इतनेमें 
“एकने एक घरकी ऊोर द्वाथ उठा कर कहा, “भाई ? क्‍या वड़ा समये अजित 
माना ज्ञानेवाला 'कमेलव्य पंडित भी आज परदेशी पंडितसे द्वार गया १” 

? तब दुसरेने कट्दा; / अरे नहीं रे | वह तो आज सभामें दींखा दी 
नहीं, देख ! यह सामनेवाला द्वी तों उसका घर दे ओर जो उस वरामदेमें 
कुछ पढते वैठा है वही उस्तका छडका हैँ सुना जाता है यह भी अपने 
पिठाद्दीके तुल्य विद्वान हुआ हे, परतु व जाने ऐस अव्सरमें उन दोनमिंसे 
एक सी समामें क्यों वहीं आया ? निम्नय हीं, पढडितजी आज परम नहीं 
होंगे, नहीं तो इस तरह पाचालपुरकी ढाज नहीं जाने देते होगा, पर 
देखें, कछ जो फिर सभा द्वोनेवाली है उम्रम क्‍या होता हे ? ? 

मर्गमें जाते हुए ब्राह्मणोंक्ी ऐसी वातचीत सुनते ही उस नह्मपुत्रके 
मनमे वडी उत्तेजना हुईं. वह विचार करन छगा कि 'ऐंसा कोन विदेशी 
पंडित है जो मेरे पिताके समान समग्र पुरुषकों भी हग दे ? उसको 
देखना चाहिए. कछ यदि सभा भरेयी और मेरी माताजी आज्ञा देंगी तो 
में अवश्य उसे देखने जाडेंगा 
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इस सभामें सत्र पंडित हार गये और वाद ( बहद ) ज्योंका त्यों 
डी बना रहा. राजा खिन्न हुआ, दूसरे दिन फिर समय पर सभा भरी 
और नगरमें छोगोंके झुग्डके झुण्ड बह वाद ( जास्नार्थ ) सुननेको आये. 
अपने पडोसके समवयी ब्राह्मण बालकोंको जातेहुए ,देख कर 
धकमेछव्घका पुत्रभी ,अपनी माताके पास जाकर पूछने छगा कि “मा | ये 
सूव जारडे हैं इन्दींके साथ में भी सभा देंखवकों जाई (*. - 
-“- माता बोली, “ण्यारे तेरे पिताने तुझे वाहर जानेसे मतः_कर दिया 
है; क्योंकि बादर जानेस़े तू कदाचित्‌ किसी समय किसीका दुन्‌ छेले.” 
.. - पुत्रने फिर घितय की कि, “में पिताजींकी आाज्वाको कप्ी भेग 
करूंगा * 
मु पुत्तका आग्द देख-कर, माताने आज्ञा दढुंदी, चृहराक्षसभा्म यया 
/और, दशक ्राह्मणोंके समूह जाकर देखते ढगा।कि.अश्रो तर्रकेसे होते हैं. 
सभामं एक ओर राजानऔर ज्राजंवंशी तथा-दूसरसी और: अनेक 
आाख्रन्वाता पंडित बैठे ये उत्तके , खौमने उस परदेंशी पहढ़ितकाः बड़ा 
आसन रखा था. समास्थानके आसपास दशक आद्णः और <ूंसरे- छोगों के 
(लिए बैठकें बनीं थीं 
सभाका काने. आरंभ होते:डी : उस -पंडितते प्रथम दितके अपने 
प्रश्का प्रस्ताव कर,वड़े अमिमानसे कहा, (मेरे:स्रयसू-ही पेदा किए हुए 
इस अञ्का यथार्थ उत्तर जब नहीं मिला, जो;मेरे विचारसे त्रिल्कुछही 
(साधारण है तो अब'बृप्तरे:पर्रेक्ि- छिऐ-परिभ्रम करनेकी कया प्नरुरंत-हैनी 
अब तो, यही कठेव्य रद गया है कि, इच ,सबकी , संमतिसे जाली, भुझे 
विज्ञय पत्र-देकर विदा करें. ? _ 
यह सुन सभासद चुप हो रहे. साथी सभा सन्च ख-गई: यह देख 
जद व्रद्मपुत्न जिसका नाम जछ्ादत्त ? था, ल्ुब-न रह सका जसकी सब 
पिद्याएँ- प्रकाशित थीं ओर बहू: त्रह्म त्िद्यारप मूषग्रप्ते अलेकद था- वह 
किसीसे भी पराजित होनेत्राछा-नदीं था कह 
“- 'लोगोंके समूहसे तुरंत वाहर आकर हाथ जोड़कर, वइ गंभीरतासे 
बोछा, ४ झुझ्े ज़ान पड़ता है इस ,जिरेशीं कमाइज्रवाड़े, :मद्रोन्मत्त' ओर 
छद्धता 'प्रंडितेका, विचय ओर पिंद्त्तासे 'झुत्य तथा मूलेताले पूणे भाषण 
झुनकर ये सव पद्धित महाराज उप्तका प्रत्युत्तर : देता " अयोग्य-छज्ञास्पद 
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समझते दे और में समझता, हूँ इसका उत्तर देनेके लिए वह सोचते हैं. कि 
ध्यहॉपर कोई वाटक ही होता तो जच्छा. इस लिए ये पंडित ऐसे बाटकको 
खोजनेके लिए इधर उधर देख रहे हैं.” सम्य मद्दाशयो | इन सब महाजनोंकी 
फिज्ञासा यथाशक्ति'पूण- करनंके छिए 'बाढकके समान में इस पंडितके 
आंषणके उत्तरमें दो शब्द कद्दना ज्ाइता हूँ. माप लोगोंको क्या आह्वा है? ” 
ऋणदत्तका ऐसा चातुयेपूर्ण भाषण सुनकर सभ्य, राजा ओर पंढित 
अबकी दृष्टि 'एक साथ ही उसकी ओरको भाकृष्ट हुई सव-वहुत विस्मित हुए. 
फिर ऋणदश बोला, मद्वाराजा पाचाठ्पतिने नगरमें मिस 
'पंढितकेःआनेकी अंसिद्धि।की है बह पंडितराज क्या यही है में पूछता हूँ 
कि किसीने शुकपक्षीको कूटववन बोढना सिखला दिया हो और बह 
गश्बको सुनाते'हुए चटचट ब्रोढता जाय तो इससे क्या 'पंडित ऋदटलायगा 
क्या पंडित छोग।अपने मुँहसे स्वक्यू अपनी बड़ाई और दूसरोंकी निन्या 
(करना अपना “बड़णन मानते! हैं | फिर अमुक 'काम मैंने किया, जमुक 
प्रयोग या अग् मैंने स्वथम्‌ पैड किये' हैं; ऐसा मिध्योमिमानहोना क्या 
बंडित जनोंकी योग्य है? . 
वह भालक इस तरहके लगातार अनेक प्रश्ोंमें ही उस पेंटितको 
दिवा कर, अनुकमसे रुसके प्रज्मम प्रसकता उतर देने छगा- 
यह सुन पंडित कुछ भी आनाकांनीं या 'पूवेयक्ष ( प्ंतिबाद ) नहीं 
कर सका. 'बरन उसके तेजसे मानों अरकाचोध हो गया हो इसे तरह, हे 
बुधबंये | इतनी छोटी' उमरमे 'तुम्दे ऐसा शान कट्टो|ंसे प्राप्त हुआ है जाष 
क्ौन/ओर किसके 'पुश्र हो! जाप जैसे विद्वानके आगे में 'जपना 'पडित 
नाम रखनेकों भी समये नहीं हूँ. आपको धेन्‍्य है.” इत्यादि वंचनोंसे 
ऋषणवत्तकीं। प्रशंसा करने लगा; 
इस तरह बुद्धिमोन्‌ भोर विद्वान ऋणदत्तन 'विजय प्राप्त कर 
आंचालपुरकी कीर्सि रक्री.-मंसपमें भारी जयध्वनि हुई कोर शुझयि हुए 
पंडितोंका मुँद इसे जगमगा उठा तेंया राजाने सभाके बीच बड़ा सिंहासन 
. विछा कर ऋणडुत्तको।उस 'यर सल्कारपृवेक बेठाया ओर वड़ी घूमभामसे 
० सामने बढ़े ठाठसे उसका पूजन किया: तदुपरान्त ममूल्य ब्रद्न 
मणिसाणिकके गहनों तथा दक्षिणारूप सोनेकी मुद्रा्मोसे भराहुणा 
एफ कहा सार्णंभालठ ढाकर देने छगा. 


ऋणालुर्बध- रद 


उब-उप्त बालकने कद! राजन! इनमेंसे मुझ्ते-कुछ भी नहीं 
आहिए. यह वल्लाढ़ंकार इन- पंडितराजकों- अपैण करो: और घन, 
इक्तिणारूपसे समाके व्राह्मणोको-धौंट दो. एक प्रदस्के अन्नके सिवा दूसरा 
कुछ भी दान न ढेनेके लिए मेरे पिताजीकी कठिन आज्ञा है और वहू-अन्न - 
भी यदि -झनायास अपने यहाँ आ जाय तभी लिया-जा संके, ऐसा मेरा 
निश्चय है; ” इतना कद्द कर वह विदा दोनेको उठ खड़ा हुआ- 

राजाके षडुत आम्रह करने पर भी उसने- कुछ लेता- स्वीकार ने 
किया और सभासे चलने छगा. वव- राजाने उसे एक सुन्दर पालकीम बैठा 
कर छत्र चामरादि सामान 'सद्दित घर पहुँचवाया- सारे नगरमें जयजयकार 
ज्याप रहा ओर सब छोग कमलब्धके लड़केक्ी प्रशसा करने छो.- 

#दृडितराज बड़े सदिष्णु हैँ” प्रशंसाके ऐसे घोष सदित पालकी 
उसके ऑगनके आगे आकर खड़ी हुई. ऋणदत्तकी माता बहुता विस्मित 
हुई ओर अपने पुत्रको, कभी न सोचा हुआ यह अपूर्व राजमान मिला 
देख परमानदित हो, बाहर आकर, उसने तुरंत पुत्रका स्वागव किया तथा: 
हृदयसे छगा घरमें के जाकर कहा; ” वत्स ! आज तेरे पितांकी सिखाई 
हुई सब 'विधाएँ ओर हमारा सब परिश्रम सफल हुआ.” इस तरह कद्द 
जल पतित्रतान उत्तम पकान्न धना कर पुत्रकों प्रेमसे भोजन कराया. 

जो रानसेषक ऋणदत्तको पहुँचाने आये ये वह पालछकी, छत्र, 
पर लेकर वापस गये... उसके बाद राजाने विचार किया कि (जिस 

'विद्वान्‌ व्राह्मणवालकते नगरकी जाती हुई छज्जा रख ली है, मेरी समासे 
कुछ भी पारितोषिक लिए बिना उसका विमुख जाना, मेरी कीर्तिको 
क्छकित करनेवार्ली वात है.” इस तरह राजा विचारंम, लीन था; इसी समय 
एक अखाघारण कौतुक हुआ. 

राजांके झयगे एक दासी आकर पिनय करने लगी- कि,“ पृश्ख्ीनाय ! 
छ्ंतःपुरमें पघारनेंके छिए राज्तीजीने आपसे विनय की- है.” _ _ 

"राजा तुरंत रानीके फास गया, वहाँ जाकर देखता; हैः कि-पहूंगमे 
पढ़ी 'हुईं राजपुत्री 'रो रही है और रानी उसे अंनेक- तरहसे - समझा 
रही है. राजाकों देखते ही रानी बोली; “डे बाले ! तेरे:प्रिंताजी-ज मर्ये. 

-तेरें सामनेदी में उनसे तेरे दिए: अलुरोब :करती ,हूँ, इस लिए रोना 
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छोडकर वेठ उठ ” ऐसा कह कर वह गजासे बोली / स्वामिनाथ ! इन 
पंडितेंके झगडेमें यद्ट एक तीसरी तान छिड़ी है कुमारीका आग्रह है कि 
“इस बाल्पडित ( ऋणदत्त ) से ही मेरा व्याह करो,” इस लिए जब भिस? 
तरद्द उसे सतोप हो वैसा करों ” *. ! ४५ 

जिस समय सभाका काम हो रहा था उस समय सामनेवालि 
महलके क्षरोखेमेसे राजकुमारी अपनी मावजके साथ सब कुछ देखा करती' 
थी वह भी पडिता थी जब बालपढित ऋणदत्तका भाषण आरंभ हआ 
तो उसके सोन्दर्य ओर वाकचातुर्यसे वह मोहित हो गई और उसी क्षण, 
उसने प्रतिज्ञा की कि, 'मन, वचन, कर्मसे इन पढित कुमारको दी में वर 
चुकी हूँ इनके सिवा दूसरे सब पुरुष मेरे पिता-आताके समान हैं ? सभा 
विसजन दोतेही, छुमारी अपनी मांताके पास गई और सब समाचार 
झुनाकर, दृठ फरके बैठ गई. 

ऋणदत्तपर राजा प्रसन्न था और इस लिए हर तरइसे उसे जितना 
छुछ दिया जाय उतना देना थोडा ही मानता था. उसमें फिर कन्याका 
ऐसा आग्रह देख कर तो वह बहुतद्दी प्रसन्न हुआ. ऋणदत्त एक बिनके 
भोजनके सिवा और छुछ न छेता था इससे दक्षिणाम उसको राजपुत्नीका 
दान देना उचित जेंचा. 

इघर ऋणदूत्त अपने घरमे भोजन करके विश्राम कर गहा था उसकी 
माता घरके कामकाजमे लगी थी इसी समय एक गजवशी पुरुषने पूछा, 
'पढितराज ऋणद्त कहाँ हैं? फिर एक वॉसकी टोकरी, जिसमें चार उड़ थे, 
देकर कह्दा, “मातुओ ! में प्रधान (दीवान ) हूँ मुझे राजाजीने भेजा .' 
पंडितराजफे लिए यद्ट खालीस घीका» पक्कान्न वेफर मुझे भेजा है और 
यह एक पत्र भी साथ दे. माताजी ! इसे पडितगाजफो दे देना ” “अपनी' 
इच्छासे अनायास कोई घरमें आकर अन्न दे जाय तो उसे अत्वीकार 
करना नहीं चाहिए, ऐसा सोच कर बिना किसी संशयफे ऋणदत्तकी 
माताने पत्र और पात्र ( मिठाईकी टोकरी ) ले लिया, ४ 

कुछ देश्में जब ऋणदत उठा -ओर मुँह घोकर बैठा तो भाताने 
लइभेकों वह टोकरी उसके, सामने रख फर कहा “पुत्र | राजाने ये 
ओजेने पदीये और मा कक भेजादहै, | 7, उ्या.। ४ 
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दियर साजलि :5ह्ञफ्रचैपफ 
अप घीसे बंना हुमा अभ नो जपवित्र न दो. हर 


ऋणानुबंध * श्ष्प्- 


तव ऋणदचने कहा, “मासुश्री | अभी रखो, फिर छे छूँगा ?- उसकी - 
माता उन्हें रख कर दुरत द्वी छोट आई. 

दैवकी विचित्र गति कौन जान सकता हैं मौर भाग्वकों कोन पलट 
सकता है ? ज्योंदी उसकी माता वापस शक्राई त्योंद्दी ऋणदतने जोरसे 
एक चीस मारी और “ओ सा, दे परमात्मा)” ऐसा पुकारते हुए. 
परलोकको सिधारा |] 

माता घबराकर कॉपने छगी कहिए योगिराज |! इस समव उस्कों 
प्रेममयी और पुत्र पर प्राण न्‍्योंछावर करनेवाली माग्की कैसी दुआ हुई 
होगी १ अरे | उस पर ब्रह्माण्ड टृट पंडा होगा! पुत्रक्ी ऐसी दशा देख, 
बह अपनी छावी और सिर कूटने छगी, हृठयविदारक रुदन करने छग्ी 
उसके शापैसंयुक्त रूदनको सुन कर चारों ओरके पुरा पड़ोसी दौड़ भाये 
ओर अचानक यह्‌ क्‍या हुआ, यह जानते द्वी बहुत दुखी हुए ओर उस 
स्रींका भाश्चासन करने छगे. वह ऐसे करुणाप्रण ऋत्दोंमें रो रही थी कि 
दूरसे सुननेवारलोंकी सी शोकसे रुछाई आती थी 


पुत्रकों गोदमें ले उसकी माता विछाप करके रोरदी थी इतनेमें 
कमेलव्घ पंडित घर मा पहुँचा. घरके आगे शोकातुर मलुष्योंकी भीड़ देख, 
दूरसे द्वी उसके पर पानी पानीं होने छगे कि, 'मेरे घरमे यह क्‍या उत्पात 
है? उसने तो चहुत वर्ष पहले ही निश्बय कर रखा था कि “कोई दिन, मुझे 
नि संतान करनेवाला आयगा, इससे इस समय भी उसके भनमें यही 
जाया कि, पुत्रको कुछ न कुछ हुआ हे | घरमें आकर देखता है तो मृत 
पुन्नको गोदमें छेकर उसकी रूरी हृद्यविदारक रुदन कर रही है. कमेलव्च 
परम ज्ञानी था. इससे उसे कुछ शोक नहीं हुआ, परन्तु स्रीसे सम 
समाचार सुन कर जब वे लड्ड देखे तो प्रत्येकमें एक एक अमूल्य हीरा था. 
जिनके प्रकाअसे उनकी ओर देखा नहीं जा सकता था. ये दवीरे पांचाल- 
राजाने, ऋणदत्त पढितको गुप्त दक्षिणारूपसे लड़झोमें भर कर भेजे थे. 
फिर उसने पत्र खोलकर पढ़ा तो राजाने उसमें अपनी पुत्नीका दान दिया 
था और प्रंडितजौकों बारह गाँव दक्षिणामें भेट किये थे. यह देख 
कंमेछदघकों हुये अविष्यके लिए विचार हुआ और व्रह 
इतना ही बडा. के, !दैवकी गति कोई टाछ -नहीं सकता, यह पुत्र मुझे. 
ऋण दीं दनेकों पैदा हुमा था. वह जब यद्द ऋण जेंदो करें, सदांके लिये 
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सगपन टालकर चला गया दै ” फिर पुत्रकी कपालठक्रिया कर, वह उदासी 
अन पत्नीसद्ित बनमें चछा गया और वहं शान्त चित्तसे ईश्वरसेवा करके 
जीवन व्यतीत फरने लगा 

ध्योगिराज ! इस प्रकार पूर्वजन्मफे परस्पर ऋणनुत्रंबद्वारा इन, सब 
संबंधी ,रुपसे एकत्र हुए-करमेठब्घ, उसकी सत्री, ऋणदत्त, राजा, सजकन्या, 
ओर उस विदेशी पंडित, इत्यादि प्राणियोंफे लेन दैनका संबंध पूरा करनेका 
"समय पूर्ण हुआ था ओर सत्रध पूरा होते ही सब अपने भपने रास्ते लगे 
इस लिए इस संसारकी सारी सगाई ( घंबध ) ऐसी द्वी है तो फिर तुम्दारे 
अताये हुए समाचारके, लिए में क्यों शोक करूँ ? सब ऋणानुबधसे आ 
मिलते हैं ओर ऋणानुबंध प्रर्ण होते दी अपने अपने स्थानमें चले जाते 
हूँ, इसका विचार न करके जो '्वाय हाय करते है, वह अवियादीके 
सतान हैं परन्तु जिस जीवको उस परापर (सर्वेब्यापी ) पुरुषके दर्शन 
होते हैं, उसकी ,हृदयमंथि छूट जाती और "मेरा तेरा अद्दंता ममता? रूप 
भाववाला संशय नष्ट द्तो जाता है अर्थात्‌ ऐसे जीवके प्रपचका भार-वेदना- 
मय भार-संसारमें रहनेसे वरावर कम होता जाता है और निस्तरंग 
(श्ान्त ) आनंदमय भूमिकामे प्रवेशकर वह घीरे धीरे प्रेमतरंगर्म रमण 
करता द्दै १ 

यह इतिहास कह कर रानी मोहजिता चुप हो रही, दव विस्मित 
हुए योगोने फिर पूछा; “परन्तु दे तत्तदर्शिती | मोदहरद्विते | इस ऋणदूचने 
ईपिताका जो बडा ऋण चुफाया चह पूरे जन्ममे उसे किस तरहसे हुआ 
था, यह बता.” यद्द सुन मोह॒जिता कहने छगी 

ऋणदत्तके पूवजन्मका चृत्तान्त 

“्रहयराज | पहले खाश्रय नाम नगरमें एक वेग्य रहता था. उसके 
घरमें अपार घन था, पतित्रता स्त्री थी. परन्तु संतरति कोई न थी. वह घनका 
व्यय धर्मके शुभ फायोम-जैसे विद्यादान ओर अन्नदानादिमें-करता था« 
बहुत सम्तय गृहस्थाश्रम करनेपर भी जत्र संतान नहीं हुआ, तो दोनों ख्री 
पुरुषोनि तीवमें जाकर अनेक शुभ कमे करनेका निश्चय किया. न जाने कछ 
कया होगा और कद लोटना द्ोगा, इस तरह समयपर भरोसा न रख 
इसने अपनी संपत्तिका प्रबंध किया ओर मार्गमें उपयोग (व्यय) करनेंके 


किए; बहुतृसा धन लेकर फिर जहाँ आवश्यक दोगा, बहोँ ,इढोपुर्जेसे 


ऋणदत्तेके धूर्वजन्मका चृचान्त २७७ 


शन भगा छेनेकी योजना भी की ओर अपनी सारी मिल्कियतके अत्यन्त 
अमूल्य रत्न, जिसमेसे'! एक एककी फीमतसे अनेक राज्य खरीदे जा सकते 
थे, वड़ी सावधानीसे यात्रार्मे अपने साथ के लिए. वह चणिक्‌ अत्यन्त 
धनवान्‌ था इससे वहाँके राजाने बहुतसे रुपयोकी सहायता करनेके बद॒लेमे 
ताम्रपत्नपर उसको वारह गाँवका एक पद्चा भी लिख दिया था. इस तरह 
बहुत कमर चजनमें समानेवाली अपार दोछत साथ लेकर चह दंपती 
यात्राको चले, 


दे ओ्रीस्थल, पुष्कर, प्रयाग, आदि तींये करके काशीपुरीकी ओर ज्ञा 
रहे थे इसी समय रास्तेमें कुछ धीमारी दोनेसे उनके साथके दासदासी 
आदि मर गये, इससे चह अकेले हो गये. आगे विकट रास्ता आने और 
चोर, आदिका भय द्दोलेसे उन्होंने अपने पासका घन किसी निर्भय स्थानसे 
रखनेका निश्चय किया भय सायाका है, कायाका नहीं, इस लिए ज्यों 
त्योकर वह अपना भय कम करना चाहते थे मागेमे उन्हें गंगाके तट पर 
किसी तपत्वीका आश्रम दिखाई दिया इससे थे वहाँ गये. वहाँ एक 
पवित्र तपत्वी, संसारको तिनकेके समान मान, परम निरीह होकर तप 
करता थी. दो 'चार दिन उसके आश्रममे रहनेसे वह तपसत्री उसको विलकुछ 
निःछह और पवित्र मादूम हुआ इससे वह वैश्य वह द्रव्यरूप भय उस 
महात्माकों सोंपने छगा. वपस्‍्वीने वहुत कुछ 'नाहीं' की और 'यह अनावश्यक 
उपाधि--व्यथै पाप-में कभी न छूँगा? ऐसा फह कर अस्वीकार किया; तो 
भी वे दोनों उसके पेरों पड प्राथेता करके वह घन जोर ताम्रपन्र उसे 
सोप निश्चिन्व होकर काझ्ीकी यात्राको चले गये. 
होनी प्रवल है| कुछ कालमें तपस्वीको मार हुआ कि 'मेरा 
मरणकाछ निकट आ पहुँचा है,” इससे वह ऐसी तेयारी करने' छगा.जैसी 
कोई विदेश जानेके लिए करता हूं. बहुत समयसे सेवा' करतेवाले अपने 
शिष्योंकी सेवासे सतुष्ट ,हो कर वह उन्हें अनेक गुप्त विद्याएँ (सिखा कर 
* निम्निन्त हुआथा परंतु इसी . समय, रक्षा करनेके लिए दिया हुआ उस 
साहुकारका धन उसे याद हो आया, -इसते चह चिन्ताम पड़ा. इंतने 
“अधिक धंनकी रक्षाके लिए उसे कोई भी योग्य स्थान नहीं .दीखा ऐंसा 
+ करते'हुए उसे अपना अकाल समीप आया हुक भोलुम' हुआ. तब योगके 
बलसे प्रोणोत्कर्ण ₹ प्राणत्याग ) फरनेके लिंए उसने चित्तको एकांग्र किया, 
१७ 
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परंतु किसी -भी तरहसे चित्त नहीं ठहरा; क्योंकि वहू बारवार उस 
'साहुकारका धन याद कर चिन्तित होता था कि “अरे! बह साहुकार 
अभी ठक नहीं आया ओर में निष्फारण उसके ऋणमें बेधा जाता हूँ.” 
अंत घवराक्र उसने अपने सब शिष्योंकों पास घुडाया और कहा, 
“हिध्यो | कै सब कल कि मेरे पास उस नह घत रक्षाके 
लिए पड़ा दे, इस समय सुझ्े सिफ यहीं चिन्ता है, कि बह साहुकार जब 
फिर आयगा तो उसका घन फिर ज्योंका त्यों देकर, उसके ऋणमे मुद्षे 
कौन छुड़ायगा ? मेरे मर ज्ञान पर तुम सव तो अपने अपने स्थानको चले 
जाओगे इस दशामें उस धनके लिए कया करूँ (? 
तब एक शिष्यने कद्दा, “देव | यदि आप उचित समझें तो यह घन 
इस निकटवर्ती शहरके पुष्पदत्त वणिकृको, जो नित्य जापके दर्शनोंको आता 
है, सोंपदें, वह अत्यन्त पवित्र मनका है और घनपान्न भी है. इस लिए 
उसको धन सौप देनेमें भय नहीं है. वह वणिक्‌ उस साहुकारकों यह घन 
अवृश्य सांप देगा और उसको थह द्रव्य सॉपनेके लिए इस पासके 
शआश्रममें रहनेवाले आपके स्नेही ऋतवक्ता ऋषिको कद्द देना ही बस है ” 
तपस्वीको यह बात ठीक जेँची. उसने तुरंत ऋतवक्ता ऋषिकों 
घुलाकर सारी पातें वताई तब स्नेहके कारण उसने बह द्रव्य उस वणिकके 
यहाँ पहुँचवानेका भार जपने ऊपर लिया, ऐसा हो जानेंस तपत्वीकीं 
चिन्ता मिंटी सदी, परन्तु यह द्विविधा उसके मनमें रह गई कि इतनी 
बड़ी खटपटके अतमें न जाने वह द्रव्य उसके मालिकको कब और किस 
स्थितिमें पहुँचेगा ” भत्तु. अब पाहे जैसा हो, ऐसा सोच कर लोभकों छोड़ 
उसने ईश्वरमें मन छगाया और थोड़ी देरमें इस अनित्य देहका त्याग कर 
प्रभुधामको चला. गया. 
इसके वाद-ऋतवक्ता ऋषिने वह धन तपस्वीके शिष्योंके द्वारा पुष्पद्त 
बैश्यके यहाँ पहुँचा दिया और साहकारके आनेपर छसे दे देनेकी बात कही, 
परन्तु असल ,साहुकार तो तपसबीकों धन सोंप कर काशी पहुँचते ही-कुछ 
“दिलोंमें समय आनेसे सपत्नीक परलोकवासी हो गया. इस लिए भन 
फेलेको कोन आदे ? कुछ दिनोंमें तप्त्वीका घन झमा -करनेवाला-वनणिर्‌ 
:और | शरण करानेवाढा | कतवक्ता-ऋषि भी-सृत्युके वश:हुए-इस तर्‌ह-एक 
, वदूसबुके अब ,झाने-पर भी संसारकी ,सब-बासनाओंसे -सुक्त न होनेके 
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कारण, 'पैदा होनेवालेकी अवश्य मृत्युओरः मरनेवालेका अवश्य फिर जन्म 
शोता है? इस ईंश्वराधीन नियमसे अपने अपने कमेके अनुसार सबने अच्छी 
या खराब योनियोंमें जन्म लिया. यात्रा करनेवाला वैश्य श्लीसद्दित कर्म 
ऊन्ध पण्डित दोकर जन्मा और उसका ऋणी तपस्वी उसका पुत्र ऋणदुत्त 
हुमा. तपस्वीका घन उसके मरनेके समय जमा करनेवाढा ऋतवक्ता ऋषि 
उस्रका जामिन होकर वह धन वापस दिलछानेके लिए विदेशी पण्डित होकर 
जन्मा. घन जमा करनेवाछा वैश्य पत्नी सह्दित पाचालपुरका राजा होकर 
चैदा हुआ और फिर उन्होंने अपने अपने पृवके ऋणका शोधन किस तरह 
किया यह मैंने आपसे अभी ही निवेदन किया है. फिर इस वणिक्रूकी एक 
वृद्ध दासी, जो अपने स्वामीकी आज्ञासे वारवार तपस्वीकी सेवा रहती 
ओर जिसके द्वारा वह घर्मिछ वणिक्र तपत्वीकी सेवार्मे अनेक पदार्थ भेजता 
ठथा जो बड़े प्रेमसे तपस्वीकी सेवा करती ओर अधिकतर उसके आश्रममें 
ही रहती, इस लिए वह पृण विश्वासपात्र तथा इस सत्संगके प्रभावसे 
अक्तिमती घन गई थी, अतः उस तपस्वीं और उसके आश्रममें आने जाने- 
वाले महृषियोंकी सेवा करनेसे जिसके सच पाप नष्ट हो गये थे वह यहाँ 
राजकन्या होकर जन्मी थी जो ऋणद॒त्तको अपने मनसे वर लेनेके कारण 
बिना विवाह हुए भी उसके मरने पर सहगामिन्री होकर उसके सत्कर्मकों 
भागिनी हुईं. योगिराज ! आपको मुझे यह भी बताना जरूरी दै कि वह 
राजकन्या ऋणदत्ता में स्वयम्‌ हैँ जोर वह ऋणदत्त पण्डितराज ही मेरा 
: स्वामी है. यहाँ हम यह ईश्वरदत्त संसारभोग व्रिधिवत्‌ भोगते हुए जल- 
कमलके समान निलेंप रह कर अंतर्भे ऊष्वेछोकफो जायेंगे ? 
यह सव दृत्तान्त सुन कर आश्रर्यचकित हुए योगीने कहा; “राज- 
पत्नी ! तुझे धन्य है ओर तेरे स्वामीको भी घन्य है यह मेने अच्छी तरह 
जाना कि तेरा मोहजिता नाम अत्यन्त ही योग्य है! बाले ! तेरा स्वामी 
सर्वेया कुशल है, और उसके विषयमें मेंने सिफ तेरी परीक्षा लेनेफे लिए जो 
समाचार दिया है वह असत्य है. तेरा कल्याण हो और तेरा सौभाग्य 
अखंड ठुपे |” इतना कह कर योगी वहँसे चल “निकछा और मोहजितकी 
यदनके यहाँ जाकर, उससे उसके भाईका कृत्रिम सृत्युसमाचार कहा, 
उसने इस तरइ कहा. | 


'  +बातव रशोआ आप बा इस गए 
+ भातस्त, हि हुपो।सतजुधप जन्म बतस्‍्त अ । 
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ध्योगिराज ! इस संघारत कोन किसका भाई और कौन किसकी 
बहन है! कोई किसीका सगा और सी नहीं है अपने भाईका सें क्‍या 
शोक करूँ यह संसार सराय (मुसाकिर खाने) फे समान है धर्मशाला 
अनेक प्रवासी आते हैं, रातको रद्द कर, रातके दो क्षणका आनद्‌ छेते और 
संवेरा होते हो सव अपने अपने मृल (अभीष्ट) स्थानको चले जाते हैं. सिर्फ 
दो घडीका मेला है, इसमें आने जानेका क्‍या शोक है! 

एक वार कोई मनुष्य किसी कार्येबश गॉँवमते बाहर जाता था चलते 
चलते बिलकुल संध्या होने लगी, तव श्रमित होनेले उसने कहीं ठहर कर 
रात काटनेका निश्चय किया इतनेमें एक धर्मशाला आई उसमे अपने 
समान कई यात्रियोंकों उतरे हुए देख, उससे भी अपना सामान जमीव 
पर रखा और धर्मशारामें प्रवेश कर, मालिककी भापज्ला ले, एक ओर 
मुकाम किया. ज्यों ज्यों समय होता गया, त्यों त्यों अनेक पंथी आकर 
उस स्थानमें उतरने छगे और उनसे वावचीत होनेसे प्रेम होता गया 
भूखका समथ होनेसे उसने भोजन निकाल कर उसमेंसे कुछ आसपास बैठे 
हुए पश्चिकोंकों वॉँट कर भोजन किया और दूसरे छोगोंने भी अपने सज्ना- 
तियोंकी धाट कर स्वयम्‌ खाया. रातको सब परस्पर अपने सुख दुःखकी 
बातें करने ढंगे, कोई द्वास्य विनोद और गाना बजाना करने छगा, फोई 
बहुत थक जानेसे तुरंत सो गया तथा कई अपने साथियोंके साथ भगवा- 
नका कीपन करने छंगे, कोई देशान्तरकी देखी और सुनी हुई अनेक 
चमल्कृतियोंका वर्णेन करने लगा, तो कोई फिर कहाँ जाना है कहाँसे भाये 
ओर फोन मारे सुछभ होगा इत्यादि पूछताछ करने छगा -इस तरह वे 
स्रीको बहन और पुरुषको भाईके समान जानकर परस्पर कुटुम्बके समान 
मानने लगे, कुछ देरमें एक एक कर सब सो गये. रात सहजमें चीत गई 
और उषःकाल होनेके पहले दी उष्ण ऋतु होनेसे वह सघ पशथिक धूपके 
भयसे एक एक कर उठे और झंपने छापने शस्ते छ०गे.... * , -- 

अब वह अकेछा पंथीं, जो' पहड़े दिन थक ज्ञानेसे सोगया था; 
बहुत दिन चढ़ने पर उठा ओर आँखें खोलकर देखा तो सब सुनसान 
दिखा:-घमेश्ञालामें--कोई-न-था. चारों ओर शुन्‍्य था. सि+ कुछ कोवे 
अप्रिय शब्द करवे रातके पड़े हुए भातके दानोंकी छाछूचसे इधर उधर 
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उड़ रहे थे और दो चार कुचे भी फिर रहे थे | इस तरह वनमें वी हुई 
वह बहुत बड़ी और सुन्दर धमेशाला, जैसी रातको देसी गई थी उससे 
विलकुल उल्दी ओर ऊझड़ देख कर, बह पथिक एकदम हकाबका और 
शोकित हो गया. वह रूगातार रूम्बी साँस छोड़ने लगा. उसका हृदय भर 
जाया, माँखोंसे तडतड आँसू गिरने छगे और 'हाय हाय” यह क्‍या 
हुआ १ रातका आनंद कहाँ गया अरे | वे सघ पचिक कहाँ गये ? अरे ! 
जो इदना अधिक स्नेह दिखानेवाले थे उन्होंने मेरी राय भी क्यों ने 
पूछी ? अरे| फोई पासवाला भी मुझे नहीं जगा गया! क्सीने मेरी 
जरा भी सुघ क्यों नहीं छी २ अह्ो | क्‍या में अब झफेला दी दो गया ९ 
अब में क्या करूँ फट्दों जाऊँ! इत्यादि उद्गारोंसे, बह भुलावेम पड़ 
जोरसे रोने लगा, और किसी तरह भी चुप नहीं रह सका. 

इतना कह फर वह राजकन्या (मोह॒जितकी बहन) बोलो; 
५योगिराज कहिए | उसकी स्थिति कैसी दुयाजनक है ? और उसे कितना 
भारी दुःख ठथा शोक द! उस वेचारेफो दिछासा भी किसमें दिया 
होगा ? उस पर सुझे बड़ी दया आती है” 

यद सुन योगी बोला, “उें: इसमें किसकी दया और किसका 
दुःख ९ और इसमें शोक दी क्‍या है! यद्द तो उसकी निरी मूर्खता ही 
कही जायगो. घम्शालामें आाराम करनेको उतरे हुए पथिक यदि आराम 
फरके थोड़ी देरमें या रात वींतने पर, अपने अपने रास्ते चढ़े जाये तो 
कौन मूर्ख होगा जो उनका शोक करे? वे सब तो क्षणमरके लिए ही 
एकत्र हुए थे. उनमें जो एकत्र होनेके समय परस्पर प्रेम होता है, वह भी 
क्षणभरका द्वी है. उनके वियोगसे किस मृखकों शोक होगा ! यह तो 
बिलकुल भज्ञानी भी समझ सकता है कि पथिकोंका समागम क्षणिक ही दै 
और उसके लिए उनके वियोगसे सहज ही शोक दोना योग्य नहीं है. 
राजवाला ! तूने इसमें कौनसी विचिन्न वात मुधसे कद्दी ९? 

वतवासी योगीकी यह वात सुन कर, राजपुत्रीने कह, “महाराज ! 
इसी तरह आपने जो मेरे भाईका मरणममाचार कह्दा, उसमें आश्रय या शोक 
करनेकी फौनसी वात है ? जैसे धमेशालाका सम्मिलन-स्रेह-प्रेम-ममता- 
अये-लाम दे; दैसे दी इस संसारका सम्मिलन दै. जैसे वियोग होनेसे उस 
पथिकका शोक करना व्यर्थ है, वैसेही इस छोकके संगेसंबंधी जरनोंके 
वियोगका शोक करना भी निरथेक है. जैसे उस पथिकका समागम क्षणिक 
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है, वैसे ही इस ल्लेकके संबंधी अर्नोका' समागम भी क्षणिक ही हैः यह 
जंगत्‌ एक बढ़ा पयिकराश्नप झथवा पयिकोंके विश्राम करनेकी घमैशाला ' है, 
ओर ये सब मलुब्यांदिक प्राणी इस जगत्रूप घमशाल्वमें राठकी विश्राम 
करनेवाके पंथिक हैं. उनमें कोई कह्दीसे तो कोई कहाँसे आकर यहदपर 
एकत्र होते है, अर्थात्‌ अपने अपने किए हुए भले घुरे अनेक कम्रोंके 
अनुसार भिन्न २ योनियों द्वारा वे ससारमें जन्‍म लेते हैं, गौर जेसे सवेरा 
होते दी पथिक अपने अपने रास्ते चले जाते है, वैसे ही इस संसाररूप 
धमंशालामें उतरे हुए पथिक-जीयर अपने झपने किए हुए कर्मे भोग कर, 
त्थिर की हुई आयु पूर्ण द्ोते द्वी संसाररूप घमेशाछाकों छोड कर झटपट 
चले जाते हैँ, उप्तर्म कया आश्रये? और उसमे किसका शोक ? मद्दारान ! 
इसी तरह यह्द मेरा भाई, मेशा खारा परिवार, तुम, में मोर ये प्राणिमात्र 
सब, इस अप्तार सक्षारद्री घममालामें उतरे हुए पथिक हैं और समय प्रूरा 
होते ही अपने अपने रास्ते चले जानेवाले है, तो उछमें हम किसका शोक 
करें ? विश्वामफे लिए एक वृक्ष पर आकर रातको चेठे हुए अनेक पक्षी प्रभात 
होते दी अपने अपने गस्ते उड़ जाते हैं, उनमें कोन किसका शोक करे ?? 

ऐसे उत्तरसे अत्यन्त प्रश्तन्न हुए योगियाज्, उस राजपुत्री मोहजितासे 
उसके भाईका कुशल-समाचार कद्ट कर वहाँसे मोह॒जिताके पिचाके पास 
गये ओर उसे भी वही अशुम समाचार सुनाया! तथ राजाने उनका 
आदर कर, अत्यन्त विनयपूर्तक इस तरह कहाई--- 

संसार खेतीके समान है 

राजा बोला, “प्रहाराज्ञ ! इस जगत्रूप कृपिकर्मको* देखनेते आप 
अविद्याफै योग या मोहाधपनके प्रतापसे जज्ञान माद्म होते हो. उष्णकालके 
अप्तह् तापसे तप्त हुई प्रथ्वींको वर्षा होते दी कष%| अच्छी तरह जोत कर 
नम करता है और फिर उप्तमें अपनी इच्छानुसार अन्नके वीज्न बोता है. कुछ 
समयों। वह वोधों हुआ घीज अंकुररूपसे ऊग निकलता है और धीरे घीरे 
बढता दे. फिर बोये हुएमेसे कोई निरयेक भी जाता हैं; अर्थात्‌ नहीं ऊगता. 
अब ऊंग कर बढे हुए वीज, पहले अंकुररेप फिर पोधारूप इस तरह अपना रूप 
क्रम कोश्से वर्देलते बदलते बढ़े'छोड होजाते हैं. छोड बरसातके पानी जौर 
सुयेकी धूपते घड़ा होता है।'ततर वह हे खुर्पी या देंतरीले नमे कियां जाता है. 

' #जेती: पे किधान, खेती करनेवालो, 
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लगे करते समय बहुतसे छोड समूछ उखढ़ जाते हैं जो किरसे अच्छे या 
बड़े न होकर सूस जाते हैं और दंरे रनेवाले छोड कुछ समय ठक यढ कर 
फूलने फलनेको तैयार होते दें. पहले उनमें फूल आता है, फूल घड कर 
चीजकोशमम दूधसे भरे हुए कण उसज्न होते हैं, बह कण पक कर सूखने 
छागते हैं, उसी समय कृपक तुरत दँसिया लेकर पक छोड को काटने लगता दै 
बस हो गया फट कर जमीन पर पड़े हुए छोड सूर्यकी गर्मीसे सूख कर 
मर जाते हैं ओर उनसे पेदा होनेवाले धीजकोशअके कण (बीज) उनकी 
सततिरूपते रद जाते हैं. वह भी प्राणियाँ अथवा मनुष्यों द्वारा भक्षण किए 
जाते हैं और ऐसा करने पर भी ज्ञो वच कर शैष रह जाते हैं वे आगासी 
ऋहतुमं फिर बोनेके काम आते दे. इस तरह वारंवार, 'पुनरपि जननम , 
पुनरपि मरणम्‌ , पुनरपि जननीजठरे शयनम, के अनुसार होता ही रहता 
| पंद्रा होकर नष्ट होते हैं, जीते हैँ और मरते हैं,$ इसी तरह इस अन्न 
बैठा करनेवाले कृपफकी खेतीका इतिहास है- 

इसी तरदकी एक दूसरी बढ़ी खती है, जो निरतर हुआ ही करती 
है बोई जाती है, ऊगती है, बढ़ती है, फूलदी हे, फलती दे, मु्नाती है, 
काटी जाती दै, नष्ट होती है, इस तरह अविद्यारद्दित मन देखता है ओर 
विद्यारहितको उसमें शोक मोह दोता है यह ससार खेतीरुप है, उसमें वासना 
देहरूप बीज, मातारूप प्रकृति या प्रथ्वीमें वोया जाता है, उसमेंसे प्राणी 
जन्मरूपसे उगता है ओर स्तनपान भोजनादिरूप वर्षासे बढ़ता हैं, उसमें 
बालकको दोनेवाली भीतछा, चेचक, खाँसी ध्त्यादि रोगरूप दल, खुर्पी 
या दँँतरी द्वारा वह नींदा जाता है-निंदाईके समय वालकरूप अनेक छोड 
भर भी जाते हैं, परन्तु उनमेंसे बचे हुए जागे वढ़ कर, अतमें संसार 
( गृहस्थाश्रम ) भें पडते हैं, फलते हैँ और जैसे पके हुए पेडॉफी कटनी फी 
जाती है, वैसे द्वी ये मनुष्यरूप छोड भी अवस्था प्रृणे होने पर कटनीका 
समय आनेसे, अनेक रोगादिक दँसियों द्वारा कट कर नष्ट दो जाते हैं. 
बस होगया. ये गये और इनके पीछे प्रज्ञारूप रहनेवाले फर्लोसे फिर नई 
खेती उपजती और नाश द्वोती है यहीं नित्यका क्रम है. 

यह मेरा पुत्र, यह मेरा सारा कुदुम्ब, तुम, में ओर प्राणी मात्र इस 
संसार खैदीके छोड हैं. इस लिए कालरूप कृपक एक वार हमारी कटनी 
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# शस्ति, आयते, व्ते, विपग्णिमते, क्षीयते, नश्यति ! 
इस अ्रकारके पद़विकार प्राणियोंके द्वोते हैं ॥ 
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कोई अभी तो कोई देरसे, परन्तु कालके दॉतांका वलि द्ोगा ही. इस विश्वर्में 
रहनेवाले प्राणी और पदाथे, उख कषिकार आनन्द्धन आत्मासे पलता, 
उत्पन्न होता, उत्पन्न दोनेफे घाद उस आनंदधन आत्मासे ही इस स्थितिको 
प्राप्त द्ोता है, अर्थात्‌ संसाररूप खेतीके फर्ोंका छाम लेकर उसमें 
विचरण करता है, भोर अन्तमें आनन्दस्वरूप श्री मद्देश्वर-परमात्मा, पर- 
त्रद्वत् लय होता है अर्थात्‌ यद्द परमात्माकी कटनीम कट भी जाता है. तो 
जिसने उत्पन्न किया, पाला, पोपा, रक्षा की उसीने काट लिया, उसमें शोक 
क्यों करना चाहिए? शोक होनेका कारण इतना ही है कि घुल्युडेके समान 
इस संसारके सुख़का स्वाद प्राणियोंकी जीभमें खूब लगा है भौर इससे 
क्षणिक विपयसुखके स्वादमें आसक्ति होनेसे सब सुखोंका घाम, वह इस 
संसारको ही मान बैठते दे और इससे उसके नाशसे मोह्वव्श होकर शोक 
करते हैं. हे जगमोहित ! तुमको क्या यह कौतुकपूर्ण नहीं दीखठा है ९ 
ह जगत्‌ घदमालके समान है 
यह सुन योगिराज सन्तुष्ट दो, उसको पुत्रकी कुशछता बतलाकर वहाँसे 

मोदजित्‌की माताकै पास गये और उसे भी इसी तरह अद्युम समाचार 
सुनाया. तव उसने आदरपूबेफ विनयसे कहा, “योगीन्द्र | आपने इसमें 
नयी वात क्या कह्दी ? श्राप जानते दी होंगे, आपने देखा ही दोगा कि, 
कुएँसे पानी निकालनेकी घटमाछ, जिसे रदँँट कद्ठते हैं, केसी होती है एक 
फिरते हट पर मिट्टीके सैकडों घढ़ोंकी 
है! (या छोटोंकी ) माठा पड़ी रहतीं है. पह 
४44. 20 चक्रकी गतिसे फिरती दे. वह माला कुएँके 

“0४ पानी तक पहुँच कर फिरती है, तब उसमें 
गुँंथे हुए घड़े एक बाजूसे जोंघे मुँह नीचे 
उतरते हैँ, वह पानीमें जाकर पानीसे भग्जाते 
ओर दूसरी वाजूंस सीधे मुँह ऊपर आकर 
खाली दोजाते दें, ओर फिर भी आधे मुँदद 
नीचे उतर कर भरते और ऊपर आकर खाली 
होजाते हूँ # इस तरह उनका क्रम जारी ही 
रहता है. नीचे जांते हैं, ऊपर भावे हैं, भरजाते 
वल्ल्कमल ' हैं, खाली होजाते हैँ इस तरह ऋमातुसार 
“उत्लापक्त दस कि द्रविणाघ मूढ लक्ष्मी स्थिरा न मवत्तीति किसश्र चित्रम। मूढ स्पिरा न भवतीति छिममग्र चित्रम। 
(०-५५ श्यसि धटाप्नलयन्यचके रि, ुवन्ति अरिता सखिाश्व रिक्ता ॥ 
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भरना-निकलना हुआ ही करता है और जैसे इसमें झाश्मय नहीं हैं, उसी 
हरह यह जगत्‌ भी एक घटमाल है. उसमें वारवार प्राणियाँका एक देहसे 
दूसरी टेहमें जन्म मरणरूप-भरना निकछा हुआ ही करता है. स्त्री गर्भवती 
होती है, प्रसव करती है, फिर गर्सिणी होती है और प्रसव करती है. फिर 
पैदा हुआ बाल्फ जीये या मरे, वह उसके भाग्याधीन है. परन्तु भरना 
निकलना हुआ दी फरता है एक छोटेसे कीटसे प्रक्षदेवपर्यत सब प्राणी, जौर 
यह सारा ससार इसी नियमानुसार भन्मता मरता है, तो फिर उस (भगत्‌)- 
में तो तुम, भें जोर मेरा पुत्र आदि सभी आगये. घटमालका जो घडा 
कुएँसे पानी भर कर चकर द्वारा ऊपर आता है वह वो खाली द्ोगा ही: 
उसी तरह इस जगतरूप घटमालऊा ( प्राणीरूप ) घडा भी यद्वि उसका 
( फालरूप )चक्र ऊपर आकर ( आयु पूर्ण होनेपर ) खाली होते हवी-मरणको 
प्राप्त हो, तो उसमें ज्ञानीको क्या आश्रय है मद्दाराज ! हम सयकी यद्दी 
दुआ है, परतु उस घटमालके फिसी घढेको माछासे बँधी हुई डोर 
कदावित्‌ हृट या छूट जाय हो वह घडा मालामेंसे टूर कर अगाध जहमें 
निमम्न हो जाता हैं ओर फिर उसके भरने निकलनेका अवसर-फेरा नहीं 
आता. उसी तरह इस जगत्रूप घटमाढामेंसे ज्िस घंडेफी ( जिस प्राणीकी ) 
भववासनारूप डोर टूट जाती है, वह घडा ( प्राणी ) परमानन्दरूप महा 
अगाघ जलमे निमम्न होकर अचल सुस्त मोगता है-यही मुक्त जीव दे 
और उस भावनारूप डोरके ज्ञीण होनेपर आप द्वी जाप दृट जानिका सबसे 
सुगम उपाय यही है कि, श्रीदरिके चरणोंका अनन्य आश्रय दो. योगिराज! 
हम इतना जानते हुए भी, उस भरने और खाड़ी होनेवाले नित्यके दु खसे 
छूटनेंका उपाय करना छोड कर, उनमेंसे भरने लिकनेवाोंफी मिथ्या चिन्ता 
कब तक करें ( आप प्रभुको भजो--बासना तजो और सारप्राही बनो; 
चस, जिस लिए आपको खेद होता है, वह मिट जायगा. 
मरण केवल रुपान्तर है 

ऐसा उत्तर छुन, विस्मित हुए थोगिराज उसे मोह॒जितकी कुशलता 
बतला कर बहाँसे मोह॒लितके एक अत्यन्त प्रिय मिन्नेके पास गये वह मित्र 
उस योगीके मुँहसे मोह॒जित॒का मरण वृत्त सुनते द्वी बोला, “ णद्दो ! क्‍या 
मेरा मित्र, मुझसे मिले विना ही मुझ्लें छोड कर चछा गया? होगा, इसमें 
वह परगाघीन था, इस छिए उसका दोप नहीं है. परन्तु वहाँ वह मेरी 
प्रतीक्षा करता द्ोगा, में भी कुछ देस्मे उससे हाँ जा “मिलूँगा,? 


६4 बदुक उपदेश 


यह'सुन चोगीने 'फट्दा, “ भह्द तुम क्यों बोले वह जब कहाँ होगा 
या तुमसे फन्र सिलेंगा ! वह तो मृत्युको प्राप्त हुआ-उसका जात्मो देह 
त्याग कर चला गया. जब उसके मिलनेकी क्या आशा है? ” 

मोदजित॒का मित्र बोला, “ जाप योगी होकर भी मुझसे ऐसा प्रश्न 
फरते हो, यह विपरीताभास-मोद्दान्धपनका प्रश्न है. आप तो योगी हैं 
और योगमार्ग इस तरदकी गुह्य-अदृर्य-पारलौकिक वस्तुओंके ज्ञाननेका 
साधनरूप है तो भी आप चाद्दे जिस कारणसे पृछते हों, उसे सुनो. मरण 
किसको दै? मरण क्या है? इस देह ओर आत्माका दृूधपानीके 
समान दृढ स्नेहसंबंध हैं, वह दूर होकर उनका वियोग होना ही यहाँ मरण 
माना जाता है. परन्तु सत्यु होना, जर्थात्‌ समूछ नाश होना, ऐसा मानना 
क्या ससारी छोगोकी अन्धता नहीं हू | अरे यह अविद्याका प्रताप है! 
देहमे अद्दृश्यरूपसे व्याप्त हुआ जात्मा अजर, अमर, अविनाशी है, क्या 
सत्य ही उसकी मृत्यु द्ोती है? पचतत्त्वोका अविनाशीपन, सज्ञानताके 
सिवा सत्य कैसे माना जायगा | यथार्थमें देखते इस जगतकी किसी भी 
चस्तुका नाश द्ोता ही नहीं, केवल रूपान्तर या स्थानान्तर ही होता है. 
परन्तु वह जज्ञानरृष्टि द्वारा माढमम न होनेंसे नाशरूपस जानी जाती है तो 
भी सत्य नहीं है. हमारा गिराया हुआ या वर्षासे प्रथ्वीपर पडा हुआ 
पानी सूख जाता है, ऐसी दशामें उसका नाश होगया कहें तो क्‍या यह 
असत्य नहीं है? जैसे वह मिथ्या भासमान है, उसी तरह मृत्यु भी है यह 
पानी तो बिलकुल सुक्ष्म आँखोंसे भी न दीखे इस तरह वाष्परूप होकर 
सूर्यकी गर्मीसे आकाशमें--मेघमंडलमें चछा जाता है, फिर वह समय 
आतेपर, बृष्टिरुप-वादर हो र प्रथ्वीपर गिरता है इसी तरह जगतकी 
प्रत्येक वस्तुका रूपान्तर ही होता है, परन्तु नाश कभी नहीं होता. जैसे 
ये सारी चीजें रूपान्तरके अधीन हैं वैसे हीं मेरे मित्नने भी इस मास्रादिके 
बने हुए मलमय शरीरकों छोड़ कर अपने किए हुए फर्माके अनुसार किसी 
उत्तम तेजस्वी देहको धारण किया द्वोगा, और उस पवित्र खवर्गीय 
भूमिम सुखंस रह कर मेरे कल््याणकी कामना करता होगा इस 
लिए योगिरा !; इस्र संसारमें मरना और जन्म छेता सिर्फ जीवनका 
रूपान्तर दी है. जैसे मनुष्य पुराने कपड़ोंको छोड़े कर दूसरे नये पहरता 
है, बेसे हो जात्मा एक जीण शरीरको त्याग कर दूसरा नया झरीर धारेण 


झसारवक्षोः श्र७' 
करता है,* इंतोकों छोग सरण और जन्म कहते हे; परन्तु आत्मा तो 
कमी मरता ही नहीं. वह तो परम सुद्धरूप, सशिदानन्द, जमे, अच्छे 
ओर सर्वया अविनाशी है. जैसे सूर्यमंदलम स्वमावसे दी प्रकाश ओर 
जलमें स्वामा्िकद्दी शीवछूठा रदती है, वेसेही आत्माका भी खंंम्राद 
नित्य निमेछ सब्िदानन्द है, उसका मरना जीना क्‍या दो? इस छिए 
योगिन ! आपके कथनानुसार यदि सेरे प्रिय मित्रते पंचतत्से वने हुण 
शरीरका त्याग किया होगा, तो वह परछोकमम दिव्य देह घारण करके 
रहेगा ओर में ज्ञाऊँगा तो बह सुझपे अवश्यद्दी मिलेगा !? 
सारचक्की 

इस तरह मोहजितके सारे कुटुम्वकी योगीद्वारा अत्यन्त युक्तिपूनक 
परीक्षा होनेपर भी, उनके अशुभ समाचार या अनेक प्रकारके मोहमय 
उपदेशसे कोई मनुष्य शोकाविष्ट या मोहमस्द नहीं हुआ, इससे चहुव 
विस्मित होकर, वह सबसे मोहजित॒क्ी प्रसन्नता वतछाकर, योगवरलद्वारा 
कषणभरमें बहँसे अपने आश्रममें आ पहुँचे. 

वहाँ राजकुभार मोहजित्‌ उनकी मा्गेप्रतीक्षा करते बैठा था. उनको 
देखते दी योगिराज एऋरम घवराए हुएके सम्रान चोलें; “अरें-राजपुत्र | 
गजव हो गया. भरे | सत्यानाश हो गया. दू तो यह्दं सुखचैनसे वेठा दै।- 
परस्तु तेरा घर तो नष्ट भ्रष्ट हो गया. अरे ' सारे विचार पड़े रद गये हरे 
हरे | छोग दौड़ धूप कर रहे दे और जो बचे वह सब इस वनमे भाग 
जाये दें. | बह बिलडुछ निराघार और वश्चरददित हो रहे हैं. कहते दें कि, 
न जाने क्या ईैधरी कोप हो गया कि जिससे अचानक मदद! अम्ति प्रकट 
हुआ और उसमे सारा नगर, सव प्रज्ञा, राजभवन और राजा रानो 
आदि खारा राजपरिवार जलकर भस्म हो गया अभी बड़ा भय दे कि 
वह तरढ़ा हुआं प्रढ्यकारक असप्लि खारे सलगरकों भत्म करके, इस वनका” 
मो सक्कण करनेकों जायगा हरे हरे! यह केछी कुद्शा हैं. कितना दुःख 
है, उस मद्दा अप्रिमें जलवे हुए उन्तको कितर्ना बड़ा सताप हुँआ होंगा 
उन खबसे भी मुझे तेरे लिए बहुत दुःख होता दे. तू अकेला हो गंया- तू 

अवासांसि जोर्णानि यथा विद्यय नवानि ग्रद्माति नरोष्पराणि।  _ 

तथा शरीराणि विद्यय जी्न्यन्यानि'संयाति नर्दानि देंहो ॥ २०२१ 

वेदाबिनाजिन नित्य य एनमंजप्रन्ययम् ! १०२१ 


२६८... बुक उपदेश 


कुटस्मद्दीन दो गया | तेरे माता, पिता, स्री, भाई, पुत्र, वहन, परिवार 
जर घनादि सब नष्ट हो गए. तेरी सब दिशाएँ पलभरमें शृत्य हो गई 
प्रारू्धकी कैसी गति ६.” इतना कट्द कर योगी बहुत उदास झुँहसे खड़े रदे, 
पर इनके सुखसे महाखेदकारक समाचार सुनने पर भी उस राजपुत्र मोहजिदको 
जरा शोक, मोद या आश्रर्य नहीं हुआ और वह बड़े शान्त भावस्ते घोला/- 

ध्योगिराज | आप इतनी वडी खटपट ब्यथ करते हैं. इसमें कौनसी 
घटना आश्रयेकारक दीखती है, कि जिसके लिए आप शोक करते हैं? 
यह खेद, मोह ओर भ्रम क्या है! आप किसके लिए इतनी वड़ीं चिन्ता 
करते हैं! मुझे मेरी चिल्ता नहीं है पर भाप इतने उदास क्‍यों हो गये 
हो? उनका नाश हुआ, इसमें क्या नवीनता या अघटित घटना घटी कि 
जिसके कारण आप विस्मित और, चिंन्तातुर दो रद्दे हो ? आप महात्मा 
और थोगमार्गावलंवी होकर भी, इस संसारचकोसे अनभिश्न हो, 
आश्रय है पहले आपसे एक छोकिक वार्ता कहता हूँ, उसपर विचार कर 
देखो ओर फिर खेद करो. 

“प्राचीन कालमें किसी नगरमें कोई महात्मा हरिनाम स्मरण करते 
हुए निरीद् ( इच्छारद्दित ) विचरण फरता था, एक दिन बद्दध एक गलीसे 
होकर किसी मुदछेमं ज्ञा पहुँचा वह्०ों एक घरसे उसको घररर घररर 
शब्द सुन पड़ा यह क्‍या होता दे इसे जाननेके लिए वह फान छया कर खड़ा 
रहा तो उसको माद्धूम हुआ कि, पासके घरमें एक स्रीं दत्तचित्त होकर चक्की 
फिरा रददी दै, उसीफा यह शब्द है. वह स््री अपनी बॉ व दाहिनी दोनों 
बाजुमें गेहूँसे मरी दोरी* रख कर पीसती थी जब वह दादिने द्वायसे पीसते 
थक जाती तो बाएँ ओर वाएँस धकती तो फिर दाहिनेस जल्दी जल्दी चक्की 
पवढातीद्दी रहती थी और जो हाथ खाली रहता उससे उस दिश्ञामें रखी हुई 
दौरीसे गेहूँ ेकर चक्कीमें डालती जाती थी. ऐसा देखकर वह सन्त महात्मा 
एकद्म उदास हो गया और जोरसे रोने; लगा उसको रास्तेमें खडे रोते 
देख कर आने जानेवाले सेकड़ों आदमी विस्मित होकर वहाँ एकत्र दो गये' 
ओर उससे रोनेका कारण पूछने लमे, परन्तु वह न किसी तरह चुपै होता 
ओर न किसीको उत्तर ही देता, था. यह देख कर लोगोंको ओर भी 
आंश्येय हुआ चारों ,ओंरसे इस योगीको देखनेके छिए हजारों मनुष्य 


अनॉसकी बनी।हुई तसकेके ,भाकारकी , टो 
पृचक्की चलती देखकर दिया कबीरा रोय, दोपड भीतर भायके धाजुत रहा व कोर, 


। संशारचक्री “२६९ 


'यकत्र होगये. प्रत्येक उसके आगे आ आ कर, पूछने लगे कि भाई! 
आपको क्या दुःख है जिससे आप इतता रो रहे हैं !” उन्हें कुछ भी उत्तर 
न देकर वह रोता ही रहा. 





गन पल आफ >>: 
ऐसा करते बहुत समय वीतगया, इतनेमें एक देंडघांरी चेतुयमिमीऋ 
“आऔमन्नारायण, नारायण, नारायण |” घ्वनि करते हुए. बह आ पहुँचे. 
जा्अ2िहकणस्लनन्णशननन्क 


६ | अन्तिम आधज्रम लर्यात , तद्मचये,-ग्रहत़्प ओर बानप्रस्थ ये तो्े-अ्षवस्थाएँ 
अनुभव कर चोगी सेत्यस्त अवस्थाकं प्राप्त हुआ सन्‍्यासी. 


हु गदुक उपदेश 


'इज्ारों छोगोंकी भीडस दोकर चद्ट उस सन्त मद्टात्माके पास आ खड़ा 
हुआ झौर उसके गेनेका कारण पूछने ठगा. किसी रोते हुए वालकको चुप 
करनेके लिए जैसे सैकड़ों स्रियोँ अनेक उपाय करतीं, तो भी वह चुप नहीं 
होता, परंतु जव उसके मनोमावको जाननेव्राडी उसकी माता आकर उसे 
गोदमें छे लेती और दूध पिछाती है, वो वह तुरंत ही चुप हों जाता है, उसी 
तग्द श्स महानुमाव दंडी स्वामीको देखते द्वी उसने द्वाव जोड़ कर नमत्कार 
क्रिया और तुरंत चुप धोकर, अपने गेनेका कारण चतछाया. 
बह बोला, 'महाग़ज़ ! ये इजागें छोग न्चड़े 5 सही, परंतु इनमेंसे में 
अपनी बात क्सिसे कहूँ? इनमें कोई मी ऐसा नहीं है जो मेरी वात समझ 
सके. कहूँ तो मेगा कहना व्यय जाय, परन्तु जब आप सब्र रहस्यके ज्ञावा 
प्राप्त हुए हैं तो में कहेँगा. कपानाथ ! चह वाई बहुत देर्से गेहूँ पीस रही हैं, 
इसकी संहारकारिणी किया देखमुझे इसके समान उस बड़ी चक्कीकी महा- 
प्रट्यकारिणी क्रिया याद जाती है ओर उसके भीतर दव कर पीस जानेवादे 
प्राणियो# पर अतिशय करुणा और ओक होनेसे मुझे रछाई भी खानी है.? 
यह सुनते दीं ढडी स्वामीने इस सतको अतिश्रय धल्यवाद देकर 
हृदयसे ढगा लिया ओर खड़े हुएं छोगोंसे विछकुछ सादगीसे कह्दा; 
“छोगो | इन संत महात्माकी बड़ाडईका में क्या वर्णन कहूँ? अहा | इनका 
हृदय कैसा दयाछु है! इनको बुद्धि केसी परगोपकारिणी है! अद्दो ऐसे 
मद्दात्मा जगतके कल्याणके लिए ही निरंतर जीवन धारण करते हैं! इम 
सर्वोपर इनका कितना बड़ा उपकार हुआ ह ओर उन्होंने दमें कैसा अमृल्य 
उपदेश दिया है !! एक विचित्र-विपरीत क्रिया देखकर इन्हें रठाई आठी 
है. वह ख्री कुछ पीस रही है, यही वह विपरीत र्रिया है ठोकिक रीजिसे 
देखने पर उसमें हमें कुछ भी जाश्चयकारक वा हृदयद्रावक नहीं दीखेगा, 
परन्तु -उसे अवलोकन कर-उसमें इमें हुछ परमाये बुद्धि काम्रमें छानी 
चाहिए, चक्ीकी क्रिया ठो इनमेंसे किसीको अज्ञात नहीं है, परन्तु यह चह्दी 
सज्ञान और अज्लान दोनों दृष्टिवाले जनॉफो उदाहरणरूप है. किसी महु- 
ध्यको पहचाननेके लिए जैसे-उस्का ज्योंका त्यों चित्र उठारा यया दो, कैसे 
ही इस अक्कीके समान ही वाल्ठविक संहार करनेवाडी विचित्र चक्की एक 
(दूरी ही है. बह बहुत बड़ो है, इसको किया महामंकर है. इस्र-कृत्रिम 
“कमकर[नि शूतानि अण्कम्टोइ अमाठ्यम्‌। घेवा स्पास्रनिष्कनि किक बनमत, सप्‌ 8 


संसारचकी रज्श 


चक्कीमें जितने सामान-साधन-पदार्थ चाहिएं, उतने ही उस चकीमें भी 
हैं; परन्तु वे बहुत विचित्र हैं पहली चक्कीम नीचे और ऊपर पत्थरके दो 
सिल हैं, उनके बदले उस मद्दा चकीमें देश# तथा कालके बने हुए दो सिलू 
हैं. जगतचकीके नीचेवाले सिल पर ऊपरका सिलू जिस आधास्से फिरता 
है उस कील्रुपसे, इस जगतको घारण करनेवाला ईश्वर स्वयम्‌ है. समयके 
रात और दिल ये जो दो विभाग हैं उस रूपसे दस चक्कीके दो गाले हैं और 
दोनों संध्यारूप उन गा्लोंनें आड़ी रहनेवाली मानी हैँ, जो इश्वररूप कील 
प्र फिर करती है. इंश्वरी सत्तारूप उस चक्कीकी वद्द दृढ़ मूठ है, जिसे 
जोरस पकड़कर चक्षी चलानेवाली स्री, इस जयतका क्षय करनेवाली+ 
भृत्युदेवी है. है वह अपनी दोनों वाजूमें पड़े हुए भवरूप वर्तनमें[ भरे हुए 
जगतके सव प्राणीरूप अन्नको, मुद्ींमुद्री लेकर उन गारलोमे डालती जाती 
है. कहो भाश्यो! इस तरहसे फिरती हुई चक्कीम डाले हुए ( प्राणीरूप ) 
अन्नकी कया दशा होती है? नष्ट होना ! पिस कर आटा बनना समूल 
नाश हो जाना ! इसके सिवा दूसरा क्या देखनेमे आता हैं ? इस तरह वह 
संसाररूप मद्याचक्की मिरंतर फिरा ही करतीं हैं. उसको फिरानेवाली 
मृत्युदेवी क्षणमर मी विश्राम नहीं छेती | नित्य इस जयगठके अनेक जीव 
उसमें डाढे जाते और नाश हुआ करते हैं. 

अद्दो ! यह क्रिया कितनी त्रासदायक ओर सयकर है यह क्रिया वड़ी 
सुक्ष्म इृष्टिसे परमाथ बुद्धिवाले जोर सब जीवबोंके -द्वितकी इच्छा करनेवाले 
महात्मा प्रत्यक्ष देखते हैं. इससे उनके दयापूर्ण हृद्यमे, उन जीवोंके लिए बड़ी 
दया पैदा होती है. जो विषयी कृपपंडककी तरह जगतको ही सव सुखका स्थान 
मान वेठे हैं, उनके लिए उन्हें (महात्माओोंको) खेद मी होता है. ओर जब यह 
बात वे किसीसे नहीं चतछा सकते,-वा वतलानेपर मी जब कोई नहीं सुनता, 
तो-उनको बहुत दुःख होता है ओर इससे वे अपना - हृदय इल्का करनेके 
लिए रो पड़ते या मौन घारण कर एकान्त स्थानमें-जा बसते हैं. इस सत 
महात््माकों भी इस-विषय्म हमारे ऊपर अपार दया आनेसे रुछाई आई है- 


._ # देश आर्याव पृथ्वी और काल अर्यात समय अथवा समयके बदणनेवाले, 
“सप्रयका प्रमाण बतलनेबाले आादाक्षमे फिरते हुए सुर्यादि झदद, 
$ पृथ्णी/विमाकढ गगर विधात सूर्यामिना राव्रिदिवेन्धलेन | 
भाषदु दी परिफानेन भृतानि काल सचतोति वार्ता ॥ ",+ संपारदूप बर्तमे, 
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यद्द कहते हैं कि, ४ अरे ये सव प्राणी कैसे अज्ञान सागरमे डूबे हैं? 
इस कालरूप घक्कीके गालोमें डाले जानेपर भी ये बचनेका 
उपाय क्यों नहीं करते ! कया ये संसारचक्ीका पराक्रम देख कर भी 
अंधे रहे हैँ! अरे, अरे! ऐसे अज्ञानम डूबकर क्या ये अन्तमें नष्ट 
ही हो जायैंगे २? 

इतना कह फर वह दडी स््रामी फिर वोछा, “अरे मनुष्य प्राणियों! 
यह उपदेश अमूरय है. इस संसारचक्कीके गालोमें इस लोकके सब 
प्राणियोंके साथ तुम, में, जौर ये मद्दात्मादि सब डाले जा चुके है. यह्‌ 
चक्की बड़े सपाटेसे फिरती है इसमें वह पिस गया, चह दूव गया, वह 
भाशको प्राप्त हुआ, ऐसी चिन्ताज्वालामें हम पड़े हुए हैं. इससे चेतो! 
-चेतो ! जितना चेत सको उतना चेतो! बचनेका उपाय करो. आल्स्य 
छोड दो शीघ्रतासे निर्भय स्थान खोजो ९? 

निरभेय स्थान फहों दे | ऐसी जाननेकी इच्छा हो तो उसके लिए 
ये सन्त महात्मा बारवार द्में इस चक्कीका दी उदाहरण लेनेकी सूचना 
करते हैं. भीठर पडे हुए सारे कर्णों्रो पीस डालनेवाली चकीकों ऐसी 
लाशकारी क्रियामें भी एक और चमत्कार देखनेमें आता है देखो, देसो, 
वह स्ली अब पीस रदी है, आटा निकालनेके लिए उसने चक्कोके पिलको 
जउँचा किया है. देखो, ऐ अज्ञानी जीव | देखो, मायामें लिपंटे हुए आँखेंके 
होते भी अन्धे! क्षण भर अपनी आँखें खोछ कर देखो | उस चक्कीकी 
उपयुक्त कीलके आसपास सैकड़ों दाने विछकुछ नोकतक ण्कत्र होगये हैं 
चक्कीकी इतनी देरतक जोरसे फिरने पर भी उन्हें पीड़ा नहीं हुई, उनका 
नाश नहीं हुआ, मृत्यु नहीं हुईं, और वे वचे हुए हैं. इसका कारण यद्दी है 
पकि कीलके आश्रयमें रहनेसे, उन्हें चक्कीका चक्र पीस नहीं सका. दे 
मलुष्यो ! ऐे. पामर प्राणियों! इस ससा९ 'चक्षीका कीछ रूप कोन है ( 
परत्रद्व-परमात्मा-सचराचर व्यापी अविनाशी प्रम्जु है. विचार कर देखो 
उस महा' चक्षीके गालोमें डाले जानेवाले प्राणीरूप कर्णोमेसे, जो इस 
परनह्वरूप कीलका- आश्रय किये हैं, वे नहीं पिछते उनका रक्षण अवश्य 
ही होता है इस संसाररूपश्चकीमें डाढे गये जींवोंक्रे छिए,यही अभन्न 
स्थान है| इस! लिए दे प्राणियो यदि कालके सुँहसे बचना,द्ों/ भात्माका 
कल्याण करना हो, तों' सबके नियन्ता (.स्वामी ) पंरमात्माका आशभ्र ९ 


संसास्चकी न 
करों, उसीका स्मरण करो, उसीके वनाये हुए कल्याणकारक नियमोका 
पालन करो उसीके भक्त वनो और उसीके भक्तोंडा सग करो यदि तुम 
अपना तन. मन, धन उस परमात्माको ही अर्पण कर, हर तरहसे उसीके 
होकर रहोगे तो तुम्दें त्रह्मके दर्शन (साक्षात्कार ) होंगे और उस ब्रह्मकी 
कृपा होगी तो कालका भी भय नहीं है. श्रुति (वेद ) कहती हैं किः-- 
"आनन्द ब्रह्मणों विद्वान्न विभेति कदाचन ” जो परन्नह्मफे आनन्द स्वरूपको 
जानता है बह कमी नहीं डरता और वही बचा, वही जिया, तथा उसीका 
मोक्ष हुआ जानो. इतना कह कर सदगुरुदेवकी जयध्वनि सद्दित वे दोनों: 
महात्मा वहाँसे चले गये और उन सब छोगोने उनके उपदेशसे परम 
कट्याण प्राप्त किया 

राजपुत्र मोहजितने कहा, “योगिराज ' यह मेरा खारा परिवार, 
राजसभा, प्रजालोग) है और तुम, सब इस कालचक्रमें--ससागचकीके 
गाढोंमे पड़े हुए दे और समय आने पर सबको एक एक कर ( अकेले ही ) 
चढ़े जाना है इनमेंसे जो हृश्रिप कीलका आश्रय लेगा वह्दी निर्भय 
द्ोगा इस लिए इस ससारकी सारी मत्यभिढापा छोड आप पलभमर 
कुछ भगवधर्चा कर, अपने साथ होनेवाले इस अलभ्य समागमकी सफल करें.” 

इतना कहू कर गाजजत्र मोहजित्‌ चुप हो रहा- उसके ऐसे 
निर्मोदपनसे अत्यन्त सतुष्ट हुए इसे योगी महात्माने अति प्रसन्नतासे 
लगातार इसे अनेक आशीर्वाद दिये और वह राजपुत्रके कुहुम्बकी भी 
परीक्षा छे आया था इस लिए वे सब बातें उसमें राजपुत्रसे कहकर, उन 
सबकी प्रसन्नताका द्वाल सुनाया ओर उन्हे अनेक धन्यवाद देने छूगा. पश्चात्‌ 
वह राजपुत्र उसको प्रणाम कर अपने नगरकी ओर चढा गया- 

चढुक वामदेवके मुंदस मोहजितके परिवारका ऐसा विस्तृत जोर 
विचित्र इतिद्वास सुन कर, उसका पिता, राजा वरेप्सु और सभाके अन्य 
लोग चकित हो गये. फिर बढुकने कह्दा, “पिठाजी ! जब इस तरह सारे 
कुटुंबका कुटम्बद्दी मोहित, हो तो उनकी संगविम रहनेवाले मनुष्यको 
किपका मोह हो ९? 
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नवम बिन्हू 

सत्संगमाहात्म्य 

> ६२० २६०- 

यदि खत लेंबति यद्यसंत तपस्विन यदि वा स्तेनमेव। 

चासो यथा रंगव् प्रयाति तथा स तेपां चशमश्युपेति ॥ [ महाभाख | 
अर्थ - जैसे कपड़ा रंगके सम रगके अधीन द्दोता द्वै जैसे ही मनुष्य यदि 
सत्पुरुषकी सेवा करता दे तो सत्पुक्षके समान होता है, दुनफी सेवा करता है वो 
उपतके समान द्वोता है- तपत्वीकी सेवा फरता तो तपस्वीके अधीन होता है ओर 


यदि चोरकी सेवा करता है तो चोरके अधीन द्वोता है 
>अस्कमलमंरआनर भसपलमए 


प् की राह 
ञ्र क्षेणमर मोहजितकी सभाके समान बह सभा शान्त हो रही वामदेव- 


शा श्युषपपरषगशरी- जीफे पिता भी क्षुणभर मोनर द्दो रहे और उन्हें यह नहीं 
सूझा कि अब क्‍या उत्तर दूँ, परंतु इतनेंम उन्हें स्मरण हुआ कि, “सत्सग 
सबनको सार” इसपरसे वह बोले, “बत्स | तेरे समान मोहजित महात्माका 
सग दो तो इस अविद्यासे घिरे हुए जीव भी वैसे ही होजायँ. तेरे इस अल्प 
समागमसे भी इन सब्र श्रोताओंके क्ज्ञानका पर्दा समूल खुल गया दै, तो 
फिर निरदर समागम होनेसे तो शैपही कया रहेगा? सत्समागमका माहात्य 
बहुत बडा है, सत्पुरुपफ़ा समागम होनेसे जीवके सब पाप समूछ नष्ट हो 
जाते हैं, सब दु/खोंका नाश हो जाता ओर अखंड सुख प्राप्त द्ोता दै प्राचीन 
समयमें एक वार सब ब्रक्मर्पि, देव्िं, मद्दात्मा, सेत पुरुष और, देवादिकोंने 
शक्त्र होकर एक तुला# खड़ी की और उसमें सत्सगादि सार वस्तुओंका 
तौल करने लगे, एक तुलामें सत्समागमका एक द्वी सुख रक्जा ओर दूसरी 
सुलामे दूसरे अर्थात्‌ इस मृत्युलोकके सब सुख रकखे. परंतु सत्संग सुखबाला 
पछडा जरा भी बैँंचा चढीं हुआ. यह हए नजियणाण भी उँचा नहीं हुआ. यद्द देख उमके सामनेके पछटेमें 


» तराजू, तात स्वगे अयबग सुख घ रिय तुला इक अग । 
तुडै न ताहि पकछ मिलि जो सुख लब सत्संग ॥॥ 


सत्संग भाहत्य श्छघ्‌ 


मृत्युलोकके सिव्रा स्वगेलोकके भी सारे सुख रख दिये, तो भीं सत्सेगका 
पलड़ा तिलमात्र नहीं उठा, तव सबसे परम ठुलेम अपवर्गे-सोक्षका 
झुख भी उन सु्खोंके साथ रखा, तो भी वे सव सुख मिल कर सर्सगके 
सुखके वरावर नहीं हुए. यह देख देव, ऋषि आदि सब कोई बड़े 
आश्चर्यसे सत्समागमकी प्रशसा करने छंगे इस्र लिए पुत्र | जिस सत्संगका 
ऐसा प्रभाव है उ्त सत्सेगका हमे तु भी छाम दे.” 

यह सुन कर राजा वरेप्सु, उस वृद्ध ऋषिको प्रणाम कर बोले 
“ऋषिवर | क्‍या कृपा कर सुझे समझाओगे कि सत्संगका माहात्म्य इतना 
बड़ा होनेका जया कारण दे ?” तब ऋषि इस तरद्द बोला 

४५राजन ! जैसी अं तुझे हुई वैसी ही शंका वह तुला होनेके पीछे 
देवर्षि नारदुको भी हुई थी जब सत्र सु्खोंसे सत्लेगक्के सुखकी तुला भारी 
हुईं, तो मनमें वहुत विस्मित होकर, नारद वीणानादसे हरिस्मिरण करते 
विष्णुलोकको गए भगवानके परम भक्त होनेसे नारद ऋषिको बिना 
रोक टोक (निर्वाधित ) विष्णुलोकमें जानेका अधिकार है चहाँ जा 
नाखूने सगवानको दुडबन्नमनपूर्वक प्राथना कर उनसे इस सत्सग- 
झुखकी तुछा संवधी सब वार्ते निवेदन कीं और पूछा, “कृपानाथ ! 
जगन्नियंता | सत्समागमका इतना पड़ा माहात्म्य किस तरह होगा १” 

तथ विष्णु भगवान्‌ वोले, “देवषि! प्रियमक्त नारढ | सत्सगका 
"माहात्म्य अपार ही है यह ऐसा दे कि इसका वर्णन किसीसे भी नहीं हो 
सकता. सत्संग परम सुखका मूछ है और सव साधनोंका भी साधन है. 
यदि इसका माहात््म जाननेकी तेरी इच्छा हो तो भूछोकमें हरिद्वार 
नामके तीथेम एक तपस्वी प्राक्षण रहता है उसके पास जा. वह तुझे 
सर्प्तमागममाहात्म्य प्रत्यक्ष दिखायगा !” 

(१) 

सत्संग माहात्म्यसे चकित हुए नारद तुरत भुछोकम आये और 
अगवानके आदेशानुसार उप्त ब्राह्मणके पास गये. उस समय वह तापस 
संत्यावत्थामें था जोर किसी इंश्वरमकके दशनकी भारी छालसासे अपने 
आत्माकों घारण किये था देवर्षि नारदुकों अपने सम्मुख जाकर खड़े हुए 
देखते ही बह “कल्याण ! कल्याण ! श्रीहरिकी परम कृपा है | इस समय मुझे 
इस हरिभतक्तहूप परम सत्युरुषके दर्शन हुए | ! भह्ो हे ऋषिदेव ! पघारो, 
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पधारो, मुझे पावन करो ! ऋृतकृत्य करो | में आपको प्रणाम करता ह और 
इस भूछोकको भी अंतिम प्रणाम करता हूँ.?? ये बातें कहते हुए वह तपत्ती 
अचेत हो गया ओर पलभरमें इस अनित्य देहंको त्याग कर सत्यलोकको 
प्ला गया. | | 

नागदज्नी तो ऐसा विलक्षण दृश्य देख बिलकुछ 'वकित हो गये ओर 
शोच करने लगे कि, “राम | राम| यह तो उल्टा हुआ | भगवानने यह 
भली हत्या छलादम, टीक दी ! अत्संगका माहात्म्य जानना दो घाजू 
रहा, यह प्रह्महृत्याका पाप मेरे कपालूपर चढ़ा,” 

ऐसे विचारकी तरंगोंमें पडे हुए नार्जी शीघ्रह्मी विष्णुलोक्म 
जाकर, भगवानसे सारी बीती घटना फहने छगे, “कपानाथ ! बह त्राक्षण 
तो मुझको देखते द्वी मृत्युकों प्राप्त हुआ, इसका क्या कारण है ? वह 
मृतक मुझसे सत्सगका माहात्म्य क्या कद्ठता ? यह हुआ सो हुआ, परन्तु 
अब भला आप ही सत्सगका माहात्म्य कहो ? 

भगवान बोले, “नारढ, वहाँ जो चमत्कार हुआ उससे तू उत्सगका' 
माहात्म्य यदि नहीं समझा, तो मृत्युल्ोकमें फिर जा, वहाँ यमुनाके तट 
पर एक गौसे रत्नफे समान बछडा जन्‍मा है वह तुझको सत्सगका 
माहात्म्य घतलायगा ? 

(२) 

भगवानके ये वचन सुनते ही नारदजी संकेतके अनुसार तुरत” 
वीणानाद फरते यमुना तट पर, भगवानकी बतछाई हुई गोके पास आये: 
उस गौका एक बहुत द्वी सुन्दर वछड़ा स्तनपान कर रहा था उस बहडेकों 
नारदने पहचान लिया कि अगवानका वतछाया हुआ बछडा यही है वह 
हालद्वीका जन्मा हुआ था. उसे देख नारदजीने पूछा, “वत्स! घेमुपुत्र 
तू प्रसन्न तो है १” ऐसा प्रश्न करते हुए उससे कुछ और पूछने छगे, इतनेमे 
शक कौतुक हुआ. 

नारदको देखते हीं बछड़ेने तुरंत स्तनपान फरना छोड दिया और 
ऋषिकी तथा उसकी चार आँखे होते ही वह अपना सिर ऋषिके भागे 
झुका एकद्स जमीन पर गिर पडा और थोड़ी देरमें पेर छठपटा कर 
ऋषिकी ओर स्थिर दृष्टि रख जपना पशु-वेद छोड, ऊन्मोकको 
बला गया ! 
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हरे | हरे | अपने वछड़ेकों तत्काल मरा हुआ देख कर गौ उसे सूँघने 
नऔर चारों तरफ खूँदने लगी तथा वारंवार ऋषिकी ओर देख सैभने 
>छगी और अपने सींगोकों नीचा करके ऋषिको मारने दौंढी. ऐसा दृश्य देख 
ऋषि विलकुछ लज्ञित हो गये और च्यों त्यों कर वहाँसे भीत्र ही भागे 

ऋषि मा्गेमें विचार करने छगे कि, 'उत्संगकी महिमा क्‍या ऐसी 
ही है? वास्तवम भगवान मेरी दिल॒गी करनेके लिए मुझे ज्यथे चक्र 
खिलाते हैं. वेचारी गे विना वछड्ेकी हो गई और मेरे पेटमें एकाधिक 
“सींग भोक देती तो सत्संगका माहात्म्य सुना होता उस बछडेंके समान 
में भी पैर रगढते उसीके साथ चढा जाता.” ऐसा विचारते हुए वह 
विष्णुलोकम जा पहुँचे ! 

इनको आते देख भगवान्‌ घोल उठे, "क्यों नारठ ! घबराये मुँह 
“क्यों हो ? क्या कुछ भश्ुभ हुआ है !? 

नारद बोडे, “वप्त, महाराज ! गहने दीजिए अब बहुत हुआ. दो 
हत्याएँ मेर सिर चढ़ीं और अब परछते ह्ो कि कया कुछ अशुभ हुआ है 
आपने मुझे इस तरह पापमें क्यों डाला ? जो वेचारा चछडा आनन्दपूर्वक 
अपनी माठाका दूघ पीरहा था, वह मुझको देखते हीं जमीन पर पछाड 
खाकर गिर पद्ा वह भछा मुझसे सत्संगका क्‍या माहामत्त्य कहे ! एक 
अश्नइत्था और दूसरी गोबाल्हत्या माथे ढूगी- सन्संगझा यही माहात्य हो 
तो तुम्द्दी सुनो, ओर मुझ्ते वो वह बतछाओ जो सत्य हो ” 

.. ठव भगवानने कहा, “अस्तु, हुआ सो हुआ, अब तू फिर एक वार 

आलोक जा वहों सरस्वतीके किनारे. श्रह्म।रण्यके वृक्षम चसनेवराल्ा एक 
गिरगिट# उक्षे सत्संगका माहात्म्य बतायगा ” मु 


(३) 
नारदजी फिर निल्यानवेके फेरमें पंडे | बैकुँटसे चछ कर सकेतानुसार 
चचद्द ब्रह्मारण्यमें गये नदीतटके एक पुराने खोखले और बड़े वृक्षकी पोलम 
एक गिरगिट खोलेस झुँह निकाछ कर इस तरह बैठा था मानों नारढ॒के 
सानेकी ही राह देख रहा दो. थोडी देर तक वह गिरगििट और नारूजी 
एक दूसरेकी ओर देखते रद्दे और मानों स्वाभाविक सैन्नी करते हों इस 
तरह आँखें नचाते रहे. 


जाओ प्राद्ा5+++++5++++-7-+-7/त- 
थे. सरठ, इकलाप्र, अपस्यश्ब्यु हूं, गिरगिट ग॒ काकीडो, काचो भ. सरझ. 
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फिर सोच विचार कर नारदने उससे पूछों, “ग्रिरंगिट | मगवानकौ 
आश्ञासे तुझसे सत्सगका माहात्म्य पूछवा हूँ, उसे कया तू कद्देगा !” 'भगवा- 





नकी आज्ञासे इतने शच्ठ उस गिरगिटके कानमें पढ़ते ही, एकदम सोक्से 
'िकल घच्चसे ,नारदजीके पैरों पर.गिरा और-फड़फंड़ी कर कुछ देर -मर- 
गया. अररर! यह क्‍या तमाशा-है? यह तीसरी हत्या शिर लगतेही नारद- 


सत्धंग मादृत्य २७९. 


चहुतही दुःखित हुए और विचार करने छगे कि “में क्या कालरूप 
हूं या ऐंस पाप समेटनेके लिए ही भगवान्‌ सुक्षे जहाँ तहाँ भटकाते 
हैं? फिर उन्होंने मिश्वय फिया कि इसका निर्णय भगवानके श्रीमुखसे 
ही कराउेंगा 

ऐसा विचार कर वह घबराये हुए फ़िर वेकुण्ठकी ओर गये और 
वहाँ जाकर, वीती हुई घना प्रभुसे निवेदन कर वोले, “कृपानिधान [ 
ऐसे ऐसे फारणोंम डाल कर आप मुझे क्या अधमाईके अधीन करनेकी 
इच्छा करते हैं | वह गिरगिट सत्सगका माहात्म्य क्या कद्दे ? वद् तो सुझे 
देसते ही, तापस और गोवालके समान, प्राण छोड़ कर चढता हुआ ! 
परम प्रभु! कहो सत्सगका क्‍या यही माद्दात्मय दे ?” 

यद्द सुन भगवान्‌ मुस्कुरा कर बोले; “प्रिय भक्त नारद] अभी 
तुक्षे सत्सेगका भाहात्म्य सुनना क्‍या अप ही दे क्या तू अभी भी 
सत्सेगका माह्ात्म्य नहीं समझ सका ? अरे, यही सत्संगका माद्दात्म्य दे 
प्राक्षण, चछड़ा और गरिरग्रिट ठीनोंने प्रत्यक्ष वचछा दिया कि देखो, 
सत्सगके होनेसे जन्म-मरणरूप अपार भवदुःससे मुक्त हो कर पुनीत 
छोकमें जा वसते हैं तो भी क्या अमी तू सत्सगका माद्दात्य नहीं 
समझ सका ? हरे | दरे !” 

(४) 

इतना कहने पर भी मारुम हुआ कि नाखने सत्संगका साहात्म्य 
नहीं समझा तब भगवान फिर भी स्पष्टरूपसे कहने लगे, "नारद | तू 
अब ओजमच्छापुरीमें जा. वद्दाँके राजाके घर अमी ही पुत्र पेदा हुआ है, 
वह तुझे सत्सगका माहात्म्य यथाये स्वरूपस घतायगा, और तेरा वहाँका 
फेरा व्यर्थ नहीं होगा?” 

नारद बोले,, “वाह भद्दाराज! बताया तो ठीक खूब 'चतुराई 
की आपने यह ऐसा सररू उपाय बताया है कि इसमें तो मेरा मतलक 
दी हो ज्ञायगा, पदलछा तो वेचारा निज स्थालमें रहनेवाला म्ृत्युकी नोकः 
पर स्थित आ्राक्षण तापस था ओर दूसरे दोमेंसे तो एक पशञ्ञु ओर दूसरा 
मिरग्िट थे, उनके यहाँ दो कोई ऐसा भी न था जो मेरे कऋत्यके बारेमें मुझसे 
कुछ पूछे, परन्तु राजाके छछयों यदि सत्संगका पैसा ही माहात्म्य निकला 
तो मेरी बलि ही समझो; जीते तो क्‍या लोहूँगा ? नहीं महाराज ! मुझे अब 
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कुछ समझना नहीं है, आपका स्वभाव विश्वास करने योग्य नहीं मालूम 
होता कहीं बकरा निकाढछते ऊँट घुस जाय ओर नवका तेरह वन जाय 
अर्थात्‌ भछा करते घुरा हो जाय, इस लिए ऐसी विडम्वनाम कौन पड़े ?? 

नारदजीका ऐसा उत्तर सुन मुस्कुराते हुए मगवानने फिर समझा 
कर एक वार जाने को कहा. 

श्रीमगवानकी आज्ञा होते हीं नारदजी मच्छापुरीमें आये और 
वीणाका चाद करते हुए राजसभामें गये. उस सम्रय राजा बृद्धपनमें 
पुत्ररत्र प्राप्त होजानेसे अछौकिक आनदम हिलछोरें ले रद्दा था. उसी समय 
देवर्पि नारदका आगमन सुन फर वह परम प्रसन्न हुआ. देवर्पिके दशेन 
होते हीं आसनसे उठ उसने साष्टांग प्रणाम किया. फिर आध्येपायसे पूजन 
कर पूछा “अह्यापुत्न | परम भक्त | साधुपुरुषोंके भी दुख दूर करनेवाले | 
आप भले पधारे |! इस संवकको क्या आज्ञा है ?? 

राजाके ऐसे विनययुक्त वचन सुन कर ऋषि बोले “साधु | तेरा 
कल्याण हों ! मैंने सुना है कि तेरे यहा पुत्ररत्न पैदा हुआ दे, वह मदद 
अक्तजन है! उसके दरशनके लिए मैं यह्०ोँ आया हैँ” 

नारदज्ीफे ऐसे वचन सुन राजा सभासदों सह्दित विस्मित हुआ 
पके नारदजीके समान महात्मा, जिनके दर्शनोंको अनेक जीव तरसते हैं 
मेरे पुत्रके दशानकों फेसे आये? करे यह तो विपरीत वात है! यह 
मह॒दाश्व थे है. फिर राजा पीछे ओर ऋषि आगे आगे अतपुरमें गये, 

रंगमहछमें राजपुत्र आनन्द किलकारी माग्ते हुए पेरका अंगूठा 
चूध रहा था! वह सोनेक पालनेर्भ पडा हुआ मानों कुछ चितवन कराता 
हो इस तरह खेंल रहा था. नारदने पुत्र क्री पालनेमे खेलते हुए देस नीचे 
झुक कर उसके कानमे, धडकते हृदयसे फट्दा; “वत्स! औभगवानकी 
आज्ञश्स में यद्दाँ आया हूँ तू मुझे सत्संगका माहात्म्य-? नारदजी इतने शब्द 
भी पूरे बोल न सके थे कि, इतनेहीमें तो वहाँ राजपुत्रकी आँखें फ़ट गंई। वह 
'दैर पटकने छगा, और उसके अँँहमे फेंच आ गया. यह बेख नारदजी चित्रवत्‌ 
देखत ही रह गये. वह राजपुत्र पलमरमें इस अनित्य देहको त्याग कर, 
परबह्मधाममें जा बसा रा 

यहू सुब घटना पृलभरकी थी. उस कुमारकी मृत्यु, होते हीं राजा, 
दासी और सभ्य घबट़ा गये. राजा शान्त होने पर भी शोकपश हो गया 
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(शछ्न २८१ 


रे नगरसे एक्द्स भागे 


फे मा 


३ 


और घबराहट 


नारदजी शोफ 


'गुजराती' प्रेस 


सप्यग माहत्त्य र८१२ 


और नारदजीसषे कहने छगा, “देव | यह क्या हुआ * मंघेकी आँखें, पंगुके 
पैर ओर प्रजाके कस्याणरूप मेरे सम्रान चृद्धको प्राप्त हुए इस कुमारको 
आपने क्या किया कि जिससे यद्द क्षणमात्रमें मृत्युको प्राप्त हुआ १? 

नारठजी चकित हो गये और विचार करने लगे कि आभगवानने 
मुझे कैसी आफतमें डाल दिया दे कुछ देरतऊ तो वह बोल ही न सके 
फिर विचार कर बोले, “राजा! में निग्पराधी हूं मेंने तो तरे पुत्रसे सत्सेंगका 
माह्मत्म्य पूछा था, इतनेद्वीमें ऐसी अचिन्त्य और तुझे शोक करानेवाली 
यह घटला घटी, यद्द बड़े दुखका विषय दै! परंतु यहाँ नारदणी जब 
राजासे इतनी बातें कर रहे थे तो इतने राजाके पेटमे मगेड़ हुई मौर 
तुरंठ ही मूर्छा खाकर वह भी मसृत्युको प्राप्त हुआ. यह समाचार फैछते ही 
-राजमहलमें हाह्यकार मच गया तुर्त ही गजाकी रानी, जो कुमारकी 
माता थी, वहाँ आई और उज्योही उसने श्री नारठकों देखा त्योदी एकटक 
देखती ही रही और वहाँकी वहाँ ह्वी शान्त पड गई यह तीसरा चमत्कार 
हुआ [| फिर वहाँ खड़े हुए मंत्री और दूसरे कार्यमारी भी श्रीनारठको 
देखते ही परलोकको सिधारें ऐसा दुघेट प्रसंग देख नारदजी वहुत घबरा 
ये ओर यह सब देखकर छोगोंने यही माना कि '्यह देवर्पि नारद नहीं, 
परन्तु फोई फालपुरुष ही दे” इतनेमें नगरके छोग सारढकों मारने ढोड़े 
ओर अनेक तरहसे जाप ढेने छगे, नारदुजी ओक और घवराहटके मारे 
ननगरसे एकदस भागे, वह ऐसे भागे कि जब विलकुछ बैकुंठसे आगये तब 
सौंस लेने पाये 

नारदजीका छल्ञित स्वरूप देख, श्री मगवान्‌ समझ गये क्रि नारद 
अमी सत्संगका माहात्म्य नहीं जान सका, इस्रसे जरा मुस्दुराये. श्री पर- 
आत्मा विष्णुके निकट आने पर सारदजी क्षण भर चुप रह उप्र कोघधसे 
बोले, “वाद महाराज ! आपने खूब किया मेरे सिर अनेक इत्याएँ थाप- 
नेका जच्छा छद्योग आरंभ किया दै. यह क्‍या? में जहाँ जाता हूँ वहाँ 
मुझको देखते दी मनुष्य टपूटप ओर पटपट (घड़ा घड ) मरते जाते हैं. 
क्या सत्संगका यहीं माहात््म्य है ? यदि सत्सगका ऐसा ही माद्वाल्य हैं 
तो अब मेरा सी खेल देखिए! अब में आपके यहाँ ही सबसे सत्संगका 
आद्वात्म्य पूछेंगा | लक्ष्मी, राधा और आपके सकल परिवारसे में सत्संगका 
आद्वात्य पूछेंगा ! फिर भला घाहे जो हो ” 


२८२ बढहुक उपदेश 


ऐसा कह कर नारदजी उठे और श्री भगवानके परिवारकी तरफ 
दोडे, तव सगवानने विचार किया कि “अब नारद अनर्थ करेगा, इससे 
उन्होंने नारट्जीको रोका और कट्दा, “नारद! कट्दों चछा ९? 

नारदने कद्दा “बस, अब में वेहुंठमें ही सबसे सत्संगका माह्दत्य 
पूछेँगा महाराज ! मुझे जाने दो ? 

नारद ऐसा फह कर आगे बढ़े और भगवान्‌ प्रेम मुसक्यानसे रोकते 
थे परंतु नारद किसी तरदद भी पीछे नहीं फिरे. फिर बड़ी कठिनाईसे नार- 
दको शान्त कर, भगवान्‌ अपने आसनके पास छे आये और एक आसन 
पर पेठा कर कहा, “नारद | तुम इतने ज्ञानी होते परभी आज क्‍यों मूलते 
हो क्‍या सत्सगका माहात्म्य तुम आजतक भी नहीं समझ सके १” 

नारदने कद्दा, “समझा, समझा. यद्दी समझा कि मुझे देसते दी सव 
छोग घड़ा घड़ मरते हैं, यही सत्सगका माह्दात्म्य है या छुछ ओर ही दै 
भगवन्‌ ! आज मुझे इस सबका यथाये कारण यदि नहीं बताओगे तो में 
सारे वैकुण्ठसे सत्संगका माहात्म्य प्रछेँगा, और जो हो सो करूँगा.” 

नारदके ऐसे वचन सुन कर भगवानने मुस्कुराते हुए कहा, “नारद ! 
पहले तू सत्सग शब्दके अथेफा विचार कर. इसमें सतत! और 'सग' ये 
दो शब्द साथ हैं सत्‌ अर्थात्‌ श्रेष्ठ, प्रतिष्ठित, सत्य, सनातन, परिपृणे, 
अतियोग्य अथवा सर्वेशक्तिमान्‌, परमात्मतत््व, और उसमें ( उस परमा- 
त्मतत्त्वमें ) परायण हो वह भी “सतत! शब्द्से जाना जाता है. भगवत्परायण' 
पुरुषमें 'सत? शब्दके सारे अर्थोका समावेश होता दै. बेसे पुरुष अथवा 
सत्पान्नका संग अर्थात्‌ मिलाप होनेका नाम सत्संग है जैसे अँपधेरेमें बैठे- 
हुए मनुष्यको दीपकरूप सत्पदार्थका संग होनेसे, तुरंत हीं अधकाररूप 
महदापत्ति (बडी बाघा ) दूर हो जाती है, वैसे ह्वी सत्युरुषका सग होने 
पर भवदुःखरूप महदापत्ति दूर हो जाती दै. मैंने तुझे जहाँ जले भेजा, 
बह्दाँ वे सब प्राणी पुण्यवान्‌ थे, तो सी किसी महत्‌ अपराघके कारण ऐसी 
अथम (पत्नु आदिकी ) योनियोंमें जन्म लेकर बासना-मायाका दुःख 
भोग रहे थे, कह, तुझ जैसे महान सत्पुरुषका संग तो बाजू रहा, तेरे 
दशेनमात्रसे ही सब पापपोंसे मुक्त हो, परम पदको प्राप्त हुए. इस सत्संगका 

-'माहात्थ्य क्या तू नहीं समझ सका ? अरे इस सत्समागमका परम लाभ, 

परमफल और भा क्‍या हो! वत्स! तू मेरा परम भक्त द्वोनेंसे, महाः 


सत्संग माहात्म्य र८झ 


सत्पुरुष है और तेरा निमिष (लव ) मात्र संग होनेसे उन प्राणियाँको,. 
जन्म-मरण दूर हो जानेका परम लाभ हुआ है जो छाभ शतावधि साधन 
करनेसे भी उनको नहीं मिलता | अरे ! ऐसी अधम योनियोंम पड़े रहनेसे 
उच्त वेचारोछो श्रेष्ठ साधन ही कहाँसे मिल सकते ? ऐसी अधम योनिके 
भागी होनेते तो उल्टा वे इससे भी अधिक अधमपनको प्राप्त होते, परंतु 
तेरे समान परम सक्ूक्त संत्का दृष्टि समागम-सग होते ही इस असार 
संसारसे पार हो गये.” 

यह सुन निःशंक हुए देवर्पिवर्य नागदजी जान्तपतसे मगवानको 
प्रणाम कर बोले, “भगवन्‌ | आपकी माया फोन जान सकता है? में भूछ 
गया. में यह गृह़भाव नहीं समझ सका यह मेरा अज्ञान है” फिर 
नारदजी हरिनामका कीतेन करते हुए वहाँसे श्रद्यलोक चले गये. 

इतनी कथा कह कर वदुकका पिठा, वदुककों सम्बोधन कर बोला, 
“सत्पुत्र | मद्दात्मा वामदेव| इसी तरह तेरे सत्संगसे हम (में मोर 
तेरी माता) भी मोहरहित होकर कल्याणको प्राप्त होगे; इस लिए 
हम बृद्धोंपर दयाकर तू घर चल तेरे विना जीवन धारण फरनेको 
हम समये नहीं हैं.” 
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दरश्षम विन्‍्हु 


धासनाका नाछ (हटना ) 


जानामि धर्म न च मे पतृत्तिजानास्यधम न च मे निवृत्तिः। 
-केना पि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तो5स्मि तथा फरोमि | [पादवगीता] 
भोगौघवासनां त्यकत्वा त्यज त्व देहवासनाम्र । 
भावाभाषौ ततस्त्यक्त्वा मिथिकल्प छुखी भच ॥ [यो बा] 
अर्थ-में धर्मको जानता हूँ, परन्तु उम्रमें मेरी प्रगत्ति नहीं होती, म अवमंको 
भी जानता हू परन्तु उससे मेरी निश्ृत्ति नहीं दोती. किंतु हृदयमें स्थित कोई देव मुझे 
जैसी श्रेरणा करता है वैसा में करता हूँ. 
भोगके समूहकी वासना त्यागकर, तू देइवासना भो छोड़, फिर भाव और 
अभाव, दोनों त्यायकर निविकल्प ( घन्देददरहित ) होकर मुखी हो 





इस तरहकी धातचीत ओर संवादंम दी समय पूरा दोनेसे यक्ष- 
<0८एकव्टापवाद ० समासंबधी सागा काम एक ओर पडा रह गया 
फिर संध्या हुई सभा तुरंत विसरशेन कर सब सध्यावंदनको गये. छोगोंफ़ों ओर 
राजाको, वहुक वामदेवके वचनामृव श्रवण फरनेकी इतनीं उत्तठा थी कि, 
ख्शतको भी उनके निवासस्थानम भुमुक्षुमोंकी भीड़ ब्रिना घुछाये उतनी ही 
शकत्र होती थी और वह महात्मा, उनके लिए अनेक धार्मिक विषयोफा 
व्याख्यान देते थे. 
जब कामसे अवकाहा पाकर सब छोट आये तब रातों पहले वरेप्सु 
अद्दाराजने विनय की कि, “गुरु मद्दाराज ! जाज्ञा दो तो एक प्राथना करूं. 
आपके ये पिताजी, जो वृद्ध होने पर भी अतिशय पवित्र ओर आप पर 
अत्यन्त प्रेम करनेवाले हैं, इतना आम फरते हैं तो भी भाप घर जानेसे 
क्यों इंकार करते हैं! वह तो आपके आचरणसे विरुद्ध नहीं हैं भोर 
-आपको सन्मार्गस भ्रष्ट करनेकी इच्छा भी नहीं करते. आप तो मद्दापुरुष 
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ओर जलूमें रहनेवाले कमछके समान अलिप्त हैं इससे संसारमें फँस- 
अं तो आपको जरा भी भय नहीं दे. फिर आपके पिता सुद्च हैं इस 
लिए झापके ब्याहके लिए भी कोई घुलक्षणा और उत्तम कुछकी कल्यह 
डूँढेगे तो मी आप घर जाकर ससारमें रहनेसे क्‍यों इल्कार करते हैं ??? 
यह सुन बढुकने कद्दा, राजा! तू कहता है सो ठीक है, परन्तु 
संसारमे वास करनेसे मन विषयोंकी ओर फिरता है ओर इससे मनुष्य 
वारंबार चौरासीके फेरेमें फिए करता दै श्रीकृष्णने उद्धबसे उपदेश करते हुए 
कहा है कि वन तु सात्तिको वास.” वनका ही निवास सात्बिक है, ससारका 
निवास नदी इसका मतछव यह है कि, एकान्तम रहनेसे मन सब उपावि- 
योसे मुक्त द्वोता है और उसे किसी तरहको तृष्णा दोने नहीं प।त्ी वथा ऐसे' 
वितृष्ण (इच्छारहित ) मनका पुरुष, मुक्ति प्राप्त करनेको सर्व दो 
सकता है संसारमें रहनेते, लोक, शासत्र और देहकी वासनाका बढ अधिक 
होनेसे यथाये श्ञान प्राप्त नहीं होता इस लिए ससारवंधनसे मुक्त होनेकीः 
इच्छा करनेबाढेकी चाहिए कि, इन सब बासनाओंको छोड दे. जो इनः 
वासनाअेंसि मुक्त है, बी मुक्त है. शरीरमें जब तक जहर रहता है तय 
तक वह आरोग्य प्राप्त नहीं होता. बेसे हो जब तक संसारकी वासना है, तव 
तक मुक्ति नहीं मिछती यह ससार ही सव वासनाका मूल हैं, धासना 
विष्यकी वृद्धि करती है. जोर सासारिक विपय वासनाकों बढ़ाता है तथा 
उसमें चत्तरोत्तर वृद्धि होनेसे वह जोव जन्ममरणके वंधनमें ही फिरा करता 
है. जो विषेयोंकी इच्छावाला हूँ वह देहरूपह्दी रहता है और देहरूप होनेसे 
आत्मासे अंतर पडता जाता है तथा आत्मासे अतर पडनेसे संबंध होता 
है और विषयोका यह संबंध संसारवधनका मुख्य कारण है. इस लिए 
अपना खरूप पहुँचाननेके लिए संसारबंधर और वासना तथा विषयोंका. 
क्षय करना चाहिये इस संसारस रइहनेसे कियामें पड़ना पड़ता है; कियासे 
चिंतन होता है और चिंतनसे वासना प्रबल होती है, परन्तु संसारमे न 
पड़नेवाढा क्रियासे मुक्त बहता है और क्रियाफे नाशरसे चितनका भाश 
होता है तथा चितनके नाअसे वासनाका नाश होता है और जब वासनाका 
नाश हो जाता है वमी मोक्ष होता है. साखारिक वासना प्रवक बँधन 
करनेवाली है और जीक्को ब्रक्षमावक्री वासना नहीं होने देती 
तब कहिये राजन | त्रह्मभावसे उन्नत स्थितिमें पहुँचा हुमा ज्ञानी 
कया मायिक पदायेकी ओर दोडेया ? ज्ञानरुप सुर्वेके उदय होने पर राजिके 
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सारारूप संसारसुखकी कोन इच्छा (स्पृद्दा) करता है? गजन | जैसे 
स्वरवालेको जागृति नहीं और जाप्रतवालेको स्वप्न नहीं, वैसेद्दी संसारीको 
आुक्ति नहीं और मुक्तजनको संसार अरुचिकर, खाग और चुरा है. यह 
संसार मृगनलके समान है, उसमें ज्ञानी क्‍या इच्छा ( प्रशनत्ति ) करेगा ? 
ब्ञानका फछ जसत्य पदार्थेसे निवृत्ति ओर अज्ञानका फड असत्य पदार्थमें 
अबृत्ति दे जब तक जीव संसखारकों चाहता ओर मृतबत्‌ देहको प्यार 
करता है, तब तक वह पवित्र होकर फ्लेश गहिंत नहीं द्वोठा, और ज्न्म- 
मरण तथा व्याधिका सेवन करनेवाला मृढ ( पद्ु ) घना रहता है यह संसार 
केवल क्लेशफी ही मूर्ति दे, उसमें क्या ज्ञानी मनुष्यक्ो प्रेम होगा ? ससार 
आर्थात्‌ क्या ? उसमें जाना गहना यह क्‍या है? देह तथा इन्द्रियाद्कि 
झुख भोगना भोर इृष्ट या अनिष्ट पदार्थकी प्राप्तिके लिए सदा इच्छाओंको 
चढाना. इच्छाओं ( वासनाओ ) को वढाकर विपयोंका सेवन करना और 
'विपयोका सेवन कर ममतासे मोद्दित हो अहंभावकी वृद्धि करना, ञ््ीं पृत्र 
पौत्र ( नातो ) आदिम लिपटना, फिर त्रह्ममावसे च्युत ( पतित ) होना, 
इसके सिवा संसास्म और क्या सुख है ? संसारमे रहनेवाले किस भीवकी 
अवृत्ति विषयभोगस कुठित (विमुख ) दो जाती है? और किसे सत्य 
स्वरूप-अह्मस्वरूपकी प्रतीति होती है? सासारिक सुसमे अज्ञानी ही इवे 
रहते हैँ उनका सुख, जो आकागथकुछुम्फे समान है मोर उनकी इच्छा, 
अपने स्वरूपसे जगतकों अनित्य और छेशमय जाने चिना जीवको 
श्रह्मनिए्ट ( ईश्वरप्रेमी ) कैसे कर सकेंगे ? 
ससारमें जो सुख माना-मनाया है, वह विपयसुख हे-कामादि 
शोगोंका सुख है | इस संसारम अज्नानियोका माना हुआ भुस्य सुख स्री- 
स्नेह है इन स्लियोंको तो दूरहीसे नमस्कार है परत्रद्षके अगावतार 
ऋषभददैव अपने पुत्नोंको उपदेश देते हुए कह्दते हैं कि, 'महत्सेवा द्वारमाहुविं- 
अक्तेस्तमोद्वारं योपिता सदब्निसगम! इस संसारमें महात्माओंकी सेवाको 
मुक्तिका द्वार कहा दे और स्त्रियाँ तो क्या, परन्तु स्ियोक्रे संगीके सगकों 
भी अंधकार (बुद्धिभ्रण ) का द्वार कह्दा है, यह क्‍या सत्य नहीं है? मेगा 
कथन झुद्ध-पाप या कपटरहित अंतःररणवाली पत्रित्र पंतित्रता खरियोंके 
लिए नहीं दें, परंतु वैसी ख्री करोडोंमेंसे एक भी मिलना दुर्ूंम दे स्रीमें 
विशेष कर प्रकृति (माया ) फा अञ भ्रघान द्ोता है और उसमें जडत्व 
-अधिऊ द्वोता है स्लियाँ अधिकतर संसारके अतुकूछ और परमार्थके प्रतिकूल 
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होती हैं इससे परमायेके मार्ग प्रवृत्त हुए पुरुषका, स्री अर्थात्‌ प्रतिकूछ 
ख्ीके प्रसंगसे वहुत अहित होंता है. निमस्वरूपनिष्ठ जीवकों तो वह 
मदहाक्ैशकारिणी हो पड़दी हैँ. ख्रींको नरकद्वाररूप इस लिए कह है कि 
उसकी जड़ताका अनुसरण कर पुरुष परमाथसे विमुख हो जञाता है और 
थीरे धीरे रागादिमें फैंच ऊर घिछकुछ अधम हों जाता है और अघम 
पुरुषको अंठर्मे नरकवास ही करना पड़ता हैं तो भी इस छोकके प्राणियोंको 
संखारसुख, प्रणरूपसे नहीं मिलता, क्योंकि ऐसी अधम जियो सिर्फ 
'ऊपरहीसे प्रेम दिखानेवाली और अंतरमें दूसरा भाव रखनेवालो होती हैं, 
इससे जीव महाक्लेश भोग कर उद्ासीन हो जाता दे इसके विषय एक 
कुटिल ख्लीकी कथा भुझे स्मरण है, वह सुनोः- 
एक संसारी ख्रीकी कहानी 

किसी नगरके उपवनर्मभ एक सत महात्मा रहता था. उसके निकट 
इसी नगरके कई मुमुक्षु कथा सुनने आते ये वे एफाम्र चित्तसे अत्यंत 
भावपूर्वक गुरुके मुखसे कथा सुनते ओर फिर घर जाकर एकान्त्में उसका 
मसत करते थे. मनन किये विना अवण करना व्यथ होता है, इस दिए 
साधक* जीव गुरुके पाससे जो जो सुने वह उसे अपने हृदयमें मननद्वारा 
अच्छीतरद छान कर पैठाना चाहिए इस नियमानुसार वे सब श्रोता, 
मद्दात्मासे छुन कर, उसका मनन ओर निदिध्यासन करते थे 

एक समय कथाके मध्यम ऐसा आया कि, “यह प्रपच ( ससार ) 
निरा स्वार्थीं है और उसफा प्रत्येक्ष प्राणी मविक्वर स्वायके छिए ही स्नेह 
करनेवाछा होता है.” 

यह सुन कर उनमेंसे एक ओताने पूछा, “गुरुजी | यह कैसे माना 
जाय ? जगतर्म क्या निःस्वाय स्नेह है दो नहीं पति पत्नी, माता पुत्र, 
भाई भाई, मित्र मित्र, स्वामीसेवक आदिका स्नेह क्या स्वार्थी ही हे १० 

तब बह महात्मा वोला, “हाँ माई | ऐसा ही है निःत्वाय स्तेह तो 
ससारमें कचित्‌ ( कद्दी ) हो द्ोता है मनुष्य प्राणीके सारे संवधका मूल 
पति-पत्नी संबंध है, जो एक गाढ़े ओर पतरित्र ख्तेहसे जुड़ता है ऐसा 
स्नेह सी जब कचित्‌ द्वी शुद्ध-प्रपचरद्दित होता दे, तो दूसरेकी वात क्‍या ? 
चहुतसे दूपती परस्पर कलद् करनेवाले और वहुतसे पीठ पीछे इच्छानुसार 

अ्पाधन करनेवाला-मधिद्वारी, 


२८८ बुढुक उपदेश 


काम तथा चोरी करनेवाले दोते हैं ! कह्दीं पुरुष स्लेहपात्र ओर जरुद्ध अत- 
करणका होता दै, तो सर प्रपची होती है और यदि जी ग्रुद्ध हृदयको ह$ 
तो पुरुष बैसा नहीं होता सिर्फ अपने दी मनको अच्छा छगनेवाढा काम 
करने अथवा अपने द्वी सुखकी इच्छा करनेका नाम स्वार्थ हैं और धम 
नियमसे ससार स्वार्थी ओर प्रपची है सवा यद्यषि अपना ही साधना हो, 
तो भी वाहरसे समाजको उसकी ख़बर न होने देना अथवा बोलने और 
काम करनेमे अच्छी युक्तिते काम लेकर समाजका द्वी स्वार्थ वतानेका 
प्रयत्त करना प्रपच है. ऐसा प्रपव जगतके किसी द्वी पवित्र पुरुषमें नहीं: 
होता और इसी लिए महाजनोंने इस सस्ारको प्रपंचपृण कहा है! 
वास्तवमें यद्ट ससार सत्य नहीं हैँ तो भी सत्यसा दीखता है, ऐसा हीं यह. 
ससाररूप काये दे, इस छिए उसे भा प्रपच नाम दिया गया है इस तरह 
इस ससारको प्रपच कहनेके अनेक कारण दें और उसमें समस्त कारण 
मिथ्यापनक्री दृढ़ भावना स्वींकार करानेवाले हैं.” 

यह सुनकर परूछनेवाले ओ्रेताकों उसके लिए चटपटी होने छगी, 
उसको इन वचनोंमें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसके घरकी सज्री उसके 
प्रति निप्कपट स्नेह दिखानेवाली, उसके लिए जान न्योछावर करनेवाली 
ओर अनेक युक्तिप्रयुक्तिसे पतिक्रो प्रसन्न रखनेवाली माद्म होती थी वह 
ल्ञीके स्नेह तथा सौदयेमें छीन था ऐसा दोनेसे गुरवचनसे उसके मनमें 
चिन्ता (व्यप्नता ) उत्पन्न हुईं “एक ओर गुरु महात्माके वचन पर विश्वास 
और दूसरी ओर ख्लीका अपने प्रति दीखता हुआ अपार स्नेह,” इन दोनोंमें 
कौन सत्य दे, इस पर उसने बहुत कुछ विचार कर देखा, परन्तु कोई चात 
निश्चित नहीं हो सकी. 

फिर एक चक्त उसके समान हीं एक श्रोता, जो उस महात्माके पास 
कथा सुननेकी आया करता था उससे उसने अपने मनकी उलझन वतढाई.. 
उसने उत्तर दिया कि, “भाई | तू क्या पायलछ होगया दै जो ऐसा पत्र 
पूछता दे? इतने दिनोंसे तू सुनता आता है, तो भी गुरु मद्दाराजके बचनों 
पर तुझे विश्वास नहीं है ? अरे ! ये महापुरुष हैं, इनका वचन झूठा तो 
हो द्वी नहीं सकता. संसार प्रयंची हैं यह वात कभी असत्य नहीं है और 
स्त्रियोंका स्नेह तो ऊपर दी ऊपर समझ शुद्ध अत/करणवाढी भौर सब्े 
स्नेहवाली स्री तो खती कहाती है ओर एसी सती क्‍या हर जगह द्वोती 
डै? तू न मानता हो तो परीक्षा कर देख ? 


एक संसारी स्धीकी कहानी २८९ 


इस परसे उप् महात्माके शिष्यने अपनी स्लीकी परीक्षा लेनेका निश्बय 
किया उसने एके युक्ति की. एक दिन वह वाहरसे आते ही एकव्म जोरसे 
हाँफत हुए धरमें गया और “अ २२ र २! मेरे पेटमें कुछ होता है, इतना 
कहते हुर घडामसे अमीन पर गिर पडा. उसकी स्री तुरत पासमें दोड़ 
आई ओर अनेक प्रिय वचनोसे शान्त कर धीरज देने छगी. एकके बाद दूसरी 
द॒वाएँ करने लगी. परतु कुछभी आराम नहीं हुआ. रोगी दो तो निरोगी दो 
ज्ञाय परन्तु ढोंगी (स्वस्थ) को क्‍या हो ? सोता बोलता दे क्या जागना बोलता 
है १ साधुको पापाचरण या पाप विचारंके लिए कुछ संताप होता है; परन्तु 
पापीको क्‍या सताप है? इसी तरह इस जीवकी भी दशा थी. इसको तो 
दिनों दिन अधिकाधिक बीमारी मारुम होने लगी और दो तीन दिनोंमें 
तों ऐसा मारठूम हुआ कि वद्द बिलकुछ अंतिम अवस्थामें पहुँच गया है. ख्रीने 
ज्ञान लिया कि, अब पतिका देह टिकनेवाला नहीं है, इससे उसको बड़ी 
चिन्ता हुई ओर वह अपने भविष्यके लिए विचार करने लगी. पतिकी 
अस्वस्थ अवस्था देख, बह उससे अपने रुपये पैसे भादि सारी जायदाद 
कहाँ और कितनी दे पूछने ऊगी, परन्तु वह शिष्य तो अधिकाधिक विश्वान्त 
होनेका ढोंग करता गया. इससे किस तरह जवाब दे ? ऐसी दशा देख वह 
स्री निराभ और निराधार होनेके मयसे वहुत शोऊ करने छगी और 
पतिकी अकरमात्‌ बीमारीके कारण दवको गाछो देनेके साथ, पतिसे मेरे 
लिए कुछ नहीं किया, इसके लिए उसे भी क्रोवर्मे आकर अनेक कठोर 
बचत कहने छगी यह सब बह शिप्य अच्छी तरह देखता और सुनता जाता 
था. ज्यों ज्यो समय चीतता गया, त्यों त्यो उसका झगैर तनने और मुड़ने 
लगा और घडीमें स्थिर ओर घड़ीमें द्वाथ पेर खींचन लगा. यह देख उसकी 
स््रीने पतिकी सव भागा छोड दी और पतिकों कितना ठुःख होता होगा, 
तथा वह किस तरहपे दूर अथवा कम हो, इसकी जरा भी चिन्ता किये 
विना 'मत्रिष्यमें मेरा क्या होगा? इसीकी चिन्ता करने लगी उस शिष्यकों 
खिंचाव आते समय वह विस्तरेसे नीचे आ पड़ता, नभ्न ओर जचेत हो 
ज्ञाता, मुँदमें झाग आ जाता, इस तरह अनेक रीतियोंसे उसकी दुआ दया- 
पूर्ण हो गई चथापि वह स्नेह कर्मेबाली, परम प्रेमिका और एकनिप्ट 
पतिभक्तिपगायणा स्री विढकुछ वेगरज (नि स्पद्दी ) वनो रही १. वह 
केवछ स्वाथका ही बिंचार करने छूगी कि/अरे, करे, जर्व मेरा क्या होगा !? 
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इस तरह सब कुछ देख कर, उस रुूण्ण शिष्यने विचार किया, 
#अरे यद्द ढुष्टा तो ऐसी है कि यदि में वास्तवमें मरता न होझेँ तो भी 
नाना उपाय करके मुझे मार डाछे ! जिलाना तो दूर रहा ! ऐसे ऋवसरमें 
मेरी असावधानीसे छाभ उठा जान चृक्ष कर यद्द पाप दूर कर दें इस 
लिए मुझको अब सचेत होनेकी वडी जरूरत है. वाह! बाह | धन्य है 
शुरुदेवके बचनोंको | महात्मा श्री शकराचार्यके ये वचन अक्षरश; सत्य हैं 
कि का ते कान्‍्ता कस्ते पुत्र ससारोडयमतीव विचित्र.” (किसकी स्त्री? 
किंसका पुत्र ! यह संसार अत्यंत विचित्र है में इस दुष्टोक असत्य और 
सवा भरें प्रेमसे मोहित द्योकर सत्य नहीं मानता था, परन्तु अभी 
जाना कि इसका प्रेम कैसा शुद्ध और पवित्र है” ऐसा विचार कर बह 
क्षुणमरम्ें अपनी स्थिति बदलने छगा. 

गुरुते उसने अनेक प्रकारके आसन और च्वासावगोध तथा शरीरको 
मृतकवत्‌ शिथिल करनेके प्रणायामादि साधन सीखे थे, उन्हें अब काममें 
लाया धीरे धीरे साँस खीच कर वद किया और हाथ पैर आदि अवयव 
फेछा कर, मृतकवत्‌ हो जान्त गिथिल हो गया द्वाय पैर हिंडते रह गये, 
साँस भी रुक गई, आँखें एकटक होकर शिथिछ और क्ौडीके समान 
निल्तेज हो गई. यह देख स्लीने जाना कि “अब मेरा भाग्य फूहा? तो भी 
निश्चय करनेके लिए पास ज्ञाकर >च्छी तरह हाथ पेर ह्विडा ओर अनेक 
बार बुला कर देखा, तो भी ऐसा मारछूम नहीं हुआ कि उसमें प्राण हैं 
तब वह घबराई और रोने छगी 

पत्तिकी विषम बरीमारीके कारण, उसने दो तीन दिनतक भोजन 
नहीं किया यथा ओर सांसारिक कम करने-रोने पीटनेके छिए-बलकी 
जरूरत द्वोंती है, इससे पतिकी मृत्युका दुःख भूल घरके दरबाजें बंद कर 
एक दुद्दनी ( दूध रखनेका वतेन ) निकाछ उससे जल्‍दी जल्दी दही चाट 
गई ओर घी; गुड, आटा निकाल जलती हुई सिगड़ीमें इंछवा पका लिया 
तथा वह ग़मे गमें गषागप उड़ा (खा) गई और बरबराती गई 
कि, यह तो मरा, जीता जी कहीं निकाछा जा सकता दै. मुझे तो अभी 
बहुत दिन विताने हैं, घरमें छोग आयेंगे, उन्हे देख कर रोना कूदना दे 
इसके लिए विना कुछ खाये जोर कहँसि आये |! इस तरह झटपट कछेवा 
कर लिया और थोड़ा इलवा फिर खानेको रख छोड़ा. फिर घरसे वह सब 


सु 
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सामान इधर उघर फरफे उस मृतफका भरणसंर्फार कर, गोबरसे लीपी 
ओर कछुडसे दँकी हुई भूमि पर, झुद्ध जलसे स्नान करके पठिको सुला, 
ऊपरसे एक कपदा ढाँक द्वार खोल जोर जोग्से रोने और विद्यप करने लगी. 

यह समाचार जान, एक एफ कर सब रिस्तेदार रोते पींटते 
जमाकर एकत्र हुए भोर थोडी देर्म सब पढोसी और संबंधी स्त्री 
पुरुष एकन्न होकर शवक्ों ब्मशान ले जानेको तेयारी करने लगे. इस 
समय वह स्त्री बहुत गेने और छाती तथा सिर ऊूदने छगी एकत्र हुए 
सब लोग उसका आखश्वासन कर, पेय देने रूगे तब वह रोना पीटना छोड़ 
दूर बैठ कर ऐसा विलाप फरने लगी जो सुननेबालोके भी मनको 
पिघला देता था. 

यद सत्र वह शिष्य, मृत्युयस्यापर पड़े हुए एक्राम्न चित्तसे सुन रहा 
यथा. उससे यह मिभ्यात्रिठाप और ह्वाय द्वाय सद्दा नहीं गया जब यह 
सब नाटऊ पूर्ण हुआ टेख्व अवको वॉघनेफे लिए चार पाँच मनुष्य घरमे 
भाये ओर उन्होंने उसके ऊपरका ऋपड़ा निऊाल उसे इठाना चाहा तो 
वह शिष्य अमुद्दाई ले हरिनामोचारण करते उठ बैटा, यह देख सब्र बड़े 
विस्मित दो रोते बध रह गये ओर अबमें 'नी आया जी माया? फहने छगे 
वह शिष्य बुद्धिमान और विचारणीछ या और आख्में भी फह्दा है कि.-- 

आयुरवित्त गहच्छिढ मंत्रमैधुनमेपजम। 
दान भानापमान लव नव गोप्यानि यत्वनत ॥ 

'आयुष्य, घन, घरफे छल-छिद्र, मंत्र, मथुन, ओोपध, दान, मान 
और अपमान ये नव छावघानीसे गुप्त रखना चाहिए इससे अपनी 
सत्रीकी लोगोंम हँसी न हो, वसका विचार कर बोला ०प्रिये| अरे 
पतित्रता |! भरे सात सात दिनोंकी उपवासी अयला ! तू चुप रह. चुप रह. 
तेरे अवर्णनीय प्रेमसे द्वी मुझ्तम चेतन्‍्य आया है, यद्द तेरे सत्यका प्रताप 
है. प्यारी बहभा ! तेरे सत्यके प्रतापसे मद्ामोहरूप ज्वग( जूडी ) दूर हो 
जानेसे मुझमें जो अनात्मपनने निवास किया था ओर बुद्धिका अमाया 
हुआ दुखी होनेवाला यह दुधुद्धि जीव विषयरूप जदरसे मरे हुए अपार 
संसाररूप सागरमें गोते खाता था, उससे जाज तर कर पार उतर हैं, 
यह तेरे सत्यका प्रतापहै. ख्ली मिले तो तेरी जैसी सर्ती ही मिनी चाहिए |”? 

यह मार्मिक वचन सुन कर वह स्त्री विलकुछ दी ठंडी पड़गई, वह 
न कुछ बोल सकी ओर न आँख उठा कर ऊपर देख ही सकी. इस दरद्द 
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'एकन्ने दोनेवाले सब छोग भी चकित हो गये कि यह क्या कईवता है: 
सबके चड़े जाने पर बह शिष्य वहाँसे उठ कर कमोमें गया और एकराल्तों 
रखा हुआ हलवा लाकर, उस ख््रीके आंगे प्रेमसे खाया. 

फिर उस ख्रीस कहा, “प्रिये! जब रातऊका हलवा तुझे खाना ही 
था तो अब तू उसे मेरे साथ ही खा ! क्‍योंकि तेरे सत्यके प्रतापसे मुझे 
मातम हुआ है कि इस ससारमें सब स्वार्थी हैं, उप्ती स्ार्थी ताहश 
(हूबहू ) सूर्ति तु मेरी छलछित ललना है | धन्य है श्रीगुरुदेवको | जिन्होंने 
कृपा कर आज सुझे यह रहस्य समझाया | धिक्कार हैं इस संसारकों | ” 
फिर वह खड़ा द्योकर बोला कि “पिया पिया सत्र कोई करे, गान तावमें 
गाय पाया जो अपना पिया वाके नैन वैन पलटाय.” ऐसा बोलता हुमा 
उच्ची समय वर्दाँसि उठ, अपने गुरुदेवके पास जा, कपडे त्याग सिर्फ एक 
कौपीन पहर ओर शरीरमें भस्म मल, पात्रके बदले एक तुम्बी, तथा 
हृथियारके बद॒ढे एक दुंड छेकर उनके चरणोंमें जा पडा और उनके 
बचनकी सत्यताके छिए वारंवार प्रणाम करने छगा 

गुरु विस्मित होकर वोछा, “बच्चा | यह क्‍या (? 

उसने उत्तर दिया “बस, भत्र तो यही, आपकी कृपासे संसारको 
जान लिया. अब तो इसीमें आनंद दै यह प्रपंच झूठा है, कोई किसींका 
नहीं, सत्र स्वारथंके साथी हैं अब आप कृपा कर दीक्षा दीजिए” 

गुरुने उसका सत्य निश्चय भाव देख दीक्षा दी. वस तुरंत ही वह 
मायासे निंद्ृत्त हुआ शिष्य, सबको प्रणाम कर वहाँसे चलता हुआ. चलते 
संभय उसने सबको सुंनाते हुए एक पदके रूपमें जगतके स्वायेपनकें लिए 


इस तरह कहा: ह 


पद्‌ 
सब मतलवके यार, जगतमें सब मतलबके यार। 
मात पिता म्राता सगिनी खुत, खुता ओर निज नार। जगत० १ 
स्पजन कुडुम्वी मित्र प्राणप्रिय, दास दासोी परिवार। 

, ,शजा प्रज्ञा" गरीब तवंगर, पद्धचित और गवॉर। जगत० २ 
जोगी भोगी अर वैराग्री,, चोर ओर साहुकार। 
'पतिबरता औ. कुलटा नारी, ,वर्णाधम शुभ -चार। जगत० हे 
पश्चु प्रश्षी ज़ल जत॒ कीट सुगं, जीवन योनि अपार। 
स्वास्थ बिन कोई पोंस न॑ आंवे, करे न कंछु उपकार। जंगंत० ४ 
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निःस्वारध कोइ हरिके प्यारे, जिनके हृदय उदार। 

जिनको पर उपकार सदा प्रिय, तिन पर में चलिहार। जंगत० ५ 

यह व॒च्तान्त कह कर वामदेवजीन कहा, इसी लिए श्रह्मनिष् 
जीवकोी, ससारका त्याग करना ओर वासनासे अलग रहना चाहिए 
वासना इस जीवात्माको जहरसे अधिक छुःखद है इस लिए ससाग्को में 
पुन, लमरकार फरता हूँ। 









एकादश बिन्दु 


मलिन चासनाका लग परम प्रेम है 





येषां धोमचशोदासुनपद्कमले नास्ति भक्तिनेराणां 

येपामासीरकच्यामियगुण कथने नानुरका रखसप्ा। 

येपा श्रोक्ृष्णलोलाल छित पुणरसे सादरौ नेव कर्णों 

धिक्तान्धिक्तान्धिगेतान्कथ पति सतत फीर्तनस्थों सदड्गः ॥ 

आअर्थ:--जिव मनुध्योंड़ी भक्ति श्रीमगशोदासुत श्रीक्षणके चरणआऋप्रठोंमें 
नहीं दे, जिनकी जिंदा आमीर (आर्ीर ) कन्या (राधा) के प्राणप्रिय भ्रीकृष्णके 
गुगगावर्म अनुरक्त नहीं है, जिन भनुष्योंके छण श्रीहुृष्णछोलाके सुन्दर गुर्णोके रघछ्ा 
आदर नहीं करते, उनके लिए कोतैनके समय बजाये जानेव्राला मुदग सतत कटा 
करता है कि घिकार है! घियार है! धिकार है! ! | 





€&६४ २६८६ ८६०६८८ढ:ह्द्षद ह्छदए 5 6६6-- 

£ सुभासद, राजा वरेप्छु, वढुकका पिता, सब एक चित्तपते महात्मा 
29393 399 $99 ८०9. बटुफ्के मुँहसे कथा सुनते थे. उनके प्रति पुनः 
सौहय दृष्टि का, बढुक बोला, “राजन | यह असार सधार कैपा सैकठदायक 
है और जगतकोी वासना ससारों/ रहनेसे किस तरह मिथ्या कामनार्म मस्त 
कराती है, इपहे लिए मैंने जो कगा कही उसका रहत्य तेरे लृश््यमें मागया 
होगा पूर्वास (आदिसि अततक ) विचार झिये विता दृढ़ भावनापे पदाथोंका 
जो महग (स्वीकार करना ) हैं वही वासना कद्दाती है यह वासना परम 
दृषित मौर मोक्ष गिरा देनेवाली है. वासनायुक्त अन्न जीत्र जब 
कालछबश ॒दौता है, तो मायामें छीन होता है ओर हर जन्मएणके चकरमे 
पड़ता है, परतु ज्ञानी--वासनासे मुक्त हुआ जीव-सत्र उपाधियोंसे मुक्त 
होनेके कारण त्श्नमें ही छीन होता है. इसी लिए ज्ञानी-सैस्कारो-अधिकारी 
जीवशो मैपे हो बैते निरांधनामय्र होना चाहिए और इसी कारणते हम 
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ससारतसे मुक्त रहनेकी इच्छा करते हैं. संसारमें रह कर जहाँ जहाँ मनोवृत्ति 
जाती है, वहाँ वहां फर्मंघवन ही# होता है. इस कमेवंधनसे सेत्र वासना 
इृष्टि फरड़ी रहती है-फिर वह वृत्ति जुभ हो वा अशुभ परतु चह सकामन॑ 
होनेंते न उससे छुटकारा ही होता और न मोक्ष ही इस लिए हम वुद्धियुक्त 
मनसे होनेवाले कर्मक्े फोको छोड कर, जन्मवधनसे मुक्त होनेंके लिये 
स्वतत्र होकर अतत्य पदुकी इच्छावाले बने रहे हैं इस ससारकी शुभ 
वासना भी जीवको किस तरह वधनकारक हो जाती है, इस विपयकी में 
एक प्राचीन कथा कहता हूँ, उसे सुनो -- 
कौण्डिन्यछुनि और वेश्याचिन्तन 

किसी सनय पतितपावनी भागीरथी ( जाहृवी ) के तट पर एक पवित्र 
लगर था इस नगर के निकटके उपवनमें सब ससारवधनसे मुक्त, सिफे 
अद्वितीय ब्रह्मका सेवन करनेवाला सारे कम्माप्ते मुक्त, बंध, सोक्ष, तृप्ति, 
चिन्ता, आरोग्य और क्षुत्राव्की पीडासे रहित, निर्षिकार, र्थितप्रन्न, 
उपाधियोंसे दूर, न्रक्ष ओर आत्माकी एकतामे मश्न, मस्त, विकल्प 
(संदेह) रहित त्रह्माकार वत्तिवाला, देहके रहते भी अजहता 
( अमिमान ) से दीन, परमात्माकी सतत भक्तिद्ीमें लीन, जीवन्युक्त, कोई 
योगी रहता था वीती हुई वातका वह न स्मरण करताथा, और न 
भविष्यका विचार ही सदा दउदासीन होने पर भी वह नित्य 
आनल्वमम्त रहता था वहू परममक्त था भोर सारा दिन ( अहोरात्र ) 
भगवानके पादारबिन्दके द्वी स्मरणमें व्यतीत करता था तथा जात्मज्ञान- 
पूवेंक सदा भगवानस द्वी अनुरक्त रहता था जब वह प्रभुभक्तिमे 
लीन होता तो आनदके श्रावेशम आकर सिर्फ कापीन पहन कर हीं 
नाचने छाता, वाली बजाते, गदगद स्वरसे रो पड़ता, लम्बी सॉसे लेता 
ओर “हरे नारायण? न्ामके उदारणम ही तदात्ममय हो जाता था 
कभी वह जडके समान, कभी बहरेके समान, कमी पागलके समान और 
कमी महाज्ञानींके समान सारूम होता था वह योगी कभी मंदिर मद्रि 
फिर कर प्रदक्षिणा करता, तो कभी वेढकी जोर सबकी निन्‍्दा भी 
कक्षोकोज्य फर्मेवधन ।गी ४३ उंबुद्धियुक्तों जह्तीद उभे सुकृतदुष्क्ते। गी २५० 

उकमज बुद्धियुक्ता द्वि फल त्यक्त्वा मनीषिण । 

जम्मबघबिनिमुक्ता: पद्‌ गच्छन्त्यनामयम्‌॥ गी. २-५१ 
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करता था. उसे नमस्कार की या आद्रकी आवश्यकता नहीं थी इससे 
चहुनसे लोग समझते थे कि यह कोई पागल मलुप्य है, पर वह अनन्य 
प्रेमी परमात्मा र्मता ग़म (जीव) था. ससारसे उसकी जरा भी 
आसक्ति नहीं थी वहू सदा समहष्टिवाछा-न्यूनाविक ( मेदभाव ) गद्दित, 
एकरस, एकाकार, द्वेतप्रपचरहित, द्ृतभावतों पराजित ऊग्नवाछा और 
सदा परमात्माम र्मण कर्नेवाला था जगतके किसी भी पदाथ-प्राणी पेर 
वह राग (क्रोध) या द्वेप नहीं करता था कोई भी फाम, कामनाक देतु 
(फछाशास ) नहीं करता था, क्योंकि 'फलकी शआजासे परमात्माकी 
भक्ति करना भक्ति नहीं, परतु व्यापार है,! इस वातसे वह अभिन्न था. सेवक 
सेत्रा काता हैं वह भक्ति नहीं, परतु व्यापार है खत्री पतिकी सेवा करती है, 
पति पर प्रेम करतो हैं, वह स्वार्यक्रा व्यापार (काम ) है इसी तरह 
विता पुत्र पर और पत्र पिना पर जो प्रेम करता है, वह भी स्वार्थी व्यापार 
ही है # ऐसे किसी भी स्वायंसे, “श्वग्भक्ति नहीं करनी चाहिए 
केवल निष्कामपनसे ही भक्ति करनी चाहिए जब भक्तजन पर ईश्वर 
प्रसन्न होते हैं. और वरदान देनेकी इन्छा प्रकट करते हूँ तब पविश्र 
भक्त, पूर्ण भक्त, निष्फाम भक्त कहता है ऊ्ि, 'मेंने फलफी आशासे काम 
(व्यापार ) नहीं किया, परंतु भक्तिद्दी की है ऐसा अनन्य भक्त कभी 
फलकी इच्छा ही नहीं करता, क्योकि जैसे उवाढा या कूटा हुआ धान 
फिर नहीं ऊगता, वेसे द्वी जिस भक्तकी चित्तवत्ति तादात्म्य ( एफाकार ) 
हो गई है, वह फिरसे सकाम होतीं ही नहीं जिसने सत्य प्रेमको जान 
लिया दे वद्र उसके पवित्र नामको अपविन्न नहीं करता, परतु 
जहाँ प्रेम लगा है वहीं उसे स्थिर कर देता है वह दूसरा प्रेमपात्र ही 
नहीं देखता. उस योगीका प्रेम ऐसा ही था, एक ही था. उसका योग 
भी एक ही था वह फभीभी योगक्षेमकी चिन्ता नहीं करता था, 
शरीर निर्वाहभरके लिए उसके यहाँ नित्य भन्न भा जाता था, उससमेंसे 
अनेक सर्तोकों भोजन करा शेप भोजन लेकर उसीमें आनन्द मानता था 


जञात्मनस्तु कामाय से प्रिय भवति। न वा अरे पत्यु काम्राय पति प्रियो 
मभवत्यात्मनस्तु कामाय पततिः प्रियो भवति। न वा अरे जायाये कामाय जाया 
प्रियामवत्यात्मनस्तुकामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे पुत्राणां कामाय 
पुन्रा प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति | वृदद- १ अ,४ मा, 
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उस योगीका नाम कौण्डिन्यमुलि था. उसका भक्तिरस और आत्मज्ञान 
इतना व्यापक था कि, वज्कों, जीवों, कीटाणुओं, पत्ंगों, व्थावर और 
जगममें, जद्दों चाहिए वहीं उसको साक्षात्कार ( आत्मदर्शन) होता था. 
उसे म्वर्गकी, महेन्द्रके पदढकों या अपुनमंव ( मोक्ष ) की सी इच्छा न थी # 
उसकी तनन्‍्मयताका वर्णन छोकोत्तर ( अलोकिक ) चमत्तारलसे पूर्ण था. वह. 
स्थ ब्रद्मरूप, स्वयं महात्मारूप, खर्य प्रेममूर्तिूप था उसीका प्रेम 
सत्य था, जगतके जेष जीव जो प्रेम कहते ओर करते हे वे तो प्रेमके पवित्र 
नामको अपविन्र ही करते हैं. 

द्वात्मा योगीन्द्र, आत्मनिष्ठ, प्रेमभक्तिरसके पिता कोण्डिन्य मुनिक्के 
आश्रममें नित्य अनेक सत, ब्रह्मनिष्ठ, आत्मज्ञानी ओर साघुओका समागम 
होता था और वे कौण्डिन्य भुनिके संगसे पवित्र होकर इस अपार ससारसे 
पार हो गये थे जब जब कौण्डिन्य मुनि सब छोगोंको त्रद्मनि्ठ होनेका 
उपदेश करते ओर परमात्माके गुण कीर्तनका भेद समंझाते तव तब कहते 
कि, “इस जगतका प्रेम मूढ़मतिके लिए है. ज्गतका प्रेम स्मरणानुगगकी 
वृद्धि करनेवाला है और पूर्वापर ( आदिसे अ्न्ततक ) की दृढ़ भावनासे: 
स्मरण होना ही वासना हैं और मलित या शुभ कोई भी वासना हो वह वंघन 
करनेवाली ओर मोक्ष मागेसे गिरा देनेवाढी तथा तनन्‍्मयतासे पीछे धृटाने- 
धालीं है इस लिए जींवको चाहिए कि सवको छोड़ पहले चासनाका ही 
त्याग कर-सब बंधनोंका नाश करनेक छिए-भोग, देह मोर कम सबकी 
चासनाका छूय करे और फिर भाव-अमाव छोड़ निर्विकल्प ( सदेहरद्वित ) 
हो जाय जो वासनामय होता है उसीको जन्ममरणके फेरारूप वघनमें 
जकडना पढ़ता है. जगतके जीवोंको, राग, द्वेष, क्रोष, मय, रेप्यसि मुक्त 
हो ज्ञानपूर्वेक परमात्मामें परायण होकर, उसीके प्रेममें एकाकार हो 
जाना चाहिए उन्हींका जन्म लेता, जीना और मरना सफलताको प्राप्त 
द्ोता है, दूसरेका नहीं यह सब, बासनाके त्यागसे ही होता है. 
वासना दो प्रकारको है, झुद्ध और मलिव शुद्ध वासना ठत्वज्ञान परममक्ति 
पवित्र प्रेममें प्रेरणा करती है. मलित वासना वंधनमें डालती है, 
ऐसी सलित वासना यदि शोष रही तो अक्षका दुशन होना रुकता हैं ओर 
सिर्विकल्प-श्रक्षका उदय नहीं होने पाता, इस लिए वासनाका अत्यंत 


+ने त्वद कामये राज्य न स्वर्ग ना पुतभेत्र | झाम्ये दुखःतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम ॥ 
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क्षय करों-वद क्षय अभ्याससे परमात्माके प्रेममें मम्नमस्त प्ोनेसे हो सकता 
है ओर ऐसा प्रेमी होनेसे अपरोक्ष (साक्षात्‌ ) श्रक्मेके दर्शन (त्रह्मसाक्षा- 
स्कार ) होते हैँ” ऐसे ऐसे अनेक उपदेशोंते कौण्डिन्य मुनिके साथी 
अनेक जीव, तर गये थे ओर उन्हे नित्य ही भक्षका साक्षात्कार (दर्शन) 
डोता था. जब जब वे श्रह्मरसमें मत्त होते तव तब चराचरकों स्वात्म- 
स्वरूप ही ( अपना स्वरूप ही ) देसते थे ओर उन्हें प्रत्येफ पदा्य प्रह्मस्वरूप 
ही मालूम होता था उनकी चित्तवृत्ति शून्य थी ओर वे सर्चेन्र साम्य- 
( शान्ति ) का पनुभव करते थे- 

ऐसे पुनीत कौण्डिन्य मुनि, जो सब तरहसे चासनारहित ये, केवल 
अद्वितमे ही मम्न मस्त थे, वे सिर्फ सतारफे सब॒धमें रहनेसे जन्म मरणके 
फेरेमें पडे थे इन मुनिके आअमके सामने ही एक गणिका (वेश्या ) 
का धर था किसी कर्मका विपाक (फ्ल) भोगनेके लिए उस घरकी 
स्वामिनीका जन्म गणिकाक जैसे अधम स्थानम हुआ था, तो भी वह 
गणिका अपने घर्मसे #णभर भी चलायमान ( विचलछित ) न होती थी 
वद्द परमात्माके चरित्र गानमे सदा तहीन रहती थी ओर परमात्माके 
सिवा क्षणभर भी अन्यका चिन्तवन (विचार) या स्मरण न करती 
थी वह सदा प्रमुभक्तों पर दयाछ्ु रहती और वेदविहित सय धर्मोका 
पालन करती थी उसका प्रेम शुद्ध ओर पवित्र था ऐसा होता था कि 
उस गणिकाके घरमे सदा अनेक ससारासक्त और विपयजन्य सुसके 
लोभी-इन्द्यिजन्य सुसक्लरी कामनादाले पुरुष जाते थे यद्यपि अपने 
यमेकों सब वरहसे पालन किए विना वह पणिका पलूसर भी अकतैव्य 
न करती थी और सिर्फ शुणी पुरुषोको ही आदर देती थी, परतु 
छोग यही कहते थे कि यह गणिका सब तरहसे गणिकाहीके घमेका 
पालन करती है, अर्थात्‌ निरी वेइया है. पर यह गणिका संसारमें थी, इससे 
अपने योगक्षेम्के निर्वाहके लिए सिवा परमात्माके कीर्तनके दूसग कोई 
भी असत्‌ कर्म करनेमे लित्य भय करती थो. तो भी थोडे ही लोग 
उसकी इस सुनीतिंके ज्ञाता थे. वद्द गणिका कमे। मन ओर चुद्धिसे 
भी सग (आसक्ति) छोड कर आत्मशुद्धिसि अपने धर्ममें चलती थी- 
उसको फलकी आशा ही न थी वह जलमें रहनेवाले कमलकी तरह 
ज्यवद्वार करती थी सब काम वह अ्रह्मापणके विचारंस करती थी, और 


मह्िन वासनाका लय परम प्रेम हैं २९९ 


उसमें जरा भी लिप्त न होती थीं वह विवेक और चैराग्यादिस जत्यन्त 
सत्त्दोदयवाली ८5 नेप्ठिक योगिनी थी. 

इस गणिकाके यहाँ जो जो गुणी जन आते, वे कोण्डिन्य मुनिकी 
इृष्टिमि पड़ते थे. कमे सेयोगस, उन मुनिकी नई वासना-मलिन वासना 
जाम्रत हो गई जब जब उत्त वेश्याके घरमे वे किसी भी पुरुषकों जाते 
देखते, तब तव मनमें दुःखित हो कहते, 'भरे।| अभागी, पापी, नरकमें गिरने 
आया !! यद्यपि उनके मतमें किसी तरहकी भी कशुभ भावना से 
थीं. दोभी वेश्याके घरको साप्तान्यतः पापघामके समास मान, क्षुणिक 
इन्द्रियजन्य सुखके भोगी, पापकर्मद्वारा अपार नरकयातताके भोगनेवाले 
जीर्वोकों देख कर उसको दया आती और उस दयाकें कारण ही वे उस 
त्रेश्याके घरमे जानेबाले मनुष्योके लिए सताप करते ये यह्‌ संताप 
पवित्र था, तो भी क्षणमर कर्मके बधनमे डालनेवाला और धासनाको 
बढानेवाला था यह मोक्षस्ते मिग देनेवाली क्ष्टकारिणी करुणा थी. उस 
गणिकाऊे घरस जितने लोग आते उत्त सबके भीतर जाते समय कोण्डिन्य 
मुनि इसी तरह सताप करते थे नित्यके सतापसे मद्दात्मा मुनि धीरे धीरे 
बैधनमें पड़ते गये | ऐसे नित्यकरे सहवाससे, यद्द हुआ कि मरनेके समय 
भी उनका यही ध्यान रहा और ज्ञो पवित्र महात्मा-अपार तेजवाले थे 
से भी एक अपविन्न वासना--मलिन वासनासे--ऐसी करुणा, जो मुनि 
और ज्ञानीको करना उचित नहीं है, करनेसे फिर जन्ममरणके फेरेमें पड़े « 
बरेप्सु | उन्हींका जन्‍म सफल जानो जिन सुन्दर मतिवालोंकी वासना 
अंतकालसें (मरणके समय ) पवित्र रहती है कोण्डिन्य मुनि सत्र 
वरहसे वासनामुक्त ये छोकमें जो काम जौर खर्गका खुख माता जावा 
है, वे इसकी वासनासे मुक्त थे, सब कामना, तृष्णा और वासनाका क्षय 
कर चुके थे सारी देवी कछाके भोगी थे. परन्तु अतकालमें उदय द्योनेवाली 
च्यावद्गरिक वासनासे युक्त होनेके कारण वे फिर जन्ममरणके चक्र पड़े. 
उन्हें इस बासनाके फारण और मरनेके समय प्रमुकी भक्ति मूछ जानेसे 
फिर जन्म लेना पड़ा 

इस तरहके अधिकारी, शुद्ध संस्कारी, जीवन्मुक्त, न्ह्मनिष्ठ, योगी 
कौण्डिन्यका जन्म, एक शुद्ध, पवित्र, बुद्धिमान, श्रद्धावेराग्यादिसपन्न 


कय य चापि स्मरन्माव त्यजत्यन्ते कलेवरमू। ं 
दे तमेवति कौन्तेय | सदा तद्मावमावित्. ॥ ८-६ गी- 


३१९७ बटुक उपदेदा 


उत्तम ब्राह्णफे छुलमे हुआ,# वेराग्यभावनाके अत्यत प्रवछ होनेंस 
जन्म ढेने पर भी उन्हें, अपने पूर्व जन्मका ज्ञान था और अपने इस 
अतफ्ल (जन्म लेने) के लिए वडा दुख था उन्होंन संसारसे विरक्त 
रहनेका सकल्‍प कर, माताके उदरसे बाहर द्वोनिपर बिना बोछे और बिना 
दूध पिये अपने इस जन्मको सफ्ल व रनेका निश्चय कर लिया माता पिताफे 
अत्यत छलालन पान ओर अनक उपाय करनेपर भी वे विरक्त ही रहे; 
क्योकि पू्दृहिक (पूर्व जन्मके शरीर सबंधी) कर्मका उन्हें पृर्ण ज्ञान 
था + जिस वासनाके कारण उन्हे यह जन्म लेना पडा उस आपत्तिसे दूर 
होनेफ लिए गर्भहीसे उन्होंने प्रयत्त करना आरभ किया यह देख उनके 
माता पिता व्यवहारका विचार कर घड़े ही दु/खित हुए छोगोंमे बात 
फ्ली कि योगीन्द्रमुनिके यहाँ पेदा हुआ चालक अत्यत सुन्दर और परम 
तेजरबी होनेपर भी जरासा दूध भी नहीं पीता, जरा भी नहीं रोता, तो भी 
जेंस दिनको नहीं बढता बेसे रातको बढ़ता है जार जसे रातको नहीं बढता 
बेस दिनको बढ़ता है, यह महत्त जाश्र्वकी बात है | 

यह बात पैस्ते, फेलते, उस गणिकाके भी कानमे पड़ी, तव वह बहुत 
विरिमित हुई कि, यह जगत अन्नमय दै, विना अन्न कोइ भी जीव नहीं जी 
सकता. योगी जादि भी देद्द निर्वाहके लिए अन्न फलका भाद्वार फरते दें 
परन्तु यह वालक बिना अन्नके जीता है और जन्म लेनेके बाद उसने 
कभी रूकार या हुंकार भी नहीं ७, इसवा कोई गुप्त कारण जवध्य द्ोगा. 
नगरके अनेक लोग इस वाल्व के दर्शनके लिए उसके पिताके घर जाते ये- 
उनके साथ एक दिन यद्द गणिका भी गई और उस वाढ्वका परम तेजस्वी 
स्वरूप देखते ही उसे, अपने और उस योगीके पवे देह, मल्युके समय 
होनेवाली वासना, अपने यहोँ आनेबाले महुध्योंका तिरकार और इसी 
चिन्तासें उसकी मृत्यु होने और इस वासनाके प्रावल्यसे ऐसे मह्दात्मा 
योगीको भी जन्म मरण (आवजन विस ) के फेमें प्डना होता हैं, 
मादि कमकी विचिन्न गतिका स्मरण हुआ | 'अहो! महाप्रयास (कठिन 
परिश्रम ) द्वारा शुभवमेके सेवन करनेवाले ऐसे मह्दात्मा योगीको भी जबऐसी 

#शुचीना श्रीमतां गंदे योगश्रश्ठेड्मिजायते। 
अथवा योगिनामेव इछ्े मर्वात धीमतामू॥ ६-४२ गी. ' 


तश्न॒ ते बुद्धिसयोग उमते पौर्ववेहिकम। 
यतते थे ततो भूयः ससिद्धों कुसनदन !॥ 


महिन वासनाका छूय परम प्रेम है ३०१ 


छोटीसी, और वह भी दूसरेके दितरें छिर की गई वासना दुःखित 
करदी है, तो छ्ुद्रप्राणीकी तो गति ही क्‍या है ज्ञाप्ती सो वासना, जन्मप्रणके 
कष्टको देनेवाली हो जाती है और वासज्ाका अच्यासो ( प्राप्त कर्नेदाला ) 
योगी भी, दु सपरंपराके अनुमवम सठऊता किरता दे चह् कोण्डिन्य 
मुनि समर्थ आत्मवेत्ता था, भक्ति तो इसका साक्षात्‌ स्वरूप ही था, क्िसीके 
साश्रयम भी न था, शुभ या अशुम कर्मके बबनसे मुक्त था, इसे अग्रिय 
(द्वेष्य ) या प्रिय कुछ भी न या, तय यद गति के ? पग्मात्माका भक्त 
कभी नष्ट नहीं होता और भक्त पापयोनिका अधिकारी हों तो भी तर 
जाता है, दो ऐसे मद्दात्माकी उत्तम गति होने आश्यये दी क्‍या दे! परंतु 
अहो ! झगसी वासनाने इस परमभक्त, परम ज्ञानींकी केसी गति की है? 
ऐसा विचार करती हुई वह गणिका, उन जझत्रल कोण्डिन्य मुनिके पास 
गई ओर उन्हें अपनी गोद प्रेमपूर्तऊ बैठा ऊर उनके अरीरपर हाथ फिर कर 
घहुत देर तक उन्दहींकी ओर एकटक देखती रही. यह देख मद्दात्मा 
कऋण्डिन्य मुनि खिलखिलाकर दस पड तब वहों खड़े हुए सब छोग 
बिस्मित हुए, क्योंकि आजतक किसीने भी उप्त वालककों हँसते या 
रोते देखासुना नहीं था. 

फिर गणिकान उस वालकके घरसे सबको दूर कर दिया और 
चाठककों सम्बोचन कर बोली* “भरद्दात्मा योगीन्द्र! आपकी यह क्या 
गति हु? आप तो सारे ऊमेसि अलिम्त थे; आप स्वयम्‌ दी अद्धरूप थे, 
श्रक्षकों ही सब कम अपैण करते ओर उसीको भजते तथा उसीकी सेवा 
करते और इउममें दी बिचग्ते रे, तो भी, देव। आपकी यह गति 
क्योंकर हुई १”? 
'. महात्मा कौंण्डिन्चने मुलझुराकर कहा, “माता (अंबा) इस सबका 
कारण तू ही है | तेरे यहाँ झलानेवाले विषयजन्य सुखकी छालसावाले 
जीवोंका चरित्र देखनेसे मेरे भगवत्त्मरणम--पवित्र आत्मनिष्ठाम शिथिछता 
'हुई और नित्यकें अभ्यास्स अतकाहसें'सेरे चरित्रकी मलिन वासनाके 
वलका स्मरण रहनेसे मेरी यद्‌ गति हुई दे ” 

यह सुन गणिका बोलीं, “महात्मन्‌ | में चादे--जैसी थी, चाहे 
जैसे बुरे कमंग्राठी (असत्‌ चरित्रवाली) थी, कामनामे छुल्घ थी, परन्तु 
आपने मेरी उपेक्षा (छापरवाही ) न॑ करके मेरा चिल्तवन क्यों किया (४ 


रे०२ बटुक उपदेश 


गणिकाफी  यद्द बात सुन, बाल फोण्डिन्य बोले, “री ! परम पावनी 
अंबा) यह फेवल संगबछ (दृढ़ासक्ति) का कारण है. तेरे यहाँ अनेक 
पुर आते और कुमार्गमे भ्रवृक्त दोते हैं, इस बातका, मुझे सिर्फ 
करुणा ( दयाके ) फारण सहा परिताप होता और भें तेरे यहाँ आनेवाह़े 
प्रत्येक पुरुषकी देख कर खेद करता था, उसके अंतिम फलके रूपमें मरते 
समय भी मुझमें नित्यके अभ्याससे, वद्दी चिन्ता रह गई और यह मेरी 
दशा हुई. यह एक जन्म सुझे व्यथ ही अधिक भोगना पढ़ा ! तेरे यहाँ 
आनेवाले प्रत्येक मनुष्योंको देखनेसे मुझको ऐसा विचार हुआ कि 'ये 
मृढ़मति, श्रीकृष्ण परमात्माका स्मरण, चिंतवन, भजन, पूजन, और सबन 
छोड़कर नरक द्वारके भागमें क्यो जाते हूँ? ये मंगल करनेवाले सत्पुरुषोंका 
संग कर, और पापसे तर कर, इस जगतके वधनसे मुक्त होनेके लिए 
प्रथत्नशील क्यों नहीं होते १? वास्तवमें त्रह्मकों कोई प्रिय या अप्रिय नहीं 
है, सब समान हैं. सर्वत्र समदृष्टि होना दृत्तित्यागकका फल दे! 

गणिका बार कौण्डिन्यके ऐसे वचन सुन कर बोली, “महात्मा ! 
आपने बहुत वुरा किया. मनुष्यदेह धर, सब 'कर्माका क्षय फरने पर भी, 
मुझ्त पापिनीके उद्धारमे मापते बुद्धि छगाई, इससे आपको पुन! जन्म 
मरणका फेरा फिरना पड़ा आपकी वैराग्यवासना, ससारत्यागक्रो वासना, 
निष्काम वासना प्रथमहीसे तीत्रतम होते भी, इतनी करुण वासना अतमें 
रह गई कि ये दुर्ेति सतत मार्गमें क्यों नहीं चलते ? उसीका यद् फलछ 
आपको भोगना पड़ रहा है. देव ! अब आप यह देह भोगें इसके विना 
दूसरा उपाय नहीं है. में पापिती दुराचारिणी कौन हूँ इसके लिए, मेरे 
पूवजन्मका इृत्तान्त सुनें 

मैं जनकपुरकी स्वरूपवती वेश्या पिंगठाकी दासी थी ओर जपनी 
स्वामिनीके आनन्दके लिए नित्य नंये नये पुरुष छाकर, उसके विछासको 
उत्तेजित करतींथी, जब उस वेश्याने, इस अधार ससारस मोह तोड़ कर 
सिर्फ श्रद्धका ही स्मरण किया तो उसमें भी अनन्यता ( एक भाव ) से 
उसकी सहायका थी. मैंने भी परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्रमें अपना स्वेत्त 
अर्पण कर दिया था, परन्तु अपने पुरवैजन्मके कर्मोंके फलोंको भोगे बिना ही 
मेरा अवसान (सृत्यु ) द्ोनेसे मुझे यद्द जन्म लेना पड़ा है ओर आपके 
समान महात्माके दशेनसे दी मेरी बुद्धि पवित्र हुई है. 


सल्नि बासनाका कृय परम प्रेम है ३०३ 


जब मेरे घरमें जानेवाले प्रत्येक पुरुषको देख फर उ्यप खेद फरत्ते 
थे कि, “यह पापी जाया? तथ में नित्य ही, भापकी पण्णबुटीमें आनेवाले 
महात्माओंको देख कर, आनन्दसे उन्ते दर्शन कर, मत, वचनसे उन्हें 
नमस्कार करती और सनमें सदा उन्हींका ध्यान ( चिंतवन ) करती कि, 
“अहो ! कैसे समय महात्मा हैं, कि जिनके दर्शन मात्रस मेरे समस्त पाप जल 
कर क्षार होरदे हैं. सोते, बैठते, उठते, खाते, पीते, में इन महात्माओंका 
हीं चिंतन करती, और हे महात्मा| आज भी देखो उन्हींके ध्यानके 
प्रभावसे मेरी सारी त्ृत्तियाँ विरामको प्राप्त हुई हैं और में शाश्वत ( नित्य ) 
शान्ति भोग रही हूँ आपके और मेरे पूषे जन्मका मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है 
वह इस दर्शन, स्मरण और कीत्तनका ही प्रताप है में नित्य शुद्ध, वुद्ध 
परमात्मा श्रीकृष्णचल्द्रका स्मरण, अचन, पूजन और वदन करती हूँ सिधा 
उनके मेरा किसी पर प्यार नहीं है यह जिह्ा उन्हींका रटन किया 
करती है ये कान उन्हींका गान सुनते है. और ये नेत्र उनके द्शनसे ही 
पवित्र होते हैं-वहो मेरे प्रेमके पात्र हैं. वद्दी मेरे हृदय-देवता हैं. उन्हींभे 
मैं तदाकार (एक स्वरूप) हूँ जो उनके गुणोंसे विमुख हैं वही नरकमे 
पड़ते हैं. मैंने कोई सी काम ब्रह्मापेणके विना आजन्म नहीं किया नीत्तिफे 
किसी सी मागेका उल्लघन नहीं किया, संतपुरुषोंको छोड़ मैंने अन्य 
किलीका भी दशेन किया नहीं और ग्यारह आसक्तियोंके बिना 
बारहवीं आसक्ति नहीं की.# किन्तु अद्वार्प होने पर भी आप, 
इस मिथ्या वासनाका सेवल कर यह गति भोग रहे हैं में इसी 
उद्देशले अपने यहाँ आनेवाले मूहमति गवाँरोंसि नित्य कद्दा करती 
थी, जिन्होंने श्रीकृष्णचद्रका सेवन नहीं किया उन्हें घिक्कार है, 
और यही उपदेश मैंने अपने मदंगको भी दिया है, जो निरंतर 
यही उपदेश किया करता दै और करेगा. ज्ञानीको झूठे पदार्थसे प्रेम 
होता ही उसके पतनका चिह्ठ और मोक्षमें रुकावट फरनेबाछा है. जाप 


*जयारह छापक्तियों हैं -गुणमाहात्म्यासक्ति, रूपाप्तक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, 
दासासक्ति, सस्यासक्ति, कान्तासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, तन्मयतायक्ति 
और परम विरद्दासक्ति, 

पकेचिद्दन्ति गुणदीवजनों जघन्यः केचिद्वंदन्ति धनहीनजनो जघन्य । 

न्यातो वद्त्यखिलवेदपुराणविज्ञे नारायणल्मरणद्वीततनो जषन्यः ॥ 


०४ “बहुक उपदेश 


जब मेरे लिए ही दोपके भागी होकर परमपदसे च्युत हुए हैं, तो अब 
इस जगतका सेवन करें कम विपाक करें ,विराग, विवेक, शमादि सपत्ति 
प्राप्त करें फिर मनन ओर निदिध्यासन करें और असार ससार, दुःख 
-भव, जो अनित्यका रगडा (झगड़ा) है, उससे तरनेके लिए त्रह्मके हो 
प्रेममें मस्त रहें. मन, वचन, कमसे श्रक्षको ही, अपने प्रिय (इष्ट ) 
ओक्ृषप्णको ही देखें, अपुभव करें, स्मरण करें, परमह्य ओरीकृष्णको ही 
मज, पूजन करे, भक्तिसे सेब, उन्हींका रूप द्वो जाये, घबस इससे इस 
समरत भवपाशते मुक्ति मिलेगी ' देव | पल भरकी वासना कितना सकट 
बछादी और कैंसी अवस्थामें डाल देती है इसे आप देखे !” 

बह वेश्या जब घुप हो रद्दी तो, परमात्मापर गोपीयोके प्रेमले भी 
जिनका प्रेम# सबलर था, उन योगीन्द्र वालकोण्डिन्यने कहाः-“मुक्ते ! 
यह सब नियता ( स्वामी, ईश्वर ) का खेल है, उसकी इच्छा बिना कुछ 
नहीं होता-एक पत्ता भी नहीं दिल सकता. जन्म ढेना, झृत्युको प्राप्त 
होना, इन खबका वही निमित्तरूप कारण है, इस लिए मीवोंको चाहिए कि 
+कतृत्वामिमान (कर्त्तापनका अईकार) छोडकर सारी वासनाका त्याय करें ! 
डूस जगतर्म सी पक्षानद्‌ का ही भोगनेवाला जीव नि्भय है, दूसरा नहीं, 
इस व्रह्महपमे गिथिल्‍ुता ही वासना हैं और वही पतनका कारण है इस 
कारण (निमित्त) का नाश करनेफे लिए द्वेतरहूप सग (वासना )- 
का त्यागकर, प्राणिमात्रका स्वरूप देख, एकत्वका भनुभव करना ही 
अक्षसाक्षान्कार (दर्शन ) का अछ सावन दै और उसे जानते हुए भी मेंने 
द्वेतकी वासना की, इसीका यद्द फछ है क्षुद्र जीवकी यदि श्रह्मनिष्ठाका 
साधन कष्टकारकः माल्म हो, तो उसके लिए शाश्रत (सतत, 
निरंतर ) शान्तिका सुलभ मार्ग यह है कि, वह पूर्ण प्रेमी चन जाय, 
भगवद्रूप वच जाय, तल्मय (वहीं ) हो जाय और जो तन्मय है, पूण प्रेमी है, 
व्रेममें एडाडार है, उसे, थोड़े द्वी खमयमें परमात्मा, इस असार 
संसारसागरसे पार कर ढेते हैं.” | ५ 

जिस, समय वार कोण्डिन्य ये बातें कह रहे थे उसी समय वेश्या 
प्रजुस्भरणका भजन कर उठी. 25 

*टीका--सुनि कोप्डिन्यके लिए केव्छ एक वंचन मिलता दे कि, कौर्वन्यो 
ओपिका भोंक्ता गुख:' थे तन्‍्मयता ईक्तिके लिए प्रस्चिद्ध मक्त थे. ' 


कौप्डिन्यमुनि और वेश्याचिन्तन ३०५ 


4£ बहू झपनी नाथ दुयालुता, तुम्- याद हो कि न याद शो” 

# पर जो कौर भक्तोंसे किया, तुम्हें याद हो कि न याद हो?” 

४ सुनि गजकी जैसे आपदा, न विरंव छिनका सद्दा गया?! 

४ बहीं दौड़े उठके पयादे पा तुम्हें याद हो कि न याद हो. 

४ चहू अज्ामिल जो पापी था, लिया नाम मरते पुत्रका” 

&/ वहीं नकंसे उसको बचा दिया, तुम्हें याद दो किन याद हो ”” 

४ हर्वक्त स्वामी गो हूँ मैं, भव फेंदमें हूँ में पड़ी? 

४ दासी जअनेकों जन्मको हूँ; तुम्हें याद हो कि न याद हो? 

इस प्रकार श्रीपरमात्माकों याद करते और उसीमें कौण्डिन्य मुनि भी 
एकाकार हो, दोनों भक्त, अंतके जन्मका भोग भोग चुकने पर, परमधामर्मे 
जा बसे ओर निज्ञ धाम ( प्रभु-धाम ) के अलौकिक भोग भोगने छगे. 

महात्म बढुकने, इस तरह चासनावंधके साथ द्वी भक्तिरससे 
परिष्णे इतिहास कह, अपने पिता और राजा वरेप्सुसे कद्दा, “इन्हीं 
कारणो पते में ससारवधनम पडनेका अभिछापी ( उत्सुक ) नही होता और 
दूर भागता हूँ, जब विरक्त जनोंको ससार इस तरह दु ल देता दै तो 
संसारीफों उसके अत्यत पीडित करनेंभ संदेह हो क्या है!” 








उभाश्याम्रेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गति] 
तथव ज्ञानकर्मम्यां प्राप्यते शाश्यती गतिः॥ 
अर्थ --जैसे आकाशमें उड़नेके लिए पक्षियोंको दो पत्ोंकी जरूरत है वैसे 
ही ससारसुखकी एव्ठावाडेको ज्ञान और कमें-परमात्मासैवधी विचार भौर 
सस्ारविचार-इन दोनोंकी आवश्यक्ता हैं. 


न्क्दध्य्रप्श्रध्पदप्दाफव - 
के उन्नश्नक्रेशफ्रद्ा42-2क्रकग् कस धन 


+५ बूंदुक वामदेवके झुँदसे यह चात सुन कर उनके पिता वोछ उठे, 

सिइदइदाकदढ ८८९७ए७- “प्रिय पुत्र यह वात सत्य दे, परतु इससे सव- 
को संसारका त्याग करनेकी जावश्यफता नहीं है मुमुक्ुने जब पहले स्वत 
संसारका अनुभव किया हो, उसका रस लिया हो, ओर उसकी परीक्षा करते 
समय वह (ससार) बिलकुल प्रपंची मालुम हुआ दो, तभी बह उससे अटय हो 
सकता दै; अर्थात्‌ स्वयम्‌ ही उसकी प्रीति उस परसे उठ जाती है. जैसे किसी 
रसिक पुरुषने अतिशय रसास्वादद्ारा पंचाम्ृतका भोजन किया हो, परंतु 
दैवसंयोगसे वह पेटमें न ठहर कर उल्टी हो जाय तब, यद्यपि वह जपना ही 
खाया हुआ था तो भी, वह पुरुष उसे ऐसा तज देता है कि, फिर उसकी 
ओर देखता तक नहीं ओर फिर उसका क्या होगा, इसका भी उसे कुछ 
विचार नहीं रहता इस संसारका भोग भोगनेके बाद जो त्याग हो वह 
सत्य त्याग जानो. खाये हुए अन्नका उल्टी (वमन) द्वारा त्याग होना 
हैसा चिरस्थायी त्याग वैसा ही प्राप्त हुए ससारको भोगनेके वाद, दृढ़ 
विरागद्वारा जो त्याग हो, वही सतत बैराग्य समझो. क्योंकि फिर उसके 
अनुभव करनेकी इच्छा नहीं होती जिस वस्तुका अनुभव किया गया, 


अजयू+++८-7+-+८पाटदायउू पते दर पाह्ा 
#ससाररूप किला, दुर्ग, अर्थाव्‌ जिम्नमें वंढ़ें दु खसे प्रवेश किया जा सके, ऐसा 
मं स्थल 


संसार दुर्ग ३०७ 


और मंतमे विकारी लगनेसे वह छोड दी गई हो, उसकी इच्छा फिर 
नहीं होती, परतु जो चस्तु झलुभव की गई या देसी हुई न हो, उसका 
त्याग किया गया हो तो जीव-प्रकृति ऐसी हू कि, उसके अनुभव करनेकी 
इच्छा होती हैं और ऐसा होनेसे त्याग अपवित्र ह्वो जाता है ! इस लिए मेरा 
विचार यह दूं कि ससार चाददे जैसा हो, तथापि पहले उसका अनुभव फर, 
उस पर जव स्वाभाविक अप्रीति हो ठमी उसे तमना चाहिए और इसी लिए 
शास्तरोने मी श्रह्मचर्य झवस्थाके वाद गृहदस्थाअम भोगना प्रत्येक मनुष्यका 
आवश्यक धर्म माना है. ग्रृद्वस्थाअमका (रण अनुभव फर, उससे धीरे घीरे 
प्रीति चोडनेके लिए वानप्रस्थ मवस्था निर्माण की गईं ६ और यदद अवस्था 
पालन करते हुए जय सखार भाप हीं भाप अरुचिकर ढगे, तभी 
त्याग-सन्यस्त-प्रदण फरनेफे लिए मनुष्यफो अधिकार होठा है इस तरह 
विधिवन्‌ भ्रहण किया हुआ त्याग-वैगग्य विचलित नहीं होता ससाग्मे 
रद कर मोक्षोपयोगी दूसरे अनेक घमोका जैसा रक्षण और परिपोपण होता 
है, वैसा त्यागम नहीं होता त्यागम तो और उनकी दिडत्रना ( जनादर ) 
होती है. संसारी यदि विधिपूर्वकक ससाग्का सेवन करें तो त्यागीकी 
अपेक्षा ञीघ्र तरजाता है. ससारमें रह कर मोक्षमागका साधन करनेवाला 
साधक कितना सुरक्षित द्वोदा है, यह भी मुझे एक राजाफे प्रत्यक्ष देखे 
हुए दृष्टान्तसे अच्छी तरह माल्म हुआ है इस गज्ञाका सक्षिप्त इतिहास 
में कहता हूँ, उसे तू सुन! ऐसा कह कर वह बृद्ध ऋषि नीचे लिखे 
अनुसार बातें फरने लगा 
शान्तिप्रिय राजा और चित्तवीय प्रधानका इतिहास 

“प्रपंचक नगरमें शान्तिप्रिय नामफा एक राजा था. वह अपने 
नामके जनुसार परम सुझील और धर्मपालक था वह गज़ा खमावका 
शान्त था इससे गन्नु यह जानकर कि 'बह सामने नहीं होगा और द्वोगा भी 
तो युद्धमें टिक नहीं सकेगा ” उस पर वारंवार घढा5 करते और क्ुद्ध होकर 
बहुत पीडित करते थे. ऐसी विपत्तिसे भयभीत्त द्वो एक वार उसने 
अपना नगर छोड कर भाग जानेका विचार जिया, परंतु भाग कर कहो 
जाय ! जहाँ देसो चद्दाँ स्ेत्र शाजुओंके डेगे-तबू सड़े थे. इसके शत्रु 
शेसे थे मानों स्वेब्यापी हे और उन्होंने उसे हर जगह कैद कश्नेका 
प्रबंध कर लिया था. यह एफ साधारण नियम है कि सार जो 
बलवान होता है वही निर्बेलको वञ् करता है. और अपनेंस कोई वलवान्‌ 
मिले तो उसके अधीन द्दोजाता है. इसी तरह शान्तिप्रियके श॒त्रु भी 
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ऐसे निवेछ थे कि यदि किसी वीके द्वाथमें पड़ जाते तो उसके व हों 
जाते और सेंवकके समान सेवा करते थे. परन्तु ऐसा सामना करनेबाल्य 
वलवान्‌ मिलना कठिन था. फिर एक द्वी क्षाथ अनेक बल्वान्‌ शन्र॒ुओंका 
निम्रद (दमन) करना किसी साधारण सुभद (वीर) का काम नहीं, 
परन्तु मद्दा सुभटका काम है ज्ान्तिप्रिय ऐसा वढ्यान्‌ न था, इससे 
रक्षाका कोई उपाय न होनेसे वह धहुत घवगया और इस घवराहटसे 
मुक्त होनेके लिए, शन्रुओंके अधीन होनेके सिया उसे और उपाय न 
सूधा यदि कोई कायर राजा हो तो जी वचानेके छिए अंतमें इस 
तरह अधीन दोना भी उचित समम्ने, परन्तु शान्तिप्रियको तो टस तरह 
अधीन होने पर भी प्राण और प्रतिष्ठाकी रक्षाक्रा कोई उपाय न था, उसके 
अनु ऐसे कर थे कि उनके हृदयमें दया या नीतिका नाम भी न था 
तीक्ष्ण धारवाली तलबार या धनुष पर चढा हुआ विज्नलीके समान घाण, 
द्याको क्‍या समझे ? वह तो उसीका नाथ करेगा जो उसके सामने पढेंगा 
शान्तिप्रियके शत्रु भी ऐसे द्वी थे चाहे जैसे ज्ञात स्वभाव (नम्न भाव )- 
से कोई उनकी गरणमें जाय उसका भी वे स्वाभाविक रीत्सि हुरंत ही 
नाश करडालते थे यह देख शान्तिप्रिय राजा घवराकर छोटे वालकके 
समान रोने लगा- 

ऐेसे द्वी समय चतुर कार्यकर्ता मत्नीकी जरूरत होती है वे अपने 
बुद्धिलसे, चाहे जैसे सकटको भी उसी तरह दूर कर देते हैं जेसे वेगसे 
वहता हुआ पवन घिरी हुईं घटाओंकों तितर वितर कर देता है. शात्ति- 
प्रियके मन्रियोमें चित्ततीयं नामका मंत्री घुद्धिमान्‌ और प्रपंचकुशछ था 
उसने राजाकी मह्दाविपत्तिपृर्ण दशा देख, दूसरे चापदसोंकी तरह उसीके 
साथ घवराहटमें न पड, उसे धीरज दे आन्त रखा और तुरंतद्दी एक 
रामबाण ( अचूक ) उपाय बताया. वह बोला, “मद्दाराजाघिराज ! आप 
घबराते क्यों हैं! आप महान्‌ पुरुषोंके वंशधर हैं, आपके पूर्षज मद्माप्रतापी 
हो गये हैं ओर अपने वेशकी रक्षाके लिए उन्होंने सदाके लिए अनेक साधन 
(उपाय ) कर रखे हैं. आपको अभी कुछ भी नया प्रबंध करना नहीं 
है, परन्तु पहलेसे किए हुए उनके उपायोंका उपयोग करना हैं. आपके 
नगरसे तीन कोश दूर वह दुर्भग# प्रपंचदुर्ग हैं, उसे क्या आप नहीं जानते ? 
... ओधा किछा जो तोड़ा ओर प्रवेश न किया जा सके. 
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उसका नाम ही दुर्भग नदी है, परन्तु वह ऐसा शक्तिशाली है कि ऐसे 
सम्रययें सेन्‍्यपतद्वित सारे नगरकी रह्ठा कर सकता है इस लिये साप चिंता 
तञ कर उसमें झोन्न आश्रय ले? 

यह सुन राजा वोछा , “प्यारे चित्तवीय ! यह तो में भी जानता 
हूँ परन्तु पहलेस उसका आश्रय छिय होता तो कामका था. शतुर्ओोनें वो 
चारों ओरसे नगर घेर लिया है, अब वहाँ केसे जा सकेंगे! फिर, इस 
दुर्गका द्वार भी बहुत दिलोंसे ईद रहनेके कारण भगरसे निकल कर उसमें 
सुरक्षित रूपसे प्रवेश केसे हो सकेगा | यह काम मुझे घिलकुल जशक्य 
मातम होता है ? 

प्रधान बोला, महाराज! आप चिन्ता न करें. यह सेवक उसका 
सब उपाय जानता दे. उसमें एक ऐसा मागे है कि नगरमे वाहर हुए जौर 
दुर्गके द्वार खोले दिना ही उसमें प्रवेश हो सकता है और में उस द्वारको 
जानता हूँ राजभंदिर ( राज़मवन ) से छगा हुआ जो वह बड़ा फाटक 
है जित्ते भूतियामहर कहते हैं तथा जो सदा वंद दी रहता हैं, उसे क्या 
आप नहीं जानते  दुगेम ज्ञानेका वही भार्ग है वह बहुत ही बड़ी सुग्ग 
(जमीनके नीचेद्ी नीचे जानेंडा रास्ता) है उससे हो कर निर्मय रुपसे 
दुर्ग वीचम निकलना दोता है चलिये, तैयार हो जाइये मोर सेना तथा 
प्रजाको उममें प्रवेश करनेकी आज्ञा दीजिये. 

राजाने तुरंत हीं बहोँ जाकर उस भूतियामहरुका बहुत समयका घेंड 
रएखा हुआ देखाजा खुदवाया भीतर बहुत हीं सौधा रास्ता था, उस 
रास्तेसे दोकर प्रजा और चतुरंग सेनासहित सारे तगरकों छेकर राजा 
इुगेमें गया और तुरत बह द्वार बंद कर छिया गया. 

शन्लुओंनें जब यह बात झुनी तो बड़े विचारमें पंड कि राजा न जाने 
किस तरह भागकर इुर्गमें चछा गया. वे भी नगरको छोड़कर दुर्यके 
पास जाये, परंतु चहाँ तो नय्री भाया देखनेमे आदी, प्रपंच॒हुगे एक बड़े 
परतके शिखर पर स्थित था और छगातार उसके सात कोट ( आवरण ) 
थे. पहछा कोट सोनेका किझा था बह राजा-प्रज्के निवासस्थान, 
घन घाल्यके अण्डार और निरंतर पूर्ण रइनेवाले सरोवर ( जलाशय ) से 
परिपूर्ण था. उसके चारों ओर चौंदी और चॉदोके आसपास ताँचा, तौवेके 
वाद बहुत ही दृढ़ छोहा ओर उसके चारों जोर पत्थर तथा पत्यर्के 
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आसपास गहरा जल (जलकी साई) मोर उसके धाद बढ़ी बढ़ी 
साईथों और शिखरोंतते घिराहुआ अत्यंत दुर्गम पर्वका किछा था. इस 
तरह एकसे बढ़ कर एक ऐसे अत्यंत कठिन साठ किछाओँसे सुरक्षित 
रहनेवाले प्रपंच हुगको देख कर घ॒न्नु बद्ोंके वह्ों दी सन्न रह गये. उन्होंने 
अपनी अपनी अपार सेनाफ़ो खा लेकर चारों ओरसे बहुत ही पेर 
छटपटाये, परव्तु किस्ती तरहसे भी फिछा तोडनेंमे समथे न हो सके, 
दान उन्होंने द्वार कर चढे जानेका विचार किया. 
,.. ऐसे समय शातिप्रियका चतुर प्रधान चिंचवीये हुगेके ऊपर 
रह कर उन पर भक्ओों मौर शिठाओंकी ऐश्वीं वर्षा करने छगा कि 
जिससे भयभीत होकर वे चारों ओर भागने छगे परन्तु भाग कर जायें 
कहाँ ? थडी बड़ी खाइयों और पहाड़ियोंकी नोकदार और भाड़ी पढ़ी 
हुई गिलाओंसे- होफर भागजाना सरल कार्य न था. ऊपरसे पत्थरों ओर 
अ्रस्रोंकी वर्षाते वे किप्त तरह बच सऊते ये ? उस मारसे उतके बड़े बेड 
योद्धा भागने छंगे और कवमरे हो गये. | 
जय शत्रुओंने बचनेक्ा कोई उपाय न देख, वो हम सत्र जापकी 
शरणम हैं, इप लिए हमारी रक्षा कौमिये! इस तर राजाऱों सुचित 
करनेके छिए अपनी अपनी सेनाओंमें झंडे खडे कर ?्यि और उस्री 
तरहे वाजे बजवाये अवसर देख प्रधान चित्तव्रीयने संक्रेतद्वास उनसे 
शक्ष रखवा छिये ओर बंदीके समान उन्हें अपने अधीव ऋकरलिया बस, ते 
अधीन द्वो गये अप्र उनका क्या जोर चछे ? जो झन्नु ये वे दास होकर 
सेवा करने छगे. यह देख राजा शास्तिप्रिय बहुत असन्न हुआ ओर 
शत्रुह्दीन होकर निष्फटक राज्य करने छगा ? 
इस तरह रहस्थ और भर्मपृणे, संसारदुर्गका मार्ग वतलानेवाली 
कथा कह कर वटुकमुनिके पिताने कह्दा, “पुत्र ! गज्ा बरेप्छु | भा कद्दो 
इम राजाके इतिहासप्ते तुम क्‍या समझे | यह किप्तके आश्रयसे ऐसे 
महाका। और महोन्‍्मत्त अनेक अबुओोसि बचा 72 0. न्‍ 
ऋपषिका यह प्रश्न सुन कर राजा वोछा, प्रपचदुर्गक आकभ्न यसे 
वामदेवजोने कद्दा; “पिवाजी। डुर्कक्का आश्रय सत्य, परन्तु 
'ित्तवरी् प्रधान न होठा, तो इस ढुरगेमें जानेका मार्ग कोन वतछाता ९? 
यद्द सुन वृद्धि ऋषि बोला, “सच है, इन सत्र वा्तोंका रहत्य ससारी 
ओर त्यागीऊ सर्धमें घटा लेना चाहिए ! मनुष्य प्राणी शाम्तिप्रिय राजाके 
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समान ही शान्त स्वभावका है. वह यदि संसारका अनुभव न कर उसका 
त्याग करे, तो अत्यतत निर्देय, काम, क्रोधादिक छ जत्रु उसे घेर ले इन 
सबमें 'कामः अग्नणी है. 

कामरूपी शज़ुके घेरते ही मनुष्य उसके वश हो जाता है 
और वश हुआ कि फिर उसका नाश होनेमें क्‍या विलम्न ! इस 
समय शब्रुओंसे घिरे हुए-घबराये हुए प्राणीको शुद्ध चित्तरूप प्रधान, 
सुमाग चतलछा कर, प्रपंचरूप ( ससार-गुददस्थाश्रमरूप ) दुगेका जाश्नय 
कराता है इस दुर्गके सोने चाँदी आदिके किलारूप जैसे सात झ्ावरण हैं, 
पैसे ही इस ससारदुग्म भी हैं. वे भावरण-संयम, शान्ति, विवेक, भक्ति, 
श्रद्धा, ज्ञान और वैराग्य हैं. ऐसे आवरणोंके क्लिमे रहनेवाले प्राणीको 
जब शुद्ध चित्तरूप प्रधानकी सहायता हो वो सेसारके काम,-कोर्ष, छोस, 
मोह, मद, मत्सर भादि बलवान और घातकी शत्रु छुछ भी नहीं कर 
सकते, परन्तु वे उसके अधीन हो ज्ञाते हैं-आर्यात्‌ शुद्ध चित्तवाला विवेकी 
महुष्य संसारम रह कर उसके द्वारा काम क्रोधादिको जीत लेता दै. परंतु 
त्यांगीसे इनमेंसे कुछ नहीं हो सकता त्यागी निरांधार और असहदाय हे 
इस लिए उसे काम क्रोधादि' शत्रु एकदम वश फर लेते हैं. अंतमे उसके 
स्थागका विनाश हो जाता है गृहस्थाअमी अर्थात्‌ ससारी पंर 'कामः 
क्रोध भादि उ्ोों अन्नु कदाचित्‌ एक हीं वार चढ़ाई करे परन्तु उसे 
एकदेम पराजित या वद्य नंद कर सकते, किन्तु त्यागीको (संसारका 
अनुमव न करनेवाले कच त्यागीको ) तो उन्त छत्मेंसे एकाथिक ही पल 
ममें निम्न स्थान-त्याग करने योग्य स्थानमें छा पटकता है सिर्फ एक 
कामने दी (कामदेव ) वैसे सेकडों त्याग्ियोंको, उनके सेकड्डों वर्षोके 
किये हुए त्यागके होते भी पलमरमें भ्रष्ट कर डाला हे और सुन्दरीके 
साथ रमण करनेके घड़ी मरके सुखके लिए उनके वहुकालीन तपकों याँ दी 
गैंवाया हैः इसी तरह अकेले क्रोधके ही अधीन होकर सकड़ों स्यगियोने 
अपनी सुकृतियोंकों भस्मीभूत कर दिया है मोद्द और छोभने भी सकेड़ों 
त्यागियोंकों अपने पाशम डाछ, उनकी छत्वा छुटाई दे ऐसे द्वी मद 
भत्सरकों भी जानो सबसे वचनेंके लिए, .विवेक वीरको जैसे परमाये 
करना योग्य है, बैंसे ही प्रपंच-साधन भी जरूर जानना चादिए “” 

इतना कट्ट कर, झुनि-पिता कुछ देरके लिए चुप हुए और 
समासदोंकों क्‍या होता है, यह देखने छगे- 
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- त्रयोदश बिन्दु 
'त्यागकी विडंवना ( अनादर ) 
न्नें् लक शत 
कछृते पापेषचुतापों वे यस्य पुंसः प्रजायते। 
प्रायंश्रित्त तु तस्येंक दरिसस्मरणं परम्‌॥ 
अरथ-पाप करनेके पीछे जि धुरुषकों पद्मात्ताप द्ोता है ठसे दरिस्मरण करदा 
यही एक परम, आयश्ित्त हैं. 0 ० 
० ---5स>--|गसाप््-ए-पन 
#दत्ाक्डछह्द्द्ः्द ऊाइादु न 
्सत शान्त-हैं रात्रिके सुये-चन्द्रदेव पूणे कछाओंसे प्रकाशित द्वो 
न्‍ मे, टकरक०३०६०७- रददे हें. बहुक अपने पिठाकी मोहप्रकृतिका विचार 
फर रहे हैं कि मोहरूप ववंडरके वेगमें पडे हुए सुखे पत्तेके समान इस 
लोकके प्राणियोंकों ऐसी विषम मति क्‍यों प्राप्त होती है! अरे ये सभी 
जन्म जन्मान्तरमें संघार्छेश भोगने पर भी अविद्याके वहके कारण अभी 
भी खंसारसागरंम गोते खानेमें ही आनन्द मानते हैँ, इनकी स्थिरता-मुक्ति 
कैसी” कठिन दे] संसारका प्रपंद ऐसा रचा गया दे कि, उससे वे 
कठिनाईसे भी पार नहीं हो सकते. ऐसे विचारमें वह लीन दे, इतनेमें 
राजा बरेप्सु, बहुकके पितासे वोढे, “ऋषिराज | झापने अभी जो कहट्ठा 
वह यथायथे हे फाम खबको गिरा देनेवाछा है; चहुतसी अप्सरादिक 
सुन्दरियोंने कामदेवके तीत्र वाणोंसे अनेक मुनियोंके मन विचलित किये 
हैं. मोहके व होनेवालॉंके भी अनेक उदाहरण हैं कामदेव तो इतना 
प्रचल् दे कि वह मनुष्यक्री सारी इन्द्रियोंको एकदम वश कर छेता दें, परंतु 
त्यागीकों फिर किसका छोभ  छोभ तो विशेषकर केवठ घनका द्ोता दे 
ओर त्यागीकों तों उतत घनकी कुछ आवश्यकता ही नहीं होती?” 
< ऋषि बोला, “तु सोंचता है उस तरह सब त्यागियॉँमें त्यागके पूण 
लक्षण नहीं होते. किसीमें एक तो किसीम दो और किसीम तो समीक्षा 
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अभाव होता है, द्वी त्याग दी हो परतु फाम नहीं त्यागा, घर छोड दिया 
हो परन्तु लोभ नहीं छोडा, इस विषयकीभी एक कथा है वह सुनो ” 

#राजा | किसी नगरमें एक राजपुत्र ओर प्रधानपुत्र दो युवा मित्र 
थे वे विद्वान और सुन्दर लक्षणवाले होते हुए भी स्वभावके कुछ विनोदी 
थे. फमी फमी नगरके रम्य वन उपचनसे उनकी विचरण करनेकी आदत 
थी एक दिन वे दोनों घोड़े १९ सवार होकर फिरनेको निकले और सुन्दर 
पुष्पवाटिकाओं तथा धरगीचेंमिं फिल्‍ते हुए उपवनसे निकलकर कुछ भागे 
चढ़ गये वहाँ रास्तेमें एक छोटीसी बिना छाई हुई कुटी दीख १डी. उसमें 
एफ त्यागी पुरुष बैठा था, उसमे सगचर्मका आसन बिछा रखा था. शरीर 
पर एक कौपीनके सिवा दूसरा एक भी कपड़ा न था. सिर पर सुन्दर 
जटा और धरीरमें विभूत्ति रमाई थी सामने धघुनी जल रद्दी थी आँखें 
धंव कर वह दोनों हाथों द्वाग सिद्धासनवाली ज्ञाममुद्रा कर ध्यानस्थके 
समान चैठा था. पासमें दूसरा फोई न था. रहनेको पणकुटी सी न थी. 

वे दोनों मित्र उसके पास गये और उसकी ऐसी निःस्प्ृद्दी त्याग- 
वृत्ति देखकर राजपुन्र प्रसन्न हुआ वह उप्तकी वडी प्रशंसा करने छगा कि, 
#धन्य है इस साघु-योगीको, कि ज्ञो सारी आगा तिनरकेके समान त्याश,- 
विराग घारण कर इंश्वरके ध्यान मस्त हो, ऊपर आकाश और नीचे 
घरतीका आश्रय किये हुए है| अद्दो! इसको मायाकी जरा भी स्पा 
नहीं, धन्य दे |” 

यह उन प्रधानपुत्र बोला, “हाँ, साधु दे तो प्रणाम करनेके योग्य- 
परन्तु यह आाप किस्र परसे कहते हैं कि इसे संघारकी कोई इच्छा नहीं 
और यद्द सारी वासनाएँ त्याग बेठा है १” 

राजपुन्र वोला, “यदि ऐसा न हो तो ऐसे निर्जन स्थान और ऐसी 
अक्विचन ( दीन ) अवस्थाम क्यों रहता? ठेखो इसके पास कपड़े तक नहीं 
ओर न रहनेको स्थान हो है * 

प्रधानपुत्नने कहा, “ऐसा होनेसे क्‍या हुआ ९ क्‍या इस तरह सारी 
वस्तुएं त्यागकर अर्किचन ( गरीत्र ) होनेसे आत्मा पवित्र होजाता होगा ९ 
अधिक तो क्या परन्तु अंतमें अपना शरीर भी त्याग करें तो सी मच 
निर्वाउनामय (इच्छारद्धित ) हुए बिना आत्मा कैसे शुद्ध होगा ? मन ही 
ससाररूप शविद्याका कारणीभूत है मनका नाश हो तभी संधार-माया-- 
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मोइ-ममता-अपचका/ नाझ द्वोता है और मन बढ़ता रद्दे तो ये सब मी बढ़ते 
डी रहते हूँ, गीता-उपनिषद्‌ कहते दें किः-“म्त एवं मनुष्याणां कारणं 
वंधमोक्षयो: ॥” “मनुष्योंके बंधन जोर मोक्षका कारण केवल मन ही है. 
“मनुष्य जैसे, डोरसे पशुकों वाध कर वशमें रखता हैं, वैसे ही मन देहादिक 
सव विषयो-अपंचोंमें, राग-प्रीति पैदा कर मलुष्योंको वशमें रखता और 
यही मत्त विषयमें वैराग्य पेदा कर जीवको वंधनमुक्त भी करता दे यह 
“योगी देखनेमें वैराग्यवाद और त्यागबृत्तिवाला है, परन्तु इसका मन संसारके 
विषयोंमें वँँधा है या मुक्त हैं, चछो इसकी परीक्षा कर देख.” 
ऐसा विचार कर वे दोनों उस त्यागीके पास ज्ञा दूरसे प्रणाम कर 
खड़े गहें. फिर प्रधानपुत्र बोला, “अद्दो प्रियमित्र | यह्‌ मद्दात्मा-योगिराज 
"कैसा ध्यानमम्न हैं! ! इसकी एकाअता कैसी है |' इसका तीम्र वैराग्य कैसा 
सुन्दर है ! इसके पास कुछ भी नहीं है. 'मानों इसे संसारमं किसी चीजकी 
इच्छा द्वी नहीं हैं. इंसने बतेन या वस्न भी पासमें नहीं रखे ऐसे गरीब 
( भ्रकिंचन ) साधुकी सेवा करनेंगें महापरुण्य है. ऐसे पुरुषकों यदि किसी 
(चंस्तुका दान दिया हों तो उसका सहस्तगुणा फल मिलता है. में सोचता 
हूँ कि, तुम्हारे और,मेरे मुकुट (किरीट ) पर जो अमूल्य मणिके छटकन हैं 
'और जिनका मूल्य कोई साम्रा्न्य राजा नहीं दे सकता तथा जिनमें सबसे 
“बड़ा शुण,यह है. कि वे छोहेको भी स्वर्ण बना देते हैं, उनका दान इस 
साधुको दिया जाय तो अपना यह मानवदेह सफल हो | परन्तु हम इसको, 
'ै।किस तरह दे ? यह तो दृढ सम्रा्धिमें हैं, दोनों हार्थोंसे मुद्रा की है, 
'पासमें कुछ कपड़ा भी नहीं हैं कि उसके छोरमें वाध ठें. मणि उसके भंग 
खुली छोड दें ठो कोई न कोई ले जायगा अब क्या करें* 
बह त्यागी महात्मा नेत्र वंद कर आनंदसे इश्वरका भजन कर 
रहा था उसने इन दोनोंकों वातें आद्यल्त (जादिसे अंतत॒क ) सुनी 
और बड़ी उत्कंठासे अपना झुँद फेलाया-कि मणि रखनेफा सबसे लिभेय 
स्थान यह है | ! 
इस तरह मुँह फेछा देख, उसके मम्का समझ जाननेवाला प्रधानपुत्र 
मनमे हँसा और संकेतद्वारा राजपुत्र॒को समझाया कि, “देखी, इस त्यागीकी 
नि.स्प्ट्वता ? देखा इसका निरोभीपन ? कहो भछा, भव इसका त्याग 
कददाँ जाता रद्दा ?? बहुत देर हुई मणिकी आशासे मुँदद बंद नहीं हुआ, 
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सब प्रधानपुत्रने उस - घुनीसे चुटकीमर -राख लेकर जोरसे कद्दा, “लो 
रामजी, बहुत अच्छा हुआ, इस योगिराजके स्वयम्‌ द्वी खुल जानेवाले 
झुँदम में मणि रख देता हूँ.” फिर मणिके बदुछे वह राख उसमें डालकर 
कहा; “परंतु अद्दा दवा! यह क्या चमत्कार! देखो तो -सदी! यद्‌ तो 
कुछका कुछ हो गया. मणि जलकर भस्मरूप हो गया। अद्दों! कमकी 





कैसी गति है! प्रारव्ध विना सब कब है. आप चाहे जिवना द्रव्य देना 
चाहें, परंतु प्रारुध बिना फहाँसे रहे? यह देखकर मुझे मद्दादु ख होता हैं.?? 
इतना कह कर बहुकका पिता फिर वोछा, कहो राजा इस ठरह 
मणिके बदले अपने पुँदमें चुटकीमर राख आई जान उच्च त्यागीको भरा 
कितना भारी खेद हुआ होगा? उसे उसी समय अपनी त्यागइत्ति 
त्यागकर, धनके छोभरूप पापका भोक्ता होनेकी आशाके लिए मनको 
आरी दण्ड देनेको क्रोष आया होगा, परन्तु राजपुत्र बड़ा चतुर था, वह 


३१६ 'बहुक उपदेश * 


प्रधानपुत्रके वचनके उत्तरमें वोलछा,' “नहीं नहीं, प्यारे मिन्न ऐसा नहीं 
है। यह तो इनके तपोबछका या इनके उप्र त्यागका ही प्रभाव है 
इनके तीन तपरूप अपिसे जब ऐसा वज्जरूप भणि इस तरह भस्म हो गया, 
'तब चुसरी चीजकी क्‍या आशा ? इसी तरद्द इनके सब पाप सी जलकर भस्म 
हो गये होंगे! अब इन्हे किस बातकी वासना दो ? और अपना दिया 
हुआ वेघचारा द्रव्य इनके प्रभावके आगे क्सि गणनामें है!” इस तरह 
मणिकी माशासे मुँह राख आ पडनेसे मद्दा निराश और खिन्न हुए उस 
त्यागीके मनफा ऐसे वचनोंसे ही समाधान कर तथा छसे उसके त्याग 
तपके लिए विशेष उत्साह करके, वे मित्र पद्दांसे चलते हुए, 
जैसे वेश्या ख्रीको, जिसकी इच्छा द्ो, वह्‌ प्राप्त कर सकता है, 
परन्तु सती श्रीको तो कोई विरला-ही व्याइता है-वैसेह्दी मुँदसे विरागी 
होनेमे-'इमें तो इस जगतकी कुछ भी जरुरत नहीं है, हम छोग भाग्याघीन 
हैं ओर बह जैसे दौड़ाता ( भटकाता ) वैसे दोड़ते हैं” ऐसा कहनेवाले 
अनेकानेक हैं; पर पूर्ण आत्माराम तो कोई विरला ही दो सकवा है. प्रिय 
पुत्र धामदेव ! अपूर्ण त्यागीको लोभ मोद्दादिक शत्रु फैंसाते हैं, झत, ऐसे 
त्यागसे तो ओए पुरुषोंने ससारकों ही स्वेया श्रेष्ठ माना है, इससे तू हम 
चद्धोंपर दया कर अब घर चल मेरी अपेक्षा तुझे अपनी मातापर 
अधिक दया करनी चाहिए, क्‍योंकि वह तो जबंस तेरा वियोग हुआ 
तवसे अन्नजल छोड़कर बेठी है. इस लिए पुत्र ! अब पिटेब होगा वो तेरी 
माताके प्राण बचनेकी आश्या नहीं है.” 
बडुकसे माताका मिलाप 
पिठा पुन्नकीं यह बात सुन, मद्ाराज वरेप्सु विचार करने लगे कि, 
धतिशय आम्ह कर यदि ऋषि, गशुरुद्वेवको ले जायेंगे, तो अनायास प्राप्त 
हुए सदगुरुको में खो वेहूँगा. इस लिए किसी तरदसे भी गुरु यहाँसे न जाने 
पायेँ ठभी अत्युत्तम है,” इस विचारसे राजा बरेप्सु, दोनों पिता-पुत्रोंसे 
हाथ जोड़ कर प्रणाम कर चोले, “ऋषिबर्य ! सदगुरुदेव | में मन, वाणी 
और कायासे स्वेधा आपका दास हूँ, इस लिए मुझे त्याग कर अब आप कैसे 
जा सकेंगे ? में आपकी शरण हुँ और जापकी कपास द्वी अपार मवयातनासे 
छूटकर सर्वेश्वर जैसे अच्युत परत्रद्वाके प्रत्यक्ष दुशन कर सका हैँ: 
मेरे तो आप दो स्ेस्व हैं, इस लिए अब में आपको यहाँसे जाने 
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नहीं दूँगा. यहाँपर आपके पघारनेसे मेरा अकेला ही नही, परंतु इस संसार- 
संडढका-आधि, व्याधि और उपाधियोंसे पीड़ित जनोंका सेलारसागरमें 
हबते हुआँका कल्याण डुआ है और इसी तरद चिरकाल पयेत प्रजा (छोगों) 
का निरंतर फल्याण होता रहे ऐसा छुलभ सार्ग आपके द्वारा जाननेका 
अमभिलापी हूँ. गुरुदेव ! मैंने जो भगवदगेनका अलम्य छाम प्राप्त किया हैं, 
चह्ट सिर्फ आपके परम अनुप्हसे हीं प्रप््त हुआ है और वह भी झिर यह स्थूल 
देह छोड़कर, दूसरे दिव्य शरीरसे, इन्द्रादिके जिमानोंमें चढकर प्राप्त किया 
है, परंतु इस तरह यह वस्तु सारे मलुष्योकों कुछ सुलभ नहीं दे. इस 
लिए एक साधारणले साधारण भनुष्य भी जिस तरह इस परम पदको 
प्राप्त कर सके, वैसा सर्वशाष्य मार्ग यदि द्वो तो उधके ज्ञाननेकी मेरी 
अ्वेच्छा है इस लिए आप मुझे अब कैसे त्याग संझगे १ इसी तरह अवुर 
भाग्यशालिती मातुओऔ, मिवकी इन्नने आपके समान महर्षि रत्वको उत्पन्न 
किया है, वह भी कैसे त्यागी जा सफ्रेंगी? इस लिए अब तो 
(शौ्रद्ी ) इतनी ही आाज्ना दीज्षिए कि; जिसे म अत्यत शीघनासे 
मातुश्नीको यद्दीं चुछा छाडँ, मानुन्नी यहाँ पयारें (आज्ञा) चर 
सब वातोंभे निःस्पृद्दी होषर आप इस सेवफ्के (मेरे) शिरछन्नरूपसे 
आनंदवक यहाँ विगज्ें. आप रिता-पुत्रके ऋषियमकों किसी त्तरद 
हानि न होने देकर, में निरंतर आ सकी पत्रिन्र सेवामें तत्पर रहूँगा.?? 

इस तरह वरेप्सु मद्दारा नके अत्यामडसे वामरेव्जीने यद्ट बात मान 
लीं. रात्री थी तो भी उममी समय राजान अत्यंत वेगशछे संवारोंकों एक 
सुन्दर पालकी सद्दिव ऋषिफे सुदूर स्थित आअमकी ओोर सेजे ऋषिके 
बताये हुए संकेतके अनुसार वे शीघ्रतासे चार दिलोंक्ा मांग सिफे एकद्दी 
दिनमें पूर्ण करके ऋषिके आश्रममें जा प/ुँचे उहँसि वामदेव ्ीफी मातुओको 
उतनी द्वी ज्ीवतालें छेकर छोठ आये. बहुत दिनोसि पुत्रवियोगके कारण 
अन्न जछका त्याग कर प्राणोंपर आ बैठनेवाडी और क्षण क्षण पुत्र पुत्र 
रटती, योगमायाके समान ऋषिपत्नी ओर बटुकका जिस समय मिलाए 
छुआ, उस समयका वर्णव कोल कर सकता है? पुत्रकों देखतेही प्रेमके 
उमड़नेंसे उध्तके नेत्रोंसि प्रेमाशुओंकी झड़ी छय गई। दोनों स्वनों ( पयोधरों ) 
से दुग्धधारा प्रवादित होने लगी, एऋटम दोड़कर पुत्रको वाहोर्मे भर कर 
.. ऑजोफाम सब कर सके, 
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हंदयसे लगाते! हीं. माता अचेत हो. गई. बहुत देरमे चेत,झाने पर पुम्नेदो 
लगातार धुम्बनः आलिगन_ फेरने ठगी और, अपनी (भीताकी) सुष 
भूल जानेके लिए बढुकको प्रेमसे उपदेश देने छगी. यह देख महात्मा 


अरिनन-न 





| 
ब््ज््ल्ल््क्््््ज 


बटुकने भी पृणे मातृप्रेम दर्शाकर उसके मनको संतुष्ट किया. इस शुभ 
समय में सवेत्र जयघोंष व्याप गया- 


>नप्रोकीन-- 
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घीणाया रूपसांदय तन्त्रीवाटदनसौष्टचम। 
प्रज़ारजनमात्र तन्न साम्राज्याय कद्पते ॥ 
धाग्वेखरी शब्दशरी शास्रव्याख्यानकोशलम्‌ । 
बैदुष्यं विदुर्पां तद्धद्वकये न तु मुक्तये ॥ 
अर्थ-वीणाके रूपसादये भोर तन्री ( सारपी ) के वजानेकी सुन्दरतासे, केवछ- 
प्रजा ( लोगोंका ) रंजन होठा हैं, परन्तु ठासे कुछ साम्राज्य श्राप्त नहीं होता उद्ी 
तरह शब्दोंसे होनेवाली, शुद्ध वाणी, शाज़ोके ज्याल्यानकी कुशलता ( प्रतीषता ) भौर 
विद्वानोंकी चिद्वत्ता भोगकी देनेवाली होती दे, परन्तु मुक्तिकी देनेवाली नहीं होती» 
0 ४४७७७ अआखा। थे अारचोर 
& फिर रात हुई, चढुकके अयनागारमें चारोओर सभा एकन्न हुई. 
#घ7०020- जैसे चन्द्रोदय होते हीं चकोर पक्की सारे काम छोड़ 
कर चंद्रके अमृतरसका पान करने लगते हैं, वेसे ही सत्र छोग महात्मा 
वहुकफे अद्भुत स्वरूप तथा मगलकर वचनामझृतका पान करनेको वारंबार 
उनके समीप आ, घेर घेर कर बेठते थे जिससे उस महात्माकों पल भर 
भी सोनेका अवकाश न मिलता था. नित्यके नियमानुसार आज भी छोग 
उनके पास आकर चैंठे, इस समय वह तेजस्वी वामदात्मा अपनी पृज्य 
सातुश्रीके चरण दावते हुए अनेक मधुर वचरनोसि उनको प्रसन्न कर रहे थे. 
मद्दाराजा वरेप्सु बुकके पिठाके चरण दावते ये उपनासादिसे शियिलू 
हुई मातुश्री थोड़ी देर सो गई ठत्र बहुकको उनकी सेवासे अवकाश 
मिला देख, एक जिह्लासुने उनसे कुछ प्रभ करनेका विचार किया परंतु 
ज्यों दी वह द्वाय जोड़ कर अपना प्रश्न करने- ढगा, त्यों द्वी- राजा वीचमें 
बोल उठा; “जिज्ञास जीव ! में तुम्दारे बोलनेमें वाघा देवा हूँ, इसलिए: 
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मु्ते क्षमा करता, मेरा कहना इतना ही है कि, हम छोगोंने वारंवार 
गुरुमहाराजको बहुत ह्वी पैरिश्रम दिया है. क्षणभर भी विश्राम ढेने नहीं 
“दिया. इस लिए आज इन्हें सुखसे सोने दो ” यद्द सुर चढुक वामपेवजी 
बोले, “राजा! मुझे किसी वातका परिश्रम नहीं है. जठका स्वभाव ही 
बदनेका दे इस लिए बह रात दिन वहा ही करता है, उसमें उसे क्‍या 
परिश्रम है ? इसी तरह भगवश्चर्चा करना इस शरीरका स्वाभाविक कर्म 
होनेसे उसमें मुझे क्‍या परिश्रम ! मेरा तो कतेव्य ही यह है फि देहकों 
निरंतर ईश्वरचर्चारूप परमा्येम छुगाईँ फिर सब मनुष्य प्राणीका भी 
कर्तेब्य यही हैं कि, सव काम छोड़कर भगवत्मरणादि फाये पहले करें. 
महापुरुषोंने कहा है.-- 
शर्त चिह्ाय भोक्तव्य सदस्न स्नानमाच रेत । 
लक्ष विद्याय दातव्यं कोटि त्यक्त्वा ह॒र्रि स्मरेत्‌ ॥ 

भूख छगे तो सो काम छोड कर भोमन करना चाहिए समय 
होजाय उस समय हजार काम छोडकर स्राव करना चाहिए. फिर छाख 
काम छोडकर भी दान करनेका अवप्तर आगे तो उ् समय दान करना 
चाहिए. और ईश्वरका स्मरण तो करोड़ो काम छोडकर भी करना चादिए, 
क्योंकि इस क्षणमंगुर शर्रीरका छुछ भी भरोसा नहीं है. कौत जानता है 
कि, कल-भरे ! घडीभरमे-क्या होगा? हमें अपने देह, रिवति या 
आयुका यदि जरा भी मरोसा हो ओर हम किप्ती बातसे परतत्र न होकर 
सच तरहसे स्वतंत्र हों, मनके इच्छानुरूप काये कर सकनेमें कमी चूकते 
ही न हों तो कदाचित्‌ ऐसी धारणा ( विचार ) रख सकें, कि हमे अम्ुक 
अम्ुक काम है उसे अमुक समय तक करके, फिर स्वस्थ होकर मगवत्स्मरण 
करेंगे. परंतु हमें क्षणभरका भरोसा नहीं है, दम किप्ती बातसे त्वंत्र 
नहीं, अमुक समय तक ससारमभ जीते रहनेका तो क्या परंतु भोजन फर 
पेटमें गये हुए अन्न या जह पचा सकनेको भी हम स्वतत्र नहीं, तो भी 
ऐसी परतंत्र परिस्थितिमें रहनेवाड़े हम अवकाश मिलते तक ईश्वरमजन 
करना सुलतवी रखें तो यद्द कैसी मूर्खेता मानी जायगी ? यह मलुष्यदेद 
तो मात्र भगवध्पाप्तिक लिए ही बना हुआ हैं. इसी लिए दूसरे सब देहों 
(चौरासी छाख जीव देद्ों ) से मलुष्यदेहको श्रेष्ठ कद्टा है. फिर यह्द 
देह ( मनुष्यदेह ) अपार दुःख और परिश्रमके बाद भगक्त्कृपासे एक्वार 
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श्राप्त होता है, उसका मूल्य न जानकर जों मनुष्य उसे योंही गंवा देता 
है, वह अंतमे उस अत्यंत उद्योगी वैश्यकी तरह खूब पछताता है” 
यद्द सुन राजा वोला; “यह किस तर्द मद्दाराज ९? 
तब वामदेवजीने उसके उत्तरम निम्न लिखित इतिहास कह सुनाया. 
#किसी समय एक योगी महात्मा फिरते हुए एक नगरमें गया 
योगी अनेक तरहफे होते हैँ. जो ध्यानपरायण हो वह ध्यानयोगी, जो 
भक्तिपरायण हो वह भक्तियोगी और जो ज्ञानपरायण हो चह ज्ञानयोगी 
है. जिसका में यह इतिध्वास कद्दता हूँ वद महात्मा ज्ञानयोगी था. वह 
स्ेच्छानुसार सर्वत्र विचरता और भबसागरमें डूबते ओर इवे हुए छोगोंकों 
ज्ञानमा्गंकी उपदेशरूप नोकामें वेठा बेठाकर उद्धार करता था. किसी 
समय वह एक नगरमें गया वहाँ एक पवित्र मठमें उसने डरा डाछा ओर 
मध्याह हो जानेसे मिक्षा माँगनेके लिए एक मोहहेमे पहुँचा उस मोहहेमे 
एक घनाद्य वैज्य रद्दता था उसने इस महात्माकों देखते ही बंड आदरसे 
प्रणाम किया और घरमें भोजन तेयार होनेंसे इस अतिथिरूप सत्पुरुषको 
ज्ञिमानेके लिए बठाया. इच्छाभोजन करके वहाँसे विदा दोनेके प्रृष॑ ही, 
उस महात्माने विचार किया कि, इस वणिकऊे अन्नसे जिस देहका पोषण 
हुआ दे उस देहले अपना वर्म सलीभाँति पालनकर ऋणमुक्त होना 
चाहिए, वरेप्छु ऐसे महात्माजन अनक उपायोंसे जगतका फल्याण सढा 
करते हैं परन्तु जहाँ जदाँ तक दोसकता है. वे स्वयं किसीके उपकृत- 
आभारी-बनना नहीं चाहते. इस किए इस समय भी उसने उस सेठका 
चदुछा चुकानेका निम्धय किया फिर सेठफरे समीप जाकर कहा, “बणिक्‌ 
पचतत्वले बने हुए इस शरीरको अन्न खिछाकर तूने तृप्त क्रिया है, यह 
तेरे हिताहितकी दो वात तुझसे कद्दता है, उन्हें क्‍या तू सुनेगा ? 
वैश्य सोचता था कि योगी-संन्यासी और क्या कहेंगे ? उनका कहना 
वारंवार यही होता है कि, 'ससारकी आसक्ति त्याग दो और दृरिको 
सजों, परंतु अब यह कद्दी हो सकता है ? इतना वडा व्यापार कैसे छोड़ 
दूँ! यह तो तव हो जब समय आवे मुझे अपने कामफी झंक्षरमें जब 
भोजन करनेतकका अवकाश नहीं दे तो में हरिसजनको कैसे निष्फाम 
बनूँ ?? ऐसा विचार कर उसने उस महात्माकों उत्तर दिया “योगिराज | 


आप जो कहना चाहते हैं उसे में जानता हूँ वह मेरे हितकीद्दी बात है 
२१ 
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परन्तु अभी तो में बहुतसे कार्मोंमे फँसा हूँ. भाप फिर कभी आकर मुझे 
कताये करेंगे !” 

महाउद्योगी वेश्यका ऐसा उत्तर सुनकर, बह योगी महात्मा 
हरिस्मरण करते वहाँले विदा हुआ. 

इस बातकों वहुत दिन बीत गये छत्र फिर भी बह योगिराज 
फिरते फिरते बह्दों आया. उसे देख बणिकने भोजन करनेकी विनय की 
तब योगीने कहा; “भाई | भोजन तो मुझे जहाँ मिला वहीं कर लिया दै, 
परन्तु तूने मुझसे पदछे फह्ा था कि, महाराज ! किसी दूसरे समय 
जाना,” इस लिए मे आया हूँ क्या तू दो घड़ी स्थिर चित्त कम्के 
ईश्वरसम्बन्धी दो शब्द सुनेगा र? 

चैउ्य बोला, "क्या करूँ महाराज ! आज तों मुझ्ते जरा भी अवकाम 
नहीं है आप फिर किसी समय पधारना” योगिराज 'अस्तुः कहकर 
फिर चला गया. 

वह बहुत दिनोऊे बाद फिर उसके दरबाजेके मागे आकर सडा हुआ. 
उसे देखते दही वेश्यने कहा, “योगिराज | आज तो जगा भी अवकान् 
नहीं दे आप कल या परसों पधारना ” 

वह चला गया और दो दिन वाद फिर आया, तथ वणिक्‌ बोला, 
४ऊपानाथ | क्‍या फरूँ? अभी सें कामसे नहीं छूटा. यह देखो, देशावरके 
अढ्तियोंकी हुण्डियाँ आकर योक्रकी थोक एकत्र हुई हे, उनके चुकानेकी 
तजबीज करनी है फिर ये चार पाहुने भी आये हे, इनकी भी व्यवस्था 
मुझसे अच्छी तरहसे नहीं हो सकी. तीसरे पहर गजदरवारमें जाना है 
ओर वहाँ देशके व्यवस्था संवधी नियमॉर्मे रामाको छुछ सलाह देना है. 
चुकादेके सेवधमें एक साहुकार व्यक्ग बोलता दूँ इससे न्‍्यायाधीशके पास 
ज्ञाकर सब ब्त्तान्त निवेदन फरना है. फिर रातको सभामे जाना है और 
पंडोसी राजाकी ओरसे मेरे व्यापारमें जो हानि होरही हैं उसका समाचार 
उस राजासे निवेदन करना हैं आज तो महाराज बहुत फाममे फँसा 
हैं, इस लिए जाप कछ पवागना: फछ में आपकी वात अबव्यही ध्यान ' 
देकर सुदँगा ” 
' - इस तरह अनेक वार चक्कर खानेपर भी जिसे परोपकार अत्यंत प्रिय । 
है, ऐसा बह महात्मा णाने जानेके हिंडोलेमें चढा हुआ भी अधीर नहीं ' 
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हुमा. वह जीव, घमचृत्तिवाल्या था इससे उस योगीको उसके केल्याणकी 
कामना होती ही रही इससे फिर वहुत दिनोंमें वह योगी वहाँ गया. तव 
उस चैद्यने कहा महाराज आज तो में एक च्यापारीके दिसावमें ऐसा 
फेँसा हूँ कि क्षणभर मी चैन नहीं दै. संघ्याके पृवे दी बह काम ठीक करके 
कया छेन देन निकलना है, उसका हिसाव उतार छेंगा तभी रुका हुआ रुपया 
(रकम ) मिलेगा, नहीं तो भारी द्वानि होनेकी संभावना हैं, जाप 
कृपाकर कछ अवधब्य पघारिए ? 

इस तरह 'आज नहीं, कछ आना और कल आया तो फिर कल 
आनए इस तरह कछ कल करते वहुत दिल बीत गए तो भी उस बेब्यको 
जअवकाञ् नहीं मिला वेसे दी उस मद्दात्मा योगीको भी उस वेश्यफ्े 
उद्योगीपनके लिए बहुत आश्चर्य होनेसे वह कौतुक देखनेके लिए उसके 
कथनानुसार वार बार चक्कर खाता रद्या ऐसा करते हुए एक दिन वह्द 
महात्मा फिर उसके चहाँ गया और देखता है तो, अफसोस! जिस 
वणिकको क्षणभर भी कामसे अवकाश न मिलता था आज बढ़ आपहीं 
आप सब काम छोड़कर विछौने पर पडा हुआ हू उसके शरीरको भयक्कुर 
रोगने घर रखा है, उसे इतना कष्ट होता था कि जिसका वर्णन नहीं 
हो सकता. 

एंसी दशा देख योगिराज बोला, “क्यों भाई! आज तुझे 
न्वकाश है ? आज निठ्ला है? आज तो काममें नहीं है? अपने इले 
काम छोडकर जाज तू इस तरह निश्चिन्त विस्तर पर क्‍यों पडा है? आज 
तेरा यह क्राम कौन करता है ? मुझे आश्रय दोता है कि, आज तुझे कैसे 
अवकाश मिला (? 

ऐसे मर्मपूणे वचन सुनकर दुःखमें ढूबा हुआ वह वेह्य बोला, 
“महाराज, देव, महात्मा, प्रभु | अब तो में कालके गालमे पड़ा हैँ अब में 
क्‍या करूँ? अरे! अपने कामोंको कैसे संभाँ? अरे रे | मुझे घिक्कार है, 
आप जैसे महात्म।का, केवल मेरे ही मयठके लिए किया हुआ परिश्रम 
मैंने जरा भी नहीं गिना. रे रे| मैंने फछ कछ करके आपको अनेक चकर 
खिलाए, तो भी इस पापी जीव (मे ) ने इन कार्नोसे आपके अम्ृतमय उप- 
देश नहीं है गिराज ! में इस भयकर कालके पाञमे फँख गया हूँ. अरे ! 
कछ कल करते मेरी कछ पुरा नहीं हुआ, पैरन्तु यह काल (मृत्यु ) आ पहुँचा- 
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संसार सुख मप्त रहनेवाला में, आज दुःखम रगणड़े खारद्य हूँ अरे। 

पते नहीं जाता कि इस क्षणिक शरीरसुब्व ओर त्रिजलीके समान मालूम 

होनेवाके तथा नाशवंत चपल हृश्यद्वारा प्रतीव हुए व्यावह्यरिक सुखोंमें 

आसक्ति रखनेसे कल्याण नहीं है” और इससे विषयजन्य सुखंम लीन हों, 

दुखका कारणरूप संसार ही सेया हैं ओर इच्छारूप अनेक तरगोंके, जो 

प्रति क्षण उठा करती हैं पुणे करनेमें ही लगा रहा हूँ भौर उसमें अतफछ 
| > 
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होकर विकल होने पर भी सैंने पलभर हरिस्मरण सहीं किया. अपने 
मलित संस्कारोंसे कतेन्य, भोक्तत्येक अभिमानमें दी रहा हूँ. और इसीसे 
अँने तुझारे उपदेश घुननेकी जरा भी इच्छा नहीं की हरे हरे ! मेरे समान 
अभागी कोन होगा, जिसने घरमें आई हुई गंगाके स्नानका छाभ 
(पुण्य) नहीं लिया. णरे।! अंजलिमें आये हुए अम्ृतको बिना पिये 
बह छाने दिया. दवाय, हाय ! अब मुझे निः्न्य होता दै। हि सस रमें तों 


हरिमजनका अवसर कब श२५ 


कसी भी अवकाश मिल हो नहीं सकता. एक न एक काम आता 
ही रहता है.” भरे | मुझे अपने कामकी इतनी वडी चिन्ता थी कि कामके 
झम्रेडेमं पड़कर में मोजन भी नहीं करता था. वह काम अब मेरे बिना 
चाहे जैसा होजाय, तो भी में छुछ नहीं कर सकता, जैसा पड़ा हूँ वैसा 
ही पड़ा हूँ देव| आज में जानता हूँ कि, 'इस संसारम कभी अवकाश 
नहीं मिछ सकता अमुक काम कर छू या अमुक वस्तु पूर्ण कर फिर 
निश्चित्त हो कर भगवद्भ मत करूँगा, ऐसा विचार करलेवाला मनुष्य 
निया सू्ख दे ओर बढ मेरी नाई परम दुख पाकर निराश होता है. हे 
देव !' अब आप मुझे तारो, अरे उवारो, सुझे इस संसारसागर ( भवात्धि ) 
के विषयजन्य घुखसे छुडाओ ”? 

इतना कहकर वह रो पड़ा और नेत्रोसे आँसुओंकी धारा बहाते 
हुए योगिराज से विनयकर क्षमा मॉगी तथा निवेदन किया कि “कृपानाथ ! 
जब जैसे हो मुझपर दया करो में पापी हूँ, में महामृढ हूँ. देव! आपकी 
शरणमें हूँ इस लिए जैसे बने, मुझे तारों? 

करुणाखवर-गद्गद्‌ स्नरसे बोलते हुए उस बेश्यकी देख, ओर 
चसकी ऐसी दयापुण स्थिति अवछोकन कर वथा उसका अतःकरण 
संसारकायसे विरक्त हुआ जान, योगीने उसे अधिकारी देख तुरत भगवत्‌ 
शरणका न्क्षोपदेश देकर कृताये किया. फिर उसे आशीर्वाद देकर बहाँसे 
चला गया ओर उस वैश्यके उस जत्मके अनेक पार्पोकें फारण उसके 
आत्मा (जीव ) के रिए जो विकराछ ( भयकर ) यमदूत आये थे उन्हें 
बहाँसे निराण होकर छोटना पड़ा. अतकाहूमें होनेवाले ब्रक्षोपदेशके द्वारा 
मुँदसे प्राण त्यागकर, वह चेश्य अंदर्मे इश्वरकी आराधना करके परम 
गतिको प्राप्त हुआ. 
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+४७०७८६<४- 
€&६शक्षक्ष सइ-ह €्हसबासदद्4६:६८६० -- 


& युद्द वात सुनकर उस प्रश्न करनेवाले जीवको तो पहले दी कोष हों 
सं ३9३ चदछ पका 3 ३- चुकाथा, परन्तु महाराज्ञा वरेप्सु यह दृशन्त पूर्ण 
होते ही शेका कर उठे. उन्होंने हाथ जोड कर कहा, “क्ृषपानाथ | इस 
तरह क्षणभरमें उस वैश्यको भगवरदुपदेश केसे हुआ और इतनेह्वीम उसको 
सहृति कैसे हुई, यद्द बात मेरे ध्यानमें नहीं आती क्योकि जिस वस्तुक्ी 
प्राप्तिके लिए असरू्य साधन करते हुए जन्मान्तरमें भी प्राणी थक जाता 
है, वह घस्तु ऐसे सासारिक-मायावण जीवको सहजमे प्राप्त द्ोजाना 
आश्रर्यकी बात है ” 
यह सुन गुरु वामदेवजी बोले, “राजा | इसमें भाश्यंकी कुछ बांत 
नहीं है उपदेश होनेके समयका जो क्षण है, उसे क्षण नहीं समझना 
चाहिए. प्रथ्वीमे बीज बोनेमे क्षणही भर छगता है। परंतु जंत्म 
उस बीज्का जब बड़े विस्नाखाछा फछित वृक्ष होता है, तब उसके 
देखनेवाडेको क्षणकी महत्ता मातम होती है. इसमें मूल महत्ता छुछ क्षणके 
किए नहीं है, मतलव दूसरा ही दे यदि क्षण नहीं, अनेक दिनोंतक 
अत्यंत परिश्रम फरके वही बीज, क्षारवाढीं भूमि वा पापाणमय ५थ्वीमें 
बोया यया हो तो, उघका परिणाप्र वैसा नहीं होता जैसा किसी रसमयी 
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भूमिम वोनेसे होता है चह वींज तो बोलते ही नष्ट हो जाता है इसी 
तरद् सारे उपदेश वींजवतही हैं ओर उस उपदेशरूप दीजकों वोने और 
उपदेश करनेमें क्षणभर ही जावश्यक है. क्योंकि चह बीज यदि उपयुक्त 
स्थान (अधिकारी स्थान ) मे, शुद्ध-श्रद्धा पविन्न अधिकारीके हृत्यरूप 
रखवालीं भूमिम-वोया जाय तो, अंत्में मगवद्धक्तिहप वड़ा फलित चृक्ष 
हो जाता है जौर उसके भगवत्प्राप्तिरूप अमर फछका रस पीकर प्राणी 
अजरामर द्वो जाता है. परंतु राजा ! जब इईंश्वरकी कृपासे ऐसे सारे 
सयोग साथ ही एकत्र हो जाये, तभी उसका परिणाम आता है. जन्म 
जन्मान्तरके सुकृत्य, ससारसे विरक्ति, उन्नत भावना और उस योगद्वारा 
निष्पाप हुआ अद्धाछु हृदय तथा उसके वाद किसी महात्मा सहुगुरुका 
भगवदुपदेश ये सूव पिलें तो फिर प्राणीकों तरजानेमें कया विरंच है ? 
रैसे तरनेवालॉक अनेक उदाहरण प्रसिद्ध है. 

किसी समय छादितवुद्धि# नामका एक समय राजा होगया है« 
चह वड़ा प्रतापी होनेंसे राज्यमार ऊपर आतेही अपने आसपासके 
सब राज्योंपर अपना दवाव रखनेका प्रयत्न करने छगा, वह सिर्फ प्रयत्न 
ही करताथा सो नहीं, परतु जिस राज्यपर वह घावा करता उससे जग्छाभ 
किये बिना छोटताही नहीं था इन सबका कारण उसका उद्योगीयन था 
साधारण राजाकी तरह कभी भी अस्तःपुर या राजभवनमें बेठकर वह 
गप्पे मारने या विछासमें निमम्न नहीं रहता था. वह, उसका घोड़ा और 
उसका धनुषवाण, साथ ही साथ रहते थे जब देखो तभी वह सवार 
होकर फिरता ओर सदा सचेत रहता था फिरना और हूँढना, लढना 
ओर जीतना, घेरना और स्वाधीन करना, यहीं उसका नित्यका करीन्य 
था. उसकी राजगद्दीका सिंहासन उसके चपरल घोड़ेकी पीठ थी, 
अपने सध्यावंद्नादि नित्य कृत्य कर भोजन करने ओर जो आवश्यक हो 
चढी राजकाज देखने सुनननेके समय बह घोड़ेसे उत्तता था उसके ऐसे 
स्व॒मावसे दूसरे कर्मचारी भी अपने काममें पूणे सावधान रहते थे और 
राजधानी तथा माडलिक (आश्रित ) राज्यके छोटे बड़े सभी अधिकारी 
अपने काममें सावधान रहते थे उसके मनमें सदा भय बना गहता कि 


करठेंकी हुई बुद्धिवाला अर्थात झुदचुद्धिवाला होते भी प्रापच्वक मायाके 
आवरणसे ठेकी हुईं बुढ्िके समान. - > 
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'न जाने किस समय राजा सामने आकर खड़ा होजायगा? मतलूव यह 
कि स्मरणगामीके समान जब जहाँ चाहिए तव तहाँ वह राजा आकर 
मानो खड़ा द्वी है इस तरह निरतर धोड़े पर सवार होकर वह फिरा 
करता था जैसे उसके शरीरकों छुछ अवकाश नहीं था वैसेही मनको 
भी जरा त्यिर रहनेका अवकाश नहीं मिछता था “अमुक प्रान्वका 
कर! वाकी है, अमुक प्रान्तके छोगों पर शक्तिसे ज्यादा 'कर!ः का 
वोह है, अमुक स्थानमें प्रजाको चोरोंका उपद्रव होने छगा है. अमुक 
सीमापर राज्यक्े छिपे शत्रु प्रकट होने छगे हैं, अमुक जगहमे अनाजकी 
उपज न होनैसे प्रजा दुष्कालके पंजेमें फैंसो दै।' आदि अनेक विषयों और 
स्थानों पर उसका मन सदा किरता ओर मथन किया करता था. 

राजा की ऐसी दशा देख उसके तन, मन ओर आत्माके आरोग्यके लिए 
रानीको बड़ी चिन्ता रहती थी. इतना परिश्रमशील होनेपर भी राजा अपने 
सब कार्मोंसे नियमित था, इस लिए जहाँ तक सभव होता उसके शरीरको 
कोई रोग पीड़ित नहीं कर सकता था. तो भी 'अतिशय परिश्रम मनुष्यको 
किसी समय अनियमित कर ही देता है, ओर उससे मनुष्य बडीं व्यथामें जा 
पड़ता है. इनना ही नहीं, परन्तु अत्यत परिश्रमके कारण मनकी पवित्रताका भी 
नाश ह्वो जाता है और मनकी पवित्रता जाते द्वी आत्माकी उन्नति भी दूर 
दोजाती दवै? इस लिए उसकी रानी, जो धर्मशीला, म्रह्मज्ञानकी जाननेवाली, 
चतुरा और पतित्रता थीं, वह राजाके निरतर भटकते हुए तनमनको किसी भी 
यैतिसे स्थिर और विश्राम फरनेवाला वनानेकी अभिलापिणी थी 

एक वार उस रानीको किसी पवेके दिन देवतादिके दर्शनोंके लिए 
उपबनमें जाना पड़ा खाथमें अनेक दास दासियों और रिसाला था. 
उपबनके अनेक रम्य स्थानों तथा सुन्दर वाटिकाओंका अवछोकन करते 
हुए, एक रमणीय आश्रम दिखाई दिया. उसमें एक महात्मा पुरुष निवास 
करता था. तीर्थादि स्परोके जानेका पूर्ण ( गर्मित ) देतु यही है कि, वहां 
जानेसे किसी मह्दात्मा पुरुषके दुक्षनोंका अनायास (वेप्रयास) हीं 
छाभ मिले. संतकों ढूंढतीं हुई रानी आश्रममें गई. वहाँ एक सत्पुरुप 
आलन्दूसे बैंठे हुए, इश्वरका भजन कर रद्द थाः रानीने जाकर उसे प्रेमसे 
प्रणाम किया और अपना नाम बताया. संतने उसे आशीर्वाद देकर, उसके. 
राजा, प्रजा और प्रधानकी कुशलता पूछी. 
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रानीने कहा, “मुनिवर ' आपके जाशीवदिसे सर्वेत्र आनन्द दे, 
परंतु किसी समय उससे मुझे भारी शोक प्रकट होनेकी वड़ी चिन्ता रहा 
करती है मेरे पति प्रथ्वीपालकों विना विश्वास, निरंतर-रात-दिन 
राज्यकार्यके भारी श्षमेलोंको मंथन करनेका जादू (चे्टक ) छगा हे 
प्रयत्न तो स्तुत्य (प्रणसा के योग्य) है तथा यह राज्य जो अमीतक सवेत्र सुखी 
ओर निष्कंटक माना जाता है, इस अत्यत परिश्रमका ही फल है, परन्तु 
महाराज ! नीतिका वचन है कि, अति सवेत्र वर्जयेतू,” यह झूठ नहीं हँ-. 
मेरे स्वामी आजतक न जान्तिसे सोये ओर न भोजन ही किया, तो 
आत्मशोघनका ध्यान तो उन्हें होवे दी कहाँसे ! यदि निरतर ऐसा दी 
होता रह्दा वो अतमें इनके छुख़में भारी घक्का छगना संभव है मोर परलोक 
तो निश्चय ही विगडेगा तथा अनेक सुक्ृतियोंसे प्राप्त हुआ यह मलुष्यभरीर 
योही (वज्यथे) चछा जायगा इस विषयमें में और प्रधानादि प्रजामंडलने 
उनसे वहुवार विनय करनेका प्रयत्न किया, परन्तु वह हम लोगोमेंसे 
किसीकी कुछ भी नहीं सुनते, इस लिए सिर्फ में दी नहीं, राजा प्रजादि 
हम सव आपके आमारी चलेंगे. 


रान्ीकी प्राथेना सुन, उस मह्दात्मा पुरुषने कहा “राजपत्नी ! तेरे 
मनमें पेदा हुई राजाकी आरोग्यविषयक सावधानी अनुचित नहीं ई 
उसकी ऐसी परिश्रमणीलतासे उसके परलोकपतनका दूसरा महाअनथे 
प्राप्त होना भी सत्य हैं. प्रत्येक मानव प्राणीका यह कतेन्य है कि वह अपने 
मनुष्यजन्मको सफलछ कर यथाशक्ति परमार्थ साधन करे. यह साधन, 
सिवा मनुष्यदेहेके और किसी भी देहसे होना अत्यन्त अशक्य हैं; 
इस लिए प्राणीपर दया कर यह साधन करनेको ही इंश्वर, मलुष्यदेद् देता है 
एसी परमपासे प्राप्त हुआ भलुष्यदेहरूप अमूल्य छाभम, केंचछ एक 
संसारकायेमें ही खोदनेसे, दवाथमें आये हुए अमृतको पीनेंके आलस्यसे, 
राखमें डालदेनेके समान होता दे. राजा अपने राज्यकी रक्षाके लिए 
निरंतर परिश्रम करता है, यह उसका धरम है, ओर क्षत्रिय होफर, जो 
क्षात्र धमै त्याग करे, वह अपना घर्म त्यागनेंते भी पीछे गिरता है और 
दूसरे धर्मेंका सेबन करनेवाछा अंतर्मे पतित होता है. अत. संखारकायेके 
साथ ही उसे अपने आत्मकल्याणका भी परिश्रम करना आवश्यक 
हैं. राजबाला | तू चिन्ता न कर. सब इश्वरके इच्छानुसार होगा. मे 
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किसी समय तेरे यहाँ स्वये आऊँगा जौर जहाँतक होंगा उपदेश करके 
राजाका सानसिक परिश्रम न्‍्यून करूँगा. 

सुनिके ऐसे वचन सुन रानी खड़ीं हुईं और उनकी आश्ञासे 
प्रणामकर वहाँसे नगरमें चली गईं 

एक दिन महाराजा छाद्तियुद्धि अपने स्तान संध्यादिक नित्यकर्म 
पूण करके अतापुरंभ, गनीके भवनमें भोजन करता था, इतने एक दूत 
जाया बाहर खड़े रहकर उसने दासीद्वारा भीतर कई साकेति+ शब्द 
कहला भेजे इसमें दासी या रानी इत्यादि किसीको कुछ भी समझ नहीं 
पड़ा, परन्तु राजा खव समझ गया. तुरंत मोजन छोड वह मुँह धोकर झट 
उठ बैठा, रानी बहुत कुछ कहती रहगई कि, 'कृपानाथ) इस तरह 
भोजनसे आधा भूखा नहीं उठता चाहिए, यह तो भोजनका अतादर 
करना कहाता है” परन्तु राजाने किसीका कुछ न माना ओर तुरत्त 
पोशाक पहर कर ड्योटीपर घोड़ा तैयार रखनेके लिए सेवक्से कहला 
जा. ज्यों त्यों पात खाकर, झटसे कमर कसी, धघतुष, वाण, तलवार, 
ढाल आदि हथियार बाँध लिए ओर “जय श्रीहरि” का मगल शब्द कहते 
हुए वहाँसे तुरंव बाहर निकल आया तथा देखते देखते स्वय अपने मंत्रणा- 
स्थानमें आ बेटा. घद्दों पर उसके खब छोटे बड़े मन्नी उपस्थित थे, 
उनसे यह सलाह (मंत्रणा परामर्श )5हरी कि, “आज रातकों सारीं सेना 
तैयार रखनी चाहिए और दूतके द्वारा में आज्ञा भेजता हूँ कि अ्रुपर 
तुम तुरंत चढ़ जाओ शत्रु बल्वान्‌ है, वथापि विदेशी-दूर देशका होनेसे 
अनजान है. उसे एकदम दबा देनेसे, उसफा कुछ भी बल नहीं चढेगा 
अभी में अकेला ही जाता हूँ और अपने निरीक्षण दुगेपर चढ़कर, उसकी 
सेना आदिकी सारी व्यवस्था छिपकर प्रत्यक्ष देख भाता हूँ, जिससे यह 
मालछम होजाय कि उसका वल कितना है ” 

बस, राजा खडा-द्वो गया. सभा उठ गई वहाँसे उठकर वह ठुर्त 
राजमबनके चौकमें आया. ड्योढीऊे सामने उसका चपल अश्व सजकर 
खड़ा था. वह दूर्से अपने सवारको देखते द्वी हिनहिनाने छगा. उसके पीठ 
और भी पचासों सवार साथ जानेको तैयार खड़ें थे डयोढी, राजभवनके 
सिंहद्वार (महाद्वार) के पास ही थी. तरुण द्वाथीके समान शीघ्रतासे 
>चछता हुआ राजा, अपने घोड़ेके समीप आ पहुँचा. इतनेमे उसने 
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सहाद्वारके पास किसी तेजस्वी योगी पुरुषको प्रवेश करते देखा. बह कटिमे 
बाघाम्बर पहरे था, सिरमें जटामुकुट, सारे शरीरमें भस्म, गलेमें रुद्राक्षकी 
आला, दह्ाथमें दृड और कमण्डछ तथा मुँह “नारायण” नाम धारण किये 
यथा. जैसे अम्रिमें तपाया हुआ सोना, आसपास भस्मसे ढेंका हों वेसे ही 
डूस योगीकी कान्ति देख राजाकी दृष्टि खयम्‌ द्वी उसकी ओर विनीत 
आवसे आछकृष्ट हुई और जो स्वयम्‌ शीघ्रतासे चछा जाता था, वह कुछ 
मंद होगया वह अपने घोड़े के निकट आ पहुँचा, इतनेमें योगिराज भीं वहाँ 
आ पहुँचा. राजाने उसे झुककर प्रणाम किया और घोड़ेपर चढ़नेको उत्तावछा 
डोने पर भी हाथ जोड़कर विनय की कि “मुनिवर ! क्रापके शुभागमनसे 
ऊँ कताथे हुआ मेरा मवन पवित्र हुआ आज आपने किस देतुसे यह 
भूमि पवित्र की हे ? जो आज्ञा हो कहिए ” 
योगीसे इतनी बातें कीं सही परतु राजाका चित्त तो अपने कार्येमें 
व्यस्त था, इस लिए अपने प्रश्नका 5त्तर मिलनेके प्रवे हीं उसने एक 
हाथ घोड़ेकी पीठ पर रख, पर रिकाब (पाँवडे ) में डाछा और छलांग 
मारकर धोडे पर सिर्फ चढ़ बैठनेकी देर थी. उसका जीं इतना उतावला 
हो रहा था कि, जो एक क्षण वींतता था वह उसे पहर भरके समान 
लूयता था पर चाहे जेसा आवश्यक कारय होने पर सी ऐसे महात्माके 
सम्मुखसे, उसकी अचज्ञा कर, विना आज्ञा चला जाना, उस ( महात्मा ) के 
अपमान किये जानेके समान हों, इस छिए बडे कष्टसे वह अपने मनोवैगको 
(रोक कर खड़ा रहा इतनेमें योगिराज बोला. “राजा ! मुझे तो कुछ इच्छा 
नहीं परन्तु में वहुत दिनोसे तेरी राज्यमूमिमें रहता हूँ, इससे तेरा कुछ 
उपकार करना आवश्यक हे, यह जान कर में यहाँ आया हूँ. में तुझे ऐसे 
सत्य शुद्ध मार्गका उपदेश करना चाहता हूँ जिससे तेरा मंगल (कल्याण ) 
हो और अन्तमें तू अनन्त सुखोंका भोक्ता हो ? ५ 
यह सुन राजा वोला, “कपानाथ ! आप मेरा कल्याण चाद्दते दें, 
यह बंडे हर्षकी बात है ओर वैसा उपदेश सुननेकों में तैयार हूँ, परन्तु 
आप जानते द्वी होंगे कि, अपना सब _ राज्यकाज में रवयप्‌ देखता 
(६ निरीक्षण करता ) हूँ मुझे क्षण भरका _भी अवकाश नहीं मिंछ सकता 
और आज तो भें ऐसे जरूरी काममें फँसा हूँ कि उसमें यदि भुझे जरा 
भी देर हो तो पढुमें प्रढय हो जाय औौर सारे राज्यमें भारी हानि पहुँचे 
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इससे अब तो आपके उपदेशके लिए कोई खास समय मिलना कठिन 
है में भलीभाँति जानता हैँ कि, आप जैसे महात्मा मुझ पर कृपा 
करनेको पधारे हैं और घरमें आई हुई गंगाका शीघ्र (धद्य ) लाभ भ ढे 
लिया तो फिर वैसा अवसर मिलना दुलेभ ही है, परन्तु क्या कहूँ? में 
दीन हूँ तो भी मेरे कल्याणके लिए आपको जो छुछ कहना हो पह 
झटपट इस एक क्षणमें कहा जा सके तो कहिए,” 


इतना कह कर वहुक वामदेवजी फिर बोले, “बरेप्सु ) यह फोन 
योगी था वूने क्या उसे जाना ) छादितबुद्धिकी रानीको उस उपबनमे जो 
मुनि मिला था वह यही मुनि है रानीके निवेदन करने पर शाज्षाकी 
सारी स्थितिका अमिज्न ( जानकार ) होनेसे राजाकी ऊपरी विनय उसने 
ध्यानमें रख कर, तुरन्त उस्नीके अनुसार कहा 


वह बोला “सत्य है राजा | तेरा मंगल हो, तू सावधान हो, एक- 
चित्त हो, और में कहूँ उसे सुन कर आनन्दसे अपने काममें चछा जा 
ले, यह मेंने, झटपट एक क्षुणमें कद्दा. राजाने हाथ जोड़े और पैर रकाबमे 
होनेपर भी नीचे झुक, कान योगीके अँहके पास छगाया तब धीरेसे, 
जिससे दूसरा सुन न सके इस तरह थोगिराज, उसके कानमें “तत्तमसि' 
सक्षरोंका उपदेश करके दूर हट गया और बोला, “बत्स ! जा, जब इस 
मन्त्रका स्मरण और मनन फरते हुए सुखसे अपना कार्य साधना”? 


उपदेश हो चुका. वेदफा वाक्य--महात्माका उपदेश इतना ही 
होता है. उसी समय राजा उसे वन्दन कर घोड़े पर सवार हो चलता 
हुआ, और घचढते चलते इस योगीकी पूणे संभाक् करनेके लिए अधिका- 
रियोंकों आदेश दृता गया. वे पचास सवार भी शीघ्रतासे उसके पीछे चले. 


योगीके पाससे रवाना दो, राजा बड़े सपाटेसे चछा ओर थोडी 
देर बहुत दूर निकछ गया. मार्ग एक गहन वन आया, उसे पार कर 
दूसरी ओर जाला था. भ्रीष्मकाल था, भगवान्‌ भास्कर सिर पर आगये थे, 
धूप इतनी प्रबछ थी कि सवार और धोड़ा पसीनेसे तरबतर दो गये थे. 
सबको प्यास भी अधिक लगी और यह इच्छा हुई कि, थोड़ी देर कहीं 
आराम करें तो ठीक हो. ऐसी इच्छा ज्ञान कर राजाने एक सुन्दर 
अमराईके नीचे घोड़ा खड़ा किया. सब उतर पड़े. जकू पीकर शाल्त हुए- 
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राजा भी एक आमके झाड़के सहारे जरा विश्राम करनेको बैठा 
ओर विचार करने छगा कि शन्नु बड़ा घलुवान्‌ है, उसे कैसे पराजित कर 
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सकेंगे. अमित दोनेसे सहजहीमें उसकी आँखें छग गई और कुछ देरमें 
उसे स्वप्रंके समान कुछ आभास मालुम हुआ. मानो उसका कोई 
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चतुर दूत द्वाँफ कर दौड़ते हुए आया और उस राजाके आये हुए भत्नगजा 
संबंधी वड़ा भय प्रदर्शित करने छगा तथा अपने जीवन भर फभी न 
होनेवालीं भारो पराजयकी भावी सुचना गजाको देने छगा. यह समाचार 
सुन राजा चहुत गभराया और मनमें वडा खेढ करने छगा दि, “अरे, 
सिरपर शन्रुका नाम भी न था, उसमें आज यद्द क्या घटना घटी अब 
में कया करूँ और कहों जाऊँ? उससे और मुझ्नसे किस बातकी शनुता 
है? मेरा शबन्नु कोन दे ?” इस तरह खेद कर रद्द था, इतनेंम उसे मानो 
आन्तियुक्त शब्दकी तरद सिर्फ इतना ही उत्तर मिलता कि “तत्त्वमसि5? 
(वह तू दी है!) इसी समय उसका थोडा हिनद्विनाया ! 


चह शब्द सुनते ही राजाकी आँखें खुल गई ओर वह स्वप्तम 
होनेवाले आभासके विपय आाश्चय सहित विचार करने छगा कि, “अरे ! 
जैसे यह्‌ क्‍या सुना ? तत्त्वमसि? यह णब्द राजभमवनसे निऊछते समय उस 
योगीने मुझसे कहा था, वही फिर यहाँ मुझसे किसने कहा ? 5समें क्या 
मतलूत है? इसका अर्थ तो स्पष्ट है. तत्‌-त्वमू-असि, वह तृ हूँ. इसर्म 
मुझे क्‍या समझना है ? स्वप्ममें अन्रुके भयसे जब में चिन्तित हुआ तथ भी 
“ठत्त्वमसिःकीं ध्वनि हुई वह-तू-है! अरे यह क्या? बह में हूँ? में 
कौन हूँ ? वह कौन दे ? यद्यपि स्वप्नमें मेने उन योगी महात्माकों तो देखा 
नहीं, पर खर तो वास्तवमें उनके स्वर जेसा ही था यह चाहे जैसा हो 
परेघु यह अब्द कहते समय उन्होंने मुझे सूचित किया था कि, इस शब्दका 
स्मरण और मनन वारंबार करना परन्तु मेंने तो उसका यहाँ आते तक 
पर भर भी विचार नहीं किया. क्या इसी लिए उन महात्माने अपने 
योगबलसे मुझे यहाँ उसका स्मरण कराया द्वोगा परन्तु अहा | समप्रमें, 
शत्रुके भयसे, मे खेद करने लगा. उसके उत्तरमें क्या कि, वित्तमसि !! 
इसके कहनेका क्या भाव दै ? क्‍या तत्‌ अर्थात वह और वह अर्थात अतन्रु 
ओर वह में हूँ? यह शहद पौन है? क्या वह धत्रु में हूँ ! नहीं, नहीं! 
जबु तो दूसरा ही है. अपना अत्तु मैं केसे ? पर चहीं इसमें छुछ काग्ण 
होगा, था कि अपनी चिन्तामें मुझे स्वप्नीं व्यथ व्यग्मता हुई होगी. स्वप्मम 
कई बार ऐसा चित्र विचित्र दींखता है, पर उसका छुछ भी अर्थ नहीं 
होता. इस तरह राजा अपने मनकों समझाता था, तो भी उसको समाधान 


नहीं होता. ह छ हु ४ 
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उसके मनमें वही विचार आकर नित्य घुठाया करते. इस तरह 
#त्त्वमसि? महावाक््यके अर्थकी खोजमें वह इतने गहरे उतर गया कि उसे 
जो घड़े शत्ुुके विषयकी भारी चिन्ता व्याप्त हुई थी और जिसकी खोज 
करनेको वह इतनी शौघ्रतासे ठीक तीसरे पहर निकल पड़ा था, वह बात 
भी पलछमर भूल गया | थोड़ी देग्में जान्त हुए सवार फिर तैयार हुए और 
कहने छगे कि; 'कृपानिधान | अब समय क्‍यों खराब करना चाहिए 
राजा तुरत सचेत होकर घोडेपर सवार हुआ और वहाँसे सबने एकदम 
कूच किया, 


चलते चलते वे बहुत दूर निकल गये शत्रुका पडाव अनुमान चार 
कोशकी दूरी पर था और निरीक्षण ढुर्ग भी उतनी ही दूर था इतनेमें 
उन्हे रास्तेमे छुछ दूरीं पर घूछ उडते मालूम हुई कुछ देरम चमकते हुए 
भालेकी नोक और फहराती हुई ध्वजा दीख पडी अधिक समीप आनेपर 
माक्म हुआ कि, कोई एक वली घुड़सवार जाता है उसके शरीरका 
प्रचण्ड रूप, उसका भयंकर सुखमडल, विशाल भुज्ञाएं, गरीर पर पडा 
हुआ कवच, टोप, छह और तीक्ष्ण हथियार तथा उसका बड़ा घोड़ा 
इत्यादि देख कर राजा सहित इन पचासों बीरोंके मन आश्चर्यपूर्ण हो 
गये ! पहले तो वे स्तव्ध होगये ! उस दूतके मुँहसे सुने हुए समाचारके 
आधार और उस वीरके पोशाकसे हो राजाने कल्पना की, कि 'यह 
शहन्नुसन्यका पीर हैं किन्तु अहों ! जिसकी सेना ऐसे प्रचण्ड योद्धाओंसे 
सजो होगी, ऐसे शत्रुको हम स्वप्रमें भी कैसे जीत सकेंगे! ऐसी करपनासे 
छादितवुद्धिका मन चिन्तित हो उठा ! पल भरमें वह सवार उसके निकट 
आ पहुँचा ओर वह कहाँ जाता है, कौन है, यद्द जाननेके लिए, राजा 
उससे पूछना द्वी चाहता था, कि इतनेमें राजचिन्होंसे उसे राजा जानकर 
वह वीरदी बोल उठा, “अद्दो ! जिन प्रतापी भूषतिकी विशाल राज्यमूमिमें 
मैं खडा हूँ और अपने स्वामीकी आझासें जिनसे मिलना चाइता हूँ, उ्त 
महाराज छादितिबुद्धिकी ही यह सवारी होगी, ऐंसा अनुमान करनेमें में 
भूलछता तो नहीं हूँ?” 

यह सुन छाद्तिवुद्धिका एक सवार वोछा, “वीर ! तुम्हारा अनुमान 
ठीक दे परतु तुझें भी अन्तमतिके अधिकारी समझनेमें हम कुछ भूल तो 
नहीं करते ? आप हमारे स्वामीसे क्‍यों मिलना चाहते है !ए . +7 + 
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यह सुनते द्वी घोड़ेसे उतर उस वीरने राजाको प्रणाम क्रिया भौर 
फिर अपने पाससे पक पत्र निफाल कर, राजाके द्वायमें दिया पत्र पढने 
ही राजाकीं सारी चिन्ता एक दम दूर हो गई उसने सवारको उत्ता 
दिया कि, “बहुत अच्छा, अब दम वहीं आते है. यह घहुत अच्छा हुआ 
'कि हम मागेमें ही समाचार मिल गया.” 

तुरन्त ही सब उस सवारके साथ चले छादितवुद्धि अन्वतिसे& 
जा मिला. अन्तमतिने उस समय जो प्रेम दर्शाया, उसमे स्पष्ट मालूम 
हुआ कि, उसके संबंध उसे भत्रु समझकर छादितवुद्धि जो विचार रखता 
था, बह उसकी भूल थी. अन्तमंत्रि यात्राके लिए निकहा था और 
छादितबुद्धिके प्रसिद्ध राज्यकी सींमामें पढ़ाव डाला था इस लिए उसमें 
मिलने जाना चाहिए, यह जाननेऊके लिए उसने उस वीके हाथ उसे पत्र 
औजा था फिर छादितबुद्धिन उस महात्मा राजाको योग्य सम्मान ठेकर, 
अपने नगरीकीं ओर चछनेऊा आग्रह किया, परन्तु उस्ती ढिन बहाँसे क्रच 
करनेंका निश्चय कर उसने ( अन्तमतिने ) निमत्रण स्वीकार नहीं जिया 
और बहुत प्रेम दिखा कर सेना सहित खाना हुआ छाद्ितबुद्धि भी उसे 
कुछ दूर पहुँचा कर पीछे फिग. 

दूसरे दिन अपने नगरकी ओर आलेके लिए छाहितिवुद्धि बहाँसे 
रवाना हुआ. गल्तेंम उसे इस घटलाके छिए अनेक विचार आते हगे, 
४अद्दो कल इप समय में बड़ी चिन्ताम था * मुझ पूरा भोजन भी न भाता 
था! उस पेडेफ नीचे तो मेरी व्यथाका पार ही त था और उसी व्यथामें 
यदि रास्तेम उस सवारसे न मिछ कर में बाहर ही बाहर निरीक्षण हुर्गपः 
जा पहुँचता तो नि.सन्देद्द अपने हार्थोसे में भारी अनये बटोर ढेता | गतहदी- 
रात हुर्गक़ी सेना छेजाकर उस राजा पर अकस्मात्‌ छापा माग्ता 
और नींठमें ही हजारों निरप्गधियोंका संहार करता उथा ऐसे वड़े 
राजाकी निष्कारण छेड करनेसे वडा ठ्वेष ओर भारी दुश्मनी होती अरे! 

#टीका-छाव्तिवुद्धि-जिसकी बुद्धि ढंकी हुई हैँ भतमंति-सालिंक बुद्धि 
योगिराज-गुद अयवा सत असत्‌ विचाररत्ति दष्निवाला स्वप्रम जो तत्वमसिका 
विचार आया बह, पद सदसत्‌ विचारशीलता है जों मनहूपसे राजस दृत्तिवालेको 
प्राप्त हुई अतमेतिको शत्रु माननेका यह कारण है दि सांत्विक इत्तिसे राजद 
अत्तिबाढेका मेल नहीं मिउ्ता-अति प्रदृत्तिमान, (संसाराधक्त ) जीवको ईमरके 
स्मरणकी इच्छा द्वी नहीं होती, 
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जो अभी ही परम मित्रभाव प्रकट कर विदा हुआ, वह निष्कारण भयकर 
अनिवाय शत्रु हो जाता ओर सब्रफा कारण मेरी उताव्ी-मेरा अविचार- 
पन होनेसे मेरे द्ायोसे ही मेरे शान्त राज्यमें भगददर पड़ती, अपना नाश मे 
खयम्‌ ही कर लेता अर्थात्‌ में ही अपना अनु हो ज्ञाता | अहा! वास्तवम 
इस वृक्षके नीचे मुझे जो स्वप्नाभास हुआ था उसका यथार्थ भावार्थ 
'भैने अब समझा सप्रमें मुझे सूचना हुई थो कि, 'तत्त्वमसि! नह सत्य है 
तनू अर्थान्‌ वह-मेरा अन्न, जिसके भबसे में बहुत गभराया था, वह 
गन्नु दूसरा कोई नहीं, परन्तु वद तो में ही अर्थात्‌ अपना अनु में ही 
था में जिसे मानता-विचाग्ता था, वह मेरा अन्न नहीं, परंतु मैं उसे अद्यु 
मानता था इस लिए अपना शत्रु भे ही हूँ भ उसमे यदि उसी प्रकार 
अन्नुतासे व्यवहार करता वो बह झत्र अवश्य बहुत अनथ पदा करता, इस 
लिए मुझे 'तत्तमसि? महावाक्यका जो उपदेश हुआ वह यथायमे भ्रम नहीं 
परन्तु मेरे कस्‍्याणफे लिए है वह उपटेश मुझे किसने विया होगा. ध्वनि 
तो उन योगिराजकी जैसीं द्वी थी! परंतु स्वप्नए वे मुझे नहीं दिखे 
अस्तु | किन्तु उससे क्‍या हुआ ? वैसे मद्ात्मा तो अ्विष्यके ज्ञाता होते हें 
और अपने योगवलसे जो चाहे सो फर सख्ते हैं. 

घरसे निकलते समय उन्होंने मुझे जो उपदेश दिया, वही उपदेश 
यहाँ भी दिया. पर दोनों जगह वह केसे सभत्र हो सकेगा ? यहाँ तो मानो 
पत्तमसिसे सूचित किया कि, तेरा शर्त तू दी है,' परन्तु पहले कद्दे हुए 
पतत्ततमसिका फ्या जथे है ? उस समय उन्होंने भगवदुपदेश दिया था 
इसमें यह “तत्त्वमसि” महावाक्य किस तरह घट सकता है ? “तत! अर्थात्‌ 
चह्‌ भगवत्सवरूप, त्वमसि? अर्थात्‌ क्या तू है? अर्थात्‌ क्या वह परसात्मा में 
स्रय॑ हैँ! मेँ; ऐसा कहीं हो सकना दे जीव प्रत्यक्ष और परिच्छिन्न 
(अपृण ) है और त्रह्म परोक्ष तथा परिपूर्ण है. इस तरह दोनों विरुद्ध हैं ये 
एक केसे हो सकते है ? में गभराता, रोना, चलना, कामी, छोमी, मोह्याघ, 
तृष्णावाल्म, आदिशरीरी और सुःप्दुखादि अन्त करणका घमवाला हूँ, 
नो अभिमानरूप उपावियुक्त हूँ, निरुपाधिमय, इस जगतका संपरर्ण उपादान 
कारण ओर जो स्वेज्ञ हू वह नारायण में केसे हो सकता हूँ? परप्रह्मम 
सबमत्त जगत्कर्तापन है, वह उपाविरद्दित है, अज्ञानरदहित है, द्वेतरहित है, 
नाशरदित है और अनुभवगम्य चैतन्य है, वह में केसे हो सकता हूँ? में 
अल्पक्ष, अल्पशक्तिवाला देहघारी नर, सबंद्, सेशक्तिमान, परत्न कैसे 
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दो सकता हूँ? अद्वेत श्रह्म सत्य है, झुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, युक्त है, 
प्रपंचरद्दित दै, अविनाशी है औोर में श्णमंगुर, मिथ्यासिमानी, पापमय हैं 
चढह में अह्मरूप कैसे हों सकता हूँ तो क्‍या उस महात्मा युरुषका उपदेध 
असत्य है में ही परमात्मा हैँ तो फिर मुझे चाहिए ही क्या परमात्मा 
तो सर्वेलमय है और में इस एक झन्नुका सिर्फ समाचार ही ज्ञान कर 
मृतक जेसा दो गया, वो में क्‍या समझे? स्वयम्‌ तो में कुछ भी नहीं 
समझ सकता अब तो सें उपदेशक इसे जब स्वयम्‌ दी समझावेगा, तमी 
सममूँगा इस लिए सव छोड़ जब इस महद्टात्मासे ही जाकर मिलना 
चाद्टिए. अह्दो | उनकी जक्ति कैसी अद्भुत है उनकी परोपकारबुद्धि कसी है 
उन्होंने मुझे ४स बड़ अनर्थसे उवारा दे उनके ऐसे बंडे उपकारके बदले भ 
क््या कर सकता हूँ? बस, दूखग कुछ भी नहीं, सिफफ पूर्ण प्रमसे उन्ही 
सेवा करूँगा और लेसा वे कईगे वैसा ही करूँगा, इस लिए अब जैसे धन 
वैसे उनसे जीत्र जा मित्रें तभी ठीक, दे ? 

ऐसा सिश्वय होने ही रामाने अपना घोड़ा एकदम रवाना किया. 
सारा रिसाढछा भी तुरन्त रवाना हुआ. दिचार ही विच्वारम उसने बहुत 
बडा मा तथ्र कर छिया नगरमे पहुँचते ही सथ मन्त्री और अधिकारी 
गज्ञासे आ मिले अन्रुमवन्धी प्रश्न आनुरतासे पूछने पर भी कुछ उत्तर न 
ढेकर राजमे उनसे सि्फ यद्दी पृछा कि, “बह थोगिगज कहाँ है? 
उनका प्रवन्ध सुचारुरूपेण किया है वा नहीं? उन्हें कहाँ ठहगया है? चढो 
मुझे उनके देन करना हैं.” यह सुन अधिकारी किकर्तेब्यविमृद् हो गये. 

“उन्होंने विनय की; “मद्दाराज | यहाँ सब योगिगज कहाँ है ! बह 

तो उसी समय चढे गये. आपके आंदेशानुसार हमने बहुतेग आग्रह किया 
परन्तु वह निःसपृद्दी मद्दात्मा तो ईश्वरका स्मरण करते द्वी चढ़े गये.” 

राजा विलकुछ निराण हो गया. जितने उत्साहसे वह गजमबनगें 
योगिराजसे मिलने आया था उतना ही यह समाचार सुन ऋर निराश दो 
गया] वह चोछा; “अरे! अब उन महात्माकों में कहाँ खोज? वह न 
जाने कहाँसें आये ओर कहें! गये द्वोंगे ? ऐसे महात्मा तो किसी गहन 
पवंतकी गुप्त शुफाम रहते हैं इस लिए अब उसका पता मुझे कहाँ मिल 
सकेगा १” इस प्रकार चिन्ता करता हुआ, जिन्होंने उस समय महात्मा 
प्रत्यक्ष-देखा थां उन छोगोर्मेसे, अनेकंको उनको खोलके लिए भेजे _ 
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फिर चिन्तित चित्तसे वह रनिवास (अन्त पुर ) में गया वहाँ 
राचीने इस तरह उदास देख, उदास द्दोनेका कारण पूछा, तव राजाने कहा, 
देवी | क्‍या कहूँ जिन्होंने मुझे पल भरका समागम होनेपर ही मेरे भावी 
संकटसे मुझे उबारा, उन महापुरुषकी कुछभी सेवा या आदिय्य-सत्कार 
किए विना में मूख अपने कायके लिए चछा गया हरे ' हरे ! अब स्वप्रमें भी 
उनका फिर समागम मुझे कहाँसे हो सकता दै ? परन्तु जब उनके दशेत 
होंगे तभी मुझे भोजन भावेगा ? 

राजाके मुँहसे ऐसे वचन सुनते द्वी, रानी मनम बहुत इर्पित हुई 
उसने जाना कि बव कुछ दुआ फिरी सव समाचारोंसे गनी जान गयी 
थी इससे मानंदसह्दित आशय फरने छगी फ़ि, “अद्दो | उस योगिरगजने 
मुझे वचन दिया था, तद अनुसार परोक्ष (गुप्न) गीतिसे मुझपर बड़ी 
कृपा की है| अदा ! कहाँ राजकाजके छिए गज्ञाकी दोड़ धूप और कहाँ 
सत्समागमक्के छिए अब उसकी तरनती हुई मनोच्रत्ति | घत्य है सत्समागम- 
को ! सत्पुरपके सिफे दर्शनके प्रमावको भी घन्य है! राजा पहले मेरे 
पास कमी इतनी ठेग्वक नहीं बैठता या भत्र वह सारे गाजकाज भूछ कर, 
पिफें उस महात्माके दर्शनकी ही गम्मीर चिन्तामे निमन्न है अब हमें 
सबके कल्याणकी आशा होती दे ”? 

इस बातका रहस्य सिफे वही जानती थी, इससे गजाको घीरज देकर 
बोली -“प्राणनाथ | चिन्ता न कीजिए. जिसके लिये अत्यन्त व्यग्नता होती 
है, उसकी शीघ्र प्राप्ति होवी है | आपके मेजे हुए अधिकारी क्या संदेशा 


(समाचार ) लाते ई यद्द जाननेके वाद दूसरा उपाय कहूँगी. आप निश्चिन्त 
भोजन और विश्राम करें.” 


अधिकारी चारों ओर घूम फिर कर छोट आये परन्तु चोगिगजका 
पता न चला, तब राजा अधिक निराञ हुआ. तो भी रानींने उसे घीरज 
देकर दूसरे दिन अकेले ही अपने साथ चलनेकी प्रार्थना की. वह्‌ 
पोछी --प्राणनाथ ! मैंने उस भद्दात्माकों अपने नगरमें आनेपर तो नहीं 
देखा, पर इस उपवनमें मुझे एकवार किसी महात्माके दर्शन हुए है, इस 
लिए कदाचिन्‌ बद्दी आपको दर्शन दे गये हों तो चढो, पहले इम वहीं 
चलें” फिर वे उस उपवरनमें गये वहाँ रानीने वह आश्रम दिखाया, 

राजाने थीरे थीरे भीतर अ्रवेश किया ओर पर्णणाछाके पास जाकर 
देखा तो वही ज्ञानमूर्ति भीठर विराज रही थी! राजाके हर्ष और 
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आश्रयेका पार न रहा ! उसी समय उसने बंडे प्रेमसे भूमिपर गिरकर 
उसके चरणोंको दडवत्यणाम किया, फिर दोनों हाथ जोड़ नम्न होकर 
चरितके समान खडा रहा, परन्ठु मुँहसे कुछ भी चोड न सका. राजको 
आया देख, महात्माने तत्काल आशीर्वाद देऊर सामने पड़े हुए आासलप 
वैठनेको कह्दा राजा सपत्नीक घंठा उस समय राजाको उस सठरुफे पन 
उर्शनले उतना ही आनद हुआ, जितना भमिर्घन पुरुषकों उपका सोया 
हुआ बच फिर हाथ छानेसे होता दे महात्माने जान टिया हरि, 'अब 
इसका अन्त;करण स्वात्मगोधनकी ओर झुकनसे इसको अधिक्वार प्राप्त 
हुआ दे, इसपर पड़ा हुआ मायारूप अधकारका पर्दा झब दूर होगया है, 
यह पात्र है, अविकारी बना ह॑, उपदेशके योग्य हे? ऐसा ज्ञानसे जान कर 
बोढे।-“क्यों गा ' किस लिए आागमन हुआ ? सर्वत्र कुशल तो है (? 
राजा बोला;-/कृपानाथ | आपकी ऋृपासे सर्वेन्न कुशछ है आपका 
आश्रीर्वाढ द्वी सब अग्युभको शुमरूप ओर अकुणलको कुशलछरूप करनेवाला 
है दे संत] आपकी ही प्रेरणासे वडो आपदसे बच गया हूँ अब नित्यकी 
कुझल प्राप्त करनेकी इच्छासे आपकी शरणमें आया हूँ दे सहुरुदेव ! म 
अज्ञान हूँ, अधम हूँ, संसाररूप पाशम भर्रीभांति जकड़ा हैँ, इस लिए 
मुझपर दया कर मुझे उस पाणसे मुक्त करो. मेंने जन्मसे आज परयेन्त 
'िफे नाना उपाधिपूणे राजकाये दी जाना और देखा हे इसके सिवाय 
दूसरा कुछ भी नहीं समझता. में निरा मूख हूँ. सकलप विकल्पवाले मनप्त 
ठा हुई मानसिक उपाविके कारण मे अपार ढुःखी हूँ. हे देव में ऐसा 
दुश्खी हूँ, यह भी मात्र आपके दशनसे हो समझनेकों भाग्यग्ञाढी हुआ 
हूँ, नहीं तो तेलीके बेलकी परिक्रमाकी तरह में ऐसा समझऊर पचा मरता 
था कि यही मेरा जीवन, यहीं सुख और यही सर्वेस्व दे मेरा मन उससे 
पिराम (स्थिरता ) न पाता था यद्यपि इस उपाधिसे अपार इहुख जा 
वड़ता और उससे में महाऊएसे पार पाता तो भी वह मुझे कमी अप्रिय नहीं 
ऊूगता था हे गुरुदेव ! अब तो पलपढमें स्वयम्‌ ही मेरा मन उससे उल्ता 
जाता और आपके वचनाम्ृत अवण करनलेकी उत्कंठा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती 
हू. मे ज्जानता हूँ कि भेरे किसी पृवेके पुण्योदयके कारण द्वी यद्द सयोग प्राप्त 
छुआ है. नहीं तो आप ही जाप, आप जैसे महात्माके दर्गन झुझे कहासे 
ढ़ोते ? अपने पूर्व सुकृतिके कारण ही मुझे आपका समागम हुआ है. दे 
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महाराज | भव जाप मेरे सब क्ट्रोकों दर कर, मुझे ऐसा परमसुख दो, 
जो न कभी ल्यून हो-न दूर हो ” 

यह सुन, योगिराज वोले---“वच्मसि '”? 

ऐसा उत्तर सुन कर तो राजा चकित ही हो गया. वह चह सुन 
पुत्त' पुन्त। अपने मनमें विचार करने छूगा कि, “वह क्ष्या आश्चर्य! महाराज 
तो पत्येक प्रश्रका सिर्फ एक ही उत्तर देते हैं, इससे में क्या समझ ? नया 
भगवान्‌ भी में स्वच हूँ? और अविनाशी सुख भी रथ हूँ? सस्तु! 
चाहे जैसा हो, इसमें भी कुछ ठापये अवध्य होगा परतु वह इनके 
समझाये बिना ध्यानमें नहीं आ सकता ? ऐसा विचार कर गाजा फ्रि 
हाथ जोड़, नम्न होकर वोछाः-“हे देव ' हे सत्पुरुष ' में अन्न और निरुद्धि 
हूँ, साराखार समझ न सकतेसे विचारद्दीत कृपण भी हूँ, उस छिए मेरी 
इस दर्यापर दया करों, इया करों आपके उपदेशरूप महावाक््यका 
अभिप्राय न समझ सकनेंसे घबराया हुआ में शिष्य होकर आपकी शरण 
आया हूँ, इस लिए मेरा मोह मिटाकर मुझे नि सशय करो ? 

तब योगिराज बोले -“तत्त्वमसि [7 

राजा फिर चकित हुआ, कया अपना गुरु भी मे ही हूँ ? यढ़ि ऐसा 
होदा तो मुझे इनके पास यद्दा क्‍यों आना पडता ? ऐसी शका कर, राजा 
फिर उनसे पूछना चाहता था, इतनेमें वे योगी कहने छगे-'हि गजा | 
विचार करनेके पीछे तुझे मेरा कह हुआ नि सदेह सत्य प्रतीत होंगा, इस 
लिए तू उत्तावका न होकर, घर जा और एकास्तम बढ उकात्न चित्तसे 
अच्छी तरह मनन कर हे नरेन्द्र | प्राणीके विचार कर्नेका साधन मन है. 
मन, बुद्धि, चित्त और अदंकारको अन्त करणचतुष्टय कहते है. परन्तु चदि 
मन शुद्ध हो तभी उसमें यथाथ विचार प्रवेश कर सकता दे मन दर्पण 
( आरसी ) जैसा है पर दपण यदि खच्छ हो तो उसमें मुँहका प्रतिविंत 
पंडे इसी तरह सन स्वच्छ-शुद्ध हो तभी उसमें अपने सत्य स्वरूपका भ्रति- 
विंव पडे जैसे दर्पण झनेक प्रकारक्की कालिख (काजल ), वूछ; घुआ, आदि 
चस्तुओंसे मैछा होता है बैसे हीमन अनेक तरहके पार्पो-व करने योग्य 
फार्मेके करन-से मलिन होता है. ऐसे मछिन हुए मनको पहले पत्रित्र 
करना चाहिए इस लिए भाजस तू अब वह प्रयत्न कर, हे राजा | 
प्राणीका मन उसके हृदयमें रहता है जोर हृदय शरीरका एक भाग है, 


औै४२ बढुक उपदेश 


अर्थात्‌ मनको शरीरका आश्रय दे, इस लिए उसका पोपण भी भरीर्वारा 
ही होता है. शरीर जिन गुणयुक्त पदार्थोका सेवन करता है वे गुण श्ेरके 
होनेके साथ हीं मनको भी होते हैं शरीर जड और स्थूछ है, परन्तु मन 
जड़ होनेपर भी सूक्ष्म होनेसे शरीरम रहनेपर भी नहीं दीखता तो भी 
उसकी सत्ता बहुत बड़ी है ओर इन्द्रियोको वह अपने इच्छा अनुसार चलाता 
है इस लिए शरीरकी सारी इन्द्रियों ( हवाथ, पैर आदि पाच फर्मेन्द्रिया और 
नाक, कान आदि क्षानेन्द्रिया ) का वह राजा है, यद्द मन जहा दौडता है वहा 
इल्द्रिया भी दौड़ती है इन्द्रियोंके द्वारा बद्दी भरे और बुरे कमे कराता 
है इस लिए उसकों पहले सुशीर सुगिक्षित करना चाहिए, जिससे पापा- 
चरणसें वृत्ति प्रेरित न होकर वह स्रयम्‌ ही निष्पाप शुद्ध रहे दे राजन! 
स्थूल देहम ब्रिदोषका निवास है, उसको दूर करने की ओपधि है, उसी 
तरह अंतर्र मल विश्लेप ( चिन्दा, व्यमता ) और मज्ञान, ये तीन दोष हैं, 
उनको दू/ करनेमें पहले मनको शुद्ध करनेके लिए स्थूढ देइको ही शुद्ध 
ओर नियमित करो.** 
मन; शुडिकर्म-आन्हिक आचार 

फिर कुछ देर ठहर कर वह घोला -“राजा | पापरहित होकर 
स्थृछ देह-शरीर और मनको शुद्ध करनेकी इच्छा रखनेवाला पुरुष प्रतिदिन 
पिछछी चार या छ घडी रात रद्दे उठे ओर दूसरी किसी वातमें चित्तको 
न जाने देका प्रेमपुर्वेंछ सिर्फ परम सगलछरूप जगन्नियन्ता भ्रभुका स्मरण 
का उद्दीकों कीर्तिका गान करें, फिर शुभ वस्तुओंका अवछोकन कर, 
उभय कर जोड भू देवी ( प्रथ्दी देवी ) को प्रणाम कर, शौच स्लान कर, 
पवित्र कपड़े पहन, कुशासन या कृष्णाजिन ( ऋष्णमृगचम ) अथवा ऊलके 
शुद्ध वस्नपर एकान्त और पवित्र भूमिमें झान्तवित्तसे परर्वाभिमुख ( भूवेकी 
ओर मुँद कर ) पद्मासन छागाकर; वेठे और एकाग्रतासे ईश्वरका आराधन 
करे फिर गदगद्‌ खरसे पवित्र प्रज्ञावान्‌ ( बुद्धिमान्‌) और पार्पोसि रक्षित 
होनेकी प्राथेना करे जे मी शिली  मिक म क 

#टीका-भेसे स्थुठ देहका रागादिस मुक्त दोनेक लिए पहले जुलाव, फिर 
रोगवाशक औषधि भौर अतमें शक्तिवर्धक रखायव दी जाती दे, उसी तरह भाध्माको 
सशक्त करनेके लिए-पवित्र ज्ञानका अविक्रारी बनानेके लिए-प६ले कर्म-त्रत, जप तप, 
दान, यज्ञ, तीर्थायनादि, सर्तोंकी सेवा, परोपकार, भविज्ञान-देवदरीन, देवपुजन, कौतेन 
कर हरिगुण गाने और फिए झ्ञानपूर्वक भक्ति होकर उसके पुष्ट होनेपर मुक्ति होती ई. 


मन/शुद्धिकर्म-आहिक आचार ३४३ 


प्रात'काढके होम और प्रजननपर्यत कमे दो चुकने पर गृहस्थको 
चाहिए की यथाशक्ति दान करे दानमें अन्नदान सबसे अप्ठ है दान 
देनेवाला पात्र ऐसा हो जो उस दानकी वस्तुको सुमागेंमें ख्चे करे जिससे 
वह सत्कमे करके अपना ओर दाताका कल्याण कर सके तेरे समान 
राजाको तो नित्यप्रति बहुत बडा दाम करना चाहिए ” 

“प्रष्याह काल हों, तो माध्याहिक संध्यावदन, पितृ आदिका तर्पण 
ओर पच मदहययज्ञ करना चाहिए 5वोंको सम्बोधन कर अभ्रिमे होम करना 
देवयज्ञ, समय पर आ पहुँचनेवाले क्षुधत अतिथिको मानपूषक भोजन 
देना मनुष्ययज्ञ, पितरोंका नाम छेकर वल्लि अप॑ण करना पितृयज्ञ, और 
वेदाध्ययन करना ब्रक्बयज्ञ तथा गाय, कुत्ता, कोआ, कीट पतगादिका नाम 
डेकर अन्नकी बलि देना भूतयज्ञ है ये पंच मद्ायज्ञ करनेवाला, घरमे 
नित्य स्वाभाविक रीतिसे नूतन होनेवाले पाच बड़े पापसि# मुक्त रहता 
है इन पंच महायज्ञोंसे जो अन्न शेष रहे, वह गृहस्थको अपने कुंटुम्बसहित 
आनदपूषेक खाना चाहिए और फिर सध्यातक बाकी रहनेवा़े समयमे 
ऐसे काम करना चाहिए जो अपने योग्य हों राजाको चाहिए कि उस समय 
अपना राजकाये सैंसाले ? 

“स्ध्या दो वो फिर स्नानद्वारा शुद्ध होकर सायकालकी संध्या और 
अभ्रिमें होम करे फिर सूक्ष्म भोजन कर नींदका समय होने भर्थात्‌ 
पहरभर रात तक न्यायप्रवंक व्यवहार करे फिर पवित्र चारपाई (शब्या ) 
पर शुद्ध कपडे बिछा, इंश्वरका स्मरण करते हुए सो जाये 

हे राजन्‌ ? यह आहिक विधि अत्यावध्यक है. कभी भूलने योग्य 
नहीं है. इस लिए उसका जरा भी अनादर करनेसे बडा अनथे होता हैं 
तू देख कि मनुष्यको विछकुल साधारण छगनेबाली दुतधावन ( दातुन ) 
की सिर्फ एक चिधि, जिसे जान अज्ञान सभी छोग करते हैं, एक, दो या 
तीन दिन न को जाय तो उससे कैसा दुःखसय परिणाम द्वोता है? झुँद 
दुर्गेध करने छगता है? आँख, नाक, जीम और दातों पर मैछ छाकर 
जिस मुँदको कवि कमलकी उपमा देते हैं, वह दु्गंध करता हुआ मोरी 
८ नाली ) के अँहकी तरह वन जाता है. इसी तरह स्नानविधि त्याग कर 
दीं जाय तो शरीरकी भी दुक्शा हे! जाती है! मुँह, नाक, आँखें और 


+कण्डनी पेषणी चुल्ली उदकुसी च माजेनी। पश्चसुना गृहस्थस्य तामि स्वर्ग न विन्‍्दृत्ति॥ 


श्ड्ड - बुक उपदेश 


सारे गरगीन्‍्के लिए ही जाहिऋऊकछा त्याग पछ भर भी नहीं किया जा 
सकहृता जौर यदि त्याग क्या जाय तो घुगा नतीज्ञा होता है ऐसी दश्चाम 
मनक्ना आहिक कितना आवच्यक होना चाहिए? मनको शुद्ध रखनेके 
छेए जो आहिक किया जाता हू वह यदि क्षण भग त्याग दिया जावे तो 
बहुत चुरा परिणाम होता दे 

ऊच तछ तुझे मने जो सक्षिप आहिझ्ाचार कहा बह शरीर छोर 
गे झुद्धि-पव्रिन्रताके छिए आवध्यक है. थोच, इतवावन, स्नान 
दि विधि अरीरशुद्धि ओर संव्यावंदन, होम, मयतरत्युनन, दान, पचमहा- 
वश्य क्त्रियोचित दूसरे चज्ञ परोपफार आादि विधि मनध्शुद्धिकी ह 
दोनाका परस्पर घना सब हैं और उनमेंसे क्रिसीका भी त्याथ होना 
संभव नहीं हूं. ये दोनों (शरीर और सनझी ) विधि, जीवके नित्व 
ऊमरूप है और विछछुछ निष्काम होकर करनी चाहिएँ, सध्यादिक कमे 
करनेसे किसी कामनाके सफ़छ होनेका देतु नहीं हे. परंतु चटि न कवि 
जायें दो भारी द्वानि होती हें. कर्म करनेंसे मह्ुुप्प निष्पाप होता 
अथांन्‌ उसका मन आुद्ध होता है 

मनःस्थिरीकरण ( सनको स्थिर करना )--उपासना 

इतता कह कर योगिराज़ फिर बोले -'हे राजन) तृ तो इस तरह 
आहिक विधिक्रा यथाये पालन करता है, इस लिए तेरा मन तो पतवित्र 
हुआ ही है. परंतु इस पवित्र मनको स्थिर करनेक्ली आवश्यकता है जैसे 
दपण घोकर झुद्ध किया यया हो तो उसमें अपना प्रत्तितरिं ठीक दीख़ता 
है सद्दी परन्तु चह उपण यदि एक स्थानमें स्थिर हो ठभी उसका पडा हुआ 
प्रतिविष प्रण रूपले दील सकता है, यदि द्विंडवा डुलवा या उल्टा सोधा 
होता हो तो नहीं दीख सकता उसी तरह सन यदि घुद्ध हुआ हो, तो 
भी उसके त्थिर हुए बिना उसमे अपना आत्मत्वल्प अच्छी वरहसे नहीं 
डीख सकता इसलिए मुम॒क्लुको चाहिए कि उसको स्थिर करे. भडक्नेबाला 
मन घोड़ेंक समान चंचल दे, विछकछुछ अस्थिर हैं, वहु प्रमादी होते भी 
चलवान्‌ और दृढ है. चह एकाएक स्विर नहीं हो सकता. इस मनने दी 
इस विश्वकी रचना की है; मनने ही जगठका सत्यत्व ( सचाई ) रचा हे. 
मनहीसे संसार है. जो जद्वैत, द्वैत वन कर दिखाई देवा और सत्य माना 
ज्ञावा है, वह अविद्यास पेदा किया हुआ मनका खेल है, पर यह मन 
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मन, स्थिरीकरण>उपासना इ्ड५्‌ 


िर्दिध्यासन, सत्संग, श्रद्धा और बैराग्यसे स्थिर किया जा सकता है जैसे 
चंचल घोडा जबतक स्वतंत्र ( छूटा ) रहता हैं तव तक बहुतसा उन्माद 
करता है, पर यदि उसे एक दृढ डोरसे खुट्ेमें वांध दिया हो तो फिर 
उसका वल न्यूत हो जञाता है इतना ही नहीं, परंतु धीरे धीरे उसे अपने 
ल्ेटे-घुडशालका सहवास होनेसे वह स्थान उसे प्रिय हो जाता है क्योंकि 
वह चाहे जहां गया हो, वहासे आकर खूटेमें चैंघता हैं ओर वहा इसे 
दाना तथा घास मिलता है उसी तरह मसनरूप घोड़ेको भी स्थिर करनेके 
लिए खूटेसे वाधना आवश्यक है.” 

मन सब इन्द्रियोंका राजा है और उसके द्वारा वह सारे विष्योंका 
भोग करता दै प्रत्येक इन्द्रियके अछग २ विषयमोगसे मन एक मद्मत्त हाथीकै 
समाल बन ज्ञाता दै और फिर विषयभोगकों छोड, दूसरे किसीको छुछ 
समझता ही नहीं इससे हाथोकी तरह ही उसका निम्नह (दमन) 
करना चाहिए, विषयोर्भ मत्त और बनमें निरकुश रूपसे स्वतंत्नताका 
उपभोग करनेवाले हाथीको पकडनेके किए जानेवाले, पहले एक छिंपी 
खाई ( खेंदुक ) खोद उसीमें हाथीको कपटसे गिरा देते है. बहा खानें 
या पोनेको पानी भी न मिलनेसे, अनेक दिनोंके रघरनोंसे उसका वलत- 
मंद पड जाता है, तव ऊपरसे शिकारी उसे जनेक प्रकारसे मार मार 
कर अधिक निवछ कर डाछते है इस तरह सब तरहसे उसका बल स्यून 
हो जाता है, तमी बह हाथी पकडनेवालोके अधिन होता और 
अजन्म उनकी साज्ञामें रहता है, वे जो बताते वही काम करवा, 
सैंकडो मत भार ढोता और जितना वे देते उतना ही खाकर सतुष्ट रहता 
है. इस तरह हाथी उनके सधीन होने पर फिर उस्मत्त न हो ज्ञाय इस 
लिए उसका महादत सवारीके समय उसके सिर पर बैठता है और उस 
का ताडन फरनेके छिए, अपने हाथमे तीवण अकुश रखता है, हे शाजन ! 
इस रीतिसे जब उस मद्मस्द प्राणिको वडे परिश्रससे वश कर सकते हैं 
तब फिर मनुष्यका मन, जो महामदोन्मत्त हाथीसे भी अधिक वलूचान 
ओर इस पर भी जह्यय है उसको वश करना कितना कठिन है, 
इसका तू ही विचार कर मन अदृश्य होते भी शरीरसे हट सबंध 
रखनेसे उसके वश करनलेंके सारे उपाय पहले शरीर पर दी करने पड़ते है 
त्रत, तपय्र्या, श्रद्माचये, सत्य बोलना, पर-धन और ज्ल्रीका तिरस्कार, 
दूसरेकी निन्‍्दा और अपनी बडाई तथा विषयकों वार्तोंसे अरुचि, पर- 
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सार्थमें ब्रत्ति, सुस ढुस सहनेकी आदत, प्राणीमात्र पर दया इत्यादि 
नियमोंसे शरीरको दुःख हो तो भी उन्हें सह कर, हृसपृतक भाचरण 
करना, ऐसा जो शास्त्र बारंवार कहते आये हे, वह सिफ मनोमिमरहके 
लिए ही है. शरीरकी इन्द्रियोका वल न्यून होनेसे वे उन्मत्त होकर 
नहीं दौडतीं, बस, उनका बल न्यून होनेसे उनफे बछ पर अडकनेवाला मन 
स्वयं ही नमे हो जाता है. ऐसा होनेसे यद्यपि इद्रियों ओर मनका बल न्यून 
सही होता है तथापि वह निमेल नहीं होता, उन्हें यदि स्व॒तत्रता दी जाय 
तो जैसे वे पहले थे वैसे दी फिर हो जाते हैँ. इस लिए इन नम्न हुई इन्द्र 
यो और मनको पुन्र. उन्म्त्त वननेका अवकाश न देनेके लिए, महात्मा 
पुरुषोका आहेश है कि उप्र सबको भगवत्परायण बनाना चाहिए”? 


धन-भहकार जो सबका कर्ता, विकार्रोका फारणरूप और 
आत्मस्थितिका चोर है तथा उसमें निवास करनेवाले / में ” और 'मेरा? 
इस्च ममत्वको धारण करनेवाला है, जीव-मुमुलुकी चाहिए कि उसका त्याग 
कर दे. जीव जो भ्रत्ययू चतनन्‍्य और सुसानदवाला है वह मनके व 
और जन्म, मरण, जरा ( घुढापा ) तथा व्याधि ( रोगों ) से घिरा होनेंस ही 
इस संसारमें जाता है जीव सर्वदा एकरूप, चतन्य, व्यापक, निर्विकार, 
आनदस्वरूप, मिर्देष और कीपिमय है ससारमे उसके आनेका कारण 
मन--अद्दकार द्वी हैं. इस महादुःख देनेवाले मत--अहकार अन्नुओो, 
असंगरूप ( विगक्तिहप ) विज्ञानगबसे काट काट कर फने पर ही 
जीव आत्मज्ानहप चक्रवर्ती पदको प्राप्त होता ह ओर परमार्थम 
चृत्तियोंको छपानेसे सोर राग ( प्रेम ) छूट, अहकारवबृत्ति नष्ट हो आत्म- 
सुखानुभवस निर्विकल्प हो, वह जीज श्रह्मम हो पृर्णरूपस निवास 
करता है, ओर यह मन--अहकार निर्मल होने पर भी यदि चित्तमे 
क्षुणमात्र भी उसका सकलप पेदा होने पाये तो हजारों विन्न उत्तन 
हो जाते हैं इस लिए मनोनिग्रह करनफे बाद विपयचिन्तनको स्थान नहीं 
देना चाहिए विषयोंकी उच्छावाछा जीव घगीरी द्वी रहता हैं क्योकि 
चह यदि अपनेको शरींरसे भिन्न मानता हो तो विषयों ओर विपयनन्य 
सुखाको कामना (इच्छा ) होना संभव नहीं है और इस तरह ठेही 
होनेंस आत्मासे भिन्न होता हैं और विपयोकी खोजमे छग जाता है यही 
संसारवधनका महत्‌ कारण है- इस लिए निर्वल हुयी इन्द्रियाँ और मन 
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स्थिर करनेके किए इस मदोन्मच घोडे और हाथीका दृष्टान्त ध्यानम रख, 
वे जिस तरह खूटे (खीले) से वाधे जाते हैं उप्ती वरह मनको भी 
खूटेसे वाघना चाहिए 
गायत्री ध्यान 

मनरूप घोडेकी खूटी [कील ] भगवदुपासना है ओर साथ ही 
अद्वारूप जजीरसे उसे बाधना है अर्थात पूर्ण श्रद्धा रख कर भ्रगवानकी 
उपासना करनेमें सकलप विकल्पका दृढतासे त्यागकर, भगवानकी उपापना 
करनी चाहिए एकान्त और पवित्र स्थानमें पविन्न होकर, वेठ, सब अग्रो 
ओर इन्द्रियोंकों स्थिर रख, आँखें बंदकर (या शक्ति हो तो खुली रख ), 
हंदयरकूप आकाशमे सूरयफें समाव अथवा उससे भी अधिक तेजवाला 
प्रकाश मनोमय ( मानसिक ) दृष्टिसे देखो, यह प्रकाश स्वेत्र समान तासे 
वूण-भरा हुआ-व्याप्त, परमसुखद ( अधिक तेजवाला होनेपर भी उष्णता 
ओर शीतलतारहित ) जानो, देखो और उसमें लीन हो. यह्‌ प्रदाण या तेज 
सबको प्रकाशित करनेवाले परम्रह्मका है, परतव्रह्मकी उपासनाके छिए उस 
सेजका ही ध्यान धरो, क्‍यों कि परन्रह्म तो इस तेझ्से भी परे गृह और 
भनकी कल्पनासे बाहर हैं. वह कैसा है इसे सिफे वही जानता है 
जिसे उसका अनुभव हो. किन्तु वह भी उसका वर्णन करनेको समथ 
नहीं हो सकता. तो भी जिसे उसका अनुभव होता दे वह इतना तो कह 
सकता है कि जगदात्मा परत्रह्म सर्वोत्तम, सुखमय, सर्वेश्नक्तिमान्‌, सबका 
चेतन्यरूप, सबका उत्पादक (मूल ), सबर्म व्याप्त और स्वेरूप-जैसा 
मानो, कहपना करो, बैसाही है ओर इसो छिए उसकी प्राप्तिके छिए उसकी 
उपासना करनेके छिए बेदोने उसका नाना रूपों दर्गन किया दे, यह इसलिए 
कि, जिसे जेसी भावना हो उसी रूपसे वह उसे मान कर उसकी उपासना 
(भक्ति ) करे यह तेज, प्वितारूप जगदात्मा अश्वरका है ओर इसीके 
द्वारा यह सारा संसार प्रकाशित है--यही तेज दमारी प्रज्ञा (बुद्धि ) को 
भी प्रकाशित (विकसित ) कर उसकी उपासनाके छिए प्रेरित करता है, 
उसका रात दिच ( अह्निश ) ध्यान वरनेके छिए मनुष्योको, इश्वरी आनके 
भाण्डाररूप वेदोंकी पहली भाज्ञा है यह तैज परन्नद्वरूप हे और इसका 
ध्यान करनेके हेतुरूप, वोबरूप ओर साधनरूप जो अन्द प्रणव तथा 
गायत्री है, वही वेद है उत्तीको शठद्बश्रद्ग कहते हैं. उसीसे वेदोंने विस्तार 
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पाया है इसलिए उसे (यायत्रीको) वेदकी माता कहते है अर्थात्‌ 
उसी गाचत्रीका स्मरण (जप) उसमें कहे हुर इश्वरी तेजके ध्यानसद्दित 
किया जाय तो, उसके द्वाग मनुष्य विलकुछ निप्पाप और स्थिर चित्त- 
वाला होता है और अंतर्म उस तेजस परे ( उस ओर ) रहनेवाड़े अकछ 
अह्की निर्ुण सम॒ण सूर्तिसे अनुरक्त होता है ? 

जगतम जैसे मनुष्य अनेक तरहके हैं चेसे उनका मन और उनकी 
रुचि भी भिन्न भिन्न होती है, इतना हीं नहीं, पर उनकी प्रज्ञा (बुद्धि 
मननश्क्ति ) से भी चड़ा अन्तर होता है इससे स्यूनाधिक प्रज्ञाके भनु- 
सार उनके छिए वेदोंने छोटे चंडे उपाय (साथन ) भी कहे हैं. मेने जो 
यायत्रीविषयके ध्यान करनेछी उपासना वतायी, उसमें वारंवार सिर्फ तेज 
ही देख कर साधारण शक्तिके सनुष्यको आनन्द न होनेसे उसका मन्त 
वहांसे पीछे फिरता और जनेऊ स्थानोमें भटक अनेकानेक वस्तुओंकों अपने 
जांगे परमार्थके हेतुरूपसे देखता हैं इससे जीवका किया हुआ परिश्रम 
शीघ्र सफल नहीं होता और इसी छिए शाब्ोंने आत्मज्ञानमें पूणं न होने- 
वाले जीवकों, उप तेजमें परमात्माका साकार स्वरूप देखनेके लिए आज्ञा 
दी है. यद््‌ स्वरूप इस जगतरूपसे होनेवाले परमात्माके मूल और सुख्य 
स्वरूपोमेंसे चाहे विराटरूप हो, विश्वन्यापी रूप हो या उसके अगभूत 
गणेश, अंवबा ( शक्ति, देवी ), सु्ये, शिव, विष्णु इत्यादि सगुण परमात्माके 
अनेक रूपसे हो-उस पर प्रीति होती है-मौर वहां मन स्थिरताको प्राप्त 
होता है, परन्तु वे सारे स्वरूप फालान्तरमें विकृृति ( परिवर्तन ) को प्राप्त 
होते हैं. पर इन सबसे आदि और बिलकुछ निर्विकाररूप जो अपनी 
अनादिकालकी सृष्टिमं परमात्माने घारण किया है तथा जो परम आननन्‍्दु- 
मच, उ्पाधिरहित, प्रज्ञानधनरूप, सब्चिदानदरूप ओर स्वेथा रुचितोषक 
( इच्छा-पृर्ण-कर्ता ) है उसकी उपासनाका जो मागे जानता है और उसमें 
जो ग्मण करता है वही इस विश्वको तर जाता है तथा तुझे इसीफे 
जाननकी आवश्यकता है उसमे तू प्रवेश कर और उससे तर कर पार हो.” 

यहांतक महाराजा छादितियुद्धि ओर योगिराजका विस्तृत संवाद कई 
कर वह़क वामद्ैवजी फिर बोलेः--“बरेप्सु | तूने यह इतिहास क्‍या अच्छी 
तरहसे सुना? उन योगिराजने इस तरह छाद्तिवुद्धिको सामान्य उपास- 
नरका प्रकार सुना कर, फिर सावधान कर, अपने पास ही बंठाया 
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डसके अन्त'करणमें उस णब्दत्म्हरूप भगवत्तेजका पहले अवछोकन करा 
कर फिर उंस तैजमे तूने अपनी मरणाचस्थामें त्रद्मलोकसे आगे जाते 
समय इन्द्रेक विभानंस गिर कर जो आनदमय, भगवत्लनरूप देखा था, उसी 
अच्युतखवरूपका उसे नखसे शिखापर्यत यथाये ज्ञांच कराया यह 
महामंगलरूखरूप अपने भीतर खड़ा होते ही छादितवुद्धि विहल हों गया, 
वह देहभान भूछ कर तद्प (तदाकार, वही खरूप ) हो आनन्दसागरमे 
हिल्ोरें लेने लगा, वहा भगवत्मेरणासे उसे स्मरण हुआ कि, 'योगिराजने 
मुझे “'ठत्त्तमसि? वह (ब्रह्म ) तू ( आत्मा ) दे, ऐसा जो उपदेश दिया था 
चहू परत्रह्म खवय यहीं (में ) है अद्द हा | क्‍या में वही हूँ यह केसे ९? 
शेसी सहज (स्वाभाविक ) चिन्तास वह फिर अपने भनोमय स्वरूपको 
भगवत्स्यरूपसे मिलानेका यत्न करने लगा, इतने ही में ईश्वरेच्छासे उसके 
हृदयके अज्ञानावरणका पर्दा दूर हो गया ! उसके अनुभवमें उसी समय 
आया कि, “वह्दा | हा! में इब जगदीखर व्यामसुन्दर, मनोहर, निर्गुण 
सगुण परनक्षके समान ही हूँ! ! करे इनका हीं अंश होनेस वह से स्व 
हूँ! जहा हवा में वह ओर वह में ही, मे और वह भिन्न नहीं, मे 
और वह एक ही! जहा हु ऐसी स्थितिको प्राप्त हुए उस राजाकी 
देहवासचा ओर दूसरी सव चासनाएं भग हुई, तब अंतर वह भविक्ृत 
रूपमें लीन हो गयाह” 








अहं ब्रह्मास्मि 





इलोकार्थन प्रवध्यामि यहुक्त श्रन्‍्थकोटिमि+ । 
£ जीवों ँ 
ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीचो ब्रह्मेच फेचलम ॥ 
अर्थ --जो वात करोढों अथोसे कही गयी दै बह थाने में जावे छोकसे 
झइता हू कि, म्रक्ष सत्य है, जगत मिथ्या है भौर जीव केवल त्रह्म ही है 
ध्न्ल्स्ल्ग्रसप्--कलर 
कह सिझ्ाद5 ९६९ श:द-दर ए०कद दफार + 


ई जप महात्मा चढुक, इस तरहकी कथा कह जोर यह वताकर कि 
39५ 492932229399995%- सरलतासे भी तत्तज्ञान कैसे प्राप्त होगा है, 
राज्ञा बरेप्छुके प्रश्नका समाधान ( शकानिवारण ) करके चुप हुए, तब 
राजाने फिर कहा हैं भुरुदेध ! राजा छाद्ितबुद्धिको ' तत्तमसिक्रे ? पदका 
ज्ञान हौनेपर वह इस ससारसे किस तरद्द तर गया, यह मुझे वताओ, 
क्योंकि इसके जाननेकी मेरी उत्कट अमिलापा है 
राजा वरेप्सुकी ऐसी उत्कट ( प्रवल ) इच्छा देख बटुक धोढे;-/ फिर 
वह राजा परमानदर्म विल3छुछ छीन होगया. बहुत देरतक उसकी अटछ 
समाधि देख, योगिराजने राजाको संचोधन कर कहा.-'राजन्‌' को भवान? 
वाजा, तू कौन है ? ऐसा निश्चेष्ट क्यों दो रहा हैं ?” तो भी परमानन्द- 
स्व॒रूपम लीन होनेसे राजा जरा भी न बोला, तव महात्माने दूसरी 
बार बुलाया किन्तु उस चार भी न बोलनेसे तीसरी वार उसके सिरपर 
हाथ रख फर पूछा - राजन को भवान्‌ ? को भवान्‌ ?? तव राजाकी 
आँखे खुछ गयीं, वह अत्यंत हर्षपृण हो इतना ही बोछा--/भगवन ! 
देहमावसे में आपका दास हूँ, जीवमावसे आपका अंश हूँ ओर आत्म- 
भावसे जो तुम हो वही में हूँ ऐसी मेरी गति है # "अह् त्रह्मास्मि | 


देद्दभावेन दासो 5 द जीवभावे त्वद्शक | आत्मभावे स्वमेव!हमिति में निश्वका मति ॥ 


सह ब्र्षात्मि ३५१ 


जहं ब्रह्ञास्मि |! जहं. ब्रह्मास्मि | ! |मैं ब्रह्म हूँ, में अह्म हूँ, में अदा 
हूँ !! यह सत्‌ है, यह सर्वे चिद्रप प प्रकाशवा है, आत्मारूप यह सर्व ब्रह्म 
है [9 ऐसे आनन्द उसके रो५ खड़े दो गये, शरीरसे पसीना निकले 
छगा और उन्मत्तकी भाति खडा हो वह नाचने और कूदन छया 

फिर खंडे होकर योगिराजने उसे प्रेमपृंवक हृदयसे छगाया ओर 
अनेक आशीर्वाद दे, सामने बैठाकर पूछाः-“क्यों राजा | अब तेरी शंका 
दूर हुई? 'तत्वमसि! का अथे समझमें जाया ” 

राजा वोला -“हा गुरुदेव, म॑ अच्छी तरह समझ गया मैंने प्रत्यक्ष 
अलुभव किया कि, 'उस परमात्माका ही अंश होनेसे मे परमात्मम्वरूप ही 
हूँ? में नि.शक हूँ-आपकी झृपासे अब विलकुछ नि शक द्वो गया हूँ.” 

तब योगिराज वोले.-“राजा! अब तुझे परसात्मस्वरूपका जो 
प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है. बह अनुभव कया मुझसे कह सकेगा कि वह 
परमात्मा कैसा है १” हे 

तब राजाने कहा,- कृपानाथ ' उसे भे किसतरह कह सक्ता हूँ? 
यह अनुभव ऐसा नहीं है जिसे मेरी प्राकत वाणी वरणत कर सके 
इसका तो जो अलुमव करे वही जाने मुझे जो महासुखका अनुभव हुआ 
है उसपरसे इतना ही कह सकता हूँ कि वह परमात्मा परम सुखानद्मय 
है बह परम ज्ञानमय है, अपने तेजंस हृदयको प्रकाशित करके अल्ञानसे 
मुक्त करता है, इसलिए परमगुरुरूप है अह्दा ! गुरुजी महाराजा | अब 
अत आपके उपदेशका भावार्थ समझा कि इस तरह अपना गुरु भी में 
खय हूँ, परमशान्ति-सदाकाछका अबिनाशी सुख भी मैं स्वयं ही हूँ, 
अपना शत्रु भी मैं स्वयं हूँ, मित्र भी स्वयं ही हूं और इस तरह 
सारा जगत भी में स्वयं ही हूँ. क्योंकि भें परमात्मा हूँ और 
उस परमाध्मासे ही यद्द सारा जगत्‌ पेदा हुआ हैं. अह्दा ! वह परमात्मा 
ही सबका मूल है वही सबम व्याप्त दीखता है उसीसे इन स्वोने 
ज्ञीवन प्राप्त किया है और उससे भिन्न कुछ भी नहीं हैं यही में हूँ 
यह सब निरा ब्रद्वा ही है इसमें दूसरा छुछ भी नही है सबेत्र ओतप्रोत 
एक ब्रद्मरस हीं पुणे रीतिसि भर दिया दे. अहो कृपानाथ ! आपकी 
क्ृपासे अब में धन्य हूँ घन्य हूँ] घन्य हूँ! में सदाके लिए आपकी 
श्रणमे पडा हूं” 


३५७२ बुक उपदेश 


इतना कह छाद्तियुद्धि उन योगिराजके पैरोंम गिर पड़ा तव महा- 
माने उसे प्रेमेस उठाकर फिर हृदयसे छयाया ओर कहा'-“ हे घत्स | हे 
पुण्ययत | अब तु खब तरहसे इस असार ससारस मुक्त हो, विज्ञानी 
( अनुभवसह्दित ज्ञानवालछा ) हुवा हू तू परम योग्य और कैवल्यरूप धन- 
वाला हुआद तू जोवन्मुक्त हुआ हैं अब तू नगरमें जा जोर घर्मसदह्दित 
प्रजाका पाछन कर, तथा इस परमसाध्यी पतित्रता ( अपनी रानी ) का 
मनोरथ पृण कर, उससे समान परम श्रेष्ठ पुत्र ( प्रजा ) उत्पन्न कर,” 

यह सुन, राजा बोलाः-“क्पानाथ ! में आपकी ऋृपासे वंधनमुक्त 
हुआ हूँ, अब फिर इस मिथ्या प्रपच और ऐसे दु'खमय भवपाशमे क्यो 
पढूँ ! क्रव किसकी स्री ओर किसका सतान किसका देश ओऔर 
क्रिसका राज्य ? वस झ्व तो क्षमा करो अब तो “शिवो5हम्‌ | शिवो5हम !” 

यह सुच गुरुदेव बोले -'हे छादितिवुद्धि ! क्या तेरें नामके समान ही 
तेरा स्वभाव भी दे और क्या इसीसे तेरी बुद्धि पलमरमें अज्ञानसे छादित 
(आच्छादित ) हो गयी तू व्यवहार ओर परमार्थका विचार नहीं कर 
सकता इसलिए एकका धम दूसरे पर आरोपित कर, अमर पड, गोते 
खाता हैं जो मनुष्य संसारमें रह कर भी उस पर प्रीति रखे विना सब काम 
अच्छी तरहसे करता और, ब्रद्म-आत्माकों सबमें एक समान ओतप्रोत 
(तले ऊपर, आर पार) देखता है वही सच्चा स्थितप्रज्ञ है. अभी ही 
तू अनुभवसिद्ध कद्दता है कि यह सव ( जगत ) ब्रह्म है, उसे क्या तू क्षण 
मभरमें भूल गया | तू स्थिर बुद्धिसे देख कि हे राजन | जैसे तू त्रद्मरूप है, 
बैसे ही अनेक देशान्वरोमे फैला हुआ तेरा राज्य भी त्रक्षरूप ही है, उसमे 
निवास करनेवाली मनुष्यादि और पत्चु पक्ष्यादिक अनंत जीवात्मक तेरी 
प्रजा भी त्रद्मरूप द्वी है, तेरा परिवार, तेरी रानी ओर तेरा सारा राज- 
कार्यभार भी ब्रह्मरूप दी दे, तेरे सारे शरीर, इन्द्रिय ओर मनके व्यवहार 
भी ब्रह्मरूप हैं, इस तरह पूर्ण ज्ञानदप्टिस अनुभव करते-वैरीं स्यूछ भर 
सूक्ष्म दृष्टिसे देखते, तुझे जो कुछ दीखे-अनुभवमें आवे, वह सब अह्मरूप 
ही है, तो फिर उसमे तेरे जैसेको हुःख कया, भवपाण कैसा और वधन 
किसका है! स्थिर डोरमें सपका आना और जाता रहना जैसा अममूठक 
है, सत्य नहीं है, उसी तरद्द मायाकरे कल्पित बब ओर मोक्ष, बस्तुतः 
जड्ामें नहीं हैं. आवरण होनेसे बंध और आवरण नष्ट द्वोनेंसे मोक्ष है, 


सह ब्रक्मास्मि शेष३ 


यरत्रह्मस्वरुपको इनमेंसे कुछ भी-वाघा नहीं करता ओर ब्रह्म विना अन्य 
पदार्थ ही नहीं है तो फिर प्रपंच किसका ? यह बअ्रद्या आवरणरहित हैं; 
पर आवरण हो तो छ्देत कहा ? और हैत दो तो वह भ्रममूलक है, जो 
ऋद्ममें नहीं हैं, श्रह्मखूप समझ कर नीतिसे किए हुए राज्यादिक, सख्लीसंगा- 
दिक और संतानोस्पादनादि काये भी अत छेश मात्र दु।खप्रद न होकर 
'सिर्फ ब्रद्मरूप फलवाले-सुखमय होते हैं: हे राजन्‌! इसमे तुझे तो 
आश्चयं छगने ढायक कुछ भी नहीं है, परन्तु दूसरे अज्ञान अल्पमतिके 
मनुष्योंकों भी आश् छूगने ढायक कुछ नहीं है. परन्रह्मके स्वरूपसे 
सायाके आश्रयद्वारा जो यह त्रह्मरूप सृष्टि उत्पन्न हुई है उसका सब 
व्यवहार ब्रह्मरूप समझ कर ही प्रत्येक मनुष्यको करनेकी झाज्ञा है परन्तु 
अपने अपने पापाचरणसे बढ़े हुए अज्ञानके कारण द्वी अभागी प्राणी, उस 
पविन्न-महापविन्नतम आज्ञाका पालन नहीं कर सकते, यह वड़े खेदकी 
बात है ! | सहाभागी और पुण्यात्मा जनकादिक राधर्षियोंने प्रशुक्को वह 
आज्ञा यथाथ रीतिसे पालन कीं अर्थात्‌ अपने अपने राज्यादिक व्यवहार 
अक्षरूप समझ कर जिस उत्तम रीतिसे उन्होंने चछाये थे घनके अनेक 
भ्त्तान्त सज्जन छोग गाते हैं. इस लिए द्वे राजन्‌ ! हे प्रकाशबुद्धे | माजसे 
अब में तुझे इस नामसे चुछाऊगा-तू भी मेरी आज्ञा मान कर, जलकमलू- 
स्यायकी तरद अलिप्त रह, श्रद्वरूप राज्यका, त्रद्वरूप धमंसे पालन कर, 
शाजर्षिपद्के योग्य हो. तेरा कल्याण हो और कल्याणरूप तेरी यह त्रद्यनिष्ठा 
सदा अचल रहे.” गुरुदेवके ऐसे उत्तम वचन सुन, राजा उनके 
पैरोंमें पड़ा और स्लीसद्वित तुरंत वह बद्दासे चछ निकला. फिर बह नगरमें 
आया और गुरुदेवके प्रति पूर्ण भक्ति रख, उनकी जज्ञानुसार जक्ष 
रूपसे राज्य चला कर, इस देहावसान (देहान्त ) के बाद परम तत्त्वको 
प्राप्त हुआ. 

- यह इतिहास कह कर वामदेवजी चुप हुए और सारी रात भगवह- 
चबॉमें द्वी ज्यतीतव होनेको आयी इससे वरेप्छु आदि सब सभासद गुरुदेबके 
आामको अयध्वनि करके वहासे गयातट पर स्लानादि क्रिया करनेको उठे, 
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# ० 
सप्तदश बन्हु 
संवे खल्विद ब्रह्म 
न््ास्व्य्ग्य्डाक्रन्च 
आननन्‍्दादेव तज्जातं तिष्ठत्यानन्द एव तत । 
आनन्द एव लीन चेत्युक्तानन्दात्कथ पृथंक्‌ ॥ 
पश्चद शी । 
अथे--दीखनेवाठा जयव्‌ भानदसे ही उत्पन्न हुआ है, उच आनदमे ही स्थित 
दो रह्दा हे भौर उस आानदरम ही लोन होता दे इसतरद उहििसित आनदसे (जगत) 
भिन्नकैसे हो सकता है ? 
>>» 9 «&2- 
की गिम0 998७७ २०233" व ५ 
(९ प्लद्यत्मा बुक वामठेवजीके वचनामृतका पान करनेसे श्रोताओंको 
'डि2€८८७०4००३४३--तृप्ति ही न होती थी घार वार उनके मुखकी 
पवित्र वाणी सुननेके छिए सबको नयी नयी जिज्ञासा ( जाननको इच्छा) 
होनेसे, जस फिसो सपेरे ( मदांरी ) के इन्द्रजालके प्रयोगमे फैँसां हुआ 
मनुष्य उसीकी ओर आरृष्ट द्ोता है, उसी तरह वे चारवार आऊर्पित 
' होकर उन महात्माफे समीप आकर बैठते थे 
दूसरे दिन भी फिर उस्ती तरह सभा भरी तब पितासहित सिंहासन 
'पर बैंठे हुए वहुकका यथाविधि पूजन कर, राजा दोनों हाथ जोड जगे 
खडा रहा. मुमुक्षुओंने उसी समय एक स्व॒रसे जयजयकारकी नि को 
" राजा, वामदेवजीके चरणारविन्दकों प्रणाम कर, विनयपूर्वक कुछ पूछनेकों 
'तैयारीमें था, इतनेमें वे महात्मा स्त्रयं ही वोल उठे -"हे राजन्‌ 2 तेरे 
मनेरमें जो शंका हुई है और जिसका तूं समाधान प्राप्त करना चाहती 
उसे मैंने पहछेसे ही जान छियाहैँ तू जानता होगा ओर दूसरे भी, 
जिन्होंने सुना है वे, अपने मनमें विचारते होंगे कि 'सर्व खल्विदं अहम! 
भद सारा ब्रह्म है. उपनिषदके इस महावाक्यम तो यह अपरोक्ष और 
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परोक्ष, चर औौर ऊचर, रूव जूगत्‌, शद्टरूप हुआ और दैसा होनेसे च्समें 
निवास करनेवाले प्रत्येक जनफो ऊपने व्यवहार भी उड्धरूप हो करन 
घवाहिये. परंतु ऐसा क्रनेसे जगत्‌ और ज्गदके व्यवहार केसे रहँगे सब 
सट्ैत देखनेसे तो विलयुछू परर्वापर विरोध जावेगा, उसका कया होगा 
चट्ट शंका सत्य है, परंतु इसमे गृह अथ है, 
प्रत्येक विष्य उसके अदिकारीसे हीं भ्रहण क्या सकता हूं इन 
सबका अधिकारी श्रह्मव दृष्टिवाढा हरक्वनिष्ठ पुरष है. इस ज्ग्तमें रहे 
हुए राजा उसके मत्नी, कारवारी ( कारिन्दे ), सेदकवर्ग, ब्सकोे प्रजो 
और उसमेसे दत्वासे दरुकी स्थितिवाढा गरीव और हाथीसे एक न्युन 
कीट पर्यन्त प्राणी ठथा परमपदिन्न तपस्वी ज्ाक्षणसे अधमसे अधम चाप्ड्राछ 
तक मनुष्य, गरडसे विल्युछ ग्यून और दुर्गेधसे पेदा होनेवाले मच्छर 
पर्यत जीव जंत, बड़े मगरसे विलहुल न्‍्यून जरूचर वे बल्पवक्षसे 
दुर्गभवाली कीचडके आरुपास फ्सीं हुई सिवार, वडे मेरू और 
हिमालय आदि पर्वतोंसे मार्मेमें पदर्दलित द्ोकर रेती रूप हुए पायाणादि 
पदार्थ, सारी प्रृश्वीसे उरूका छोटेसे छोटा कण पर्यन्त प्रमाण, बडे 
' सागरसे एक जत्यतप गढे तक ज्लाइय अर्थात्‌ रुक्षेपमे कहिये तो रखा- 
रके सारे छोटसे छोटे ओर बडेसे बडे, भारीसे भारी ओर हरकेस हल्के 
उ्चेसे ऊंचे और नीचेसे नीचे, अच्छेस ऊच्छे कोर इरेसे बुरे, पिच 
पवित्र और पापीसे पापी, - शरेप्ठले श्रेष्ठ और दुप्से दुष्ट सब पदार्थ दुश्ना 
प्राणी सिफे एक हमसे ही पेदा होनेसे अद्मस्प ही है तो उनके साथ 
उस तरह एक स्मान व्यवद्वार करनेसे तो भारी अनर्थ हो.जाय * 
सागर -ओर-गढा दोनों दद्यपि दृद्वरुप है, परन्तु सागरका 
काम गढसे नददोगा, उसी तरह- महावेगवान्‌ ( औघ्रगामी ) गस्ड़का 
“काम छोटे मच्छरसे न होगा और ,गढ़ेका गंदखा पानी, जिलोकपावनी 
शुगाके पदित्न प्रवाहकी थोग्दताका पोच न ट्ोगां ! बड़े मदोन्मत हाथीकी 
पीठपरं रखी जानेवालों रंदणमेय अबारी क्या किसी एक घधूरं ( कचरा 
“ क्रेके जानेके - र्थाने-) में:फिस्मेवाले गधे या सुझरंकी पीठपर रखी'ज 
“सकेगी १. ऊथवां किसीः मंहांपवित्न अर भगंवत्ण्रायण.. विद्वान जीवके 
स्थानेम वेया'क्सी महांहिरुक “और: -पापरूंप अधमाधम चांण्डा लकी 
“बैठाकर सकी (पूंजा-हो सकी ९ 'या' जो व्यवहार और जिस तरइका 
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हास्य विनोद एकान्तमें अपनी ख्रीके साथ किया जाता है 
पिसा व्यवहार और विनोद क्या किसी अधम पुरुषसे भी 
अपनी माता या बहिनसे हो सकेगा” नहीं, वैसा व्यवद्दार 
करनेसे तो छोकापवाद द्ोगा, भास्रकीं रीतिस अपराधी माना जायगा 
ओर स॒त्युके पठ्चाव अधम गतिको प्राप्त होगा. तो फिर “सर्व खल्वद 
न्रह्मः का क्‍या अर्थ है इस महावाक्यफा क्या प्रयोजन है क्‍या यह 
झूठा और भुँहसे चोलनेफा ही वाक्य है या सत्र त्रह्ममय्र है? यहा पर यहँ 
शेफा सहज ही उत्पन्न होता समव है पर, यहां समाधानके लिए जरा 
म्थिर वुद्धिसे देखना है हमें अनुभव होता दे कि साग जगत्‌ त्रह्मत्ते ही 
पैदा हुआ है ब्रह्म ही ग्मता और छय होता दे, आदि मी जक्ष और 
अंत भी त्रह्म हीं है तथा इसीसे कहते दूँ कि वह प्रदारूप अथवा ब्रह्म है. 
दूसरी ओग्से कहते हैं. कि, यह जगत्‌ श्रह्मते घननेके फाग्ण इसमें प्रह्म 
विना दूसग कुछ भी नहीं हे, इसलिए वह त्रह्म जगदूप है, तो इसमें क्या 
दोप है ! कुछ भी दोप नहीं | यह ऐसा ही है ब्रह्म जाहूप दी दे, जब 
अवभिकारी होने पर भी नानारूपसे उत्पन्न होनेसे वह विकारितकों और 
सदा समान एकरस द्वोते भी क्षणिक, विपम और प्रथकृता ( जगवरूप 
होनेत्त ) को धारण किये हैं तो फिर ऐसी प्रथकृतामें उसके व्यवह्दार भी 
मिन्न भिन्न क्यों न हों? मूल्रूपसे देखनेसे श्रक्ष एक है, अभिन्न है परन्तु 
मायासे जगदूप होनेसे वद अनेक द्वेतहप डीखता दें तथापि उसके व्यवहार 
और व्यवहार करनेवाले सब यद्यपि उसीसे हुए हैं तो भी अद्वेतरूपद्दी हैं. 
सुबणका दृष्टान्त 
हक पक समाघान करना चाहिए. सुवर्ण (सोना ) पड एक 
धातु है और उससे मनुध्यादिके अनेक श्रंगार-अलकार बनते हैं. 
पक मुकुट, सुवर्णके कुंडछ, सुबर्णकी गोप, सुबर्णंकी कठी, सुवर्णकी 
माला, सुँदरी, करघनी ( कटिसूत्र ), कर्णफूछ, शिरफूछ, कंकण, कड़ें आदि 
अलकार निरे सोनेके द्वी द्वोने मर भी उन्हें मिन्न मिन्न अवयवर्मि पहरनेकी 
प्रथा नियत की गयी माल्ठम होती है मुडुट सिरमे, कुडछ कानमें, नथ 
नाकम, करधनी कमरमें और श्षाँसे पैरोमें पहरी जाती सप व 
स्वयम एकही है, सौ तोलेकी एक ही डलीसे काट काट कर उ सच 
आभूषण आर क हैं. अर्थात्‌ नूपुर भी सोनेका, करघनी भी सोनेकी और 
कुंडल, मुकुट भी उसी सोनेंके बने ढें-ये सब एक, ही वस्तुके द्ोनेसे यदि कोई 
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इॉका न करे सिरमे पहरनेका मुकुट परमें भिडावे, फानके कुण्डल नाकमे 
छटकावे और दवाथकी अगूठी ( मुद्रिका ) तथा क्डोको कमरमें पहरे और सेने- 
की एकता दिखावे, तो वह क्‍या कहलायेगा ? एसा फरनेवालेफो तो सासा« 
रिक सलुष्य निरा मूख ही कहेंगे क्योकि वह ध्यवद्वारनीतिफों नहीं जानता- 
सोना भछ्ठे ही एक है, परन्तु वह अनक अकारसे परिवर्धित होनेस, उसका 
ज्यवहार भी उसके तरिकार ( परिवतेन ) की ओर दृष्टि रस कर ही करना 
घाहिए ओो अ्ंकार जिसमें पहग्नेके लिए घनाया गया हो बहू उस स्थानमे 
पहराया जाय तभी शोभा देता है. हे गजा | जगद्प हुए श्रक्मके प्रति प्रह्मनिछठ 
भी वैसा दी व्यव्हार फरे, तो वह ठीऊ कहा जाय भर्थान जो अपने शरीर, 
कमे और खभादसे प्रद्मवेत्ता दो, वसे प॑सी ही योग्वतासे जानना-सानना 
और जो शरीर, कर्म तथा स्वभावशील्तासे अधम-पापिष्ठ हो उसे उस 
अधम रूपसे देसना ओर उसे उसी रीतिसे व्यवद्वाग ऊना चाहिए दसीफा 
नाम यथाये व्यवद्भार जद्दा जाता है नाव और गाडी दोनो ब्पमय हैं, 
दो भी प्ह्मके विक्वाररुप हैं, इसलिए उस इृष्टिसे डेख़ते नाव जलूमे उपयोगी 
होगी और गाड़ी भूमि पर ही चलेगी. थदि नवको भूमिपर और 
गाडीकों जलपर चलानेका यत्र 7२ नो उसका फठ अनादर ही हो माता 
और स्त्री उद्वारूप होते विकाग्युक्त दोनेसे भिन्न (व्त्र' और मातारूप ) 
हुई इसलिए उनसे उसी रीतिसे व्यवहार फरना चाहिए और £सी तरह 
सारे संसारकों समझो 

फिर भी एक आका पेदा होती है फि, व्यवहार तो जगत्‌में चलता द्वी 
है तो फिर उसमें ब्रद्मर्प व्यवहार फ्सिका नाम दै ? जगतृफो जगद्यसे 
भिन्न देसना तो अज्ञानरूप है, यह इुछ श्रम्मनिष्ठा नहीं कही जा सकनी 
जोर न यद्द जीव इुछ अद्यवेत्ता ही सहा जायगा 

इस विपयम ऐसा विचार होना चाहिए-मैसे सुइण जोर उसके 
अलकारोंका इ्टान्त लिया, उसमे दसो तो सम सुत्रणेक मलंकार अपने 
अपने स्थानमें पहरे जायें तभी शोभा देते हैँ, इस लिए उस समय सोनेको 
अेकाररूपमे देखना टीफ है, परन्तु जब उनके क्रय विक्रय (खरीद फरोस्च) 
जथवा ताडिनेंका समय आये तो प्रत्यक्ष अलकाररुपसे होते हुए भी चे 
सुवर्णरूप दी सम्झफर तौडे या वेंचे झाते हैं. उसी तर इस तरह्ममय जगतमें 
राजा और रक, पवित्र साधु और अधम चाप्डाछ, बन्रु और मित्र, माता 
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और स्रीं, स्तन और परजन, चोर और साहुकार, गरीब गाय और हिंघक 
सिंह, चपछ अश्व और भारवाद्दी गधे, चमकते द्वीरे और कोयछादि खब ” 
पदार्थोंकों जगदूप देखते उनकी योग्यतानुसार उन समझो प्रत्यक्ष खहपसे 
देखना चार्दिए परल्तु प्रश्चहूप देखते उन सब विपमतावाह़े प्राणी या पद्ा> 
थौंको बिलकुछ ही समान* मानकर, वे व्रश्महप होनेपते मेरे दीं समान दें और 
इसऐ, जैते मुझे सुख हु'ख, मानापमान द्वोवा है, वैसा द्वी उन्हें भी होदा 
है, भर्यात्‌ वे पथ, प्राणी मुश्नत्त जग भी द॒ल्के या उतरते नहीं है एसा 
समझ्न आत्माकों समान साप्नन्न, उनका तिरकार न करना चाहिए. ऐसा 
काम नहीं करना चाहिए, जिपतस्े उन्हें दुःख दो, उनका उपश्रार भौर जिप्ततत 
वे अपने मूठ (वक्ष ) रूपको प्राप्त कर सह ऐसा परमाथे काना चाहिये- 
जाय कोई भो मेरा शत्रु नहीं है, सब्र अ्रह्म का रूपान्तर होनेसे तदुप ओर 
मेरे समान हैं और समझो मेरे समान द्वी अविक्रार है, एप्ती वृत्तिसे ब्यवद्दा रे 
करना चाहिये यद्द व्यावद्वारिक प्रह्मनिष्ठा इसस भी अधिक एकताबाढी है" 
अंततन्रद्मनिष्ठा--जगन्नादक 

इतना कहकर बढुक वामदेवर्जीं फिर वोले.---“राजा | इस प्रकार 
सब त्रद्मय देखनेवाल्ा मनुध्य जगत सबसे समान आव और पूर्ण 
अद्वैव वृत्तिसे व्यवद्दार चढाताहै सदी और उप्त समय वह सामान्य इष्टिते 
देखनेलेको भिरा सपारी ही दीखत़ा हे सद्बी, पर उप्के अतनकाणका 
साव विछिकुर जुदा ही होता है वह सारी साष्टोड़ो श्राहह्य अठुभत्र का- 
चेसे अपर ( मित्र ) में सरको समान महजते देखता है, वह किप्तीते 
द्वेष या प्रेम न करके, सतको समान न्याय देवा है, खत्रो, पुत्र, घन, परि- 
चार इत्यादि जो जो अपना दैं, उन्हें अपता दिखा ( प्रकट ) कर उनके 
साथ निवास करता दै, पर अंतर ( भीतर ) से उनमें बह छुत्य नहीं होता- 
वह जानता है की अ्रह्मसे पैदा होनेव्राल्ला विकार म्रद्चं ही लीन होगा। 
अर्थात्‌ खत्री, पुत्र, धनादिक विकारपाप्त प्रक्ष हैं वे अंत विकारदीन होनेंते 
शुद्ध भक्महय हो जायेगे, इसलिए ऊनमेंते यदि क्रिसीका कद्ाचिर्‌ नाश हो 
जाता है अवांव कोई मरा है, तो इक डर एरसयकक+ है अर्थात्‌ कोई मरता दै, तो उसके लिए उसे छुउ भी शोक नहीं 

अविदाविवयधम्पने ब्रापणे गति हस्तिनि। 

शुनि चैद खपकि च पढिता प्रमदशित ॥ श्री. गी. ९-१4 
4॑बाहुरेव, सर्वतिति। भोमद्भुगवद्गीता ७-१९ 
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डोठा, उसी वरदद ब्रद्धि [ जन्म ] होनेसे हुए भी नहीं पाता. उसे भले या 
जुरे किसी कार्यके लिए आसक्ति ही नहीं, वह न किसी की स्तुतिसे प्रसत्र 
अर निन्‍्दासे अप्रसन्न दी दोताद ऊसके ऊपर निरतर या किसी 
समय आ पडनेवाला मद्दादु ख उस्तके मनकों दुखी नहीं कर सकता, उसी 
तरह महान्‌ आनन्दकी कथा, जो मायिघु जतेके जीवको भमद्दाहपका 
कारण हो जातों है, उसके सुखानंदका कारण भी नहीं होतीं उसे प्रिय 
अग्रिय, सुख दु ख, स्पर्श नहीं करते, अर्थात्‌ उनसे वह पीडित नहीं 
होता. उसी तरह स्वगेके समान सुखसे वह हर्षित नहीं होता मतझुव 
कि, जैस कोई नाटक करनेवाला नाटकर्में अपने शरीस्से अनेक वेश 
घारण कर उन्हे प्रदर्णित करता है पर मनमें तो स्वयम्‌ समझता है कि, में ठो 
जो हूँ वद्दी हैं, सिर्फ वेश प्रदर्शित करनेंके लिए भिन्न भिन्न वेश घारण 
करता हूँ, पर वे सब मिथ्या हैं ओर देखनेवालोंके सामने प्रयोग 
करके दिखाने तक दी हे तथा ऐसा विचार कर वह उन सब छोगोंसे 
बिलकुछ नि सरहद और निरहकारी रूपसे रहता है उसो तरह प्रह्मनिष्ठ पुरुष 
भी अपने अत करणमे त्रद्मभावका स्मरण करता हुआ, चिलकुल अहकारदीन 
दो कर, वर्ताव करता हू निरतर परम आनदसे सुखी अहामवेत्ता कभी विद्वान 
या कभी मूढ, कभी राजसीं ठाटवाढा तो फर्भी कमी भटकना भिन्लुक, 
कसी व्यवद्यारकुणल मनुप्य तो कभी सात्विऊ चृत्तिका योगी, कभी तामस 
अ्रकृतिका पुरुष तो कभी अपमान सदनेवाला छुद़ जीव वन कर अ्रमण 
करता हैं. वह गरीब ( निर्धन ) दोते भी सतुष्ट, स्वाथेहीन होते भी 
घत्साही, भोगी होते भी निरतर तृप्त, विलक्षण होते भी समदर्शी, कर्ता 
होते भी अकर्ता, फलकी आजा करनेवाल् होते भो इच्छारहित (उश्सीन), 
देद्दी होते भी भदेदी, परिचिछन्न होते भी व्यापक ओर द्वेठ होते भी 
अंद्वत ही रहता है. 
हरिश्न्द्र नाटकक्ा एक दृष्टान्त 

#राजा | तेरे यह्के समय जआनेबाले उन नाटकाचाये मुनिका 
नाट्यप्रयोग क्‍या तूने नही देखा ? उन मद्रर्षिने अपने शिप्योंको कसी 
उत्तम शिक्षा दी थी, उसका विचार कर उन्होंने परम सत्यत्नहधारों 
हरिश्रन्द्र राजपिंका पुरातन इतिहाछ नाटकरूपसे कर दिखाया था. 
अस प्रयोगमे दरिश्विन्द्र राजा, उसकी रानी, उसका पुत्र, वरुणदेव, विश्वा- 
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मित्र ऋषि और वरुणके यज्ञ करते समय एकत्र हुए वसिष्ठादि ऋर्पी 
इत्यादि सब पात्र थे. अंतमें काशी पुरीमें गगातटपर राजा हरिब्न्द्र 
उसको बेचनेत्राछ्ा न्राह्मण, उसे खरीदनेवाला चाण्डाल, मृतकरूप 
राजपुत्र, राजपुत्रको गोदमे ले उमशान भूमिमें शोक करती हुई रानी 
ओर चाण्डालकी आज्ञासे द्वातमें तलवार लेकर रानीको मारनेके लिए 
जाता हुआ राजा तथा उम्र समय प्रकट हुआ भगवतबरूप आदि प्रधान पात्र 
क्या तूने देखे है ” नाटककर्ताओंका केसा चमत्कार था? नाटक हो 
रहा था उस समय वहुकाछ पूष दोनेवाले हृग्श्विन्द्रसो मानो हम प्रत्यक्ष 
देख रहे थे और उसपर द्वोनेवाले महाकष्टकर प्रसगको देख कर हम 
सबके अन्त करण दया, खेद और शोकते परिपूर्ण हो, नेन्नोंसे शश्रुपात 
होता था जब सब छोगोंको ऐसा द्वो रहा था तब स्त्रत, उस राजा और 
रानी ( जो मृतउत्रऱों गोदमें छेकर विछाप कर रहे थे, ) के दु सित 
होने क्‍या नवीनता है ?” 

यह सुन राजा छुठ कहना चाहता था, इसनेम वामदेवजी खर्य 
बोढे;- “नहीं, नहीं, उनको किसका दुख ? ये रानी, गजा, अृतपुत्र, 
ऋषि विश्वामित्र और चाण्डालादिका वेश बारण करनेवा़े वो उन 
नाटकाचार्यके शिष्य थे वे अपने मनमें भी भाती जानते थे कीं, हमने 
जैसा स्वाग लिया है वैसे या वद्दी वो नहीं, पर त्राह्मणउन्न हैं, और यह 
वेश भिर्फ दरकोंको हरिश्वन्द्रचरित्रका ठीक भान करानेके लिए ही 
है और यह भी तभी तक है जन तक नाटक सम्राप्त होता है. फिर 
उस समय जो पात्र राजाका चेश घर कर खडा हुआ था इसे गजञापनके 
दावे था वैसे अधिकारके अमभिमान करनेका कोई कारण न था. उसी 
तरद्द चाडालका वेग लेनेतरालेकों सव चाण्डालहूपले देखते और चुछाते 
थे उसमें उसे खेद करनेका कोदे कारण न था, उसके मनमें निम्बय था 
कि, में, अभी भी त्राक्षण ही हूँ और वेश उतारूँगा तभ भी त्राक्षण ही हैं, 
सिर्फ शुरुकी आज्ञासे अपने हिम्सेंमे आया हुवा अमिनय करता हूँ 
इसी तरह ओकलीन रानीका वेश करनेंवाछा और मृतपुत्रका वेश वरने- 
वाह्म भी अपने अपने आ्राह्मणपनकी याद रखते हुए सिर पर जो काये 
आ पड़ा था उसे पूर्ण रीतिसे करते थे. उनके अन्तःकरणमें जरा भी 
हवे शोक न था, वे प्रत्येक पात्र अपने अपनेको जानते थे, उसी तरह 
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दूसरेफो भीं अच्छी तरद जानते थे, तो भी नाटकामिनयके समय 
अचूकपनसे अपने वेशका दी काम कर रहे थे, क्योकि न्यूनता हो तेः 
अभिनय दूपित हो 

“उसी तरह श्रह्मनिष्ठ पुरुष, इन तरह जगनम विलकुछ नाटकीय 
पुरुपरूपसे दे वह जंतरमें भी भाती जानता है कि, यह सव बरह्ममय 
है. परन्तु जगद्गुप होनेसे इसमे जगद्रप व्यवहार फगना योग्य दे 
त्रद्षज्ञ पुरुष विश्व जगद्रपसे व्यवहार करने पर भी अंतमें फिर अपनी 
अद्वनिष्ठा पर दी आ ठहरता है नाटक जैसे वह ब्राक्षण पिशाचिनीका 
रूप धारण करनेवाढी राजा हरिश्वन्द्रकी स्लरी तथा उसकी गोद पंडे हुए 
मृतक पुत्रको देस यहकोई इमयानके वालेंकरो भभ्रण फरनेवाली 
पिशाचिनी है, ऐसा विचार कर मारने ठोडा उस सम्रय उन मारनेव्राले 
ग्रामीणोंकी मार और माग्नेके हथियार ये सत्र जेंसे ऋृत्रिम-वेशवारी 
मिथ्या दै अर्थात्‌ यथाथ देखते मारनेवालोंका रूप बाग्ण किय हुए 
नाटफके पात्र अपने मनमे अच्छी तग्द जानते हैँ की हम सत्र तो एक 
हीं है, परन्तु सिक्न मार्नेडे सन दक्रोक़ों अभिनय दिखाने है 
और जैसे उनके क्ृत्रित शब्बो और मिथ्या प्रहास्ते, उतः रानीरूर 
पात्रको अग भी चोट नहों लगती उसी तरह अद्मचेत्ता पुरुष भी 
मनसे सत्र प्रह्ममय समझनेरे कारण अपने अद्वितकर्ता या छुखदाता- 
को यदी किसी तगहऊा दुण्ड यादान देता हं तो वह भिर्फ देखने 
भरको दण्ड था दानरूप होता ईद पर सच देखने पर वह उसका सुख 
या दु सका दाता न द्ोकर सिर्फ कल्याणकर्ता होता है, और जैसे अथ-- 
कार तेजसे विलक्षण होते भी सू4के तेजमे छप होता दे उनी तरह सारा 
च्य्य विशक्षण है तो भी वह ग्रह्मंम ही लीन होता है ऐसी ब्रह्मनिष्ठा 
प्रपचर्मे ( ससारमें ) रहनेचाले त्रश्नज्ञानीफ़ों होतो है और बहू भव्म 
(राख) में ढकी हुई अभ्रिके समान द्ोती है. पर इससे भी जिनकी” 
श्रेष्ठ श्रद्मनिष्ठा अत्युम द्ोती है, वे परमहद्शावाले पुरुष हैं. 


परमहईसददा---जीवन्छुक्ति 


गुरु वामदेवजी बोलेः--“बरेप्सु ! व्यावद्यरिक ब्रह्मनिष्ठाकी अपेक्षा 
परिपक श्रह्मदृशा विछकुछ ऐेक््यरूप है. चैत्ली निछावाला पुरुष. 
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अह्य और जगतमें छुछ भेद या विकार नहीं देखता, वह ठो स्तर 
सदाकाल सिर्फ व्रद्म का ही अनुभव करता है. उसे माता,- पिता, ख्री, 
पुत्रादि, स्वजन कुदंबादि और झत्रु मित्रादिम प्रीति अप्रीति नहीं द्वोती, 
उसे मिट्टीफा ढेला, पत्थर और सोना सत्र समान है. उसे चढन , पुप्पते 
की हुई पूरा और शल्लका प्रहार ( मार ) समान है, स्तुति और निन्‍्दा 
एकसी है, अमृतके समान भोजन और विपभोजन समान ही ई गोख- 
रुके कार्टोकी खाट ओर मखमलकी सुखसेज (शब्या ) एकसी है. 
जमे हुए जलका बर्फ और अम्रिक्रा झंगार दोनों समान ही हैं. लगेका 
सुख ओर नरककी अ्रसह्य यातना एकसी हैं, दिन और रात समान ही 
है भाई और शत्रु एफसे हैं, चींटी और द्वाथी तुल्य द्वी है सृग ( दृरिण ) 
मुगपति ( सिंह ) समान दी है. गा और रंक एक्स है. घानी और 
अन्नानी समान है. जड तथा चैतन्य एकसे दी है, इस तरह उसकी दष्टिमें 
सब एफ अद्षमय ही है और वह भीतर बादर सब ठौर एकद्दी रस देखता है 
उसे कोई कामना नहीं, तृप्णा नहीं, हफे नहीं, शोक नहीं, मोह नहीं, दभ 
नहीं, गवे नहीं, क्रोध नहीं, मत्सर नहीं, भय नहीं, सुख नहीं, हुःस नहीं, 
छेश नहीं, माया (प्रीति) नहीं, ममता नहीं, अद्दता नहीं और उसे छुछ छ्ना 
भी नहीं होती अविदाके जो जो कारण ६ वे उसे बाधा नहीं कर सफते- 
ऐसी स्थितिफे कारण वह विहकुछ उन्मत्त ( पागढके ) समान ढीसता है, 
कपडे आदिका भी उसे भान नहीं रहता और न भूस तथा प्यास ही उसे 
व्ययित कर सजती है. कोई भोढाता है वो वह लोढता है, पहगता दे तो 
पहरता दे, कपड़े खींच छेता हैं तो बिना आनाकानी उसे खींच छेने देवा 
है, खिलाता है तो स्राता है, पिछाता दै तो पीता है, कोई मारता ६ ते 
सहन करता है, कोई खींच ले जाता है तो वद्दा चला जाता है, कर्मी 
नाचठा, कभी कूदता, कभी छँँसता और कभी गूगा तथा स्तब्ध ( चुप ) 
होकर थैठा रहता है इस तरद्द नभ, उल्मत्त, जड ओर बहरा गंगा जैसा 
अवधुत परमहस है. वह सदा प्रह्मानदर्मे मम्न रह इस शरीरसे दी जीवस्मु- 
क्तिका अनुभव करता दे ओर देह्पात (देहान्त ) होने तक निःस्वह 
द्वोकर देववशात्‌ (अकस्मात) आ पड़नेवाले सुख दुःखोंको भोगता दे 
नये सब्र देहके धर्म हैँ, उनसे मेरा कुछ सबंध नहीं ऐसा मानकर वह जगतम 
नविचग्ण करता दे और यथासम्रय वेह त्यागकर त्रद्वम लीन हो जाता है. 
<इस तरह जीवन्मुक्त परमहंसकी अ्क्षनिष्ठा एकाग्र होती है. 
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हे राजन | इससे यह न समझना चाहिए कि जीवन्सुक्त्की वेसी- 
उन्मत्त और जड़वत्‌ स्थितिके कारण उसे ( उसके शरीरको ) अपार छेंश - 
होता होगा. अधस-मअज्ञानी प्राणी उसकी परमहंस अवस्या नहीं जानता,- 
इससे शायद उसे कष्ट देनेकी मू्खेंता करता है, परन्तु ईश्वरी उत्तादारा . 
उस मझत्माकी वो स्वयं दी रक्षा होती है. चह स्वयम्‌ भक्षाकार हो जानेसे 
उसे सर्ेन्न श्रद्ममय दीखता है, दो उसे जो देखता उसे भी वह स्वाभाविक ही 
आत्माके समान प्यारा छगवा है, क्योंकि वह प्रत्वक्ष इश्वरतुल्य दें. वह 
घूपम॑ चलठा है तो वाद उसपर छाया करते है. पैरको चीरकर आरपार 
निकल जानेवाले मागेमें खड़े हुए काटे इस लिए जर्मीनमें घुस जाते हैं. 
कि जिससे उसे पीड़ा न दो, उसे ललन-दाह न हो, इस लिए अम्रि .)ठल 
हो जाती है. जल उसे डूबने नहीं देता. गरूफ़ी धार वार ( प्रहार ) नहीं 
करती. उसके मुँहमें गया हुआ विष अम्तरूप हो जाता है. मर्यकर 
सपे उसके पेरों तले दव गया द्वो तो भी उसे काटनेके बदले शान्द होकर 
चल्य जाता हैं, महाभीषण सिंह अपनी करता छोड़कर उसके साथ 
क्रीडा (खेल) करता है. खरगोंण, चूहे, कबूतर, चक्रताकादि पश्ष पक्षी 
भी जो मनुष्यको देख भयसे भाग जाते हे, वे सव भय छोड़, उसे अपने 
हीं समान जान, उसके साथ आनेंदसे खेलने हैँ. इस तरह वह सारे 
जगवका मित्ररूप होकर विचरण करता दे हे राजर्थि वरेप्सु ! इस ठरहकी 
झुद्द श्रह्मनिष्ठा हो उसीके संचंबमें “सम खल्विई म्रह्म! इस उपनिपद 
मदहवाक्यकी साथकता है मुँढसे वोंलनेम सा्यक्य नहीं है झुद्ध अंतर्निष्ठ 
हुए बिना उपनिषदादि भद्दावाक्य स्िफे बोलकर ही जो जपनेंको 
धअह्‌ ब्रह्म ! अं त्रद्म !! कहलाते ओर “यह सभी त्रह्म है, इस लिए इसमें 
मेरा क्या जोर तुम्दारा क्या, अपना क्या और पराया क्‍या, शोक क्या 
ओर हर क्‍या, सुख क्‍या ओर दुःख कया, लेना क्या, और देता क्या; 
नहाना क्‍या ओर घोना क्‍या, पुण्य क्या और पाप क्‍या, देव क्‍या और 
चर्म क्‍या, जीव कौन और इश्वर कौन है, यह तो मिथ्या भ्रम होकर सब॒ 
शह्यरूप है,” ऐसा कह कहकर स्वायेपरायण मनुष्य अज्ञ (भूखे) छोगोंको 
अममे डालते और ठगते तथा कर्मादिक मार्गेसे भ्रष्ट करते हैं, वे विलकुछ 
थर्मकों नाश करनेवाले ढोंगी और ब्रह्मदंडके द्वी पात्र हैं. 

“उसी तरद विलकुल भोले जीवों-अज्ञान जीवोंकी सरल बुद्धिमें मेद 
डालनेवाले दामिक पुरुष वेदान्त शाखके वाक्योंको याद कर जौर अनेक 
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कूद दृष्टान्तोंकों तोतेफ़ी भाति रटकर, बडे त्रह्मनिष्ठेके समान आम्बर 
करके जगतमें विचरण फरते और अज्ञ छोगोंकों उल्हा सीवा समझाकर, 
प्रह्मके बतानेवाले ग्रह्मनिष्ठ शुरु चलकर, उन्हें उपतेश देते हैँ और उनसे 
नाना प्रकारकी अपनी सेवा कराते दे इतना ही नहीं, पर उनके तन, 
मन, धनादितक दरण कर मायाके जाननेवाले और मायामे फंसे हुए जीवोंकों 
रसातहमें भेजते हैं, ऐसे श्रह्मठग आत्महत्यारे हैं. वे अनेक तरहसे हाय 
पकड़ पकड़कर अरणमें आये हुए जीवबोंको नरऊर्म ढकेलते है और स्त्रय भी 
( नगकमें ) पड़ते हैं झिससे उद्धार धोना महाकठिन हू ऐसे दामिक- 
ब्रद्षवेत्ताका ढोग करनेवाले लोग भिथ्या अबवा ठग प्रह्मनिष्ठ बनकर भक्ति- 
थोगका भी नाथ करनेवाले हैं. ऐसे दभी त्रह्मनिष्ठ अन्न छोगोंकों त्रह्म- 
ज्ञानका उपदेश करते समय स्वय पृणे त्रह्म होकर बैठते हैं और वैसी ही पूर्ण- 
ताऊी बाते करते हैं परन्तु थे असंस्कारी हैं और उनका अन्नगत्मा जरा 
भी निर्मल नहीं रहता. उनकी इन्द्रिया छ्लुद्र विषयसुस मोगनेंक लिए 
क्षण क्षणमें अधिकाबिक उत्तेजित हुआ करती हैं, उनकी आजा, ऐष्णा, 
उनका ज्ञान सुबनेवाड़े उनके भिष्योंड्ी आजा तृष्णासे भी अधिक सब 
होती है शिष्योंसे सेवा करा कराऊर वे अधिक मौजी और सुखी हो 
जानेते जरा भी दुःख, शोक, केश सहन नहीं कर सकते. उनका मन 
निरतर बड़प्पन-पूज्यपन प्राप्त करने, अविऊ द्रव्य बटोग्ने और अज्ञ 
लोगोकों ठगनेकै प्र।चमे ही फिरता रहता है. वे निरैय, निलंज, उद्दण्ड 
और स्वार्थमें परम प्रवीण द्वोते है कोई निम्दित काये हो गया हो तो उद्ध 
अपडृत्य ( कुकर्म ) को ढाऊनेके छिए वे प्रद्मनिष्ठ द्वोकर प्रव्युत्तर देते हैं 
कि, 'इस कम से आत्माका क्‍या सबंध है?” सत्कर्म हो या दुषकमे, यह 
तो सिर्फ देहका ही धर्म है “इन्द्रियाणीन्द्रियायेंपु वतेन्व इति मे मति”? 
इन्द्रिया इन्द्रियोंके विषय भोगती हैं, ऐसी मेरी धारणा दे जोर देह देहकी 
तरद स्तरय॑ द्वी यथोचित वर्ताव करता है तो वह देहके सुख ढु ख भोगता 
है, इसमें मेरा क्या है! भोगका भोक्ता भोगेगा ( फल पायेगा) अयनवा 
इससे भी घनी एकतावाछा समाधान करते हैं कि 'अह्दो ' सर्वे खल्विई 
ब्रक्ष | वेद वार॑वार पुकारता है कि यद्द सब प्रक्षमय है; तो फिर उसमें, 
कौन भोक्ता और कौन भोग्य हैं? इसमें क्या पाप और च्या पुण्य है? 
ब्रक्मवेत्ताक़ों किसका दोप ? हमे तो कुछ भी विप्नवाधा नहीं है. हमारे मनसे 
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जो सभी ब्रह्ममय है मेरा तेरा और दूसरेका तथा अपना ये सब प्रप॑च 
तो जज्ञानियोंके पास रहता है? फिर जब उससे कोई कहता हैं कि, 
तुम ब्रह्मज्ञानी होकर मायामें मोह क्यों रखंते हो ! तुझारे लिए तो पुत्र, 
स्रीं, धरवार सभी मिध्या है, तुझे ससारी पदार्थोके लिए हाय द्वाय करना 
कयोग्य है, तो यह सब क्‍या है १ तब वे समाधान करते हें कि, 'यह सच 
मिथ्या दे तो भी खप्तके जासूकी तरह व्यवद्दारमें तो सत्य द्वी है. जमतक 
देह मालूम होता है तबतक यह जगत्‌ लिपटा हुआ जान पड़ता है. पर 
हम तो परमहं सकी तरह विचरण कर रहे 

“दे राजा ! ऐसे ब्रह्मज्ञ इस युगमे# तो जायद ही होते हैं पर कलयुगमें 
जब अथरम अनाचार वढ जाते हू, जीव अविद्याके संत्रधसे अल्पवुद्धिके द्ोंते 
हैं, तव वे वड़ी सख्यामें प्रथ्वीपर निकल पडते दे और पवित्र परमात्माके 
'नामसे छोगोको ठगते फिरत है पर वैसे त्रह्मज्"ोंकी यदि कोई यथाये 
प्रम्दवेत्ता मिल जाता है तो उनकी वह बुराई समूल नष्ट हो जाती है और 
फिर वे सत्य मार्गमें भी फिरते हैं, और उससे अनेक भोले छोगोंका झर्म- 
गल दोनेसे रुकता है, ऐसे वहुतसे उदाद्वरण प्रसिद्ध हे उनमेंसे एक में 
तुमसे ऋदता हूँ उल्ते सुनो, अब तो सन्ध्यासमय हुआ, इस लिए श्रीह्रिकी 
जयध्वनि करो ” 


-++्रऑटदस- 


० सिद्ध दुगमे वामदेवजी होगये वह सत्यथुग था अर्थात्‌ उत्तरता सत्यथुग भर. 
बता तेतयुप, 





अष्टादश बिन्दु 





शुष्क वेदान्तज्ञानी 
आवरणस्य निद्तत्तिभवति च सम्यकपदापेद्शनत । 
मिथ्याश्ञानविनाशस्तह्दिक्षेपजनितदु.ख निवृत्ति ॥ शहर 
अथे-पदार्थका अच्छी तरहसे ज्ञान होनेंसे आवरण ( अद्वान ) की निरत्ति होती; 
मिथ्या ज्ञानइ्मा नाश होता और विक्षेत्र ( श्रम ) से होनेवले दुखझ्ना भी नाश 
होता है 
$#* सब नित्यके कामोसे निपट, श्रोतागण लावधान होकर, देव स भाके 
३३५ ५२०५०३०७७०- समान राजा च्रेप्सुफ़ी समामे रातको फिर एकत्र 
हुए, गुरुदेव तैयार होकर बैठे थे कोतेन जारी हुआ था, सव छो ग श्रवण, 
मनन और निदिष्यासन ( एकाम्म ध्यान ) करते थे इससे सतुष्ट हो गुरु- 
देवने पुनः उपदेशारभ किया श्रीवामरेवन्नी चोले-“वरेप्सु ! वस्तु 
अथवा कार्यका सुख भुंहसे वणन करना तो सगल है, परन्तु उत्तक भनुभव 
करना अत्यन्त कठिण है. “ में राजा हूँ ? ऐसा तो चाहें जो मतुष्य, जरा 
भी परिश्रम विद्या अपने मुँहसे कह सकता है, परतु राजाक्नो मिलने वाला 
मान और राजाको होनेवाले सुख दुःखका अनुभव तथा उसके उप र रह- 
नेवाला दायित्व ( जवाबदेही ) ओर भिन्न मिन्न समय अनेक छोगेंको 
ानारूपसे प्रसन्न करनेके लिए कोई ही भाग्यशाली बनता हैं उप्ती तरह 
'झट्दे प्रह्मास्मिः ( में त्रह्म हूँ) और 'सब खल्विद त्रक्म! ( यह सत्र ब्रह्म है ) 
ये मद्दावाक्य वोलनेमें जरा भी परिश्रम नहीं, परन्तु उप्के अनुप्तार व्यव- 
हार और अलुभव करनेके लिए अनेक जन्मान्तर पयन्‍त अप्रीम परिश्रम 
- करना पड़ता, हैःरूइस जंगतमे असेख्य प्राणो हैं? उनमेंसे एकाधे-प्ोमी पर- 


ऋबहूनां जन्मना मन्ते ज्ञानवान्मा प्रपयते । “7 कहना जन्मनामन्ते हानवान्मा प्पयदे। श्री, गी, एप / 
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मास्माके पानेका प्रयत्न करते हैं, ऐसे अ्॑ख्य प्रयत्न करनेवालॉमेले एकाघ 
हो प्राणी आत्मज्ञान# प्राप्त करता है और ऐस असंत्य प्रयत्व 
करनेवार्लॉमें कोई एकाघ हीं भ्राणी परमात्माको पा सकता हे. वह 
भी असंख्य जन्सोमें वा सकता दे + परन्तु इस बातका सत्य रद्दत्य न सम- 
झफर मूर्ख लोग सिर्फ 'मे श्रह्म, में श्रद्म” की पुकार्म हीं साथंक्रता मानते है 

परन्तु वे अनुभव प्राप्त करनेका जरा भी यत्न नहीं करते थे अनधिकरारी 
होनेसे चौगरसींके फेरे फिरते ही रहते हैं और इस जगतंम बड़े ९ कष्ट 
भोगते हैं. ऐसे शुष्क ज्ञानी इस वेशसे 5स संसारम फिरते हैँ, मानो मुँदसे 
कही हुई बातके अनुसार उन्होंने स्वयम अनुभव किया ह और 
अविद्या ( अज्ञान ) से आवत् ( घिर हुए ) अज्ञ छोगोमे महात्मारुपसे 
पृज्े जाते हूं फाय करते समय जो जो साधन चाहिए वे सब साधन 
उस कार्यका फछ भोगते समय आवश्यक नहीं हूँ, यह नियम आवव्यक्त हैँ, 
परतु फिसको ? परमहसऊो, शुद्ध पवित्र जनको, दूसरे ज्ञीवकों नहीं वह 
तो ऐसे कृत्यसे उल्टा पत्तित होता है. परमास्मस्ररूपफा अनुभत्र होनेसे 
जिन जिन कर्म उपासनादि साधनोंजा आचरण करना चाहिए वे 
जे साधन, परमात्मस्वरूपछा अनुभव होनेके बाद अत्यावच्यक नहीं हू 
क्यो कि भगवसाल्षात्तार होने पर फ्रिवे साथन आप ही जाप छूट 
जाते हू परंतु अपूण श्रद्यनिष्ठाचाले और असंस्कारी जीव ज्ञानी महात्मा 
परमहसऊो देखकर सारे कम उपासनादि साथन ज्ञान बृत्रज़र अविद्याके 
कारण, मायाम लिपटकर, प्रमाठइसे, सहन ही छोड़ देते हे, इतनाही 
नहीं, पर घसे सावनोका अत्यत द्वेप कर दूसरे छोर्गोंडो भी, जो उन 
साधनाका भक्तिभावसे सेवन करते हूं वेंसा करनेसे मना करते है 
जे कहते हू कि 'इन साधनेंके मिथ्या ग्गडोफी क्या जरूरत है ? सत्र 
श्रद्धभावसे देखना बस है ऋृतार्थता उसीमें सन्निविष्ट ( समायी ) है? इस 
जगतके मायावश्र छोगोको तो इतना ही आवश्यक हैं सृष्टि का स्वाभाविक 
नियम है कि, सब मनुष्य जैसे वने वैसे खवल्प श्रमस अलम्य लाभ प्राप्त 

*मजुष्याणां सहल्ेपु कश्रियतति सिद्धये ! है 
यंततामपि छिद्धानां कथिन्मों वेंचि हेत््वते: ॥ गीतों ७-३ 
पिप्रयत्नादतमानल्तु योगी सैशुदक्िल्बिप 2 2.५ 
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मनेकजरमयसिद्वस्ततो याति पर्रा गतिम | गीता ६०४५ 


ड्घ८ मढुक उपदेश 


'करनेकी ,अमिलापा गहनेवाले हैं और जो फल बडे कष्टेत और दौपैकासं 
प्राप्त होता हों चद्ठ फल जरा भी परिश्रप्त विना तुरत मिल जाय तो इसके 
समान उत्तम तो एक भी नहीं है. इसी तरह जिस श्रह्मके जान॑नेके लिए 
अपार कठिंग साधन करने पड़ते हैं वह ब्रह्म यदी “बह ब्रह्माह्म! 
कहनेसे ही प्रत्यक्ष होता द्वो तो फिर कया चाहिए? परतु 
ब्रह्मका साक्षात्कार ( दशन ) फरना सहज श्रमका कार्य नहीं है 'जो 
पार ज्ञाय वह छटु खाय' इसी तरह जो जीव सद्दिचार, सत्क, सदज्ञान 
और पृणे भक्तिसे परम्रह्मके प्राप्त करनेफे लिए मैथन करता है वही 
परब्रह्मको, करो्डों जन्म पाता है परतु इसका विचार ही फोन करता 
है ! इस जगतके जीघोंकों तो ऐसे वा चिक ( कहने भरके ) वेदान्तियोंके 
कर्मोपासनादिक साधर्नोके निन्द्रारूप उपदेश बहुत प्रिय छगते हैं. और 
इससे वे तुरत ही सारे सत्कमें त्यागकर, परम निष्ठुर हो नाते हैं वे 
शास्रादिको नहीं मानते, सारे कर्माक्रा त्याग कर देते है और स्वयम ही 
ब्रद्व होनेकी धारणा रखकर ईश्वरका भय भी नहीं करते. भिलकुछ पत्थरके 
समान शठ शिष्य और वैसे ही उनके गुरु भी होते हैं वे परम हृष्ट ( प्रिय) 
सिद्धान्तोंको वेप बदुलकर सर्वत्र निन्‍्दारूपसे फेलातें हैं भोर अनेक छोगोंको 
कुमागमें दौड़ाते हैं. परंतु जब उन्हें कोई सच्चा प्रह्मवेत्ता मिलता ह और 
“किसी जन्मका संस्कार होता है तव फिर अधिकारी वन, सत्प मारेमें 


भी फिरते है 
ठग वेदान्ती ओर राणी मिहिरा 

ऐसा एक शठ गुरु जिसे वाचिक (शाव्दिक ) वेदान्ती, ठग 
चकेदान्ती, शुष्कवेदान्ती, या ब्रह्मटय आदि अनेक नाम दिये जा सकते 
हैं एकवार जअज्ञ छोगोंकों अमाता हुआ उत्तर दिशाकी ओर चहा, जाते 
जाते वह एक देशमे जा पहुँचा, वद्ाका राजा बड़ा बलवान ओर बडी 
"समृद्धिवाला था. उसके राज्यमें संत और महात्मा ज्ञानी पुरुषोका अच्छा 
'सन्‍्मान होता था. यह त्रह्मठग मानता था की 'इसछोंकमे मेरे जैसे ही सब 
संत्र महात्मा होंगे, इस लिए चलो में भी इस राजाके यहा जाऊं ओर 
उसे अपने वाक्चापल्यसे वश कर ढूं ऐसे, निश्चयसे वह "जय सबिदानन्द, 
जय सबिदानन्द,”_ कद्दता हुआ राज़दरबारमें गया. परंतु राजानें उसे 
अधिक आदर नहीं दिया. सिर्फ उसे भोज़त्नादिःदेनेके लिए नोकरोंको 
जआाज्ञा दी. ट हा ०७०४१ 


शुष्क वेदान्तशनी द६९ 


ऐसा देखकर उस दाभिकने राजाके किसी नौकरको अपने पास 
चुलाकर युक्तिसे पुछा+-'क्यों माई ! देशान्तरमें तो तेरे राजाकी कीर्ति सुनी 
जाती दै कि “यह राजा बड़ा सज्जन और महात्माओँका सम्मान करनेवाला 
भाविक भक्त है? पर वह तो यहां कुछ भी देखनेमें नहीं माता; यह केसा ४ 

तव उस नोकरने कहा -“महाराज ! हमारे राज्यमें संत मद्दात्माओंका 
सम्मान होता है यह वात सत्य है पर वह कया इस न्याय दरवारसें होता है ? 
यह मान तो राजाकी एक रानी मिह्दिरा ( मिरा ) के यहा हीं सव साधु 
संतोंकी पूजारूपसे होता हैं. रानीजी परम साध्वी और संतसेविका हैं. वे 
निरंतर संतसमागम ही किया करती हैँ. उनके यहा मद्दात्मामोका सम्मान 
होता है. राजाके यहां क्या होगा ? निरंतर साधुओंर्म ही बेठना और पर- 
ब्रद्यके ध्यान रहना ही रानोका स्वाभाविक व्यवद्यार है,चहां माप 
जावे, वहा सब अच्छा साजञ है. उन्होंने इस संसारको असार समझकर 
विलास वैभवका त्याग किया अर्थात्‌ राजाने उन्हें त्यायकर एक शुन्य 
भवनमें रखा है. उनके निर्वादके लिए राजा दवर मसहद्दिनि या प्रतिवर्ष 
धनकी जो घड़ी रकम देता दै, वह सब वे संतसेवा हीमें लगा देती हैं. जाप 
वहीं पघारें, वहाँ आपका अच्छा सम्मान होगा? 


भद्दासुनि वामदेवजी बोले-“राजा! जिनको सान और अपमान, 
सुल्ल तथा दुःख, दोनों समान ही हों बह्दी महात्मा है- वैसे पुरुषको £ मेरा 
सम्मान द्वोवों ठीक ' ऐसी कामना पेदा दी नहीं होती. यह शुष्क 
वेढान्ती, राजाके अल्पमानसे असतुष्ट दो, वड़ा मान प्राप्त करनेके लिए 
राजसेवकक्े कथनानुसार, रानी मिह्िरोंक मर्दिरकी ओर “कल्याण ! 
कल्याण ! १ शिवोददम्‌ |! शिवो5हम्‌ कहते चछा. रानीका नाम सुनकर 
उसे आनंद भी खूब हुआ- उसने सोचा कि, 'पुरुषसे स्लीका मन अधिक 
सरऊ द्ोता दे, इससे मेरा मत (उपदेश-पंथ) पुरुपोकी अपेक्षा 
न््ियोंमें अधिक जीन्नतासे फैडकर आदरित होगा ऐसी आशा हे.” यह 
वात सत्य दे कि पुरुषोंकी अपेक्षा स्तरियोंकरो अमाकर किसी भी रास्ते 
खींचा-ज्ा सकता है अस्तु | फिर वह संत, मिहिराकें महरूमें गया. 
तुरन्त अनेक सेवकोंसहिंत मिद्दिरा स्वथम्‌ उस संन्यासीके सम्मुख 
आकर, उसका वहुत सत्कार कर अपने महलमसें के गयी. भीतर चाहे 
जो कुछ हो, उसे कोई नहीं जानता. पर ऊपरसे उम्त साधु साधुत्वेक 

र४ 


३७०० बटक उपदेधा* 


लक्षण देख कर मिह्टिरा माक्तिसे उसकी सेवा करने लगी. उस तो स्वमात्र 
ही था कि, 'मक्तको भयवद्रप ही मानना और श्रह्मविदको >क्मरूप ठे सना ? गरी 
मिह्राने अपने भवनमें आये हुए उस महात्माकों रचिकारक भोजन करा- 
कर, सुन्दर, ऊंची और कोमछ गहीं पर बेंठाल, मगवत्मेदासे बचें हुए 
झुर्गंबित चदन और पुप्पादिक उसे भगवद्रप जानकर अपेण किये और 
फिर उसके सामने दाथ जोडकर भगवब रचा कग्नेफो वेंठी घाचिक बेदान्ती 
बोलनेम इमेशा पटु होते हूं, इस लिए वद्द साथ्वी मिद्दिंग भमगवत्मवधरमे 
अकासे प्रश्न पृछती, तो उसका युक्तिप्रयुक्तिसि उत्तर देझर बढ सन्यासी 
रानींका समाथान करता था. ययपि भीतर (अल्ठःकग्णमें ) उसे छुठ 
अच्छा न छम्ता था वो भी वह रानीका मन प्रसन्न करनेके छिपे, जब 
रानी भक्तियांगमें मस्त होकर, वीगावायसे, परोंमें बुंघरू वावकर प्मुके 
सामने नाचती ओर हरिकरीर्तन ,कगठी, ठव वह संनन्‍्यासी भी बसा ही 
करता था. परन्तु गा पाकर (प्रस्गोपात्त ) अपने इुटिल सिद्धान्च फछा- 
नेसे न चुकता था. वह मानों को5 सबसे बडा श्रह्मनिष्ठ हो, इस तरह 
गम्भीर -सुँह करके कहता कि, हि रानी ! जब यह मूर्ति. नहीं चाहिए? 
आत्मपून्रा करना योग्य है |स्व्रामी और सेवक, स्तुति और लिन्‍्द्रा दान 
ओर मिक्षा (द्याचना )-उत्यादि प्रपंच जो श्रत्यक्ष दृठभावनाको दिखाता 
हैं, छुछ काम नहीं शभार्ता. तू तो वीं त्ञानवती ह. तेरे मनमें मच छुछ 
द्वेत भावना न॑द्ीं दीसती, तो फिर सर खल्विदं ब्रह्ष! इसी भावसे ध्व 
मिथ्या जगत्में विचरना योग्य है,, महात्माओंकी सेवा और ज्ञानकछा 
अनण यथद्दी अव तुमफी उचित है संठके ऐसे वचन सुनते दी मिहिय, 
ज्ञो विलकुल बश्रद्मरसभ मम्न थी और जो कुटिड्वादर्म न एड, चयाव मायने 
ही चलती थी, बहुत नम्रतासे अपने वेदविहित भक्तियोगछ्ा सिद्धान्त कर 
फिर 'सबं खल्तिद श्रह्म' इन महावाक्यकी सार्थेक्रवा प्रतिपाइन करतीं थी. 

“ऐसा करते हुए कट दिन वीठ गये. गजमहलमें ग्हकर वह सन्यासी, 
नित्य मौनभावसे चैखा भोजन खा खाकर मोठा ताजा और गुरावके 
फूछकी छालिमाके समान हो गया. इसका अन्त करण वो उसी समय 
अप्ट हो गया था जब उसने पहले ही पहल गनीका अद्भत रूप देखा था, 
परन्तु वह उस हुष्टभावकों अपने मनमें ही ग्लकर फिरता था गनी 
पिहिरा जब उसकी इश्वग्मावसे पूत्रा करने छगी, वव उस मावका अपना 
इच्छानुसार दुरुपयोग करनेका उसने विचार किया 


शुष्क वेदान्तजञानी ३७१ 


एक दिन रानी भगवससेवा कर पूर्ण प्रेमसे नित्य कौतेनमे मप्न थी इस 
समय दास दासी आदि भवनमे कोई न थीं, वह संन्‍्यासी गद्दीपर बेठा था 
और उस रानीफा रूप देख मोद्दाघ होनेपर भी मुंहसे 'कृष्णो5हम्‌ ऋष्णो5हम्‌! 
जप करता था महासाध्वी मिहिराके भक्तियोगक में क्या वणन करू ? जब 
वह कीपैनके समय प्रेमके आवेणमें तल्लीन होदी तो अपने देहकी सुघ भूल 
जाती थी वह परिपूर्ण प्रह्मानन्ठमें मम्न रहती थी. आज उसे ऐसी 
स्थितिमें देखते ही उस वकमहात्माका मन विहछ हो गया और उस आदि* 
शर्म वह पापपुज, पवित्र सिद्दिरासें उसके साथ नाच करते करते लिपेट 
गया. अपने शरीरकों किसीका रपर्शण हुआ है, ऐसा जानते हीं रानी 
सचेत हुई बह ग्लानिप्राप्त संन्‍्यासी अपने दुष्ट भावक्रों छिपानेके लिए 
चतुराईसे वोढा--“हे रानी इतनी असावबानता ! में तुमको एकदम 
आकर नहीं पकडता तो तुम तुरन्त ही गिर जाती, हम वारवार कहते हैं 
कि यह शूँठा वखेडा तुम छोड दो तुमको और हमको तो ऐसी द्वेतमावतता 
उचित नहीं दे. आपको तो सभी अद्वारूप डे! देखो, सभी उद्बैत, वाह! 
कौन ठाकुर और किसकी सेवा.” 

० “परम पावनी मिहिराके मनमें द्वेतमावना होवे ही किसकी कि उसे 
कुछ पातक या सदेहं, पैदा हो? किन्तु गुरुका मन तो ऐसा चंचल हो 
गया कि कब रानी भूले और कव मेरी कामना पूर्ण हो. फिर उससे 
अनेक युक्तिया रचना प्रारंभ कीं. यद्द वात बातमें अगारक्रीडाका वर्णन 
और तत्त्वविवेचनसे मिश्रित कर युक्तिपूवेक अनेक मदनोद्दीपक वातें करने 
लगता पहले पेसी अंगारकथासे रानीके मन्‍भे सशय न हो इसलिए 
उसे शिक्कारता और फिर धौरे घीरे उसका मण्डन करता और कहता जाता 
कि, देखो सबको ब्रह्म ही देखता है-यानी सभी दृश्याह्इ्य जगत ब्रह्मरूप 
ही है? ऐसा जिसने अनुभव जान लिया है, उसीको किसी क्मसे 
प्रत्ययाय (पाप) नहीं ढशवा वह तो सब कर्माकर्मसे जछ-कमढके 
समान मुक्त ही है” पान्‍्तु ऐसे वाक्योंसे मिदिराके मनसे कुछ असर न 
होता था पवित्र प्रेमभक्तियोगर्म छीन वह साध्वी यही मानती थी कि, 
“यह चराचर मेरे हृदयके स्वामी श्रह्मका ही है. तब वद्‌ साधु नयी नयी 
युक्तियां कद्दता, पर भक्तिगसमे पँगे हुए अतःकरणवाली वह साध्वी, उसंक 

सोज्मू-वह (परमामा ) में हैं, 77 
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दुष्टमावकों नहीं सप्झ्त सकी. एक दिन एकास्त देख, रानीके सामने वह 
ज्ञानकथा कहने छगा साधुरूप वकभक्त पहले बहुतसा ज्ञानरहस्य कह 
कर, फिर फोई विचित्र प्रसम छाकर ऐसा इृष्टान्त देने छगा -- 

५हे मिहिरा | यह आत्मा तो विलकुछ निर्लेप है और प्रारूध ( क्म- 
फल ) तो इन्द्रियद्वारा देहको भोगना पडता है, परन्तु उसके साथ आत्माका 
जग भी सबंध नहीं है किसी राजर्पिके नगरले कुछ दूर एक रमणीय 
उपवन था वह्य उत्तमोच्म ललित पुप्पवृक्ष और फलित वृक्ष संडे थे 
अनेक झुक (वोते ), भैना आदि पश्मनी भी मधुर कलरव कर रहे थे 
उस उपवनकी सुशोभित घटाके मध्यमें एक महात्माका आश्रम था 
ये महात्मा एक दिन आनंदसे एक आम्रछ्ताके नीचे बैठ, उपबनरूप 
ब्रद्चलीला देखते थे. इतनेम वहां मानो दूसरी उवशी ही है, इस तरहकों 
एक युवती उस उपबनमें क्रीहा फरती हुई जा पहुँची. उसके साथ बसी 
ही सुंदरांगी सखीमंडुली भी थी जो उस नवयोवनाकी सेवाके लिए 
नाना प्रकारंके सेबोपचार करती थी. उस नवरू किशोरीको देखते ही 
उस सहात्माका मन बहुत विहल हो गया और इन्द्रिया स्वेच्छासे उस 
सुन्दरीकी ओर जोरसे दोडने लगीं. महात्मा तो साक्षात्‌ अद्वरूप ही 
था, उसे कुछ भी संकल्प विकल्प न होता था. परंतु, इन्द्रियोंसे प्रेरित 
हुआ स्थूल शरीर एकद्म स्वस्थानसे उठ, शींघ्रवासे दौड़ उस नवलू सुन्द्रीके 
कोमछ गुलाब जैसे शरीरके साथ त्रद्मभावसे लिपट गया और ऐसा 
रढ आलिगन किया कि उससे वह सुद्री छूट न सकी. ऐसा प्रधय देख, 
हँसती और लज्ञाती हुई उसके साथकी सखिया आश्वयसहित दूर भाग 
गयीं और उन्होंने उस वाटिकाके वाहर आकर राजसेवकोंसे यह समाचार 
बताया. इस ऋ्रह्मलीछाके रहस्यकों समझ न सकनेवाले सब सेवक तुरतत 
नाराज होकर उस वाटिकांम दौड जाये और उस सुन्दरीकी भेटसे 
निवृत्त होकर खंडे हुए उस महात्माके स्थूछ शरीरको मारने छगे फिर उसके 
गरीरको कैद कर राजनगरमे छे गये और राजसभाम लेजाकर उसके, 
स्थूल शरीरको खड़ा कर, उसका अपराध राजासे निरवेदेन किया उस 
नगरीका राजा, उस नवछ सुन्दरीका पिता था. वह बडा धर्मोत्मा और ज्ञानी 
था. सेवकोंके मुँहले सब बत्तात सुन और महात्माके शरीर्की ओर देख 
वह बहुत शोक करन लगा और बोलछाः-- हरे इरे !! किन पापियोंने 
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इस मद्दात्मा पुरुषको व्यर्थ पीडित किया है ? जाओ रे, उन दुष्टोंकी इससे 
देश दश गुनी पीड़ा दो और सिर तथा मूछ मुडाकर उन्तको नगर 
घुमाओ. फिर वह राजर्षि हाथ जोडकर उस महात्माके आगे जाकर 
क्षमाप्राथना करने छगा | अहा-- 

इसनेमे ही परम चतुरा मिह्रा वीचमें वोछ उठी-'मद्दाराज | यह 
वात तो वहुत विपरीत कही जा सकती है. क्‍या अविवेकी, आश्रम्रज्यव- 
स्थांके भग करनेवाले पुरुपको ढंड़ देना योग्य नहीं हैं ? इसमें सेवकोफो 
उल्टा दूँ क्यों होना चाहिए ९? 

यह सुन, उस वेदान्तीने उत्तर दिया:-“अरे खाध्बी ! तू ऐसी 
तचज्ञ होकर क्‍यों भूंछती है ? ऐसे मद्दात्माको अविवेकी कोन कहेंगा 
कौन नीतिभग कह्देगा ? यह जगत्‌ ब्रद्मरूप ही है। विपयादिक कर्म 
देहके हैं ओर उन्हें देह भोगती है ! उनमे ब्रह्मज्ञको छुछ भी छालठसा 
नहीं होती, वह तो सदा निछेंप और निष्पाप दे ऐसे त्रह्मजानीकी 
अस्से तो वह छुदरी राजवाला परम पदिन्न हो; तेरे समान ही श्रह्मपदको 
प्राप्त हुई थी” 

यह सुन, साध्वी मिदिरा समझ गयी कि, इस कट ज्ञानी साधुफा 
मन मलिन है मनका स्वभाव वहुत विलक्षण द्ोता है मनसे ही ससार, 
स्वगे और नरकद्वार द्वोता है मन यदि अकुझम हो तो बह दास और 
निरंकुञ हो तो घन्नुत भी अधिक दुष्ट हू उस साधुके कपटयुक्त वचन 
सुन रानी समिहिरा चुप हो रही. पर जब लछम्रित होकर मिहिरा छुछ नहीं 
बोली तथ इस ठग मन्यासीने अनुमान किया कि रानी साध्य ( वर्ञ्म ) है 


वह फिर साधुभाषामे वोला;-है रानी ! इस वातमें ग्ानि कर्नेका 
कुछ प्रयोजन नहीं क्‍यों कि यह तो अज्ञ छोगोंकी उछटी समझ है, 
ययाथे दृष्टिते तो किसीमें कुछ भेद नहीं है सच एकह्दी ्रद्यके विकार 
हैं. जेसे एर ही सोनेसे ये तुम्हारे कुडछ बने हैं ओर उसीसे तुम्दारे 
हस्तकंकण बने हैं. इसमें सिर्फ आकार मात्र भिन्न हैं यदि इन्हं तोड 
अग्रिम गाकर एक करें तो सोना दी होगा, कुछ भेद नहीं रदेया, 
उसी तरद हम सद्दित सत्र पुरुष मर तुम सद्धित सब स्रौवर्ग केवल एक 
हो अक्षके रूपान्तर होनेसे सवेया अभिन्न जर्थात एकही हैं. तो ख्री 
पुरुषक संग दूषित केसे कहा जाय? फिर उसमें भी अश्लपनेकी बात 
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अलग है, हमें तुम्हें कोई बात दूषित और चेंघनकारक नहीं है. तुम 
ओर हम वरावर हूं इसलिए निरतर सुखमव विद्दार करते रहे तो भी 
किसी तरह लिप नहीं होगे चरावस्वार्लोंका विहार भी श्रद्मरूप ही होता 
है इसमें रछासि करमनेका कुछ काम नहीं तुम और हम एक ही रूप है 
ओऔर जब एक दी रूप हूँ तब लज्जा किसको? जिस सम्रय बिम्र 
दिपयक्ी कामना हो उस समय उस्त विभपयका सोगऋर, लि स्पह होना 
योग्य हैं जब खोर खानेद्ो इच्छा हो तव इच्छाभमर खीर झाका 
इस इच्छाक्ो तृव करता चाहिए जब किसों समय मन प्रवछ हो जाव 
वो उसको ज्ञान्त करना ही उचित्र है. इस लिए किसी समय इच्छा 
हो जाय ठो सेक्रोच करके उसे मनमें सत छिग़ना- तुन्हारी प्रसन्नताके 
लिये यह अक्षरूप देह सदा तत्यर है. ? 

£ क्रेप्सु ! देदान्यवादसे मिश्रित होनेपर भी उस उत्यासीकी ऐसी 
विषयलालप्ासे यर्मित बात सुन, मिद्विरा अपने मन एकदम चचेत हो 
गयी. उसे निश्चय हुआ कि, “अ्र्मनिछ्ठड्ी वार्त ऐसी नहीं होतीं, कोई दुष्ट 
जीव दी ऐसी कल्पना करवा है.? परन्तु साधु जनोंपर उसका जटछ पृत्य 
भाव होनेसे, उसने अपना वह निश्चय मनमें ही दवाकर, इस शुष्क वेदा- 
न्तीके मन और उसके श्रद्ममावक्री परीक्षा लेनेका निम्बय किया 

वह नम्नतासे बोलोः'-महाराज ! मेरे मन तो किसो वातकी कासता 
(इच्छा ) नहीं है. मेरी सब कामना परन्नह्म औद्दरिके अगके संगमें बिलकुल 


लय हो यदी हैं, परंतु स्ज्ञ श्रह्ममय देखनेदाले मापको कुछ इच्छा द्वो तो मैं 
तो आपको चेली हूँ. 


यह सुन, वह श्रह्मज्ञ वहुत हीं प्रसन्न दो गया, और बहुत 
दिनोंका प्रवत्त आज सफ्छ हुआ ऐसा समझ ऋर बोलाः-हि सुन्दरो ! साब्वी २ 
ऐसा योग और ऐसा एक्नान्व स्थान फिर कब मिलेया ? तयार होजा.” 

ठव चह चतुरा ब्रोो -“महाराज ! आप यह क्ष्या चोढे ? जहां 
अपना मत शुद्ध है ओर हम दोनों समान जअद्षदृष्टिवले हैं वहाँ एकान्त 
क्या औौर गशुप्र क्‍या! मद्दाराज ! मेरी ऐसी इच्छा है कि आप विदेशी है 
इससे आपका प्रसंग चारचार मिलता दुलेभ है, इसलिये आप 303 
साथ अपनी इच्छा पूर्ण करें. आप निश्िन्त रहें. आजसे तोसरे दिन 
श्रद्चल्लीछाका सुख अनुभव करनेके लिए मेरे एक अत्यंत सुन्दर चयोचा है, 
हम उभय वहीं जायेंगे.” इतनी वावचीत होती,थी, 'इतनेमें एक दासीने 
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हाथ जोड़ कर विनय की:--“देवी ! श्रीहरिको नैवेधापंणका समय हुआ 
है.” यह सुन, तुरंत वह पवित्र अवछा उठकर हरिमंदिरिस चली गयी. 

वामदेवजी बोले:-“बरेप्सु | इस महा साध्वी मिद्दिरा रातीका अधि- 
कार कितना घडा था, वह किस तरह अ्रह्मस्वरूपमे लीन थी, यह वात मूर्ख 
क्या जाने ? वह सिर्फ मुहसे हो अहं प्रह्म,? 'अहं प्रह्म! कहनेवाली न थी, 
परंतु खय श्रह्म ही थो. अपनी अन्तदेष्टिसे अपने और सारे जगतमें 
व्याप्त हुए एकद्दी परमात्माकों अमेदपनसे देखनेवाली थी. उसे तो चाल्य- 
काछसे ही परमात्माका साक्षात्कार हुआ था और तभीसे उसका अज्ञाना« 
बरण दूर हो जानेसे ब्रह्ममय सारा जगत्‌ उसे हस्तामठकबत्‌ था. उसका 
अभेदपन और उसकी परमात्मनिष्ठा उसके पतिके देश और उसके पिताके 
राज्यमें प्रसिद्ध थी ससुराहुमें सास, ननदू, और पत्ति इत्यादिने उसे सबके 
समान मेद-दृष्टिसे संसारमें रखने और ससारका अनुभव लेनेके लिए 
अनेक भप्रयत्त किये, एर उसकी हृठ भक्तिभावनाके आगे किसीका कुछ न 
चला इतना ही नहीं, पर बेसा करनेको उन्होंने उसकी कई वार परीक्षा 
की थी, अनेक वार उसे छछा था. पर, किसीसे उसका अचल प्रभु 
प्रेमभक्तियोग शिथिल नहीं हुआ. निदान उसके, पतिने उसे उस एकान्त 
मदिरमें रख, खचेकी सुन्दर व्यवस्था कर दी थी. उसके ऐसे सथरित्रसे 
यह जगत अनमिज्ञ न था. उसकी परम उदारता और दीनदयाछ॒ताके 
कारण स्वत" उसीकी निन्‍दा करनेवाले अथवा उसके काममें विन्न करनेवाले 
अनेक अधम छोग भी कल्याणपात्र बन गये थे अर्थाव्‌ अत्येत रूपवती 
होनेपर भी सब ससारसे विरक्त और निःशंक होकर इच्छानुसार प्रेमलक्षणा 
भक्तिसे हरिकोर्तन और चाहे जैसे एकान्त स्थान संतसमागम करनेपर भी 
अब उसकी विशुद्धता-निर्दोपताके लिए किसीको भी हांका न होती थी. 
जो बात मनमे वहीँ वाहर भौर जो वाहर वद्दी भीतर, किसीसे कुछ भेद 
और न किसीसे कुछ दुराव | ऐसा शुद्ध चरित्र देख, उध्के दास दासी भी 
बिलकुल शुद्ध और भक्तिमान्‌ होगये थे. उनसे भी उसका चरित्र गुप्त न 
था और उसके किसी चरित्रके लिए उन्हें शका भी न थी.” 


उस शुष्क चेदान्तोके पाससे विदा हो फिर मिहिराने सब दासियोंको 
पास बुलाकर उस अद्दात्माकी परीक्षा करनेके लिए की गयी युक्ति कट्द 
छुनायी और अपने अपने सकेतम-भहुत सावधान रहनेकी चितावनी दो 
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अपने पवित्र पतिकी आज्ञा छे और उपयोगी व्ययके लिए बने मैंगाका ठंवा 
शिविरादि ( छेरे तंवू ) विविध सुखतामानसद्दित उन्हें दूसरे दिन नगर 
बाहर बनीं हुईं अपनी एक रमणीय बाटिकाम भेजा, देवीकी आज्ानुसार 
उन्होंने वाटिक्रामें जाकर युक्तिपूर्वक सारी रचना ठीक कर दी. 

तीसरे दिन भगवत्सेवा करके मिह्दिग वहां जञानिक्ों तैयार हुई बह 
सत्याप्ती तो मार्ग ही देख रहा था कि, कब वाटिकामें पहुँच और अपनी 
मल ऊामना सफछ करें दो रथ तैयार दो कर दरवाजेकें सामने पड़े हुए. 
महलूमसे उतर कर मिद्दिरा रथमें बेढी. संन्‍्यासी दूसरे रथमें वैठा उसका 
मन तो इस्र समय तींसरे स्वगेके सुखमें फिर रहा था थोड़ी देरमें वाटि- 
कार्मे पहुँचे. रथसे उत्तर मिद्दिता उसे भीतर ले चली, बहा जगह 
जगह अड्भत लीला हो रददी थी. 

वाटिकाके वीचोबीच एक श्रत्यत सुन्दर तस्वु इस तरह खड़ा 
किया गया था, कि वह प्रत्येक मनुण्यको चाद्दे जहासे खड़े सद़े 
अच्छीं तरह दीम्म सर्के. वह देखनेमें तो संकुचित पर भीतरमे बहत 
वड़ा और सुन्दर था. तम्बूक़े भींतर सव रचना रगविरंगी थी जरजवाहि- 
रातकी वहां कमी न थी. मखमलके विचित्र नर्भ गल़ीचे ज्मीनपर विछाये 
गये थे. तंवृके मध्य भागमें एक चंदनका पढेंग विछा था इसपर दृघके 
फेनके समान नमे विछोने विछे थे उसपर और सारे तंबूम उस ऋतुके 
झनुकूछ विधिव सुगथ सिक्त थीं फिर झेनक सुर्गंधित फूलोंके गुच्छ 
भी जहां चाहिए वहा छगे हुए थे. ऐसे विद्याछ ओर इतनीं रचनावाढा 
होने पर भी वह शिविर ( राजसी मुकाम ) ऐसा यात्रिक ( यंत्रवात्म )था 
कि यदि इच्छा दो तो एक क्षण मात्रम वह सवका सव वहासे अघर 
उखाड कर हटा लिया जाय, तो भी उसके भीतर रहनेवारोक्ों इुछ 
पीड़ा न हो | हु 

४ रानो मिहिरा ऐसे अद्भुत विछासमबनके समान शिविरमें इस 
सनन्‍्यासीकों छे गयी. भीतर जाते ही साधु पुरूष तो निद्वाल दो गया 
बसंत ऋतु, हट पुष्ठ शरीर, संगीतका आछाप, कामोद्दीपक पढार्थाक्रा 
संघट्ट (जमाव ) इन सबसे बढ मदान्ध शुप्कज्ञानी वीरज नहीं घर सका. 
सकेतके अनुसार दास दासीयां वहांसे एक एक कर खसकने लगीं झिविग्के 
हारका पर्दा सररर करता नीचे गिर गया. इस तरदद थोडी देरमें मनुष्योंके 
समूहके बीचमें बनाहुआ शिविर एक शुप्त पकान्तत्थान बन गया. भीतर 


झुष्क वेदान्तशानी ३७७ 


तीसरा कोई भी न था- मिहिंरा और सन्यासी दो ही थे सबके चले 
ज्ञान पर संन्‍्यासी पलूंगपर जा बैठा ओर मिद्दिराको हाथसे अपनी ओर 
खींच आलिगनकी उतावली करते घोला;--“हे सुभगसुन्दरी | अब क्यो 
देर करती है ९ आज तेरा और मेरा दोनोंका जन्म सफ्ल दे मुझ्ष जैसे 
महात्माकी सेवा कग्के कृतार्थ होनेवाली तू विशेष घन्य है. श्रद्मचिह 
सर्वेत्र एफमय देखनेका यहो सार है हम जैसे ब्रद्मदर्शियोंको तो सभी 
रूप ब्रह्ममय है तो इस सिद्धान्तफ़ों तुम सुज्ञान होऊर बारबार क्यों 
भूलदी हो ? और छज्यित होकर कोमल अंगोको क्यों गुप्त रखती द्वो ? 
रेसा मुख्धत्त तो सिर्फ अज्ञान और नवोढा-मुग्धा स्लियोंको ही योग्य है 
तुम तो ब्रह्मरसम मग्न हुईं हो, इस लिए अब इस अमृतमय समयको व्यर्थ 
मत जाने दो 

यह सुन, मिहिरा एक किनारे खसककर वोली+--“भहद्याराज | 
आपका कहना सत्य है | में कुछ रब्जा नहीं करवी. में तेयार हूँ । आप 
कपड़ें त्याग दें | क्योंकि मेरा शरीर ठेखनेसे जेसे आपको कामना उत्पन्न 
हुईं है, उसी तरह आपका अंग देखनेसे मुझे भी कामना उत्पन्न हो, इस 
लिए इतनी इच्छा पूण कगे., आप कपड़े त्यागकर आओ, त्रक्षका 
विलास करें.” 

महाराज तो यह बात सुन, और भी अधिऊ प्रसन्न हुए ओर पहंगसे 
नीचे उत्तर, तबूकी खुदीमें एक एक वस्र उतारकर टागने छगे, कमरका फेंटा 
भी ।नकालछ डाला. अब सिफ दो अंगुल्की छेगोटी रही- उसे पहने हुए 
महाराध् जाने लगे तव फिर रानी घोलीः--#क्या फहेँ ? आपके समान 
सुन्दर खपुरप% भने आजतक कभी न देखा था. किन्तु वाह! यह 
दो अंगुली चिन्दी ( चिथडा ) आपने क्यो रखी है ? अह्देव ! यह तो 
आपके अगगोरवकों कलंक छगाती है इसे निकाल्दो”? 

यह सुन, मक्षत्मा वह लंगोटी उतारनेके लिए संकोच करने 
लगा तब पवित्र रानी फिर बोलीः-“अरे | आप तो प्रह्मरूप हो, भे 
भी ब्रह्मरूप हूँ, यह त्रद्मालीछा है, श्रह्म सबेत्र है, आपको इसमें सकोच 
क्या है  लब्जा क्‍या दै ? सर्वत्र भद्दैत दे, दवेत कहा है लिसले उब्जित 
होते हो? आपकी अ्रद्मलीछा पूर्ण रीतिसे करनेके लिए में यहा: 
जायी हूँ. आप शीघ्र पधारो | क्या आपके मनमें द्वैत्‌ भाव वसता है ९? 

*# खान पुरुष, कुत्ता 
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यह सुन्त बहुत हषित हुआ वह्द संन्‍्यासी। दिगेवर (नप्त) 
होकर शीघम्रतास परँगके पास आने छगा. उसकी साटी इन्द्रिया पूर्ण 
रूपसे जाम्मत हो गयीं थी. उसके रोम रोममें कामका महावलू व्याप गया 
था, पर यहां अहं जक्षास्मि' को परीक्षाकी कसोटी थी ज्योंही वह 
संच्यासी पलेंगके पास आ, मखमछसी फोमल सीढ़ियोंसे होफर ऊपर चहने 
लगा, त्या हीं यानी ४ पघारो पघारो ” ऐसा शब्द जोरसे वोढी और 
तुरंत हो वहां एक विचित्र चमत्कार हुआ. एक सपाटटेसे सारा तंबू वहासे 
उखड भाया और वहां पड़ा हुआ पलंग सानो खुले मैशानमें डाछा गया हो 
इस तरह दीखा. अब देखलो मजा इसी जगह उस ब्रह्मवेत्ताकी हुर्बंगाकी 
पराकाष्टा दो गयी. 
५ तबु उखड़ते ही चारों ओोरसे सेनिकोका हथियाख॒द पहरा 
होने लूगा- आसपास सारे दास और दासियां मुँहम कपड़ा लगाकर खड़ी 
यी. रानीको अभिलाषासे नत्र हुए उस ब्रद्माज्लानीकी इस समय कैसी दुदेशा 
हुई होगी ? बरेप्सु! उसका तू ही चिचार करले, वह मह्दामूर्ख, तंबू उखड़ते 
ही दृका वका हो गया. वह पदिगंवर नाथ पलंगको सीढ़ीसे कूद, भयभीद 
ओर लूज्जित होता हुआ अपने कपडे लेनेको दोड़ा, परंतु कपडे कट्दा थे जो 
पहरे ? वे तो ठंबू उखडनेके साथ उसौीमें चले गये थे. अब वह क्‍या करे 
कहाँ जावे ? अपने शरीरकों कहा छिपावे ९ वह अश् जीव अपने शरीरको 
हाथंसे ढूँक, इधर उघर छिपनेकी जगह खोजने छगा. ऐसा तमाशा देख, 
चारों ओर खड़े हुए सेवक मुँहमें कपड़ा छगा ओर पेट पकड़, खिछखिला- 
कर हँस पड़े. इस समय उसके मनमें ऐसी ग्छानि हुई होगी कि यदि 
पासमें कोई अंधा कुआ होता अथवा पृथ्वी फट जाती तो वह उसमें धैंसकर 
मरजाता था जीम काटकर देहत्याग करता. 
इतनेमें फिर भी मिहिरा नम्नतासे कहने लगी --“महाराज। 
इस अमृतसमान समयको क्यों खोते दो? ज्ीघ्र आओ। जाप तो 
स्वयं जहा हो, में भी श्रह्म हूँ, यह सब जगत्‌ भी बह है, ये सेवक 
भी म्रह्म हैं तो चिन्ता क्या ओर छज्जा भी किसकी ? अ्वैतभाववाहेकों, 
परम अश्षत्तरूपको व्क्षरूपकी ऊज्ला उचित नहीं, छज्जा तो सिर्फ । 
भाववाले ओर भेद्दृष्टिका लक्षण है. आपमें तो कुछ भेद नहीं हैं 
ऊदो अज्ञ अबछा हूँ इससे भेद दृष्टिसे देखूं “तो उचित ही है, परन्तु 
आप तो स्वयं ब्रह्म हो, आप भी मेद्दृष्टिसे देखो तो यह जमत' डूब जाय ” 


शुष्क वेदान्तशनी प्र, 


यह झुन,' वह संन्यासीं बोछा;-'हे मिहिरा | , यह क्‍या 
तेबू गिरा दो ) क्या छज्जाका विचार नहीं है ?? मिहिराने कहा।-मद्दा- 


॥। 
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राज : ब्रक्षरूपको ,लत्ता क्‍या ? शीघ्र पधारो- विछासमें स्मण करें यहां 
अक्षके सिवाय फोन दै कि जिससे तुम्हें भय और छत्जा हगती है 
मैं सर्वत्र ब्रद्म देखती हूँ और तुम्हें वह नहीं दीखता !? बरेप्सु ! इस समय 
उस शुष्क चेदान्तीके मनको कितनी वडी चोट छगी द्ोगी १ उसने विचार 
किया होगा फ्ि थे चारों ओर फिरते हुए पहरेदार अपनी तलवारसे मुझपर 
एकदम टूटकर मेरे टुकड़े टुकड़े क्‍यों नहीं कर डालते,” परंतु उस दंभीका 
पूवे जन्‍्मका संस्कार था इससे उसमे इस समय एक क्षण भी जीनेकी 
अपेक्षा अपने शरीरके टुकड़े ढुकड़े दोजाना अधिक योग्य माना उसे 
विचार हुआ कि “लिन्होंने आजतक मुझे मद्ताराज, गुरुराज आदि शब्दोंसे 
सत्कार कर इंश्वरकी तरह मेरी पूजा की है, वे सब छोग आज मुझे इस 
दशामें देखते हैं! घिकार! विकार! यह सबमेरे ही करत्योँंका मुझे फल 
मिल्ला है. मेंने अपना सारा जीवन मिथ्या श्रह्मवादमें ही विताया, पर 
सत्य ब्रह्मको नहीं पहँचाना. हाय !' इस साक्षात्‌ श्रद्मरूपिणीं जौर जगतको 
माताके समान रानीका मैंने कितना भारों अपराध किया है जहो! 
सच्ची त्रह्कज्ष और सच्ची अद्वैत भावनावाली तो यही हैं कि जो अभी तक 
पलंगपर बैठी है तो भी किसी तरहकी ग्छानि नहीं करती और इस सूखे, 
देइसुखामिलाषी जीवको अह्यवाक्योंका बोध कराती है जहा दवा | धन्य 
है इसे और इसकी शुद्ध श्रद्मनिष्ठाकों अरे! यह तो सारे जगतका गुरु- 
रूप है, मेरा सदूगुरु तो यही है, यही मुझे सब पापों और अज्ञानसे मुक्त 
करेगी ' ऐसे विचारसे वह संन्‍्यासी, इस समय मानों पिछले सारे कुंक- 
मोंका विपाक ( फछ) भोग रहा हो ऐसे शुद्ध मन और अक्ुटिल भावसे, 
उसी दशाम ढंडकी तरह गिर, हाथ जोडकर उसके पेरोंमे पडा और 
उसने पुकारकर कह्दा।-हि भातुश्नी, हे मातुश्नी ? हे दयाकारिणी! हे 
ब्रद्महूपिणी | में तेरा बडा अपराधी बालक तेरी शरणमें पडा हूँ इस अज्ञान 
वालकपर दया कर, सब अपराध क्षमा कर और मुझे शरणमें रखकर सदाके 
लिए संसारदु'खसे मुक्त कर. 

“सती शिरोमणि मिहिराने उसे ऐसा नम्र और शुद्ध मनवाढा देखकर, 
उसी समय नौकरोंसे उसके कपड़े दिछाये उसे अधिकारी जान, श्ञान्त का, 
वह्दीपर भग वन्नामस्मरणका उपदेश देकर कहा कि-- दे सज्जन | इस पत्िक्र 
मंत्रका शुद्ध मन और एकनिछ्ठा ( विश्वास )से झटलछ जप करते हुए तू 


महाखाध्वी मिहिरा ३८१ 


मगवदू प हो जायगा हे तात! तू मिथ्या त्रह्ममाव ( जदइब्रद्यपन ) छोड़ दे 
ओर ५“उप्त स्त्यापी परम्रद्म श्रौहरिका दास हूँ? ऐसी दृढ़ भावना घारण 
कर, उसे एकचित्तस भज, वच्च परत्रह्मरूप होकर तेरा कल्याण द्ोगा. तेरा 
अस्याण तेरे हायमे ही है ? 

झेसा कइ, मिहिरा वहाँसे उठ खडी हुई ओर सेत्रक प्रभुंके नामकी 
जयध्वनि करने छगे परन्तु वह नूतन जनित साधु तो मिहिराके पैगेंम 
सिर ग्खफर पड़ा ही रहा ओर कहने रूगा कि--मातुश्नी ! अब में तेरे चर- 
णोंको छोड कहीं जाना नहीं चाहता और तू मुझ्न जले अज्ञान बालकऋका 
त्याग करनेके लिए योग्य नहीं दै- में तेरी सेदाम जन्मभर यहीं रहूंगा, तू 
हज्ञो कुछ अन्न देगी वही खाऊंगा और प्रपंचका त्याग कर अपनी भक्तिको 
इढ़ करूंगा.” ऐस अत्याप्रहसे मिहिराकों वह प्रायेता माननी पढ़ी. फिर 
ओहदरिकी जयजय ध्वति सहित सम वहासे नगरकौ ओर जानेको तैयार 
हुए और बह शुष्कक्षाती जहमाव छोड़कर, वहीं रहा और दूसरे अन्ममें 
परम आनी हुआ. ऐसी भगवक्क और संतशिरोभणि मिटिरा रानीका 
अभाव अब तक संसारमें गाया जाता है.” 

महासाघध्वी मिहिरा. 

ऐसा विस्तृत इतिहास सुन, प्रसन्न हुए सब समासदोंके सददित राजा 
चरप्सुने नम्नतापूक फिर चटुऋसे विनय की कि, "दें कृपा गुरुदेव! यह 
मिहिरा सर अवबछा-प्लीजाति और उसके पति आदि सब कुटठुम्बी 
समारमे अनुरक्त होते भी उसे ऐसी ज्लान-भक्ति कद्दासे मर किसतरद 
श्राप्त हुई यह कहिए.० 

बूटुक वामदेवज्ञी वोले, “प्राचीन कालमे मिहिरा नामकी नगरीमें 
जयवसेन नामका एक मद्ासमथ त्रह्मनिष्ट राजा था. उसने पहले कठिन उपा- 
सना द्वार अपने मनको भगवत्पदारविन्दमें इृढड-स्थिर किया था. उसकी 
ससारकी प्रीति जलकमछवत्‌ थीं घीरे धीरे उसकी सब माविक वैत्तियां 
'निमूछ होते ही उसे परत्रह्मका साक्षात्कार ( दशन ) हुआ ओर उसके चाढ 
बह पृण त्रह्मनिष्टठासे दी अपना राज्य चलाया करता था. उसके घामिक 
गज्यर्म किसीफो छुछ अन्याय, भय या अधमका डर न रहता था. सब 
अ्रजा सुखी और सद्ाचारिणी थो ऐसे प्रतापी राजाके यहां उसकी 
चुद्धभावस्थामें एक रत्नके समान कस्या पढ़ा हुई वह कन्या साक्षात्‌ किसी 


ड्८२ ब्रटुक उपदेश ” - 


देवपुत्नीक समान और लक्ष्मीके भण्डारतुल्य थीं. 'पुत्रके लक्षण पालनेमेंसे ही 
जाने जाते हैं? इस कह्ावतके अनुसार जन्मते ही उस कन्याफा थीछ ऐसा 
उत्तम दीखने छगा कि उसके विना राजाको क्षणभर भी चेन नहीं पढ़ता 
था. सोते, बेठते, नद्दाते, खाते ओर सभामें राजकाज करते भी ढडकी 
उसके पास ही रहती थी पहले पहल बोलना सीखी तभीसे उस वालाके 
सुन्दर कोमछ झुँहसे ऐसे मधुर शब्द निकलने छगे कि जिन्हें सुनकर सवको 
आलन्द होने ढगा- कुछ समयमें जन्न वह अच्छी तरह बोलने लगी तो 
जन्मसे ही राजपुत्री और सबकी छाडिली (प्यारों) होने पर मी अपने माता- 
पिता ( राजा रानी ) से छगाकर उस गाजभवनके तुच्छातितुच्छ दास दासी 
सबको योग्य ,मानपूर्वक ओर प्रिय शब्दोंसे चुछाती, किसीको भी अनादर 
या क्रोध 'भरे शब्द कहना उसे अच्छा द्वी न ढगता था. फिर रानी उठते 
थोड़ाः थोड़ा अक्षरक्षान कराने,( शिक्षा देने ) ठगी ओर राजाके रातदिवके 
स हचाससे स्वाभ्राविक ही उस जनेक सुन्दर शछोक, मगवत्संवधी अनेक स्तोत्र 
और प्गवत्कीर्दिग्ीत( क्रीतन ) विल्कुछ शुद्ध वाणीसे क्रंठात्न हो. गये- 
अब राज्ञा नित्य भगवत्सेवा करके कुणी वादे प्रभुसनिधानमें दृल्य काते 
समय प्रेमसे सतोत्रादिक गाठा-स़ो वेह भी, स्वाभाविक बाललीलासे पितके 
साथ-नाचुती झोर|/गाती थीं वह सस्कारिणी थी, योचिनी थी, परन्तु पूर्व 
जन्मके योगमें छुछ कमी रह जानेसे उसे जन्म लेना पडा था. इस जन्ममें 
उत्के सरकार पुणे द्ोलेके लिए बह जन्मसे द्वी परत्न्षमें छीन प्री 
वह ब्यों, ज्यों बढ़ती भयी त्वों त्यों इेश्वरकी सेवा उसका सन इतना छगा 
और दूढ हुआ कि अपने बालवयके योग्य खेलना, खाना, पीना, आनस्द 
उत्साहइसे सखी संहल्योंके संग रहना, किरना, पढ़ना, युनना जोर कछा 
कौशल्यादि सीखना इत्यादि सत्र बातें एक किनारे रख वह सोचती थी कि भुद्े 
जो कुछ करना दै वह सिर्फ भगवस्सेवा ही है,” ऐसा विचार उसके मनमें रढताते 
जम गया. राजाको शायद किप्ती राजकाजके कारण छुछ विक्षेप ( अडचन ) 
हो जाय तो अपनी सेवाका समय जरा भी खराब जाने न देकर; नित्यके 
हीं समयमें स्लानादिकसे झुद्ध हो, वह कुमारी श्रश्लुंसवा्मे तत्पर हो जात्ती 
और यथाविधि सेवा करती थी. विलंब हो जानेंसे जब राजा सेवाके लिये 
अत्यत चिन्ताप्रस्त होकर आता और अपनेसे भी अधिक चतुराईसे सेवाको 
पूणैकर-उस पत्ित्र चाल्लकों एकाप्रचित्तसे प्रमुका ध्यान करते देखता तो उछ 
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( बाछा ) की आंखोते प्रेमाशुकी घारा बह्ठती थी, पुत्रीफा भक्तिभाव देख, 
चंद आनन्दमम्त हो जाता- मतमे वह विचार फरता कि; “यह वाला पृवष- 
जन्मकी कोई सह्दाभक्त है, परंतु भगवत्साक्षात्कार होना घाकी रद जानेंगे 
चह्‌ पर्वेजन्मफा जपुणे भक्तियोग पूर्ण करनेके लिए दी मेरे यहां भन्‍्मी दै ?४£ 

८इस तरह समय चिताते हुए वह कन्या विव्राहके योग्य हुई तो गजाने 
विविवत्‌ उसका चिवाह किया, परन्तु यह वात उस साध्वी कनन्‍्याकों पप्तद 
नथी विवाह हो गया, पर खपुरके घर ज्ने योग्य उमर होते तक वह 
पिताकेद्दी घर रही. इस समय उसझा भक्तियोग परिपक्त दर्शांम आ गया. 
उसपर प्रण कृपा कर पूर्ण अक्ष पुरुषोत्तम औद्धरिने, अपने सगुण स्वरूपका 
इसे दशन दिया एक दिन वह संध्यासमय इश्वरोपासना करने चेटठो, 
प्रदक्षिणा नमस्‍्कारादि सब कर लेने पर इन इन्द्रियोंछ्रो रोक कर, प्रभुका 
ध्यान और मानसिक पूजा करता आरंभ किया चरणकमलछोसे भुकुट« 
पयन्त परमात्मग्वरूपका व्यान कर, गध पुष्प लेवेश्ादि सानसिर। उपचार 
उनको अर्पण किय्रा फिर सानसिऊ दीउऊसे प्रमुके अगपग्रत्वेगेक्रों प्रेम 
अवलोकन फरते हुए उत स्वह्पानन्दम उनतो तल्लींव ,.हो गयी कि इसे. 
अपनी देहफी सुघ न रेहीं इसी सपय उधर ह॒य खुड गया. * जीस 
स्वरूपके अवलोकनम वह उछ्लीन हो गयो थी, वह सबिद्रानरघन स्वरूप 
हृदयकमलत 'असड विगज़ता दिल्वाई दिया इस देडके आत्मस्रूपमे 
ही आत्मस्वरूप ही साक्षात्‌ श्रश्न हैं एवं दर्भन दोते दवीं-ऐसा अतुमव द्वोते 
हीो-वह परमानदमय-सबिदानदभवय-तेजोमग्र बन गयी ऐसे चविन्मय 
न्वरूपम ही उसका स्वरूप केंपने लगा, रोय खडे हो गंदे, सारे घरीग्ले 
पसीना छूटने छगा, इसी लीनतामें पूर्ण भक्तिभावसे खड़ी दो रर चद नाचने 
लगी. इस समय उसके अऊपनीय प्रेमानइक्रे का एण उप्तके हृदुयके सम्मुग्ध 


“इस विषयपर भगवद्धायय नीचे ल्सि अनुसार है -- 
शुचीनां भ्रीमता गेहे योगम्र्टोइमिनायते 
अयग योगिनाम्रेव कुद्रे भवति घीमवाम॥॥। 
पृर्वछ्ा योगश्नए--अधघूरा योगी अपना बढ़ थोग सरल्तासे पृण करनेको किसी 
पवित्र भौर घनवानके घर जन्मता दे, अथवा किम्री शुद्ध बुद्धिआे योगियोंके कुल 
जन्मता दे थी भ. गीं भ. ६ छोक ४९-४६ 
पैईशवर' स्वेभृताना हृदेशेइजुन ठिष्टति । गीता १८-६१ 


इ्द्र बदुक उपदेग 


किराजती परमात्माकी सग़ुण विगुण मूर्ति सी उसके साथ नाचने छाी! 
जिससे वह स्थान सिर्फ अच्युतपुरका अच्युतमदिर ही बद थया ! 

5 समय फिर दूसगा चमत्कार हुआ. इस तरह भगवान एक्तामे 
चहुत्त समय बीत गया; इससे बहा ध्रार्थवाके समय प्रदाशिद्र किए गये 
दीपकॉका घृत बट गया और दीपक उसी क्षग छुआ गेव, इसनेमें उसछा 
पिता अपने कार्यस अवकाश पाकर प्रमुद्ी सेब्राऊे छिए मडिस्सि आबा 
वहा विछकुछ अबकार देख कर, उसे भाश्चर्य हुआ कि “छड़डी सेवा ऋगे 
जायी थी चह मी नहीं हू और मंदिग्म दिया भी नहीं, यह स्पा है! स्लि 
उसने लड़द्ीकों दो तीन वार घीरेसे चुठाया, पर कोन बोडे ? मिद्विंस तो 
उस समय अपने प्रमुके स्वरूपको ही देखनेम मग्न थी, त्रिकुछ ्रद्मरूप 
दी थी, ठो 'मिहिग ! मिहिरा !” क्वा उतर कोन दे? श्रत्युच्तर न मिलने 
जहू भीतर जाते द्चक्रिचाया और दिया छनेकें छिए नोकरको पुकारा 
इतमेम उसकी दृष्टिम उपरोक्त चमत्कार दीखा, इस समय मिहट्टिंग खरूपा- 
जदमें मग्न होनेसे उसका हृदय खुल कर बह तेजोमय हो रही ई और अद्वैंत 
परमात्मध्वरूपके साथ नाच रही है ठया उसके झर्सरंत ऐसे भगवत्वकू- 
पका-साक्षात्‌ आविर्मातव होनेसे वहां एकाएक सयेके समान प्रकाश हो 
नह है. अकस्मात्‌ अपनी आंखेंके आगे ऐसा अद्भुत स्वरूप देख और 
उसमें ( उस प्रकाश ) अपनी पुत्रीके साथ उम्त दिव्य परमात्माकी मूर्ति 
भृत्य करती देख गजा आख़येमें डूब यया, वही रूप (तदृप) हो धया और 
उसके मुँ:से उद् समय स्वयम्र्‌ ही ऐसा वाक्य निकछ पडा किःअन्र शो 
मिह्दिरः साक्षात्‌ ? (अरे, यहा यह साक्षात्‌ सयके समान छान ६ १)” 5सी 
अ्मय उसके उत्तरमें नृत्य करते हुए भगवानने व हो पदवद्ध चाणीते कहा:- 

को5प्यन्यी _पिह्दिरों नास्ति मिहिरा तव कन्यका । 
मदोयानामशेपाणामशानावबिनाशिनी ॥ 
छुवारूपेण ते जाता भक्तिमें प्राणवह्मा । 
खद्योतानां जगत्द्वीणां मिहिरा भास्करा इव ॥ 

/हे राजा यहां कोड अन्य सु नहीं, पर तेरी पुत्री ही मिहिरा 
अर्थात्‌ सर्या-सूर्यके समान हूँ, जो मेग सत्र मक्तोके अज्ञानरूप अँवकारका 
नाथ करनेवाली दै, मेरी प्राणप्रिय मक्ति ही तेरी पुत्री रूपसे उत्पन्न हुई 

है खदयोत अर्थात्‌ जुगनू नामके जोवके समान जगतकी सब लिये वह 
मिहिरा सूर्यके दी समान है.” 
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“यह बात सुनते ही राजाके आनन्द और मशद्थयका पार न रहा 
और उस प्मात्माके नि्भुणस्वरूपके दर्शन करने, स्वात्मस्तरूपमें छीन 
होने और पूर्ण सधिकारी होनेसे, वह भी उस विचिन्न छीलछामें प्रविष्ट दो 
गया चहां आप ही आप दिव्य दीणा, वेणु, मदग, ताल, घुबरू आाठि बायों, 
(बाजों ) के मधुर जब्द होने लगे छुरंव ही फिर एक नया चमत्कार 
हुआ. नृत्य करते हुए श्रीदरिके प्रकट स्वरूपमें दूसरे अनेकानेक रूप प्रकृट 
हो गये! वहां पर सेवादिके जो जो पदार्थ पड़े ये झोर दूसरे अदृश्य 
तथा छय सच पदाये, दरग्रिप-तद्धरूप दींखने छगे. ञअद्दा जद्दा नजर 
जादी वहां वहा समी रुपोंमें श्रह्मूूप वी दीखने लूगा. श्रह्मके सिवाय 
कोई चीज न थी अ्रह्म विना कोई स्थान न था जोर त्रक्षके सिवाय 
आकागञ (अवकाश ) ही नथा' निदान यद्द विचित्र लीला देखनेवाढा 
गज भी भगवद्रप ओर वह राजकन्या भी भगवद्गप ही चल गयी.” 
सशचिदानन्द स्वरूप सागस्में ब्रह्मरस रूद्गते वह रात इन्हें छषण समान 
बीत गयी जब उप-काल होने छगा तव अपनी उउ शह्यडीछाको समेट 
कर श्रीहरि फिर एक रूपमें हो गये ! फिर वे पिता पुत्री भी छुरंठ चेतमें 
शा कर, उनकी नाना प्रकारसे स्तुति करने लगे. 

दोनों पेरोंमें पड़कर, गदगद स्व॒र्से प्राथना करने छगे कि-हि 
पतश्रह्म ! हे निरणन निगाकार सचिदानन्द घनठ्याम परमात्मा! अब हमें 
'छोड कर आप कहां जाते हो ? आप #द्वतभाव क्‍यों दृ्शति दो ? 

तब्र अत्यन्त प्रसन्न होकर भगवानने उनसे प्रिय अब्दाम कहा, 
>में कहीं नहीं जाता, मे कहींसे आया भी नहीं ओर मुझे कहीं जाना भी 
नहीं है यहाँ मुप्नछ न अन्य कोई आत्मवित्‌ ( आात्मजानी ) दै ओर न कोई 
अल्लनानी है. यह क्‍या! अमी तुम्होर अनुभवम यह नहीं काया कि 'मेर विना 
कोई स्थान ही नहीं हे? में सवेत्र व्याप्त हूं” अपनी सगुण ऋद्मयछीलाका मेने 
तुम्हें अभी ही जठुभव कराया है, वह सुम क्यों भूछते हो ? यह सब जगद 
सुझते दी पैदा होनेसे मैं सर्रेन्न हैं; परन्तु मायाका सहाग हेकर जय 
दोनेसे में गृह हूँ मवियावान्‌ ( मुख ) अज्न; पापी- ओर नास्की लोग 
मेरा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते# पर ज्ञानी मत्तके मे समीप ही हूँ. तुम 
मुझे जैसा अभी देखते हो, वेसा में सचकों सुलभ नहीं हूँ म॑ जगतमे 

अत मा दुकृतिनों सूटा प्रपच्न्त नरावम्ा | ; 


५ 


माययापहतञ्ाना आधुर भावमाश्चिता ! धी, भ गी ७,६०८ 
रष 


हा 
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सदा हीं अहिग्य हैँ, मेग सेवन्-मेक्ति करमेके लिप आख्रफी आज्ञासे ये 
सारी जीव मुझे भनेक भावनासे देखते हैँ, उन्हें उत्त उन रुपेंसे में 
दुर्शन दैता हूँ;* सारे संसारमें एक अंग्द्वाग व्याप्त द्वो रद्दा हूँ,| इस मूर्तिम 
भी हैं; ओर झात्मा्म भी हूँ; इस मीत ( दीवार ) में भी हैँ और त्रह्मा- 
ण्ड़्म भी हूँ, द्वैतव भी हूँ जोर मद्वेत मी हूँ जैसे तुम जानो वृझो, वैसा 
में हैं. तुमे जगतम भक्ति यञ्य विन्तार पायेगा, फिए सब्चित्‌ृ-ठद्रूप हुए 
तुम अत मेरे परम घार्म पुण्यात्मा, श्रद्धा घामके निवासी होगे-जहा गये 
हुए भाग्यवान्‌ प्राणीकों फिर कभी भी पीछे किरनेका भय नहीं रहता | 
४इतना कह, भगवानने उन्हें आँखे मृंदनेफो कद्दा, जब वे आँखें 
खो कर देखते हें तो भगवान, मूर्तिरुपसे हीं सिहासनपर विराज रहे ये 
संबेरा हो रहा था, यह देख पिता पुत्री फिर उनकी सेवामें छग गये इस 
तरह यह राजकन्या उस दिनसे सत्र भक्तों और सत्र श्लीसमाजमिं विद्कुट 
सूरयके समान उपमाके योग्य होनेसे “मिहिरा? नाभसे प्रसिद्ध हुई है ” 
“श्रह्मके देन पायी हुई वह राजऋन्या मिद््रा, शुद्ध प्रेम भक्ति- 
-थोंग साधकर, स्ात्मामें त्रह्मको देख, प्रेम, ज्ञान, भक्तिम टीन हो, पवित्र 
अद्भधासे निरंतर त्रद्मरूपसे बैठे हुए, प्रभुझी सेवा करती थी. उसका प्रभाव 
जान स्राभाविक ही अनेक महात्मा भक्तजनोफे झुण्डके झुड उसके दर्शन 
ओर सत्संगका छाभ लेनेको आते थे. मिद्दिग भी इन मर्तोंका अच्छी 
तरह सत्कार कर दिनरात उनके साथ प्रेमसे दरिचर्चा करती थी दे बरेप्सु ! 
भक्तको भक्तजन बहुत प्रिय होते दे इससे मिहद्दिराका यह स्वाभाविक ही 
नित्यकर्म हो गया कि निरंतर संत महात्माओंका समागम कर उनके समुद/यर्मे 
हीं रहना और जगत्‌की अनुचित ठज्माका त्याग कर पृण प्रेमसे हर्क्रियाग्मका 
पान करना उसके इस बड़े गुप्त प्रभावको न जानने और उसकी ऐसी समान 
वृत्तीके कारण मृर्ख छोग निन्‍्दा करते थे परंतु किसीपर ध्यान न देकर उसने 
अपना वह दुद्ध त्रह्म प्रेमभाव ज्योंका त्योंही प्रकट रखा था 
“ऐसा करते हुए फिर कुछ समयमें उसे उसके पतिक्रे यद्दा जानेका 
समय जाया वहां भी वह उस्तो भक्तिभावमे व्यवद्दार करने$ ठगी यह 
#यो यो या या तनु भक्त श्रद्ययाचितुमिच्छति । 
रस््य तस्याचला श्रेंद्ां तामेव विदवाम्यहम्‌ ॥७-२ 
पृविध्म्याहमिद छृत्स्ममेकाशेन स्यितों जगद | १०-४२ 
पथ आ्राप्य न निवत्तन्दे तद्घाम परम मम्र । गीता ८-२१ हम (हि) राबाई- 
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उसके राजसी पतिको नहीं भाया. उसने यह स्वभाव छुडाकर अपने 
पविचारके जअललुकूछ करनेका वहुत प्रयत्न क्या पर व्यथ ही. उसका ईश्वरी 
भाव झुठा ढोंग है या सत्य है, यह जाननेको उसने कई वार परीक्षा छी.- 
अंठमें एकवार विष भी पिलाया परतु सव ब्रद्ममय देखनेस मिहिराने किसी 
वातकी ग्लानि या नाश नहीं पाया ऐसा शुद्ध भक्तिके दूसरे भी बहुतसे 
चमत्कार उसे दिखाई दिये ठब मंतर रज्ित होऋर, राजा पतिने उसके 
अक्िियोगमें वाघा देना त्याग दिया दरिधेवा, सतसमागम और दरिकीतेन 
यही उसका नित्य कर्तन्य था. मक्तियोगकोी मिव्रिान ययथेच्छरूपसें 
अ्मपूवेंक खाघा था, उसकी सव जगद ऐसी प्रासद्धि होगयी कि 
देश देशान्तरसे वंडे २ धमंघुरंघर संत मद्दात्मा और ज्ञानी लोग उसके 
दर्शनोंको आते थे. जो कोई सत्बन महात्मा उसे पछता आठा उसे वंडे 
सत्कारसे अपने यहा रखतीं- उससे भक्तिरसका वात करदी, उसके मुँहसे 
नये नये मगवशरित्र सुनती, युक्ति प्रयु क्षति उनकी पविन्नता मोर बक्ष- 
त्वकी परीक्षा करती ओर बैता करनेसे यदि कोई शुष्क ज्ञानी मादम 
होता तो युक्तिपू्वक्त उसकी बुद्धिको ठिकाने छाकर उसे सन्मार्गमें लगाती 
ओर जो मुमुक्षु-मोक्षार्थी माछम होते उनको अन्छी, तरह सत्कार कर 
विदा करती ठथा उनके सहृग माछुत दोते तो स्त्रत ग्रहण कर छेती 
थीं, ऐसे अवसरोंमें उसने अनेक कुटिल शुपक ज्ञानियोंको क्षणभरमें पवित्र 
कर मद्दान साधु वना दिया था, इस्ों अववरम जिपज्ञावीका इतिहास मेंने 
अमी ठुझे कह सुनाया है, उमकी मतिडफों भो उमने ठिकाने छा दिया 
यथा इस ठरह बहुत समय तक अपह्य प्राणीर्यों ग्र कक्बाण कर, जगवम 
प्रेम ज्ञान भक्तिझ पूर्ण प्रकाश कर जोवम्पुक्त दो कर विंचरण करती हुई 
मिह्दिरा अतमें परनह्म ओऔदरिमें सपाछर सायुज्यहा प्राप्त हुई? 

इस प्रकार जीव शिवकी एकता दुर्शानंगछा, प्रेम, ज्ञान, भक्ति 
और कर्मकी परंपरा बतानेवाल्या उपदेश कबते हुए संध्यासमय होने गा, 
चव सभा विसज्ञन होते दी सच छोग संघ्व+द्रभादिक लिए गंगातट पर 
चले गये. इस तरह लगातार अनेझ गन बौर दिनका अविगम परिश्रम 
होनेसे महाराजा घरेप्छुने उुव॒ गवक़ों सभा भरना स्थगित रखा मोर 
मुरुदेवको सुखसे सुछा कर आप उनक चरणों फ्री सेवा करने बैठे. 
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यस्माद्विश्वम्॒देति चन्न रमते यस्मिन्पुनर्टीयते 
भासा यस्य जगद्विभाति सदजानदोज्वल्ं यन्मह.। ३ 
जान्द शा्रतमक्रियं यमपुनर्भावाय भूतेश्वरे 
'दवेवघ्वान्तमपास्य चान्ति कृतिन, पत्तोमि त परुपम॥ 
अधथे-जिससे यद्द विश्व ददय ( प्रुट ) होता है, जिसमें छोडा करठा 
दै और फिर जिसमें लय द्वोता हे, जिसकी कान्तिसे विश्व प्रदाशित दोता 
ओर जो ठेज सहज, भानदमय, ठज्ज्वड, शान्त, शाश्रव(घवादन) और 
विकारद्वित दूँ तया पुण्यवत, इतरूप अश्ञानका त्यागरुर प्राण्यििकी 
नुक्तिके लिए जिस ईश्वरकी मोर जाते दे, उस परमपुरुषकी में स्तुति 
करता हूँ. 
अनु2प्‌- 
सू्क करोति वाचाछ पड लद्वयते गिरिम। 
यत्कृपा तमईं चन्दे परमानन्दमाधवम्‌ 0 
अथे-जिसको हपा, शंगेको वाचाउ करती भर परगुको पर्त हैंघाती 
है, उस परम झानंदमूर्ति माघवको में नमस्कार ऋरता हूं 
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उपजाति- ल्‍# 
इतो न किंचित्तरतों न किचियनो यतो याति हतो न किंचित्‌। । 
स्वात्मावव्रोब्ादूरर न किचिद्विचायेमाणेषपि जगन्न क़िचितू॥ 

अध-पयद्दा मी कुछ नहीं, परछोऋम भी कुछ नहीं, णद्दा जहा यह | 
मन जाता दे वद्दा वहा सी कुछ नहीं-आत्मशान बिना दूध छुछ भी | 

नदीं और विचार छरनेसे जगत भी कुछ नहीं, भर्यात्‌ पव मिथ्या दे. 
शिखरिणी-- | 
वुः प्रादुर्भावाइनुमितमिद जन्मनि पुरा ! 

पुरारे | न प्रायः कचिदषि मब॒त्वं अगतवान | 
नमन्मुक्त; संप्रत्यहमततुर्पे5ण्यनविसाड- 
महेश ! क्षर्तवन्यं तदिद्मपराघद्यमपि॥| | 

अथ-दे त्रिपुरारि! शर्धीरके आदुर्भाव ( उत्पत्ति ) से ऐसा अनुमान 

द्वोता दे कि पूर्व जन्ममें बहुत करके मैंने तुम्हें प्रणाम ( नमन ) नहीं 

दिया भौर भव प्रणाम घ्रनेते मुक्त हो जाऊगा, इसते थरीर नहीं रहेगा, / 

इस लिए अब फिर भी तुम्हें अगाव नहीं ऋरूंगा, इस लिए हे मदेश्र | *£ 

शाप भेरे दोनों अपराधोंकों क्षमा करना. 
शादूलविक्री डिवम्‌-- 
बीभस्साः प्रतिमान्ति कि ने विपयाः कि तु सतद्दायुष्मती 
देदस्यापचयो भृतों निविशते गाढो ग्ृहेषु अह- | ।/' 
श्रह्मो पात्यमिति स्कुरत्यपि ह॒ड़ि व्यावचिका वासना 
का नामेयमतक्यद्देतुगहना देवी सतां यातना ॥ | 
अरथ-विषय क्या बोमत्प नहीं प्रतीत होते ? होते हैं, परन्तु उनके / 
लिए प्रवल इच्छा द्ोती है, देहका क्षय मरणकी ओोर ले जावा दे, परतु 

घरसे परम श्रीति छ्यो दे. हृदयमें अक्छी उपाधता करनी चाहिए, ऐसी 

प्रेरणा हुभा करती है, परंठु वायवा उस इच्छाको पीछे छोटा देती दे; ( 

इस लिए जिन कारणोंझ्ा तक नहीं कर सझते उन कारणोंसे गम्भीर 

कौनसी पीढ़ा मद्गात्माओंको पीढ़ित करती होगी ? # 
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शिखरिणी--- 
अजानन्दाहाति पतति शल्भस्तीआदहने 
न मीनो5पि ज्ञाल्ा कृतचडिशमशलाति पिशितम | 
विजानन्तो5प्येते वयमभिद्द त्रिपज्ञालजदिला- 
न्न मुथ्चामः कामानद॒द गददनो मोदमद्दिमा ॥ 
सर्थ-पता दाइकी पीड़ाको न जानते हुए हीमग्रि (तेज जाग ) में 
झैंपाया ( गिरा ) करते हैं, मछली भी कांटिको न जानती हुइ छाटेमें छंगे 
हुए भासको राया करती है, परन्तु हम लोग तो जानते हुए भी, 
विपत्तियोंके समुहंघ जटिल कामनाओं (इच्छाओं ) को नहीं छोड़ते। 
भरे रे! मोदकी महिमा कितनी बड़ी गस्मौर है | [! 
धादूंठविकी डितम्‌- 
य ब्रक्षावरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वस्ति दिष्ये: स्तबे- 
बेंदे: सान्रपदकमो पनिषदेगायन्ति ये सामगाः | 
ध्यानावस्विततद्गतेन मनसा पद्यन्ति ये योगिनो 
यस्यान्त न विदु* सुरासुरगणा देवाय तस्मे नम३ ॥ 
सर्थ-पह्मा, वदण, इन्द्र, रू भर भत्त, दिव्य स्तोत्रोंस जिघकी 
स्तुति करते हैं, सामचेदका गान करनेवाले मुनि, अग, पद, क्रम मौर 
उपनिषद्‌ सहित वेटोंसे जिसे गाते हैं, योगी समाधि लगाकर परमात्मा 
रहनेवाले मनसे जिसके दशन करते ६ और सुरासुरगण जिसकी महिमाका 
पार नहीं पाते, उस परमाध्माकों में नमस्कार करता हैं « 
मनुएुपु- 
अयता देवदेवेश नारायण जगत्पते |॥ 
ल्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुमा कथाम॥ 
अथे-दे देवोंके भी देव ! हे नारायण ! हे जगत्पते | सुनो. आपके 
ध्यानका माभ्रय कर में यह शुभ कथा कहूँगा- 
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श्रद्धा-परीक्षा 
फालोी5स्मि छोफक्षयक्वत्‌ प्रवुद्धो 
लोकान्‌ समादहर्सुमिद्द प्रदृत्त.॥ भगद्गीता ११-३९ 
९ सर ब्क के ब्ज 
सर्थ।--लोकका ( ससार ) दाश फरनेवाल।| में कालपरर्ति हूँ भौर लोकोंका, सदर 
कप छः 
करनेके लिए यद्दा पर प्रदत्त हुआ हैं 


ब्श्त्तस््ड्प्शचस 2-3० 
(€६ «द-ह 826६ दाद दा €७€छ ४६० ;१स्‍77- 


5 दूसरे दिन बरेप्पु मद्वाराण यज्ञ पूर्ण हो जानेसे, उसके लिए बडे 
39 22393 ००:७००-अाद रसे घुढाये हुए राज--पझतिथि, ऋषियों, 
सहुहस्थों' झोर दूसरे प्रजाजनोंको, उनकी योग्यतानुसार विदाई देने 
लगे, परन्तु महात्मा बढुकके समागमका छाम छोड़कर किसीको वहासे 
विदा होना अच्छा नहीं छगा. छोगोंफे मनका यह भाव समझ 
जानेसे राजाने उन सबको फिर आदर-सत्कारपूवक अपने यहां रसा 
चढुककी चाणीरप अमृतधारासे उन्हे तृप्त फरनेफके लिए यज्मंडपम फिर 
सभा एकत्र हुई. इस समय सभाके बीच भव्य सिंद्यासनपर पितासहित 
धटुक विराज रहे थे फिर सभातदों धद्दित मद्दाराजा वरेप्सु द्वाथ जोड- 
कर उनके आगे खडे हुए और सबको सुनाते हुए सहुरुदेवकी जयध्वनि- 
सहित उन्होंने इस जीवछोकके कल्याणके लिए अपना पहलेसे निमश्ित 
किया हुआ प्रश्न, मह्गात्मा चहुकस पूछा. | 
चरेप्सु बोलेः-''हे सहुरुदेव ! जैसे स्वाति मक्षत्रमें पढती हुई अम्ृतरूप 
वृष्टिके एक एक चूँदके लिए चातऊ पक्षियाँका समूह्द मुँद फेलाकर रास्ता 
देखता दै, वैसे ही सब यद्द मानवतमाजण आपके वचनामस्ृतके लिए तरस 
रहा है. जैसे प्राचीन फालमें अक्षपुत्र सनकादिकोके समागमसे सारी 
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प्रजाकों कल्यांणका मा प्राप्त हुआ था वेसे द्वी इध समय ये सत्र 
मुमुक्ष॒ जीच, आपके द्वारा अपना कल्याण प्राप्त करनेके लिए. 
अधीर दो रहे ह हे देव ! क्लेशरूप ढावानलसे दग्व ( जला ) और 
तृष्णांस दुः्खी हुआ हमाग मन रूप द्वाथो, कथारुप विश्युद्ध नदीमें प्रविष्ट 
होनेस दावाप्रिहप ससारभयको भूल गया हैं और उस कथारूप जमृतसारि- 
ठासे बाहर मिक्रलनेफी इच्छा मी नहीं करता वह परभश्रह्माकार हुआ जाता 
है दे ठेच आप सबपर दया ( अनुकपा ) करके कल्याणका जो साग 
हो, वह दम वताओ दे प्रभो | मैंने तो आपकी ऋपासे प्रत्यक्ष देखा दे 
और इससे में नि र्संणय हुआ हूँ कि चह अपार हुश्बं्रथ भवसागर 
चर उप्त पार जाकर फिर कमी भी चहासे पीछे आनके भमयसे रहित सचस 
श्रेष्ठ सुफ़मय सचिदानंदघनके समान अच्युत परमात्माके चरणोंमि तद्भप 
होकर गहला ही परम कल्याण है और आपके आग्रदस अलोकिक 

मार्ग द्वारा मैंने वह घाम देखा है पर सब जीवोंको बह मारे सुछम नहीं 
हैं, एसा आपने मुझे पहले ही बता दिया दे मेरी प्रायना इतनी द्वी दै 
कि, जगनके सब प्राणो जिस मागसे जाकर परब्रद्मके आनद स्वरूपका 
दर्शन करनेके लिए सौभाग्यगाली वन सके, ऐसा परम सुलम सार्ग 
आप हमें बताये ? 

ग़ज़ाका ऐसा प्रश्न सुन, महात्मा वहुक चामदेव एक मुहूते तक 

चित्तकों स्थिर ओर आँछोछो बँद कर व्यानपगयण ( समाबिस्थ ) हो 
गये समा भी शञान्त हो गयी किसी ओरसे एक भी शब्द न माता था. 
सब लोग एक इृष्टिसे महात्मा वढुऊकी इस म्थितिकी ओर देख रहे थे 
इतनेमें एक कोठुऋ हुआ समय बर्सत ऋहतुका यथा. तो भी एकाएक महा- 
प्रचंड वायुके ओकॉले उडी हुईं घृद्से आकाम पृणे दो गया, साथ 
ही घन-घटा भी एसी उम्तड़ी कि ठोंक सध्याह होने पर भी घोर संबकार 
छा गया. कोई क्सीको देख नहीं सऊवा था यह देख, सबको भारी 
आश्रय दोने लगा व्यों ज्यों समय बीवता गया त्वों त्ये. समासदोंका मन 
गमरानें छगा. अधिक गमराहट होनेसे वे गुरु वामदेवके नामकी जयब- 
ध्वनि और गदगद स्वरसे विनय करने छगे कि, “हे महापुरुष ! आपने 
जो अपने प्राणोॉंका आकर्षण क्रिया हैं उससे ये जीव अकुछाने छगे हु 
ओर इससे यह देह मी संशयमे आ पड़ी दै, कृपा करो ! कृपा करो” 
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उसी समय सभास्थानेके आगे एक बड़ा प्रकाशका गोला आकाग्से 
पृथ्वी तक दिशाओँफ़ों घेरता हुआ दिखाई दिया यह प्रकाञ धीरे धीरे 
बढा. उसमे बडी वडो ज्वालाएं दीसने छगीं सभने जाना कि यहा 
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चड़ी भयंफर दावापि जछ रही है ओर वह इस तरह फैलती जा रदी दै 
मानती सारे वनको जलानेऊे लिए प्रकट हुई है. देखते देखते वढ़ कर वह 
अकाश विलकुछ सभास्यानफे समीप आ पहुँचा ओर उसकी भयकर 
ज्वालाएँ झटसे सीई सीई करती समाके भीतर प्रवेश करने लगीं. छुद्र जीव 
“अरे जछा, भरे जला,” की पुकार करते गभरा उठे महात्मा वामदेव जो अब 
ध्यानमुक्त होकर बेठे थे, तुरव खड़े होकर सवको घोरज देने लगे 

फिर सिहासनसे नींचे उत्तर, अम्निके पास जा फर, उन्होंने अपने 
पलागके दंडसे प्रथ्वीपप आहडी रेखा खींच दी और बोले-“हे अभिदेव, 
आपको प्रणाम करता हूँ। यह प्रणाम स्त्रीकार करो! अब यहासे जाये 
न बढ़ना. 

अग्नि वहां आते ही रुक गयी परन्तु बाहर तो जहां देखो बह 
सर्वत्र अप्नि ही अग्नि हो रही थी ज्वालाओके भभूकोंके भागे दूसरा 
कुछ भी नहीं दीखता या आशख्र्य और सयसे गभरा कर वे सच छोग, 
उस त्रासदयक अभप्निकी ओर देख रहे थे. इतमेमें उनमेंसे अनेकोंको, उस 
सभामंडपके द्वारसे एक रास्ता अम्निर्म पढ़ा हुआ दोखा वह सिर्फ 
इतना ही चौड़ा था कि उसमें ए% पेर रखा जा सके और बीच 
वीच अनेक स्थानोमें उसकी रेखाएं गुप्त होने पर भी यह अप्निरूप आव- 
रणके उस किनारे तक गया हुआ माद्ठम होता या. शभिकी मद्दा- 
ज्वालाएं उन रेखाओंकों क्षण €णम ढक देती थीं. 

महात्मा बटुकने सब छोगोंकों सम्बोधन कर फह्दा.-“दे परश्रह्मकी 
इच्छा करनेवालो ! देखो, यह जो दीख रद्दा दै बद्दी कल्याणमार्ग दे 
इसी रास्तेसे निढर होकर जानेबाछा पुरुष परम कल्याणको प्राप्त कसा 
डै. यह मार्ग घड़ा कठिन है. यह ऐसा है कि इसे पार करना 
कठिन दै, परंतु तुममेसे जिसे कल्याण भ्राप्त फरना दो, परम्रद्म धाममें 
जाना हो, जो संस्फारी हो, जिसे शुरुके वचर्नों पर श्रद्धा हो, जिसने पवि- 
अतासे भक्तियोग किया हो, सत्र संसारको वंधनका कारण माना हो, उसे 
इस मागेसे होकर अगभ्नरिके उस पार जाना होगा जो दृढ अद्धाठ पुरुष 
इस अप्निरुप मारगैसे होकर उस पार जायगां, उसे उसी समय वहां एक 
अत्यंत मनोहर और परम सुखरूप दिव्य विमान बैठनेकों मिलेगा.” 

इसके बाद कुछ देर ठद्वरकर वे अकृस्मात्‌ हाथ फेंलाकर बोढे-- 
देखो | यान--विमान तो अम्निकी उध् ओर आकर खड़ा है अहा! वह 
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कैसा सुंदर दे कैसी उसकी शोभा दे? अहो ! उसमें वजते हुए मनोहर 
वाजोंका स्वर कुछ कुछ यद्दातक सुन पडता है. जो मुमुख्तु छोग हैं, उनऊें 
दी,लिए यद्द विमान तैयार होनेसे, उनका रास्ता देखते खडा है देर 
होती है इस लिए चलो. जिन्होंने ज्ञान भक्तियोग किया हो या करते हों, 
जिनमें विश्वुद्ध अद्धा हो भौर जो जानना चाइते हों कि जगवमें सर्वे साधा- 
रणके कल्याणका मांगे केसा है वे अब भीघ्र तैयार हों, इस पवित्र 
करनेवाली अग्निमें नहाकर झटपट उस ओर निकल जार्थे, वद्दा विमानमें बैठे 
हुए प्रभुभक्त तुम्हें अति आादरपूर्वक दिव्य फरलॉसे पुष्पित विमानमें बैठा 
लेंगे ओर अम्ृतरसका पान करायेंगे ? 

इस तरह सच्ची कसौटीकी वात आयी तो सभासदोंमेसे वहुतोंका मन 
हिचकिंचानें लगा. वह अत्यत मनोहर विमाव अम्रिकी उस मोर आकर 
सबको खड़ा हुआ दीखा. वहुत दूंरसे देखनेसे भी उसकी 'ओेप्ट भोभासे 
सव चकित होगये. प्रत्येकका मन उसमें जाकर बैठनेके लिए अघीर हो 
रहा था. परंतु जावें केसे? माया दे वह माल खाय॑ यहीं सब्ी फटा- 
कटीका खेल था इस प्रल्यके समान मद्दा अपम्निम होकर उस भोर जा- 
नेको किसीकीं हिस्मत हो ? सभा स्थानमें बैठे वेठे जिसकी महाज्वाढाओंकी 
आंच जरा भी सही नहीं जाती ऐसी भयंक्रर ओर नाशकारक दावाम्िमें 
आद्य छोडकर अपने जीवनकी वि देनेवाला कोन कलेजेचाला हो 
विमानमे बैठनेके लिए वहुतोंकी इच्छा हुई थी, परंतु हू हू करतीं हुई ज्वाढाएँ 
देखते द्वी इस संसारके अश्नद्धालु प्रम-भक्तिरहित लोग भिथिल द्वो जाते थे. 

इस तरह क्षणभर रास्ता देख फिर भी वामदेवनी दुड ले, सडे हो कर 
चोले-“हे मोक्षाभिल्वपियों ! चेतों असृतकें समान अमृल्य समय बीता 
जाता है. वह फिर मिलना ढुढेंभ है इससे शीघ्र तयार हो जाओ. 
है मम॒क्ुओ। क्षणमर पहले मुक्तिक लिए जो उत्साह तुम छोगोंमे 
दीखता था वह इतनेहीमें कहा उड गया, हरे! हरे! जगवक़ी 
कैसी विल्क्षण स्थिति है? सबको सह ही (विना परिश्रम) सु 
चाहिए, परन्तु इस तरह क्‍या मुक्ति कहीं रास्तेमें पडी दे? चौरामी 
छाख योनियोमें असख्य जन्म लेकर वारवार मटकने और उन जन्मोंकी 
नरकयातनारूप वासनाएं - भोगते समयके दुःसोंके कारण, अगणित 
वार ईश्वरकी भरायेना करने पर, उस जीव पर दयालछ प्रभु कुछ दया 
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कर उन दु'खोंसे मुक्त होनेका साधनरूप मनुष्यदेद देता है और ऐसा 
मनुप्यन्ञन्म पाकर भी उसक्री सफलता समझ जब वह अनेक उपाय 
फरता है तब उछ्तका कुछ पाप नष्ट होता दे फिर धौरे घीरे वह इससे 
अधिक अच्छे साधन कर सके, इसलिए उसे अच्छी जगहमें दया कर मनु- 
प्यगरीर देता है. इस तरह असंस्य जन्‍्मोंमें अनेकानेक तीत्र खाघन 

करके प्राणी थक जाता है, तब बहुत समयके एकत्र हुए पुण्योके उदयसे 
उसे किल्ती जन्मे सहरु प्राप्त होता इ, उसके वचन पर विश्वास कर 
उसकी अटल भक्ति फरनेसे ज्ञान प्राप्त होता है# ऐसी दूसरी अनेक 
अनुकूलताए एकत्र होकर जब प्राप्त होती हैँ दव उसका कल्याण होता 
है, भर्वात्‌ उसे संसारके जन्म-मरणसे सदाके लिए मुक्ति मिलती है. 
इतना बड़ा दुष्प्राप्य कल्याण तुम्दारी आंखोंके आगे जा मूचिमान्‌ होकर 
ग्रडा है, तो भी उसे प्राप्त करनेफे लिए तुम समये नहीं होते, इस सबका 
कारण सिर्फ यह (अविद्यारूप ) अग्निक्रा समुद्र दे परंतु इस (अविद्या- 
रूप ) अप्रिकी उस ओर पहुँचना चाहिए, दिव्य ऊनठोक और वहां 
जानेका पवित्र मार्ग, इस लोगके जीवको, इस अपवित्र पांचभोतिक देहसे 
प्राप्त नहीं द्वो सकता, परंतु विशुद्ध मनसे प्राप्त होता हे. इस देहके साथ 
काम क्रोधादिक और जहूंता, ममतादि, झत्नु लिपटे हुए हैं, इससे उनका 
त्याग कर, पविन्न दिव्य देहसे ही वह मागे ध्राप्त हो सकता है. दिव्य 
देह और दूसरी वस्तुएं प्राप्त करनेमें अद्धा भक्ति मुख्य है ओर उसमें भी 
साल्विक अद्धा मुख्य मानी जाती दै-वही श्रद्धा सर्वोत्तम हे, श्रद्धाके विषय 
पर उपदेश देते हुए परमात्माने वहुतसी वादें कहीं ईँ, परंतु अंतर्म कहा हे 
कि श्रद्धा बिना जो कुछ द्ोम किया दो, जो दिया हो ओर दूसरा जो कुछ 
भी काय साधन किया हो वह सत्र व्यय माना जाता और इस छोक तथा 
परछोकम उसका फल नहीं मिलता + जिनमें प्रेम और श्रद्धा हो, वद्दी इस 
जगतके सुस, इस देहके सुखसे विशेष उत्तम देह प्राप्त करनेको सोमाग्य- 
गाली बनते है. जिन्हें इस परम दिव्य अच्युतमार्ग-अक्षप्राको प्राप्त कर- 
-नेकी अमिलापा हो, उन्हें इस अम्नित्तें स्नान कर इस स्थूल देहामिमानकों 


#श्रद्धावॉल्लमते शानम्‌ । गीता ४-३९ 
५ अगश्नदया हुने दत्त तपध्तप्त झ़ृत च यद 
चध्दित्युचते पाये ' न च तप्मेत्य नो छह ॥ भन गी १७-२८ 
हे मु | ] 


३९८ परम पद 


उसमें जला कर, दिव्य देह धरना चाहिए, तभी उन्हें परअहझके भार्गं 
जानेका अधिकार मिलेगा गुरु और शाद्घके वचनोंपर शिन्हें दृढ़ 
विश्वास होगा, संसारकी प्रत्येक भायाके लिए जो पूर्ण निःस्पृद्द होंगे और 
अच्युतपदकी ही जिन्हें सद्दी जिज्ञासा (ज्ञाननेकी इच्छा) होगी वे 
भुमुक्ठ छोग द्वी इस अभि प्रवेश कर उसे पार करेंगे. मेरा विचार है कि 
वह उन्हें जल्प्रवेशके समान सुखद होगी इस लिए चलो; विलंब मत 
करो. समय बहुत थोड़ा है.” 

चटुककी यह बात सुन, बहुतसे मुमुष्ठु श्रद्धालुओंका मय दूर हो गया- 
वे एकके बाद एक आ, बटुकके आगे दाथ जोड़ कर खड़े हुए और विनय 
करने छगेः-“दे गुरुदेव ! आप इस जीवके कल्याणकर्ता हैं. हमें श्रद्धा 
( विश्वास) दे कि आपकी ऋृपासे दम अप्नि पार कर उस ओर जायेंगे 
हमारे कल्याण और कल्याणके मार्ग सिर्फ जापही हैं. हमें आपका 
कियोग न हो?” 

यह सुन बढ़क वामदेव अत्यंत प्रसन्न होकर वोले-“अहो ! पियोग 
कैसा जिसकी जिस पर हृष्ढ प्रीति है, वह नित्य उसके समीप ही है. 
इस लिए जाओ, सुखसे अग्नि छाघो, विलंच न करो, नहीं तो अब थोडी 
ही देरमें यह अपि अपनी सीमा त्याग कर बढ़ने छगेगी और फिर यहा 
किसींसे न रहा जायगा.” 

ऐसा सुनते दी प्रणाम कर गुरुदेवकी जयप््वनि सहित वे अुमुझुके 
समान परमायबीर* नरपुंगव उस महा अज्निके भीतर घुसे भीतर घुसते ही, 
उनके चारों तरफ भर्यकर ज्वाढाएं फिर हू हु कर जछने छगीं. पठभर 
अप्निरूप होकर वे कहा गये, यह किसीको नहीं दीखा-वहुतसे अनधि- 
कारियोंने विचार किया कि 'वे जछ कर ढेर हो गये ? 

एक वार फिर भी बहुकने समामें बेठे हुए मात्मकल्याणेनछु ऑंकी श्द्वा- 
की पंरीक्षा लेनेको कह्दा.--देखो, यह जम अब बढने छगी है, योँ भी 
सबको जछा कर भस्म कर देगी, तो यों व्यथ जल मरनेसे श्रद्धालु दोकर 
परमाथके लिए द्वी अम्निप्रवेश क्यों नहीं करते ?”+ 

#परोपकार करनलेसें वीरके समान पुरुष. 
4496फ ध्था0 ६श्शाहुल॥80 “जाए 70 जवां ६0 प०, शा।- 
९8 पड वरि[8 बह शाते8त छा 80 ए्रश्माए ०श७ ! शो, क02- 
इतो वा आप्त्यसि रच जितवा वी भोक्ष्यस महौीम्‌। गीता २-३७ 
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"हू झुन, बहुकक़े मावा पिता और दूसरे अनेक श्रदालु पवित्र पुरुष 
पड़े हुए, परंतु जो मलिन हृदयके दुराचारी, नास्तिक, परद्वेपी और 
आत्मकस्याण हूंढनेको नहीं परंतु यादी तमाशा देसनेक लिए सभामे 
आाफर भर गये ये उनकी अवियाके कारण उस समय हिम्भत नहों हुई. 

तुरंत ही उस खड़े हुए समाजको आगे कर, 'नारायण नारायण, सो5ह 
सो5६म! की गजना करते; हुए, वाम्देवजोने अभिमें प्रवेश किया और 
तुरत द्वी अपि देवने भी भभूफा सहित सभामडप्में प्रवण किया 

मंडपमें बचे हुए वे हृतभागी छोग उस जप्रिकी भयकर ज्वालाओसे 
पीढिठ हो, इधर उघर दौदने लगे, परन्तु चारों ओर अप्निने घेर लिया था इस 
लिए नहीं भाग सके मद्दात्मा बढकके वचनों पर श्रद्धा न करनेके फारण उन्हे 
बहुत पश्चात्ताप हुआ परतु अब क्या करें  ज्वरालाओंके राहके कारण 
वे कुछ देर तक तो इधर उघर दोड़ते और चिहाते रहे, परतु अंतर्भ 
जलनकी सदन न कर सकनेफे फारण गभग फर, मूछित हो जमीद 
पर गिर गये ! बस | अविद्याफे दासोंकी यही दशा है. 

विमानारोहण 

थोडी देरम आकाश एकाएक घोर गजनसे गुज्ञ उठा और वहां 
होनेवाले जय जय शब्दसे चमक फर, वे मूछित पड़े हुए अनत्रिकारी जीव 
अकस्मात्‌ ज्ञाग उठे वे आश्चर्यसे चारों ओर विचार दिचार कर देखने छगे' 
तो सभामंडप ज्योंका त्यों अस्डित ओर सुझो भत मल्रम हुआ, उसमें 
नामको भी अभि नयी और न अप्रि छाफर जआान्त होनेके कुठ चिहर 
ही ये यद्द देस, सय छोग बड़े वित्मित हुए इननेमें $िर उच्त मंगछकारी 
शब्दकी गजेना सुनाई पड़ने लगी ये झब्द कहा होते हैं, यद जाननेके 
लिए असंस्कारी लोग उठकर मण्डपफे दरदामक पास आये वहां भी 
अप्निक्रे कोई निशान न थे, परंतु सुदृर अत्तरिक्ष ( आकाश ) में हिलता हुआ 
एक परम झोमायमान विमान दिखाई दिया. इसोमे तुभुर ( भीषण ) 
शंसध्वनि होती थी यह देसते दी वहुतसे लोग, जिन्हें सत्सगफा चसका 
लगा था ओर वामदेवके प्रतापसे कालान्तर्म भो मुत्तिके अधिकारी 
चने थे, वोढ उठ'-“अरे | वाह वाह | यह तो उस अभ्के परे दींखने- 
वाला ही विमान है ओर वे सच तैजस्त्री का ततिशाले पुण्याध्या भी 
दिखाई देते हैं, वे तो हमारे साथडे छोग हैं, जदे | व ऐसे तैजस्ते कैसे 
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ड्टो गये देखो | उत्त सबको लेकर साधु वढुक विमान पर चढ़ रे हैं. 
अद्दा ! उन्हें किउता बड़ा आनन्द होता होगा ? कैसे सधुर सपरसे वाजे 
बज रदे हैं ? कैसी प्रेमपूण जय जयकी गजना हो रहीं है ! बहू देसो 
विजलीके हल हैक ध्वजाएँ फहराने छा ! ओ ! सव छोग विमा- 
नर्मे चढ़ गये. अब तो मालूम होता है विमान तैयार 

उडनेकी तेयारीमें है! आर 





“दूसरे कई एक बोले'--/अरे | विचार कर तो देखो अब तो ' सभी 
शन्तसे दीखते हैं. वह अद्भुत वालक ( वढुक ) सबत्रके वीचमों खडा 
कुछ कद्दकर सुना रद दे. अद्दा | यह सव उध्च अद्भुत बालककी दीं लीला 
है, वास्तवर्म वह. सबका गुरु मोर इश्वरतुल्य हे. द्ाय | हाथ | परम 
अमाग्यके कारण ही इमें उप्तकें वचनोंपर विश्वाप्त नहीं हुआ. पर अप 
कया उपाय है ? पानी बढ जानेपर सोचना किं्त कीमेका 0 सबके साथ 


विमानारोइण डगश्‌ 


अग्निम्त जां पड़ते तो सहज ध्रमस कल्याण समेट लेते. हम छोग चारों 
ओर फैली हुई अम्निक्रे झुँहमे पढ़के दी पड़े थे, परतु अवतक हमारे झरोरमे 
कोई पीडा नहीं है, वैसे हो उन अभि पार करनेवालोंकों भी व्यथा नहीं 
हुई होगी, क्यों कि उनके साथ तो स्वय महात्मा सहृरु ( बहुक ) थे, 
जिन्होंने यद््‌ भऊ्भञत चमत्कार कर दिखाया है. हरे ! हरे | घिक्कार हं | 
पिछार है | श्षद्धारूप अमृततत्दसे हीन हमको हजार वार धिक्कार है!” 


इस तरद्द भारी पश्चाक्तप सहित, ईश्वर, जाख्र और सहरुको उपे- 
क्षासे देखनेवाले जीव सताप फरते थे, इतनेम फिर भी घंटे, शंख, दुन्दुभी 
आठिके मगल घोप होने छंगे और गुरु मह्दाराजऊे नामकी भारो जब जय 
ध्वनि होते ही विमान आक्राह्मपवकों उड़ा. इस समय उसकी दिव्य 
शोभा और सौन्डये देस, रह जानेबाले फरोड़ों जीज चकित हो गये “विमान 
वह जाता, बह जाता? यद्द कहते कहते बहुत दुर निकल जानेसे दीखना 
भी चंद्र हो गया नीचे रहनेंवाले वे सय असंस्री जीव बिल्कुल निराश, 
इतोत्साह ओर मंबेके समान होफर जमीनपर गिर पढे और अपनी 
अम्रद्धाकें लिए धारवार नि:श्वास छोड़ बहुत पश्चात्ताप करने लगे यज्ञगाला, 
यज्ञसड़प और सारा उपबन उन्ठ कर खडहरके समान होगया और 
दुओ दिद्याएं शून्य होगयीं 

घह अहुत विमान फिए कहा गया यहू मायिक जीवकों इन आखेसे 
नहीं दीखेगा # क्‍यों कि वह दिव्य दे. हमारी दृष्टि स्यूल ओर छोकिक 
शर्थात्‌ प्रापंचिक है. वह विमान देखनेके पूरे जीवको भ्रपंचद्दीन अर्थात 
मायासे मुक्त द्वोना चाहिए प्रपचरहित जीवकी दृष्टि धीरे घीरे विवेक- 
पूर्ण होती है. दृष्टिको विवेक॒पूण फरनेके लिए शास्ररूप अमनकी जरूरत 
है और तब यह उस झलोकिक मागते जाते हुए विमानको देंखनेके 
योग्य होती है वह विमान देखनेके लिए ऐसा जानना चाहिए कि 
असार ससार आर उसका व्यवहार अंत झूठा है उससे प्रीतिको हटा- 
कर सत्य वस्तु पर लगानीं चादिए प्रीति होनेके लिए संसारकी नयी 
नयी पेदा होनेवाली इच्छाओंक्रा त्याग करना चाहिए इच्छा दूर 
मोह मिटा कि विषय दूर हो जाते द ओर शाखरूप शलाका (सलाश)ेसे 
विवेकदृष्टिमं नूतन तेज प्रवेश होने पर वह वलवती होती और तमी 
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दिव्य विमान दिखाई देता है: दे संस्कारी जीव! अधिकारी छोग “देखते 
हूँ कि, वह अड्ुव चान यहा हैं. जो ! वह जाकाशरम उड़ता हुआ दीखता 
है. महा ! वह परम दुर्गेम जच्युतपथकों ओर 'जा रहा है. हे जिब्मातु ! 
जीवको अब इस समय वास्तविक एकाभताका काम है हे धभिज्ञासु ] 
सू मनको पवित्र करके जो सें कहूँ उस पर ध्यान दे. शुरुदेवके प्रताप 
कुछ पूर्व जन्मके संघ्कार और छुछ इस जन्‍्मके सदाचारसे; वहाकी 
सारी अलौकिक क्रिया मुझे स्पष्ट दिखाई देती है और में जिसे दिखाऊ, 
चह भी आनन्दसे उसे देख सकता है,वो भी मेलसे आच्छादित (हेँके 
हुए ) आइनेकी सांति,मायासे आबत तेरी ज्ञानदष्टि इस सुक्ष्म मार्गका 
अबलोकन न कर सकती हो तो-उस विमानसंबंधी सप्तर्व समाचार जो 
हरियुरु ऋपासे मुपे हस्तामलक़ब॒त (हाथ आमलेके समान ) हैं, तू स्थिर 
मन करके मुझसे सुन- हे मायिक जीव ! दूसरी सब खटपट छोड यह 
अबणरूप साधन ही करता इृष्ट है. श्रवण करते करते,मायासे लिपटे हुए 
जीवके लेक तीक्षण पाप समूछ नष्ट होंगे और हृदय तिमछ होनेसे 
उसमें अच्युतपुरवासी अच्युत -परमात्माकी प्रेमभक्तिका प्रकाश होगा. बस 
चह जीव उस विमानमें वैठनेका अधिकारी वन कर जअच्युतपुरमे -प्रवेश 


कर सकेगा. 
'विमान--चित्र 

चह बिमान कैसा अहुत ओर चमत्कारसे पूण था तथा वह किस 
असल वस्तुका चना हुआ था, यह उसमें बैठनेवालोमेंसे किसीको साद्म 
नहीं होता था. वह स्वगेके शुद्ध-स्वच्छ सोनेके समान झगमगाठा था 
लो भी पारद्शेक था जमीनसे देखनेवालोंको बाह्यस उसकी आकृति एक 
सुशोभित विज्ञाल नौकाके समान साद्म द्वोत्ती थी, परन्तु भीठरसे दो 
मानो पह एक वडा भारी भवन था. उसके सध्यभागमें एक अमूल्य 
सणिजडित सभासंडप था उसके बीचसें जो अत्यन्त तेजखी ऊचा 
पद्दासन था उस पर अपने माता पिठा खहित शुरू वामदेवजी विराजे ये. 
उनके सामने राजा और उनके आसपास-गुरुके सामने-अथे गोलाकारम 
दूसरे खव अधिकारी ज्ञानेच्छु जीवोंके आनन्दरूप आसन बंने थे. मंडपकी 
सूमि सर्वोत्तम स्फटिक ( संगर्ममेर) की थी. स्तम्भ ( खंभे ) बिहुम (संग) खँभे ) बिदुम (सेंगो) 
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बिमान ख्रित्र इंण्रें 


के थे ब्रौर छत वैद्य मणिकी थी, सभामंडपेंके चारा ओर भिन्न भिन्न 
असंख्य भबन बने थे जिनकी शोसाका पार ही नग्या. उनमें आति 
आंतिकी कोमल बेठक थीं, आसन और सुकोमर पलंग बिछे थे उनमें रहने- 
चालोंकों अमृतकी डकार छाठी थी, इससे उस “विमान बेठनेवालोको 
आहार; निड़ा, तृपा। जाशा, ममता, माया, कामनादि इस -छोकके व्यवहा- 
रकी इच्छा ही न होती थी. इन भवनेंमें रहनेवालोंने ज्यों ही उसमें 
पैर रखा कि तुरंत उसमें सजे हुए विचित्र वाज़े समयानुकूछ राग ओर 
मधुर खरसे परद्नक्षकी अपूर्व लीलाका कणप्रिय आछाप करने लगते थे. 
“दिन और रातकों जन्नतक गुरुदेव विराजते ठवतक तो सब लोग सभा 
ही में भैठते थे, परन्तु वहासे झ्ाझ्ञा होते ही तुग्त उद इच्छित भवर्नोमें 
जा कर देवेंद्स भी अधिक सुखानुभव करते हुए वे दरिर्ससागरमें 
“इब ज्ञाते थे. सवेरे तीसरे पहर ओर सध्यासमय जब संध्यावंदनादि 
मानसिक कर्मोका समय द्ोठा तब उन कर्मोंके करनेकीं इच्छावाले संस्कारी 
नमक्त स्नानादिके लिए तोर्थकी इच्छासे ( उन भवनोंसे ) बाहर निकख्ते 
और उस विसानकी उत्तर दिशामें पवित्र गेगाका बहता हुआ प्रवाह जो 
उनके लिए तैयार या, वदा जाते और गंगांके सुन्दर ग्त्नखचित घाट पर 
बैठ कर आनन्दसे नित्यकर्म करते यें. वहां परमात्मजञानका जाज॑ंदू, 
-“हरिरसका स्वाद, सद्वैतका दर्शन, अद्वैंठका गान, ओर अद्वैतभाव सर्वत्र छा 
रद्टा था. ऐसे सब सुखोंका मदिर होते भी वह विचित्र चाहन इच्छानु- 
“ामी था, अर्थाद्‌ उसमें वैठेनेवा्लोंकी जहां और जिस मार्गेत्ने हो कर जानकी 
इच्छा हो,वद्ा और उस सार्गते हो कर वह जा सकता था« अआन्रश्यकता 
हो तो भितना चादिए उतना बडा और जितना चाहिए उतना छोटा भी 
हो जाता था इच्छाजुसार वह प्रकट जोर गुप्त भी होता था; जिससे एथ्वीके 
लोगोंको वह नहीं दीखता था. ऐसे विचित्र और सुखसदनरूप उस 
"दिव्य विमानमें 'बैठ कर गुरु वामंदेवकी कृपासे सनाथ हुए वे सव सरकारी 
(पचित्र ) जीव झाकाशमागेकों चढ़े. विमानके चलते समय उसकी बेठके 
सत्रके देखनेमे दूसरे दी प्रकारंस सजी हुई माहुम होती थीं जिससे 
उनके आगे, ऊँचे अयवा नींचे-आकाश या भूमि पर जो घटनाएं 
होतीं उन सबको एक साथ वे पूणे आनन्दस अवलोऋन कर सकते थे. 
ज्बंसे विमान चला तवसे मार्गेम जो जो आनन्ददायकू और विचित्र दृश्य 
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दिखाई देते ये उन्हें देख, दर्षित हो, सव विमानवासी वारंवार “जय जब 
शुरुदेव | जय जय गुरुदेव |” की संगलष्बनि करते थे. उस विमानमें बैठे 
हुए भक्तोको नित्य नये नये ज्ञान कराये जातेथ ओर वैसा होनेसे 
सव विमानवासी ऐसी स्थिति थे मानों वे मुक्तावस्थाकों श्राप्त हो गये 
हैं. ऐसे आनन्द्सुखका अनुभव केगते यह विमान फिरते हुए बहुत 
समयमें एक क्षत्यंव विचित्र और विस्तीण नगरमें आ कर अतरिक्ष (आकाश) 
में स्थिर हुआ 
जगन्नगर हे 

विमानके खडे होते दी वढुक वामदेवज्णी सब पवित्र जीवोको सम्बो- 
धन कर बोले ---“अब तुम सब वैयार हो जाओ, चिचवृत्तिको स्थिर करो 
और हउुम्दारी दृष्टिफे जागे यह क्या क्‍या अद्भुत चमत्कार दीखता है इस 
पर पूर्ण ध्यान दे, इसके रहस्यका विचार करो. यहींसे परम दुलेम अच्युत- 
मार्ग आरभ होता है यह देखो, हम अव कहा आये हैं ?”? 

यह सुनते हीं सभामें गुरुदेवके सम्मुख बेठे हुए राजा वरेप्पु तुरंत 
खड़े हुए और जमीनकी ओर देख आनंद और आश्चर्यसह्वित बोले;-- 
“अट्दो | गुरुदेव | यह वो कोई बहुत वड़ा चिलक्षण नगर दिखाई देता दे 
अपना विमान ठीक उसफे ऊपर इस तरह खड़ा है कि उसे सब लोग 
आनदुसें अच्छी तरह देख सकते हैं. अद्दा! कृपानाथ | हम इस नगरसे 
इतने उंत्वे विलकुछ अतरिक्षम हैँ, तो भी आपके अनुअहसे, हमें उस दिन्य 
दृहफें साथ जो दिन्य दृष्टि प्राप्त हुई डे उससे हम दूर तक देख सकते हूँ, 
वो भी जिसका दरवाजा नहीं दीखता, ऐसा अपार विस्तारवाला यह कोई 
विचिन्न नगर है यह कैसा होगा ? इसकी एक एक गलीं या कूचा हमें 
बड़े खेड था छहर जैसे छगते हैं. इसके बाग और बगीचे हमें सेकों और 
हजारों योजनके बड़े २ जंगलोंके समान मार्म होते दे. इसके सिवाय 
इसका जो जो दृश्य देखते हैं वह सब अपार देखनेमें आता है. ऐसा अद्भुत 
ओर प्राचीन काल साकण्डेय ऋषिको श्रीव्रारू मुकुन्द भगवानके पेटम 
दिखी हुई विराद मायाके सम्रान यह नगर कैसा होगा?” 

वामदेवजीने कद्ाः--“राजा ! वास्तवर्म भगवादकी विराद मायाके 
समान यह अति विस्तृत नगर, विचित्रता, अनोखापन और चमत्कारोसि 
भरा है. इसको मह्दात्मा पुरुष 'जगन्नगरः के नामते पुकारते ह- इसका 
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दरवाजा कहांसे दीखे ? इसके विस्तारका अंत किसी विरले महापुरुषको 
ही दीख सकता है. इसमें सब वस्तुएं हैं, सब जातिके प्राणी हैं, सब 
विद्याओंके आण्दार हैं, सत्र तरहकी भूमि है, सब समय-काल-व्यवस्था 
है जोर सव रस हैं. सल्लेपमें सारे जगतके भीतरके समस्त दृश्यादध्यपदार्थ, 
चित्रपटमें चित्रित महान्‌ चित्रकी तरह इसके भीतर पूणरूपसे व्याप्त हैं 
इस लिए ही इसका नाम जगन्नगर पड़ा दै सारे संसाग्में जो कुछ है वह 
सव इस नगरमें है. यह सारे जगत्‌का प्रतिनिधि दे अथवा खय्य ही जगत्‌ 
है, ऐसा भी कहें तो असत्य नहीं है. इसे चाद्दे जगत्‌ कहो, था जगन्नगर 
अर्थात्‌ जगद्गप कहो. परम्रह्यकी समग्र गद्भुव छीडा जो जगहूपसे प्रकट 
हुई है, यह वही है. अब तुम सब लोग, यहा सुखसे ईश्वरको अनेक 
छीछाओके चमत्कारको स्थिर चिचसे देखो.” 
यह सुन, मद्दाराजा वरेप्सु बोले “पर, कृपानाथ | अब नो साझ 
होनेको आयी दे, इस लिए पहले सध्यावदन कर छ, फिर गवको त्तो 
आाराम ही करना है. नहीं भला, रातको वहा क्‍या दीखनेवाला है? 
वामदेवजीने कहा:-/हा समय हुआ है इस लिए संध्यावंदन कर 
लेना तो उचित ही है, पर गजा! जैसा तू कहता है उस तग्ह रात्त व्यथे 
नहीं है गतको तो ऐसे अहुत चमत्कार दिखाई देते हैं जेसे दिनको मी 
दिखाई नहीं देते. प्रथ्वीमें चसनेदाले भीवोंके मससे जो गत, रात हीं 
अर्धात्‌ आराम फरनेका समय दे, ऐसी अनेक राते और अनेक ठिन मिल 
कर, इस विराठरूप नगगके जित्र निवासियोकी एक घड़ी या क्षण पल 
भी नहीं द्ोते ऐसे ये मद्दात्मा ओर ठेंचता ऐसी रातकों राठ मान कर 
अपने कार्यको पड़ा रदने नहीं देते, इस लिए सध्यावंदन, भगवद्‌-ध्यानादि 
अपना अपना उपास्य कर्म करके, सव छोग फिर तैयार हो जाओ जब 
तक तुम्त इस विमानमें रहोंगे तब तक तुम्दें निद्रादेवी वाज्रा नहीं दे 
सकेगी ओर न आहार विहारकी इचछा दी द्ोगी. जिसे परिश्रम करना 
प्रदुता है दसे आरामकी जरूरत सही है, पर जिसे अम नहीं उसे विश्राम 
भी नहीं हा 
गुरुदेवके ऐसे वचन सुन, राजासद्दित साधुलोग एक एक कर 
-झुरुचरणोंको प्रणाम कर, संप्योपासनाके लिए चढछे गये 
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संध्योपासना पृण्ण हुईं, संघ्यासमय वीत॑ कर काली रात आ गई] 
सवत्र अंधेकोर छा गया! नभस्थलमें एक पीछे एक तारे, नश्षत्रे और अहद 
उदय होने छगे आंकाशमें देवोंके विचरंण करनेवाले विभान अपने क्षपनें 
लोकोंमे चले गये. अंधकारमे प्रेमी राक्षल, पिशाच और निशाचर प्राणी 
आनंदसे विचरने रंगे प्रथ्वीपर अर्थात्‌ जगन्नगर्म भी इसी तरह रातका 
राज्य छां गया. अघकार और दिनके परिश्रमफे कारण मनुष्य, पशु, पक्षी, 
कीटाडि प्रत्येक प्राणी विश्रांतिरूप निद्रादेवीके अधीन हुए. दीपई 
कादि साधवोंसे अधकारफो' दूर कर व्यवद्दारादिमें प्रयत्न करनेवाले प्रप॑च* 
कुशल जंनोंको भी' अब निद्रादेवीने घीरे धीरे अपने अधीन कर लिया. 
इस तरह अंधकार और निद्रा' दोनोंकी सम्मिलित सत्तासे जहा देखों 
'बद्दा 'मोहका राज्य छा रहा है 

विमानकी छीछा नवीनता धारण किये थी वहा गुरु वामदेवके साम॑ने 
महाराजा बरेप्सु आदि सब मुमुक्ठु जीव सध्यादिकमसे निश्वत्त होकर अपने 
अपने दिव्य आसनों पर बैठ गुरुके मुँहसे झंरते हुंए, अमृतमय शब्दोंका' 
पान फरनेके लिए तत्पर हो रहे थे वहा निद्रा, तंद्राका नाम भी नहीं 
* था.,गुरु वामदेवजीके बुद्ध माता पिता भी इस ईश्वरतुल्य महात्मा पुन्रेके 
ऐसे अद्भुत कार्यसे आनद्सहित ,आश्वयेमे मप्न ओर कतकृत्य होकर भगव- 
क्वजन करते थे- संध्यावदना दिसे निव्रच होकर सब मुमुक्ठु लोग अपने अपने 
घरेमें ययेच्छ अमृतपान कर सभामड़पम एकत्र हुए. रातका आरंभ होते 
ही दरिकीर्तव आरंभ हुआ. बीच सिंहासनमें वठे हुए शुरुदेवकी जच्छी-तरह 
स्तुति वंदना कर, दिव्यरूप पाये हुए वे सब लोग अपनी अत्यत मधुर 
दिव्य वाणीसे एक साथ उत्तम स्वर और तालसे इश्वरकें गुण गान करने 
छगे, इस समय उनके गानके साथ समामड्पसें सजे हुएं मधुर वाजे' सै" 
दी'उस सुन्दर रागमें वजने छगे कि, जिसंस उनके कीतैन-रंगमे करोडों 
मुना आधिकय हो गंया. दिव्य बाजोंका स्वाभाविक ही ताल स्सें बजना; 
दिव्यदेहधारी मुमुक्षु जीवोंका पूर्ण प्रेमसे गानों और परम' पुण्यरूप अर्िं* 
रिके नाम तथा गुणेंसि अलंकृत हुईं उनकी वाणी निकलना, ये सब चौंजें 
जहा एकन्र हों-वंद्के आनंदेका क्‍या पूछेना यह कोतेन--आनेद इतना 
बढ़ा कि, हम कोन हें; कहां आये हैं: और केसी- स्थितिमें. हैं, यद्ध भान भी: 
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वे छोग भूलगये. परम देवकी जयजअयब्वनि-सहित कीतेन समाप्त हुआ- 
सव लोग गुरुकों प्रणाम कर आसन बैठ गये. तुरंत दी सभामंडपका 
परिवर्तन होकर सथ आसन जाकारमें इस तरह हो गये कि-जिससे जग- 
जगर दैखा जा सके जगन्नगरमें अब क्या क्या चमत्कार होते हूँ यद्द 
देखनेके लिए सब मुमुक्ल, बलवती जिश्ञासास तेयार होकर बैठे 

फिर गुरु वामदेवजी, अपने माता पिताकों प्रणाम ओर बरेप्सु 
आदिको सम्बोधन कर बोले - -““अब स॥ लोग तेयार दो देखो, नीचे 
क्या लोछा द्वो रही है !? 

व्रेप्सु खडे हो हाथ जोड़कर वोले.---“कृपानाय ! नीचे तो सक 
अंवकारमय है, स्वेत्न विछ॒कुल शान्ति 

शुरुजी वोढे --“नहीं, ऐसा नहीं है,- सूक्ष्म इंप्टिति अवक्ोकन कर 
देखो, उसमें अटलरुपसे नाना भ्रकारके व्यवहार हो रहे हैं, उनको देखनेमें 
क्या तुम्दारी दिव्यर्ष्टि काम नहीं जाती ? जगत्‌के सब प्राणीयोंके दिनको 
जो-अपनी रातके समान मानते हैँ. उन एकातिक योगी और मद्त्मा- 
ओंका अव दिन प्रारंभ हुआ हे.* वे अब एकान्त और एकाम्र चित्तसे 
वृत्तियोंको- एकन्र कर अपना आत्मसाधनरूप काये करनेको” तैयार 
हो गये हैं उनकी क्रियाये परम शान्त हें ओर किसीको दुःखी 
करनेंवाली नहों हैँ, इसीसे वे तुझारी समझमें नहीं आयी दूसरे 
तिंयंगयोनिके तमोगुणी प्राणियोंको भी देखो वे अंघकारमें ही अपने 
अपने भ्क्ष्यकी खोजमे लगे हुए हू. फिर सलुष्यवर्गकें भी विष॑यलंपट 
प्रांणीयांको देखो. वे विपयसोगकों ही परमसाधन, सर्वाधिक सुख और 
जन्मकी सफछता समंझ रहें हैं. इसोसे व ख्रीपुरुपरप, जोडा बनकर 
एकान्तक्लासमे मम्न हो रहे हैं. वहुतसे उन्र जीवोंको भी देखो जो' 
मद्दारोगंस पीड़ित दे ओर जिनकी देहको दारुण पीड़ाके कारण 'क्ष्ण मरे 
भी चैन नहीं है. वे अपने सिर पर द्ाय रख अपने किये' हुए 
कर्मोंका पश्चात्ताप करते हैं. आर इस तरहसे चिह्न २कर रो रहे हूं 
कि जिसको सुन कर हृदय विदीण हो रहा है.!! 

या निश्वा सवसुतानों तस्यां जागते सथक्ी ये ध् डक 

यंस्‍्या जस्ति सृतानि सा निशा पदयतों मुनेंस है गोंता ५--६२ 
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यह सुन वेसव पुण्यमागी छोग जों अपनी दिव्य्ष्टि द्वारा यह 
सव दुव्य देख रदे थे, चोले--४ हा गुरु महाराज ' आपके बताये हुए 
च्यवद्वारोंझे सिवाय और भी अनेक व्यवद्दार द्वोते दिखाई पढ़ते ह 
झरे वें सव दु'सरूप ही हैं. उन सयसे अंतर्म सत्यद्ञोंकेस पतन ही दोता 
है अरे | सारा समय निक्रल जायगा, अनेक जन्मोंतक आवागमन होगा 
तो भी ये जीव यह नहीं जान सकेंगे कि 'मोक्षका मागे कौन है ?! इस 
जगन्नगरम ५ अनेक निशाचर अपने कुट्ुम्बियोंक्रा पोंपण करनेके छिए 
घनकी 5च्छासे- बढे दुगैम स्थानोंम चोरी करनेको तेयार हुए हैं, परंतु 
क्षण क्षणं४-ढन्द्र पकड़े जानेका मय हो रद्दा है. अरे, वह देखों | भारी 
चतुरग सेनइ, उस दृरस्थ दूमरी बछचती सेनाको घोखा देकर उसकी असा- 
चधान अवस्थामें इस लिए दवानेऊो जा रहीं दे, कि उसमें उक्षसे जग ढेनेक्रा 
सामथ्य नहीं है परन्तु, उसके सब वीरोंकों इस बातका भारी भय हैं कि 
'ऐसे मवसरमें हमारी प्राणरक्षा हो सकेगी या नहीं वह देसो! वे 
क्र मनुष्य अपने और पूवे॑जोके चेरकों चुकानेके लिए वरियोंक विनाञ 
करनेका प्रयत्न कर रहे हैं. इसी तरह दूसरे छोग भी अपने ऊपर ताक 
छगानेवाले अन्नुओंके सदुलबछ आक्रमणके द्वोनेकों भारी चिन्तामे द् 
चहुर्तोंको घनकी चिन्तासे नींद नहीं आती. अनेकोंके रहनेका घर नहीं डि. 
कई एक्रोंको रोटियोंद्ीके छाले पड़ रहे हैं. कोई सवानके लिए दुखी हैं. 
सो कोई स्रीकी आशामें सुखसे नहीं सोता. आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, 
छोभ, अ्टकार, मोह और मदमें लीन जीव अनेक प्रकारसे ह/खी दे 
जहा देखिये वहा फेषलछ दुःखमय ही व्यवहार द्वो रहे हैं. दिनको अत्यंत 
शोमायुक्त दीखनेवाला यह जगन्नगर, उस समय (गतक़ों) बिल्कुल 
दुःखका ही स्थान वन रहा है- सिर्फ वे जितेन्द्रिय, नद्मनिष्ट मद्दात्मा योगी 
ही निर्भय मातम होते हैं जिन्हें मापने सबसे पहले दिखाया था. उन्हींकी 
फ्रियाये सिर ऐसी हैँ जो किसीका अपकार नहीं करती # वैसे दी उन 
फ्रियाओऑंका फछ भी अखड सुख दै. क्यों गुरुजी महाराज | इसी तरद 
दिनके अ्रमसे थके हुए और किसी तग्हकी चिन्ता या दुःख सिर्पर न 
डोनेसे सुखसे सोये हुए ये दूसरे स्व प्राणी भी सुखी दे न १? 

यह सुन वामदेवजी बोले---““यह केसे कहा जाय ? प्रत्यक्ष मादम 
हो रहा है कि उनके सिरपर तो हों रहा द कि उनके सिर॒पर तो एक वहुत बढ़ा अनिवाय संकट घू अनिवाये संकट झृल 

# झनपायिनी-किसीकोमी हानि न करनेचाली 
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हहा है. अरे! वे प्रत्यक्ष सफट्के मुँहमें ही पढें हुए हैं. जछते हुए घरके 
भीतर नींद्म पडा हुआ मनुष्य विलकुछ सुपुप्ति* अवस्था होता ओर 
डस सववसे उस समय उसकी देदद-मनकी सारी वृत्तिया बंद हो जाती हैं 
इस दशामें उसे सुखी मानना सिर्फ अविद्याका ही फल है सुखी होना 
तो दूर रहा, परतु वह इतना दुःखी कद्दा जासकता ९ कि यदि थोड़ी देर 
तक चैसी अचेत अवस्थामें पडा रहे तो उसका समूल नाश हुए विना न 
रहे, इस नगरके निद्रित मनुप्य ऐसे ही अज्ञाव संकटमे हैं उसी तरह वे 
दूसरे छोग भी जो देसनेमें दु खी हैं और चिन्तासे सो नहीं सकते, इस 
जज्ञात संकटसे बचे नहीं हैँ, वचनेकी आशा तो सिर्फ उन महात्मा 
योगियोंको ही हैँ इस सपर्ण नगरपर आनेवाढी भीपण विपत्तिको वे जानते हैं 
आर इस लिए उससे मुक्त दोनेफे लिए सतत-अविराम मद्दाप्रयशरय किया ही 
करते हैं; सावधानोसे-अधिक भूल न होते हुए ही कण क्षण वह प्रयत््त 
जारी ही रखते हूँ ! 

गुरुदेवके ये वचन सुनकर सब भक्त छोग अत्यत विस्मित होकर 
पूछने छगे कि, “कपानाथ ! ऐसा कौनसा अटल सकट इस नगरके ऊपर 
झूल रहा दे !? 

यह प्रश्न पृछनेके वाद द्वी उस नगरकी दक्षिण दिशाम अकस्मात्‌ 
चड़ा प्रकाश दींखने लगा. थोडी ही देरस वह प्रकाश इतना बडा हो गया 
कि जिसे देसते ही सब भक्तजन आगख़रयसे चकित होगये. थे मनम ऐसी 
शंका करने छगे कि “क्या बडी रात इतनी देरमें पूरी हुई और दिन 
निकला हैं! वह सी क्‍या दक्षिण दिशामें?” परंतु तुरेत ही गुरुदेव 
उस दिशाकी ओर हाथ फेलाकर बोलेः-“यही इस जगन्नगरका 
अनिवाय संकट है ” 

अकस्मात मुमुन्नु जीवोंकी चित्तव्ृत्ति और दृष्टि उस ओरको गयी. 
देखते देखते घह प्रकाश इतना बड़ा हो गया कि, उससे यह सारी दिशा 
और जमीनसे आकाशपर्यत सब स्थान व्याप्त हो गया थोड़ी देरमें उस 
प्रकाशके भीतर कुछ माकारसा दीखने लगा- वह जाकार पुरुषके समांच 
था. वह प्रतिक्षण चढ़ने छगा और देखते देखते सारे प्रकाशमें व्याप्त हो 
गया अर्थात्‌ जितने विस्तारमें यह तेज फेछा उतना ही चडा वह पुरुषाक- 
विवछ्ला शरीर वन गया. अब उसकी ओर देखता मी “महाभयंकर था- 
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सारी दक्षिण दिश्ञामें-कैले हुए इस प्रचंड पुरुषका र॒ग- निरा! श्याम दोनेसे 
ऐसा दीखता था मानों काज्नलका विद्ञाल)पवेतत# दै. उसके भयंकर - असितः 
शरीरेंके अवयव बड़े द्वी विकक्षण थेः उसके दोनों पैर मोटे भौर रम्बे य, 
प्रत्येक पैरमें वजके समान तीन तीन कठिन और नोकदार डेंगिलिया- थीं: 
उसके - प्रत्येक कंधोंसे शाखराओंकी तरह तीस तीस ठम्बे हाथ; डालियोंके 
सप्तान फूटे हुए थे: प्रत्येक हाथमें मी चार चार उंगलिया थीं. आँखें भी 
बडी - भयंकर थीं? वह वार वार आँखोंकी पलके मारा करता था: 
उसके" मुँहका आकार बहुत भयकर था और इस अयंकर मुँहसे' भोजना 
करनेके लिए वह इथर उधर आता -जाता था. उसके मुँहकी जींम विकरालः 
अग्नरिके समान लपक रही थी उसका शिरोभाग बिलकुछ आक्राइतक 
पहुँचा था इससे वादुलोंके साथ वादर्लों जैसा दीखता था. 

देखते देखते वह्द भयंकर पुरुष। मानो नीचे बैठते जाता इस तरह 
नीचे मुडा ओर अपना भयंकर आँद फेलाने छगा. उसका मुँह इतना वहा 
और चोडा हो गया कि उसके नीचेका ऑठ जमीनपर और ऊपरका भोंठ 
बिलकुछठ आकाशके उस ओर पहुँच गया: उस समय यह ऐसा दीखने 
लगा मानो एक दही बार सारे जगन्नगरकों निगल लेगा अत्र उसके सारे 
शरीरके स्थानम सिर्फ उसका अत्यत विस्तृत मुख दी दीख रद्दा था. इस, 
विकरालऊ पुरुषने अपना भीषण काये प्रारंभ किया वह सुप्त जगन्नगरके 
सोये ओर जागते हुए हजारों ओर लाखो प्राणियोंको सुँहमें भरकर दाढ़ोंसे, 
दीसने और पेट डालने हूगा. 

ऐसा भयकर प्रसंग देख-वे विमानस्थित छोग यहुत भयभीत हो 
गये और हाथ जोडकर गुरुदेवको प्रणाम कर, विनय करने लंगे-कि 
४ हे कपानांथ | यह क्या ) भरे | यह कैसा ,घातक-(-प्रकयकारी ) प्रसेग 
है (यह “विकराक पुरुष- तो- सवका- लाश करता-है. सारा: जगजशगर 
तो क्या, परंतु यह सारा आकाश ओर- उसमें- अघर- रहनेवाला यह 

# ठीका-कालपुरुषका शरीर, सवत्धरात्मक समय है; दो 'पैर-उत्तरायर्ण, दक्षिः 
शायन, पैरोंकी तौने' उगलियां-छ* ऋतु है, तीस तीए ह्ार्थ दिनरोतिक्ी तीस तीब 
भढ़ी है; दो नेत्र-विन भीरे रत हैं, निमेष अंथीत पलक मौरना: आर्थियोंकी उत्पत्ति भरें 
विनाशंकाल हैं; सारे आणी' उत्तका-'भोजन 7हैं,' मृत, * विष्यत्‌ः कौर वेतेमान उत्का 
जावागमेन और मृत्यु काल्युदेपका मुँह दे 
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अपना विमान भी उसके मुँहम दी है | ! ऐसा भय होता हैं कि उसने हमें 
भी लिया और खाया ! अब हम कहा जायेगे ? है देव देखो, उसके. 
मुँहमें गया हुआ कोई भी प्राणी पदार्थ चचने नहीं पाता कोई शञायद्‌ छटककर 
निकल जाता है तो उसे वह अपने नीध्ण नखवाले हम्बे हार्थोसे पकड़कर 
पुनः मुँहमें डाल छेता है. इस तरह रत्नके समान मलुष्य, पशु, पक्षी. 
जंलचर ओर थरूचर आदि सत्र प्राणियोमेंसे किसीको भी वह 
नहीं छोड़ता. ऐसा माछुम होता है, मानो चर और अचर सभी सृष्टि 
उसका अक्ष्य हे ऐसा महद्दाज्नासदायक दृश्य हमसे देखा नहीं जावा- 

जब इस तरह कोलाहूल रच गया तव उन भयभीत हुए- पुण्य्शोक 
जनोंसे प्रेमपूषेक बटुकजीने कहा -“हे पुण्यजनो ! हम सब उसके सुंहमे 
हैं सही और हमको भी इन सबकी तरह नष्ट होनेमे विछव नहीं लगेगा 
परंतु तुम्दारे पास श्रद्धा, भक्ति और आत्मज्नान, ये तीन पाशद खडें हैं,. 
तुम इच्छानुगामी दिव्य विमानमें बेठे हो, इस लिए तुम्हें किसी तरह 
भयभीत होनेका कारण नहीं है. जो कुछ हो रद्द है उसे तुम निर्भीक 
हो कर देखो. परन्तु इससे तुम्दें जानना चाहिए कि 4चाद्दे कोई सोता 
ही, चादे जागता उ्तका कालके सपाटेम नाग ही हुआ करवा है, सिर्फ वे 
ही लोग तरते हैं. जो आत्मयोगीं हैं.” जव देखो वह एक साहसी- मनुष्य 
ब्सके भुँह-दसकी वज़सरीखी तीक्षण दाढोंकी- बगलसे छटक 
बाहर निकछ कर खड़ा है ओर उस समेटनेक लिए इस भक्षकने हाथ 
कैछाया है, परंतु यद्द चपल पुरुष दोनों द्वाथ जोड़ कर-उससे छुछ- 
विनयपरुवेंक कह्दता है; इससे भक्षक सी उसे पकड़ना छोड़ कर उसको 
बिनय सुनता हे इस लिए तुम सव शान्तचित्त हो कर- वह जो कुछ 
कहता हे झ्से सुनो.” ५ 

फिर सब एकाम्रचित्तसे कान लगाकर वचैठे, रु 

वह धीर गंभीर पुरुष उन एकाल्त क्रिया (योग) करनेवाले मद्दात्मा- 
भोमेंसे एक था. वह विश्वव्यापी- मक्षुकको प्रणाम कर वोला:-“अहो ' 
देव | दे सबके भक्षण-करनेवाले देव! मुझसे कहो कि, आप कोन-हैं.!-क्या 
जाप जगतऊके संहार करनेवाले-और भूतपति भयंकर रुद्रदेव हैँ* ९ या, 
प्रापीयोकी. देड देनेवाले_ यमराज] दोरी अथवा भस्मीमूत करनेवाले” 

ऋषाणां झकरवास्मि। गीता १००२३ * 
पृंदहों दमसतामस्मि । गौता १०-३८- - -- - 
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अश्निदेत हो* ? हें भयकर देव! तुझारे डग्से में मनुष्य प्राणी खतः 
छुह्लारी ,शरणमे: झाया हूँ इस छिए मुझे वताओ कि तुम कोन हो 
और ऐसा भीषण तथा सह्दारकारी कर्म करलेंके लिए क्यों उद्यत हुए हो! 
-ज्सरणमें आनंवालेका नाग महा भज्नाच क्र प्राणी भी नहीं करता, अतः 
आपको भी मेरा नाश करना उचित नहीं है,” 
इसके उत्तरमें विश्वष्यापी सक्षक, घनगर्भनाके समान गंभीर 
वाणीसे वोछा--“है साधु ! दे परमाथ्थपरायण योगी! में इस जगतका 
स्वामी हूँ. मेग नाम 'काछ? है और मेरा नेत्यिक कत्तेन्य यह है कि 
सबका अत करूँ, यह सारा संसार मेरा भदय है. इसमें कोई भी वस्तु वाकी 
नहीं रहने पाती. इन्द्र ओर ब्रह्मा, यम ओर कुबेर, देव ओर दानव तथा 
मनुष्य, चर और अचर, स्थावर ओर जंगम सबका में ही काल हूँ. ओर 
“अं ही संहार करता हूँ मेरी झ्लुधा अखंडित और चहुत ही वडी है, 
वह प्रछयके अंतर्से भी झान्त नहीं द्ोती, इस छिए बिना विश्राम 
निरतर मुझे अपना आहार करना ही पडता है. मेगा काम कभी मां 
नहीं रुकता, ओर न उससे मुझे हैरानी या थक्रावट माह्ठम होंती 
“है. इस समय भी में अपना आहार करनेके लिए ही बढ़ा 
हैं और यह वृद्धि सिर्फ आज या कछ हो भरके लिए नहीं परंतु 
सदाके लिए है. एक ओरसे मेरा नूतन आदार उत्पन्न होता है ओर 
दूसरी ओरसे समग्र आते ही में उसका भक्षण करता हूँ, तो भी मुझे 
कोई नहीं जानता, कोई नहीं देखता-देखनेकों समर्थ भी नहीं है, सिफ 
तेरे समान कोई परमार्थपरायण ( परोपकारी ) पुरुष हों मुझे छुछ कुछ 
जानता है जो अनज्नानकों छोड़ कर ज्ञानी बने हूं, मायासे दूर हुए हैँ; 
मेरे प्रेमपात्र वननेके छिए मैरी आज्ञा मानते हैं, जिनका अत:करण पर- 
मार्थके लिंए पवित्र हुआ है, और जिनकी दृष्टि दिव्य हुई है वे मुझको 
लान और देख सकते हैं. ”” 
यह सुन उस धीर वीर माधुने पूछाः-'दि भगवान्‌ कालपुरुष हट 
#बतूना पावकश्चास्मि। गीता १००३३ 
*. +“कालोडस्मि लोकक्षयक्त्पश्ठद्दों लोकान्समाहतुमिद प्रदत्त । कालस्‍्वकूप श्रीमगवान. 
बोले -में सब लोगोंका संहार करनेबराला बहुत द्वी विह्तृत'उप्त काठ हूँ और छोगगोछा 
रद्दार करनेके लिए इस लोक प्रशृत्त हुआ हूँ. (गीठा ). 
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नादा द्वी करना है तब तो यह बडा पापकमे है. हे देव | क्‍या ऐसे घातक 
कर्मकों जाप प्रिय मानते - हैं ?- और क्या उसके गंभीर पातकसे 
आप लिप्त नहीं होते ! आपको उचित है कि मुझपर रुष्ट न होकर मेरे 
इस प्रश्नका उचित उत्तर देकर मेरा समाधान करें.” , 

कालपुरुषने कहाः-“नहीं, में पातकले जरा भरी रिप्त नहीं होता. 
में अपने इस करतैन्यको प्रिंय अप्रिय कुछ नहीं समझता, प्रिय अप्रिय, 
पाप पुण्य, शुभाशुभ मानने मनानेका मुझे अधिकार नहीं हे. यह तो 
मेरी खाभाविक हीं चर्या है. जेसे मकडी अपने मुँहसे बहुतसे छारके 
तंतु निकाल उन्हें अनेक आकारके बनाती और क्षणम फिर उन्हें संमरेट- 
कर अपने ऊुँहमें डरा छेती है, ओर उसकी जैसे पातक नहीं लगता, उसी चरह 
यह मेरो कीड़ा हैं! 

यह सुन उस महात्माने पूछा;-'है दव | यह कैसे ? क्‍या इस 
चराचरके साथ आपका संत्रंध मकडीकी छारक॑ ही समान है ?”? 

कालपुरुषने -कद्ा:-/हां, यह समत्त जगन्नगर भुझसे दी पेदा 
हुआ है, मुझसेही स्थित है ओर मुझम द्वी लय ( लीन ) होगा # सारा 
जगद्॒प में ही हैं. मं एक होते भी अनेकरूपसे व्याप्त हूँ यहा जो में 
भक्षकरूप हूँ वही में अन्यन्न पाकरूप हूँ, और फिर पैदा करनेवाल 

अही हूँ मे कर्ता भोक्ता और सद्दारकर्ता हूँ, में विश्वव्यापी हूँ-विश्व मुझमें 
और में विश्वम हूँ. तो भी सारे प्राणी (भूत) मुझमें हे, परंतु में 

उनमें नहीं हूँ । जो मेरी अन्य क्रीड़ा दीखती है, वह मेरी मायाका बहू 
है. जो इस मायाकों पार कर' उसके मस्तक पर हों कर गये हैं, वह्दी 
इस क्रीड़ाको जान फर मुझे ज्ञानदष्टिस देख सकते हें फिर भिन्न रौतिसे 
देखो तो में षिकार। हूँ ओर जगन्नगर मेरी कृषि- है. किसान खेतर्मे 
बीजको बोता सींचता, रक्षा करता और वही फिर उसे छनता (काटता) 
झभौर भक्षण भी करता है 

उस महात्माने फिर विनय कौः-०“हे प्रभु | चाह जो हो, आपकी 
लीला आप ही जाने, मुझे तो वडी चिन्ता है कि यद्द चराचर प्राणियोंका 

#मगहू कझत्स्नस्य जगते प्रभव अल्यक््तथा। गीता ७-६ 

जहूँ सर्वेस्य अ्रमत्रों मत्त. सर्व प्वर्तेते। गीता १०-८ 


पृभत्स्यानि उबवे भूतानि न चाह तेष्ववस्थित | गीता ९-४ 
पुकछुषिकार-किप्रान नकषि-सेती 
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- समूह जो आप अंपना /भक्ष्यरूप मानते हैं, क्या इसी तरद पीस,कर 

- मरनेके लिए पैदा कियां गयो'है? उसकी कया दूसरी गतिही नहीं हैः! 

- क्‍्या'इस पीस-कर मारे जानेसे वचनेका उस कोई .उपाय ही.नहींहै? 
क्‍या आप दयाशुन्य हैं या 'किसी दयापात्र -प्राथीको आप अपने 
अक्षणसे मुक्त नहीं करते??? 

- कारपुरुषने उत्तर दिया;-“हे “निष्पाप ! ,किसीको कुछ चिन्ता 
करनेके ,लिए मैंने रखा द्वी नहीं और न कोई मुझे दृषण-ही दे सकता 
है. क्षेम |भऔर छय, सुख और ढु.ख, -पुण्य तथा -पाप, झुम और अशुभ, 

“क्षर और -मक्षर-इन सबका ज्ञान मेने उसी पर रखा है जिससे ये 
संबंध रखते हैं. भ्रोर भी मनुष्यादि, जो ज्ञानवान्‌ -प्राणी हैं, उन्हें तो 
बिलकुछ ही स्वतत्रठा दी है जिससे वे स्वयम्र्‌ अपना ,कल्याण-सुखका 
मार्ग 'खोन्न ले में. दयाद्वीन नहीं हूँ मैंने उनके?लिए पहलेहीसे कश्याणका 
मार्ग बता कर खुला छोड दिया है. मैंने ऐंस न्‍्याययुक्त नियम बनाये 

“हैं'कि'जिनका भरी भाति पाछत करनेवाले प्राणियोंको में भी कुछ 
नहीं कर ' सकता, वल्कि मुझे उनका सहायक होना पड़ता है, क्योंकि 
जो मेरे नियमोंके भरधीन हो मुझे भजते हैँ, उन्हें में भजता हूँ # जर्थात्‌ 
जो मुझमें लीन रहते हैं वे मुझमें ही छीन होते हैं. मेरा निर्मित मार्ग 
बहुत दृढ़, पविन्न, पुरातन और सनातन है तथा'विना किसी शेक 

' ( प्रतिवंधक ) के खुला - रहने पर भी अनधिकारी और जिज्ञासा- 
रहित प्राणीके लिए विछकुछ परोक्ष (गुप्त ) है. फिर यह |सनातन मांगे 

> यहुत 'समय द्वी जानेंस अव्यवस्थित नद्दो जाय "या इसे मनुष्य भूछ न 
ज्ञायँ इस लिए मैंने इसे बेसे ही अविनाश अ्न्थो्में तीन सीमाओं; 
संद्वित चर्णन 'किया है. वे पवित्र ग्रथ छोगोंके उपकाराथ प्रचलित' भी 
'है इतनी सुविधा होने ' पर भीं जो अमागी प्रमादी पुरुष अपने 

- कल्याणका अयज्ञ_ न करे, वह नष्ट होनेके लिए मेरे “ मुँद्म 
आ पड़े तो इसमें कया भाश्वये ओर किसका दोष है! इस अन्योमें 

«बताये-हुए-मुक्तिमागंकाई इत्यंभूत ब्ृत्त मी बहुत सेमयमें शिविर ओर 

- साधारण हो जाता है इससे 'जो छोग सकलप विकल्पके वड्ञा हुए हैं उन्‍हें 

+ये थया माँ प्रपथन्ते तोस्तयेव भजाम्यहम॥ गीता ४-११ 


'उपनिषद्‌, व्रह्मसुत्र और- गीता, > 
उमुक्तिमाये कर्यात्‌ सम्ारसे ब्ने-छूटने-तरनेका मार, 
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उसमें कुछ महत्त्व# नहीं दीखता तब में स्वयम्‌ अंशतभ या देवरूपले प्रगद 
ह्लोकर उस पवित्र सागेको फिर वलिए कर देता हूँ. इतना दोनेपर भी जो 
अ्खे लोग व्यय आश्वावाली, व्यय कामनावाली, ध्यथे ज्ञानवाली राक्षती 
झोर:आसुरी मोहक वासना-मायाका' आश्रय लेते हूँ वे मेरे मद््य होते 
“६, उसमें उन्होंका दोष ज्ञानो.?? 
यह झुन उस घीर महात्माने विनय की:--/दुयामय ! तो बद पत्रिज 
मुक्तिमागे कौन है कि जिसका अनुसरण करनेसे इस, अनिवाये संकटसे 
छुटकार। होता है? हे देव ! मुझे बताओ इस सा्गेमें जानेसे अँत्म कहां 
पहुँचना होंठा है, जिससे चहां गया हुआ प्राणी आपके भत्ष्य होनेके 
भयसे मुक्त होता दै.” 
कालरूप प्रभुने कह्दा:--“हे धीर | यह मार्ग दूर नहीं है, वह जो 
दीख रहा दे वहीमागे है. यह बहुत गईन ओर दुर्घट हैं तो भी धीर, 
साहसी, दृढ़ श्रद्धावाले, प्रेमी, पवित्र ओर मायारद्दित मनके मनुप्यको 
“गहन और दु्घेट नहीं दे, इसका चढाव ऊँचा होनेसे यह यद्यपि भयकर 
दीखता है वो भी जितेन्द्रिय, आत्मगोघनमें उययत, एकाम्र चिचवाले और 
अमादरहित, अविद्यासे मुक्त और विद्यासे संयुक्त पुरुषको, यह मांगे परम 
झुखकारक हो जाता दे. इस मार्गमें किसीका भय नहीं है. परंतु इसमे 
अल्मुंलेयां अधिक होनेसे असावधान पयिक बीचमें -हो रह कर भवाटवी- 
( संसार-बन ) सें भटका करता है. इस मागेका नाम “अच्युतपयः है. इस 
पयके परे अकर, अविनाशी, अच्युतपुरमं जाना होता है. वहां सिर्फ 
निरामय (निरोग ), अखड सुखमय ओर विनाशरदधित सबिदानंद घन- 
डयाम स्वरूप अच्युद प्रभु,एक रस, एकाकार, अमेदरूप, चिन्माश्र, 
परश्क् परमात्मा, शेषशायी नारायण रूपसे में निवास करता हूँ. यही मेरा 
मुख्य और सूलरूप है. यह मेरा कालरूप और दूसरे सब रूप गौण 
#चहुत भलम्य ओर मददत््ववाली वस्तु मी बहुत समयतक नित्य ऑसोमे दीनती 
रहनेसे मतुष्यको साधारणसी द्वो जाती ह और उद्॒पर प्रेम मोह नहीं रहता. ऐसा होने 
न्यद्यपि उस बस्तुका मदहृश्व जरा भी नहीं घटता, परतु जैसे नित्य सरलतासे मिलनेसे 
अमेल्य चदनकों गी मौठनी साधारण छक्ड्रीकी तरह जला ढालती है, वैस्ीही उसको 
भी दशा होती हे भश्वद्वारा-अपने अंशसे 
म मोधाशा मोधरर्माणो मोघज्ञाना त्रिचेतत ! 
राक्षसीमासुरी देच प्रकृति मोहिनीं ख्षिता. ॥ गीता ९-६२ 
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(साधारण ) हैं. ये न्यूनाधिक उपाधियुक्त हैं. इन अच्युत परबद्षाके शरणमें 
जाकर निवास करनेबालेको किछी तरहका भय नहीं रहता.” 

यह झुन, महात्माने पूछाई-“दहे देखेश्वर | आप एक हो और 
एकरस होते भी परस्पर विरुद्ध स्वभाववाले अनेक रुपोसे प्रकट हो, 
आपकी इस चघमत्कारपुर्ण विलक्षण विश्वद्वीलाकों कोई भी नहीं जान 
सकता, परन्तु हे देव! मुझे यह वताओ कि आपके इस अच्युतपथरमें जो 
बहुतसी भूलभुलेया हैं, उनसे किन साथनोंसे पथिक बच सकता है 

फालपुरुषने कद्दा--/इन भ्रूल-भुझेयों और छाल्चेंसि वचनेके 
लिए पथद्शिका# एक श्रेष्ठ खाधना है, जो मेरे प्रकर किये हुए असर्य 
अन्थोमेंसे ऊद्भूत+ की हुई है मेरा दी दोनेवाला, मेरे छिए ही निर्मित 
किए हुए सार्गंते चलनेवाला सचेत पथिक, इस साधनाको सतत 
( अविरास ) अपने हृदयमें रखता हैं और उसकी पवित्र गाथाओंको 
प्रेमले रात दिन गान करते, उसमे बतलाये हुए मागेमें चढा जाता है. 
इससे फोई भी अधिकारी मुमुक्षु किसी भुलावे या छालचर्म नहीं फँसता 
है. अधिकारी पथिकोंकी कल्याणकारिणी, मुक्तिदात्री यह पथत्रोधिनी]: 
लोकम 'गीता? के नामसे प्रसिद्ध दे दे वत्स यह पयनोधिनी हृदयमें 
होने पर भी मार्गकी कठिनाइयों या प्रमादके कारण फोई पथिक भटक: 
कर वड़ी द्वी अडचनमे आ पड़े दो उसे वहासे उद्धार कर फिर मार्ग 
बतानेके लिए मेंने पहले ही योजना कर रखी दे. इस कार्यके लिए वहुतसे 
ऐसे पथप्रदर्शक हैं. जो उस मागेके प्रत्येक स्थानों, चढाव, उतार ओर 
भीषण घाटियोंको अच्छी तरह जानते हैं, वे सिर्फ मेरी पवित्र भाज्ञाका 
दी अनुसरण करनेवाले हैं. वे इस सुखद परतु गहन मुक्तिमाग और 
उसमे भी विशेषकर भीषण स्थानोंमें नित्य घुृम कर, फस्ते या अड़चनमें पढे हुए 
पथिकोंको, सुमार्गसे छगगाते हैं. वे स्वभावसे अत्यंत परोपकारी द्याशीढ 
ओर सज्नताके सब गुणोंसे युक्त हें. वे गुरु-सदुरु सतन्मद्वात्मा 
आदि नामोंसे छोको प्रसिद्ध हैं हे साधु | तू भी वेते दी महात्माओोंके 
समान शुभ गुर्णोत्ति युक्त है, और इसीसे दयापात्र होकर मेरे भुँहसे सुर- 
क्षित बच गया है. तुझे यदि सदाके लिए निर्भय होना हो, तो क्षणिक 
स्थितिवाले, नाशबंत और भक्ष्यरूप इस जगन्नगरके रहनेका छालच त्याग 

#मार्य दिखानेवाडो,. िवतरण की हुईं... [मार्ग बतानेबाली. 
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कर शीघ्र इस अमये पधका पथिक वन. तुझें जानना चाहिये कि यही पथ 
कल्याणकारी है. यह तू ज्ञानता है कि में कालका भी फाल हैं, विश्वका 
कारण हूँ, सष्टिका वारण हैँ, इससे में तुझ पर प्रसन्न है-जो मुसे जानता 
है उसका में स्वामी नहीं, परंतु में और वह दोनों समान है. में अपने आगे 
किसीकी कुशछता देख नहीं सकता और न मेरे आगे कोई कुणछ ही रह 
सऊता है. में काल हूँ और सबका नाश करना द्वी मेरा स्वाभाविक कर्म 
है. मेंने तुझसे मभी ही कहा है कि मेरी छ्ुघा ( भूख ) वी तेज है- 
जब वह फभी कभी वढ़दी है ठव में दीखनेवाले ओर न दीखनेवाले समस्त 
विश्वका भक्षण कर जाता हूँ. इसीको महाप्रढ्य कहते हैं. महप्रत्यके 
बाद बहुत समयतक कुछ भी न बचनेसे सर्वेत्र केवछ मे ही रहता हूँ. 
प्रह्मा, रुद्र, विष्णु, इन्द्र, सूये, नक्षत्र और यह पृथ्वी छुछ मी शेप नहीं 
रहते उम्र क्लुघाके कारण जैसे अपने ही पैदा किये हुए वालकोंको सर्पिणी 
अक्षण करने लग जाती है और उस समय उसे उनपर कुछ वात्सल्य 
नहीं रहता, उसी तरह में भी जो स्व॒मावले द्वी सबका अक्षक हूँ, तुझपर 
प्रसन्न हूँ, तो भी अब मेरे सामने तेरा खडा रहना कल्याणकर नहीं है 
इस लिए यहासे ज्ीत्र चला ज्ञार? 
ये अतिम जब्द बोलते ही उस कालपुरुपका स्वरूप बहुत ही 
विक्राल बन गया. तीसकी जगह उसके सेकडों और हजारों हाथ हो गये. 
वह चारों ओरसे प्राणियोंको उठा उठा कर मुँहमें डालने छगा. एकके 
बदले भनेक ऊुँह भी हो गये, सारे भीषण मु्खोंसि अपार बढ़े हुए धुएके 
साथ अम्निकी ज्वालाए निकलने लगीं सारा आराश घुएंसे पूणे हो गया. 
अंधकार बढने लगा. कालके मुँहके कराल दात, रूपकती हुई जीमवाले 
मुँह ऐसे दीखने लगे मानो काढी मेघघटामें वारचार चमकनेवाली 
विजली द्वो असंस्य प्राणी उस जछते हुए दावालनमें पतंगोकी भाती गिर 
कर करार कालके मुँहम चूण होने लगे * ऐसा भयकर कालरूप और 
उसका अपार त्रासदायक घोर संहार देख, वह महात्मा वीर पुरुष 
एकाएक वावढा वन गया और घवराकर वहासे भागा. परंतु; भागते 
समय ठोकर साकर जमीनपर गिर पडा और अचेत हो गया 
ज्यथा प्रदीष्त ज्वडन पतणा विशन्ति नाशाय सम्ृद्धवेगा । 


वर्षव नाश्ाय विशन्दि लोकस्तवापि वक्‍त्राणि सस्द्धवेगा ॥ गीता११-२५९ 
२७ 
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ऐसा घोर सहार देख, आकाञस्यिद विमानवासियोंक्रे सी- छक्के 
कटने छगे. वे एक साथ ही चिह्या उठे०'हे गुरु मद्याराज | हे क्रपानाथ | 
उक्षा करो! रक्षा करो! अब कहां जायें? अब केसे जी भर्केंगे? यह 
कालदेव नो किश्षीफो भी नहीं छोडता. अरे अरे! देखो वह बहुत बढ़ने 
आर चार्गो ओरसे भश्नण करने छगा है. अरे यह क्‍या चमत्कार है! 
अबठक तो एक दी मुंदसे मक्षण करता था, परंतु अब तो इसके धनेक मुँह 
दीखते हैं और वह्‌ असख्य हाथ, पैर, नाक, कान, झआाडठिसे प्राणियोंका 
संद्वार करता दें. इसके प्रत्येक अंग प्राणियोंके चुन जाते हैं. झद किसीके 
भी बचनेकी आशा नहीं है. रे! यह अंधकार भी क्षण क्षणमे वढ़ठा ही 
जाता है. अब तो कोई किसीकों देख भी नहीं सकता. ऋपाल गुरुदेव] 
अब तो हम पापियोंकी प्राथना पर ध्यान देकर हमें किसी निर्मय स्थानम 
ले चलिये. हमें उवारिये. आप जैसे समयेकी शरणम होनेसे हमें कालका 
भय तो है दी नहीं, परन्तु हमारे अत:करणमें अभी जीवभाव होनेसे, इस 
महाभयंकर कालकीड़ाको हम देख नहीं सकते 

ऐसी प्राथेना सुन, महात्मा शुरु वामदेच जीने तुरठ ही चहासे विमान 
चलानिकी आना दी जिससे चह अपार जआाकाशंमे चहुत दूर चला गया. 








प्रथम बिन्हु-प्रथम सोपान 
अच्युतपधारोहण. 


धर ७७७०७०:-५७०आ 
जगहंघनका क्ेश 
क्षीरं छ्वोरे यथा क्षिप्ते तेल तेले जर्ू जले । 
संयुक्तमेकतां याति यथात्मन्यात्मविन्मुनि. ॥ 
अर्थ-हृधमें दूध, तेमें वेठ और जलमें जछ मिलनेसे जैसे एकरस हो जाता 
है चैसे भात्मवेत्ता मुनि आात्मार्म मिलनेसे एकरस ( कार्यम लोन ) हो जाता है. शंकर 





६-६8 ६-६६ ६-5:6 नए? ० 
हूँ. प्रभात हुआ. घीरे घीरे प्रवेदिशा जगमगाने छगी सुयोदय होते 
€&४४०४३७४७७<- देख विमानस्वथित मुमुक्षु पुण्यजन तुरत अपने प्रात- 
राहिकर्म भ्रवृत्त हुए थोडी देरमें वे सब कार्मोस्ते अवकाश पा गुरुदेवको 
प्रणाम कर आसरनोपर बेठकर देखते हूं तो विमान जञगन्नगरके ऊपर आकर 
हरा था. राजाने खड़े होकर सब सभासदोसद्तित भारी जयघ्वनि की 
तब गुरुदेवने सवको सम्वोधन कर कद्दाः-/क्यों राजा! अब तो कुछ 
सय नहीं है? देख, इस समय नगरमें क्या होता है?” 
सब्र पवित्र लोग जमीनकी ओर देखकर कहने लगेः-“अहा * शुरुदेव | 
अव तो सर्वत्र आनन्दमय है. सब प्राणी पृणे उत्साहसे अपने अपने कार्मो्म लगे 
हूँ ओर उन्हें समूचा निगछ जानेवाछा वह कालपुरुष भी कहीं नहीं दीखता: 
इतनेम चारो ओर चहुत सुह्ष्मरूपसे विचार कर देखते हुए महाराजा 
चरेप्छु वोले-“नदीं नहीं, गुरुमहाराज! वह कराछ फाल कहीं नहीं गया! 
सिर्फ देखनेमें फर्क है. आपकी प्रदान की हुई दिव्यदृष्टिद्वारा मुझे तो साफ 
दीखता है. कि वह कहीं नहीं गया और न कहीं जायगा जैसा उसने 
अपने ही सुँहसे कहा था ओर हम ढछोगोंने प्रत्यक्ष देखा है, उसी तरह 
उसकी नाशकारक भक्षणक्रिया निरंदर जारी ही है वह देखो वह 
पश्चिम दिंशामें दीखता है, यहासे बहुत दूर जहां अंधकार छाया हद, 
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वहापर वह संदार कर रहा दें इससे मुझे जान पडता है कि वह सदा चारें 
तरफ फिरता ही रहता है. वह चाहे जद्दा हो सद्दार द्वी करता रहता है. 
उसका हाथ तो बिलकुल यहातक पहुँच गया है. वहू इन अगणित 
प्राणीयोंकी अपने लवे ह्वा्थोंसे सटासट खींचता है और झुँहमें डालकर 
निगल जाता है यह तो रातकों हम छोंग प्रत्यक्ष देखते थे, इस लिए 
पहचान भी सके कि यह कालपुरुषका सद्दार है, परतु इस विलक्षण 
स्थान पर रहंनवाले जीव क्‍या कुछ जानते होंगे ? वे बेचारे तो बेजाने 
मारे जाते हैं और वे अपने अनेक साथियोंको नित्य नष्ट होते देसते 
हैं तो भी उसके लिए कुछ चिन्तित मालूम नहीं होते. ऐसे अज्ञानाघ, 
पराधीन प्राणीयोंकी दशा कैसी शोचनीय है. आपकी पृण कृपा है, नहीं 
तो हमारी भी यहीं दशा दोती-” 
इस तरह बरेप्सुके कहनेसे सब छोग सूद्ष्मतासे उस दिशाकी ओर 
देखने लंगे, इतनेंम गुरुदेबने उनका ध्यान दूसरों ओर आकृष्ट किया. वे 
बोले--“अरे देखो, देखो! वह मलुष्योंका समूह क्यो एकत्र हो रद्दा है? गली 
गी, कूचों कूचों और ठौर ठोरमें छोगोंका झुण्डका झुण्ड एकन्न दीखता 
है. उनके ऐसा करनेका कुछ कारण होगा? वे स्वय घरसे बाहर नहीं 
निकलते, परतु देखो, वे बहुतसे मनुष्य गली गली फिरकर उन्हें बाहर 
निकलनेकी सूचना देते हैं. वे सुचना देनेवाढे क्‍या कहते हैं, तुम सव 
/छोग उसे समझो तो अच्छा है” 

महात्मा बढककी वात सुन, राजा वोछा'-“द्ा गुरुदेव! आपकी 
कपासे सव समझते हैं. वे सूचना देनेवाले कहते हैं की:-- 

अद्दो भनुष्याः कृपणा+ कुसगिनः कालस्य वक्‍त्रे पतिता सवाधवा | 
अस्मिन्मदकएमये प्रसगे आश्चयवन्निमेयतां किप्ताश्रिता ॥ 

, महाद्यः कालनरोउत्त्यय पुर ग्रालेः प्रचंडश्य न वेक्ति को जनः। 
यदीष्यते कालसयात्स्वरक्षणं तततो दरेमांगेमित प्रयात बै॥ 
भावाथ-'रे, है कृपण और कुप्ंगीऋ मलुष्यो] हे वशुस॒ह्धित कालके हमें पढ़े 

“हुए मनुष्यो | ऐसे महाभयकर दुः्खमय अचसरमें जाथषये पेढ़ा करनेवाली निर्भयताको 
क्यों धारण किये हो? मद्दातिर्दय कालपुरुष, वहिं फैलाकर इप बंगरकों खा जायगा+ 
इसे क्या तुममेंसे कोई मनुष्य नहीं जानता? यदि इस काछ पुदुपके भयसे अपनी 

रक्षा करना चाहते हो तो यहींसें अव्युतपथमें प्रयाग करो “२. अख्युतपथम प्रयाग करो ! | 
#कुयगी-र्थाव्‌ घुरी-ससारकी जो व्यर्थ माया है उसके साथी. 
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“उनकी ऐसी सूचनासे छोग घबरा उठे और उनमें जो खोजी, सत्यक्ष, 
उद्यमी, प्रमादरहित और अपनी रक्षा फरनेमें सचेत थे,- वे तुरत द्वी एकाघ 
पोटली लेकर घरसे वाहर निकल पड़े फिर थे अड्ोसियों पड़ोसियोंकों भी 
पुकारने छगे कि!--“चलो, निकल पड़ो, जल्दी करो, नहीं तो रह जायेंगे, 
पकड़में आ जायेंगे” इस तरह प्रत्येक गली और मुहल्लेसे निकले हुए 
असस्य लोग उस सामनेवाले मेंदानमें एकत्र हो गये. उनके बीचमें उस 
उत्ते चवूतरेपर एक मनुण्य खड़ा था, जो हाथ उठाकर एकत्र हुए छोगोंसे 
कुछ कहने छगा. यद्यपि वह जोरसे वोलठा है, तो भी इन असंख्य छोगोंके 
कोछाहइलके कारण उसका कथन यहासे नहीं सुना ज्ञा सकता. 

इसी समय वीचमें एक दूसरा पुण्यात्मा प्राणी बोल उठा।-- 
#कपानाथ! परंतु इस चवूतरे पर जो पुरुष है वह वद्दी है जो रातमें उस 
कालपुरुपसे वातें करता था/ः 

परेष्सु बोले-“हां, हां वास्तव वही दे. हां, वही हे. गुरुदेव ! 
यद्द तो कालकी मर्यंकरतासे घवराकर भागा था और अपघेरेंम गिरकर अचेत 
( सृत्युवञ ) हो गया था, पर यद्वां तो फिर सचेत हो गया है, यद्द केसे ९? 

गुरु वामदेवने कहा -“वरस ! यह भयभीद होकर भागा था सही, 

तु मृत्युके वश नहीं हुआ था, इसे तो उस मद्दामयंकर दश्यसे मूर्च्छा आ 
गयी थी. मूर्च्छा दृटते ही यद्द तुरंत वहांसे उठ सचेत होकर यहां जाया है 
ओर विना विल्म्ब अब निर्भेय स्थानमें जानेका प्रयत्न कर रहा है. जहा! 
देखो, यह किठना परोपकार्ञील है? तस्वय भयसे चचा है और कुशछतासे 
रहनेका मारे प्राप्त कर सका है, इससे इसमे उसका छाभ सब जनोंको 
दैकर उनकी रक्षा करनेकी हामी भरी है. जिससे छप्मान्तका आलुभव-८ 
मोहका नाश ओर जागरिदान्तका अनुभव--ज्ञानोदय दोता है. वह पुरुष 
महान विम्लु-आत्माको जानता है और छुछमी शोच नहीं करता किल्तु 
सब॒का हित करता है. जो आत्मा है उसे प्रिय अप्रियका ज्ञान नहीं, 
सिर्फ देदकों दी प्रिय अप्रियका ज्ञान दोता है. इस विनाशी जगतमें 
पुरुषके प्रयत्नसे ही स्वात्मद्शन होते हैं. अवण, मनन, घोर निदिष्यासन 
विना सिफे गुरुप्रखाद या पुण्यकम स्वात्मदशेनके लिए गोण ( अप्रधान ) 
साधन हैं. जब पुरुष अपने प्रयत्नजन्य वढसे चेतता है तभी भायासे 
तरता है, इबता नहीं है, क्‍यों कि वद्द भायामें छुब्घ नहीं है और न अज्ञान 
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हीं है. परन्तु यदि जह तर जाता दो तो गुरुजी ! ऊँट या नाये हुए वैलका 
क्यों न उद्धार कर सके ? सिर्फ स्वात्मबल ही अयको प्राप्त करता है. यह जीव 
स्त्रा त्मव॒ली दै अज्ञ (पूर्ण) नदीं दे वह चाहता हे कि दूसरोंको मी अज्ञानतासे 
दूर कहें. इस महात्माका भाषण हम लोग स्पष्टरूपसे सुन सकेंगे, तुम सुनो.” 

फिर एकाम्रचित्तसे मुमुक्षु उसे सुनने लगे 

वह धीर महात्मा द्वाथ उठाकर सारे जनसमृहमें चारों और देख देख 
कर कहने लगा -अहो! कैसा महृदाश्रय हैं! कितने खेदकी बात है! 
क्या कहेँ ! रे | हे जगन्नगरनिवासियो ) दे दयापात्र मनुष्यों! अपने सारे 


सगरमें उपस्थित भयंकर स्थिति क्‍या तुममेंसे किसीने अवतक नहीं जानी है? 
चार्सें ओरले अप्नि भड़क उठी दे, ऐसी स्थितिमें जलते हुए उस बनके प्राणी 
उसकी ज्वाला कैसे सह सकेंगे ! अरे | अगाध जलवाल़े समुद्रंत मुँह फैलाकर 
मगर (प्राह) के आगे गोते खाता हुआ मनुष्य अपनी णीवनरक्षा कैसे 
कर सकता है! बड़े भयंकर घोर वनमें अज्नगरके द्वारा छातीं दक निगल 
हुआ मनुष्य जपने बचनेकी आशा फैसे रख सकेगा ? जरे ! सात दिनोंका 
भूखा सिंह भक्ष्ययी ठलाशमें गहन पतकी शुफामें जिसे पकड़ ठे, उसकें 
बचनेकी क्‍या आशा हैं? परंतु नहीं, इस तरद्द जीवनकी आश्षा त्यागे हुए 
भी किसी समय भर्यंकर प्रसगसे मुक्त हो जाते ई, परंतु यह सारा जगन्नगर 
(लोक) जिस घोर भयमें आ पड़ा है; जिस अनिवार्य संकटसे अस्त है, 
उससे किसी तरद्द भी बचना साध्य नहीं है. में भी यह नहीं जानता था 
कि ऐसा भारी संकट हमपर टूट पड़ा है, परंतु अभी जाना है, इससे मेरी 
छाती फट गयी है. परंतु में अपनी रक्षाका मांगे जानकर उसमें जाता चा- 
इता हूँ. में कमी कभी सुना सद्दी करता था कि इस नगरको कोई धीरे 
धीरे, क्षण '्षुणमें गुप्त रीविसे नष्ट करता रहता है और इससे किसी एक 
अयंकर रातको यह सारा नष्ट हो जायगा, इस लिए जो बचना 'चाहता दे 
बह इसे त्यागकर निर्भय स्थानमें चला जाय ? वह निर्मेय स्थान कौन है; इसे 
मै नहीं जानता था परंतु गत रातमें तो मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि कैसे नाश 
होता है, तबले मेरा हृदय धड़क रहा है. जिसे कभी स्वासमें भी नहीं देखा, 
क्षो कल्पनामें भी नहीं आया, ऐसा प्रसंग देख कर में बंढ़े मयके कारण बह 
* मक कर भागा और रास्तेंसे गिरकर अचेत हो गयां- फिर सचेत 
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बहांसे उठा. उसी सप्तय इस नगरकों छोड़कर मे चला आता. परतु दुयावश 
तुम्हें सचेत करनेको यहद्धां आया हूँ. इस लिए देर न करो. हम सब 
निर्भय स्थानमे चलें मेरे कहनेका कारण यह है कि सिरपर भार आदि 
रखा हो तो उसके दुःखछे दूसरा भी मुक्त कर सकता है, पर छ्लुघादिसे होने- 
वाला दु ख बिना अपने, दूसरेसे नहीं, मिट सकता. रोगी यदि स्वये दी 
टवाका सेवन करे तो उसे आरोग्य मिलता है, परन्तु दूसरे द॒वा खांब तो 
उसे मारोग्य नहीं मिलता उसी तगइ वीणाके तार वजनिकी चतुराईसे 
लोग प्रसन्न होंगे, परन्तु उससे कोई झृत्युके मुंहसे नद्दीं वच सकता. इस 
लिए दे दयापात्र मनुष्यो (इस नगरकों परम विलक्षण आकृतिवाला एक 
मद्दाप्रचढ़ पुरुष, जिसे किसीकी भी उपमा नहीं दी जा सकती, इस तरदद 
नाश करता है जिसे कोई जान नहों सकता. बह निदेयकी भांती मर्यकर- 
तासे सबका अक्षण किया करता और कहता कि, 'थोंडे समयम इसी 
तरद् में सबका मक्षण करूंगा. यदि बचना हो तो अबविनाणी मागेकी 
ओर भागो * इस लिए हे मलुष्यो | इतना जानने पर भी अपने जीवनकों 
खदरेमें डाल ऐसे भयमें पडा रहनेवाला कीन मूख होगा? अत्र तो चेतो, 
अरे! चेतो! सब्कों आत्मासे आत्माका उद्धार करना है. यह जात्मा 
दी आत्माका वंधु और जात्मा ही आत्माका शत्रु दे!* विचारपूत्क खये 
ही आत्मा आत्माके सदारे-संसार-मोह-समुद्रस परिप्रण इस नगरखसे 
अपने मनरूपी सृगको त्तार कर पार उतारो, यद्दी मुख्य कर्तेन्य है अब तो 
यह नगर एक पछ भी रहते योग्य नहीं है. यहांसे तो शीघ्र दी किसी 
निर्मेय स्थानमें चठे जाना चाहिये, हम छोगोंने वहुवार सुना है कि--- 
“ुःखलेशविदनमक्षर, छुखमय तु सदाच्युतपद्म' 

प्लेशमात्र मी दुःखसे रहित, अविनाशी और सदा सुखमय तो 
अच्युत भगवानका पद द्वी-स्यल ही है.” जहा घाम-अक्षर धाम वही है. पहां 
निरंतर निवास करनेवाला पुरुष सबके सोनेके समय जागठा रहता है. 
नाना प्रकारके कार्याका निर्माण करता रहता है. सब चला जाता है, 
परंतु वद तो ज्योंका त्यों दी रहता हैं वही झुद्ध श्क्म परमात्मा-अच्युत 

ऋवद्वरेदात्मनात्मान नात्मानमवादयेत्‌ । 

जात्मेव धात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मन' | गी, ६-० + 
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है. वही अमृत है. सारे छोग इसीकफे आधित हैं, इससे दूसरा कोई 
नहीं दे यही परमात्मा है. वह जाँखोंफ्ो देखनेवाछा दै परस्तु- आँगे 
उसे नहीं देसतीं, बह कानोंका सुननेवाछा है पर कान उसे नहीं सुनते, 
वद्द वाणी ( बोली ) का प्रवत्तक ( नियोजित ) है परन्तु वाणी उसके गुण 
नहीं गा धकती, यद्दी परमात्मा-आत्मारामहूपसे जो सबके भीतर दै- 
चही वहा है! एक अप्नि जैसे सब आवनोमें प्रवेश कर उनके रूपानुसार 
वैसी दी दीखती है वैसे ही एक आत्मारूप परमात्मा सर्व प्राणियोंके 
भीतर उनके रूपानुसार होता है, तो भी उनसे अछग, निरेंप और 
अविनाशी -है, उसके: स्थानमें रहना ओर उसीम समा जाना ही कल्य्राण- 
कारी दे, जैसे आइने (दर्पण ) में विना देखे उसके भीतर रहनेवाला 
पदाये नहीं दीखता, वैसे द्वी इस सबश्चिद्वानंद-परमात्माकों विना परये 
'निर्भय नहीं द्वो सकते इस लिए शीघ्र ही तैयार हो. हम सबको वहीं 
जाकर रहना कल्याणकर है ऐसा सुना जाता हैँ. कि वद्दा जानेका रास्ता 
भी बहुत अच्छा दे, वहां जाते समय रास्तेमें खाने पीनेका अच्छा सुभीता 
है. इस लिए, जिसे आनेकी इच्छा हो वह अव जरा भी विढ॒व न 
कर शीघ्र चले. जब यहा पलमभर भी रहना झुभकर नहीं है 

ये अंतिम शब्द फद्टते दी वह धीर पुरुष तुरंत चबूतरेसे नीचे उत्तर 
कर उत्तर दिशाकी ओर चला, यह देख, नगरके एकत्र हुए हजारों जोर 
लाखों मनुष्य भी उसके पीछे चले. सारा नगर मानो उजड़सा हो गया परंतु 
चहुतसे झत्यत व्यवसाय करनेवाले बहुकुटुम्बी, पर-वन-छोभी, अत्याल्सी, 
नीच कमोमें प्रदत्त, प्रमादी, अज्ञान और मद्दामूढह उस घीर तथा बुद्धिमान 
पुरुषके वचनों पर विश्वास न करनेवाले# मनुष्य उक्त नेगरमें रह भी गये. 

नगरके विशाल राजपथ पर चछते हुए इन असंख्य-छोगोंकी ओर देस 
गगनस्थित विम्ानमें वैंठे हुए, राजा वरेप्सु, गुरुजीकों प्रणाम कर बोलेः- 

“कृपानाथ | यह घीर पुरुष तो सबको पैदल द्वी लिये जाता है. इनमें 
चहुतसी स्त्रियां ओर बालक भी हैं. इनके लिए मी कोई सवारी नहीं दे. फिए 
इनके फंधों और सिर पर एक एक दो दो ग़ठरियोंका भार भी है. इन 
गठस्यॉमें क्‍या होगा?” 

श्टीका-नास्टिंक चेदशासत्र न माननेंवाते, 


बनी 


नेगतदन्धनका छेश ड्र५्‌ 


«  मुरुदेवने कद्यः-“इन लोगोंने सोचा कि रास्तेमे आवश्यक होगा, 
इस लिए इन गठरियोंमें जितना लिया.जा सकता था. उतना मोजन बांध 
४३८ हे बहुदोंने तो इतना अधिक वाघ लिया है_ कि उसने गठरी उठती 
नहीं *?! 
यह सुन, राजा चोछा;-“खानके लिए तो उस घीर पुरुषके पूर्व- 
कथनानुसार रास्तेम जितना पदार्थ चाहिये उतना तेयार है, इतना होने पर 
भी एक तो पेदल चछने ओर फिर कंघेमें व्यय भार ढोनेकी कया 
अरूरत ड्लै १, 
तब गुरुदेव वोले:--“यह थात सत्य है. परंतु, जिस चित्तको 
आधा ही विवेक प्राप्त हुआ है मोर अचल पढ़ प्राप्त नहीं हुआ उसे भोगका 
त्याग करनेसे वडा दुख होता हैं और विश्वास भी नहीं रहता. त्रह्ममागेमें 
आाना, पीना, रहना, वेठना ओर सोना आदि जो चाहिये सब्र तेयार है. 
परंतु, जिसे अपनी वस्तुके लिए दृढ़ अभिमान होता हैं वह दृसरेकी 
वस्तु पर आधार न रख अपनीमें ही महत्व मानता हैं ओर ऐसे अद्दंभावके 
ज्यथ अभिमानके कारण ही उन्हे ये गठरिया उठानी पड़ी हैं! परन्तु अब 
ये क्‍या करते हैं. यह तुम सव एफाञ इृष्टिसे देखो! देखो, इस थीर 
पुरुषके आग वहुतसे बालक, क्ली ओर पुरुष आ, झुककर प्रणाम कर रहे 
हूं.) वे कोन हैं ओर ऐसा क्यों करते हैं. यद्द हम छोग देखें |” 
फिर सब पुण्यात्मा प्राणी एक इृष्टिसें उस ओर देखने छगे ! इतनेमें 
“फिर महाराज वरेप्सु बोल उठे -/ क्ृपानाथ ! माछम दोता है ये सव तो 
इस घीर पुरुषके कुटुम्वी हैँ ओर एकाएक नगर छोड़कर चढे ज्ञानेसे इस 
महात्माको रोकनेके लिए रास्ते पर वने हुए विज्ञाल भवनसे निकल आये 
! देखो, इस झुण्डकी वह स्त्री है! मुझे मारूम होता है. वह इस महात्माकों 
अमैपत्नी है ! वह मह्दात्मासे प्राथना कर रही है कि कृपानाथ  स्वामीनाथ ! 
ऋलोगोंकी अपनी अपनी श्रद्धाके अनुसार माना हुआ परायेय ( मार्यमे खानिका 
'थदार्य )डैंसे गणेशुके उपासकन गणेशकी सेवारूप श्रद्धा, इनुमानके उपासकने उनकी 
सेबारूप श्रद्ाा और देवीके उपासकने देवीकी सेवारूप श्रद्या मानठी और इस भ्रद्धाके 
सेबनसे विश्वास किया कि, इससे हो मोक्ष होगा ओर इसेध मोक्षक लिए इस तरह 
जो मिन्न भिन्न देवोंके उपासनारूप श्रद्ादे (विश्वास ) दे वह पायेय ( राह-खच ) है। 
रा8 जरा 00 ढा]07858 90706ए778 76, 96हु७॥ ६० 
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इमे छोड़ कर न जाइये. दूसरे उसके भाई, बदन, लड़का, लड़की ादि 
सारे कुटम्बी भी उससे वहीं प्राथना करते हैं. वे बहुत ही आमहपृपिक 
कह रदे हैं कि-'दहे सजन | दे वीर] आप क्या कर वेंठे हैं? आप इस 
तरद्द पथिक-वेशमें मविष्यतमें आनेवाढे किसी भारी भयसे भयभीत होकर 
भागनेवालेके समान कह्दा जाते हैँ ? भापमें ऐसी फातरता या भीरुता होना 
क्या संभव हैं! हम सबका पाठन-पोषण कर सर्वत्र कीर्ति प्राप्त किये 
हुए आपको हम सब तापप्रद-और त्यागे जाने थोग्य कैसे हो गये? 
हे धीर! तुम्दारा पहलेंका वह थेये कट्दा जाता रहा? पहले किसी भी 
कष्टको न गिननेवाले तुम जब ऐसे किसी वड़े कष्टके भयसे इस अन्यवस्वित 
रूपसे भागते दो, उसे कहो. तुम किसी समय किसीकै भी कहनेसे मोह 
या अममें न पढ़ते थे जाज किसके कहनेसे विक्षिप्ते समान भागे 
जाते हो १? 

इतना कहकर वरेच्सु वोले।-“गुरु मद्दाराज! नका यह कथन 
सुनकर, देखो यह धीर महात्मा और उसके साथका सारा जनसमाज 
स्थिर होगया है. अब देखिये, भरा, उस कथनके उत्तरमें वह महात्मा 
क्या कद्दता है १? 

वरेप्सु यह कही रदे थे, इतनेमें वह घीर साहसी पुरुष मेघके समान 
गंभीर स्व॒स्से कहने लगाः-“हे मेरे सुहज्जनो! जैसे आँखें शब्दकों नहीं 
देख सकतीं, क्योंकि उन्त दोनोंका गुण एकसा नहीं है, उसी तरदद तुम 
भौतिक दृष्टिबाले आत्माको नहीं देख सकते इसीसे ऐसा कहते हो ! क्यों 
कि यहां जगतमें क्या भय है. इसे तुम नहीं जानते. परन्तु जैसे विशुद्ध 
आदुर्ण-स्वच्छ आइनेमें रुपष्ट स्वरूप दीखता है, उसी तरद्द जो अधिकारी 
हैं, उनकी घुद्धि विकसित होती है, और थे विनाशी तथा अविनाश्ी- 
जगत्‌ और आत्माकों देखते हैं और वे द्वी इस भयको जानते हैं- तुम 
जद्दासे पूछते दो कि, कद्दा जाते दो, वहीं (अपने आत्मप्रदेशको बताकर ) 
यद्‌ आत्मा जाता है. जब में भयसे दी कांप रद्या हैँ लव अब तुम मुझे 
वीर! 'धीएः ऐसी कोई उपमा न दो क्यों कि जबसे मैंने सव वीरोंको' 
अपने एक ही पंजेमें पकड़ लेनेवाले सर्वोपरि वीरको देखा दे, तबस्े मेरे. 
वीरत्वका अभिमान चूणे हो गया है, ओर मेरी सारी द्रत्तियोंने बीरज 
भी स्योग- फिग्रे। है. इस लिए-अब में घीर वीर न दोकर यह जो तुम्र-देख रहे 


जगतबन्धनेका बलेश ड२७- 


हो तइनुखार एक पथििक हूँ ओर पीछे आनेवाले-सामने खड़े हुए-शिरपर, 
झूलते हुए-भारी भयसे बचनेके लिए प्रवत्न कर रहा हूँ 

इस जगतम एक ओय ओर एक प्रेय है. इस नगरके पुरुषों जीओंको/+- 
वह-प्रेय ही नाना प्रकारके अ्थेम फेँसाकर हर्ष पेदा करता है. परन्तु 
इसमेंसे लो अेयकी झरणमें जाता हैं उसौका भला होता है. परन्तु जो 
प्रेयको बरता दं वह कुछ भी अथे प्राप्त नहीं कर सकता. में जानता हूँ कि 
श्रेय क्या है और इ सीसे जो काठरता ओर मीरुता तुम मुझमें बताते हो, 
वद् स्वयं ही आगयी है. तुम जो कहते हो कि अव्ृतक मैंने तुझारा पालन 
पोषण किया वह सत्य नहीं हैं. क्यों कि तुझारा तो क्या, परन्तु स्वयम्‌ अपना 
भी रक्षण करनेको में सम होता तो बस था. वास्वव्में ठो मुझसे तुझारा या मेरा 
किसीका भी रछण नहीं हो सका. रक्षण उसे कहते हैँ लिसके सद्दारे सदाके 
भारी भयसे छुटकारा हो, परन्तु हम सव तो जमी भारी भयमें ही हैं. और 
इसीसे मेरा सन व्यप्त ( चित्तातुर ) है उसे देखकर तुम सोचते हो कि तुम 
सत्र मुझे नापसंद ( अप्रिय ) हो गये हो. जिस भयसे भें भागता हूँ, उस 
भनिवाय भचसे तुम मुझे नहीं छुडा सकते, बल्कि उल्टा तुझारे संगम मेरा 
उस भयमे देखते देखते आंध्र पडज्ाना संभव ६, उसप्तमय हम और तुम 
दोनों क्‍या कर सकेंगे ? यदि तुम इन सब लोगोकी तरह अब मेरा कथन 
मानकर मेरे जैसे वनो तो किसी अंश तुझारा कथिद भविष्यमें सत्य हो” 
सके, क्यों कि में इन सबकों जहां लें जाना चाइता हूँ, वह स्थान अवश्य 
सब भयसे छुडानेवाछा औ ओर वहां जानेसे तुम्हारी भी अवश्य रक्षा होगी 
ओर जहां तुझारी रक्षा दो वहीं तुम्दे रखूं तमी में तुझारा वास्तविक रक्षक 
होऊं- में पहले किसी कष्टको कुछ नहीं समझता था, परन्तु जबसे मैंने 
इस-महासंकटको प्रत्यक्ष देखा कि जिसके कारण में भागा जाता ईं- 
तबसे सत्र तरह विश्षिप्त-चित्त होगया हूँ. शरीरकी यह दशा तो तुम देखते 
ही द्वो, पर वेसें दी मनक्की भो दशा हो गयी द- तुम जो कहते हो कि 
किसीके कहनेसे मुझे अम नहीं होता था, यह तुझारा कहना अछत्व है;. 
क्यों कि, अब तक में मोह और अ्रमके ही वशमें या. परन्तु, झब इस. 
मोहअमसे सचेत दोगया हूँ मेरी भछाई किसमें है यह मेंने प्रत्यश् ( अप- 
रोध्ट ) देखा है और उसके लिए अब मुझे जो करना चाहिए उसेर लिए 
बिलकुल सावघान-उद्योगी जन गया हैँ अर्थात्‌ ययाश्रे देखनेसे अब --मे 
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*६ जैसा तुम कहते हो ) भ्रममे नहीं हूँ. इस लिए तुम्हे यदि अपने कल्या- 
की कामना हो तो देर न कर, भीतर मेरे साथ चलो. अब मुझसे यहा नहीं 
रहा जाता इस नगरमें एफ पलक भी मुझे वर्षप्ता लगता है. इस छिए 





है 


डे, चलना हो तो ठीक, नहीं तो वस नमरकार ! जय जय हरि अब 
मैं अकेले ही जाऊँगा.? 

' ऐसा, उपदेश कर, वह रवाना हुआ तब समत्त छोगोंका समूह भी 
ऋअसके पीछे चलेने छगा. यद्द देख, वह खत्री विककुछ पागलेके समान इन 


जगहन्धनका क्लेश डर 


करुण स्वरोंसे घोछती हुई उप्के पीछे दोडी कि-हे स्वाप्रीनाथ! हे 
प्रभो! है मद्दाराज! तुम ऐसे निंदुय क्‍यों हुए जाते हो १ इस गरीब दासी 
पर कृपा करो. कृपा करो!” वह वालक भी रोते ऋूटते पीछे दौड़ा. दुसरे 
कुटहुम्बी छोग भी पीछे दोडने लगे. श्री तो,अनोखा प्रसंग ( अपने स्वामीकी 
विचिन्न स्थिति ) देख विलकुछ अघीर द्ोकर वड़ोंकी जरा भी लक्ला न 
कर, उस घीर पुरुषते लिपट गयी जोर उच्च स्॒संस _ रोतो हुई करुणा- 
युक्त वचनोसे विनय करने लगी कि.-*हैं महाराज ! हे स्थिर-हुद्धिमान ! 
विना किसी विकारवाले तुझारे दृढ़ मनको यह क्‍या सुझा है? हे रक्षक! 
दे प्राण! तुम अपने अतुल पराक्रम ओर दयाछतासे अगणिव जीवोंको अमय 
करनेवाले हो, अतः तुम्दें यह क्या झचिन्त्य भ्रम हो गया है? हैं मनत्त्री | 
( घुद्धिमान्‌! ) आपके समान महान पुरुषको इस प्रकार हमारा निष्कारण 
त्याग करना उचित नहीं हैं, इस लिए कृपाकर ऐसा जनुचित काम न करो... 
यह देख; वह घीर पुरुष रुक कर मार्ग ही खड़ा रहा और वोलाइ-- 
“हे स्लो! यह केसा मोह है कि तू अपने ज्ञाति-स्वभावकें वश हो कर 
अपना और मेरा दोनोंका नाश किया चाहती है? जन्मरूप ताछावमें पढ़ी 
और चित्तरूप किचड़म फसी हुई मनुष्यरूप मछलीको फ्ैँसानेके लिए. 
दुर्वासता डोर और ख्री उस डोरमें छुगा हुआ मांसंपिंड (मछलीका मह्य ) 
है # उसमें मुग्य और वेंचा हुआ जीव, तरने तारनेके प्रत्यक्ष साधन होते 
भी उन्हें नहीं देख सकता, परन्तु विवयमे द्वी-मायामें दी गिरता है और 
इस तरह विषयोमें गिरने-ध्यान छगानेसे, उसमें आसक्ति ( सग ) होती 
है, आउक्तिसे काम व्यापंता, कामसे क्रोध होता ओर ऋरोधसे संपूर्ण मोह 
उदय द्ोता है, मोहसे स्प्ृतिविश्रम होता और स्मृतिश्रमसे बुद्धि नष्ठ होती 
तथा बुद्धिके नष्ट होते द्वी बिनाण होता दे + इस लोकमे ऐसा विनाश 
करनेवाली जज्ञान स्रीं दी है. जिसके स्री है उसे मोगकी इच्छा है, त्री नहीं 
उसे भोगकी भूमिका ही ( रंगव्यछ ही ) कहां है? ख्रीका त्याग करनेसे 
अजस्मपत्वल्मत्स्याना चित्तकदेमचारिणाम्‌ । 
_ घुसा दुर्वासनारज्जुर्वारी चडिशपिण्डिका॥ सद्दो० ३॥४६ ला 
नैण्यायतो विषयान्पुस. समस्तेष॒पजायते | 
सगात्सजायते काम कामात्कोब्रोषइमिजायते ॥ गीता २-६० 
कोघाड्ूवति समोह्द समोहात्स्मतिविश्रम' । 
स्टतिम्रशाहुद्धिनाशों दुद्धिनाशात्मणश्यति ॥ गीता २-६३ 
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“जग्रतका त्याग होता और जगतका त्याग होनेसे दी सुख होता है.# सब- 
'रिजवतोी ख्रीकी आसक्तिस भी सारे छोग पतित हुए हैं. तो विषयासक्त 
जलीकी आसंक्ति (संग ) की तो वात द्वी क्‍या कद्दी जाय? सत्कुडबती 
जीके साथसे अनेक पुरुष पुरुषाथ होते भी नष्ट हुए हैं तो मायामें ढिपटी 
हुई खरीका चरित्र कैसा द्वोगा? युद्धमें झन्रुसे लड़ते समय, मैदान चोर 
'मिलनेके धमय, घढी हुईं (पुर आयी ) नदी उतरते समय, घरू व्यवहारके 
समय और किसी भारी भयंप्े श्री यदि साथ दो तो अपनी रक्षाके लिए 
उद्यत हुए पुरुपसे ही ( अपनी रक्षाकी इच्छासे ) लिपट कर उस पुरुषके 
पुरुषार्थजो कमजोर कर देती है लिससे वह वेचारा उपस्थित भयके 'चंगु- 
रूम जा पडता ” ! उसी तरह तुझे भी में अब वैसा ही करते देखता है, 
पर, दे सत्री! ऐसा करनेसे तू, तेरे और मेरे दोनोंके आत्माका अनिष्ट करेगी, 
इतना ही नहीं परन्तु, इस सारे! मानवसमाजक्ा भी अकल्याण करेगी 
तू मुझ्ेछोड़ दे. जहा जा रद्दा हूँ, वहां जाने दे. तू जन्नुकी इच्छा पृण न कर. 
मुझे यदि आते हुए भयसे बचना ह्वो तो व्यय चकवाद छोड ऐसी ही चढ निकछ 
-और अपने आत्माका कल्याण कर, क्यों कि जो आत्मघाती छोग हैं, वे 
मरनेके पीछे अधकारसे पूर्ण असूर्य-स्थानमें जाते हैं, जद्दा किसी तरहका 
भी प्रकाश नहीं है परंतु में तो प्रकाशपरू्ण देशमें प्रवेश फरने जाता हूँ 
तुम सब छोग जज्ञानी दो जौर अज्ञानी, अश्रद्धावान्‌, सशयात्मा प्राणि 
थोंका विनाश ही है. यह छोक या पर छोक उनका नहीं है. कल्याणमें 
संशय करनेवाले आत्माको कहीं सुख नहीं + इससे अधिक ओर क्या फहूँ 
है मायाषिनी] तेरे साथ रहनेमें घोर नरकरूप अँधेरेमें पडनेके लिए रंग 
शागमें विहारके सिचाय दूसरा कोई जर्थ सिद्ध नहीं होता! परन्तु जब यह 
विषय बहुकाल पर्यन्‍त रहनेपर भी अवश्य नष्ट होगा तब प्रथमसते ही मनुष्य 
उसे साहसी ओर धीर वीर होकर क्‍यों नहीं त्यागता ? विषय यदि स्वय- 
स्वतत्रतासे जायगा तो सनकी अपार कष्ट ढेता जायगा, परन्तु हम स्रयस््‌ 
उसे त्यागेंगें वो बह हमें सुखद होगा जो क्ञानी दे वह जानता है कि, 
अपना शरीररूप जो विद्याल नगर है, वह, एक उपवनकी भाति भोग, मोश् 
#यस्य स्री तत्य भोगेच्छा निःछीकस्य कर भोगम्‌ । 
ज्लिय त्यक्त्वा जयत्त्यक्त॑ जगत्त्यक्त्वा सुखी भव ॥ 


पंभन्नयाभद्धदानश सश्यात्मा विनश्यति! 
नाये लोकों5छ्ति न परों न खुख सदयात्मन-॥ गीता ४-४० 
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और सुखके लिए है, ढु-खंके लिए नहीं. ख्रीके संयम रहना यदि विषयके 
लिए हो तो बह मेरे नागका उपाय है. मग, द्वाथी, पंथ, अमर ओर 
मछली ये पाच एक एक इर्द्रियक विषयसुखमें छुब्घ होनेसे नष्ट द्ोते हैं, 
तो फिर श्रमादी मनुष्य पांच इन्द्रियोंसे एक साथ पाच. दविषयोंका सेक्न 
करनेसे क्‍यों नष्ट न हों % अब सब छूटो! चले जाओ ! मायाका आवरण 
दूर हो | यह आत्मा स्वतंत्र है, वह पराधीनताका दुःख नहीं भोगेगा ? 

यह सुन अपने कुट्ठम्बियों सद्दित वह स्री फिर पूछने छगीः-/स्वामी_ 
नाथ! परन्तु आपके सिर पर ऐसा कौन भारी संकट आ पड़ा है, जिससे इन 
सुखके स्थानरूप सुहञनोंसे परर्ण और आपकी स्वयं सत्तामें रहनेवाले जगन्न- 
गरको, किसी अपवित्र त्थानके समान, एका एक त्याग कर चले जाते हो ९१? 

इसके उत्तरमें वह महात्मा पुरुष बोला:-“अरे ! संकट तो ऐसा है 
कि जिसका किसीसे निवारण न हो सके. यह सकद सिफे मेरे सिर पर 
नहीं, परतु तुम्हारे ओर सारे नगरके सिर पर दांत छगा कर झुछ रहा 
है.” इतना कह कर अत्यंत भय पैदा करनेवाछा ओर प्रत्यक्ष देखा हुआ 
कालपुरुषका सबका भक्षणरूप महामीषण करे उसने आदिसे अततक फह 
सुनाया और फिर बताया कि;-“मैं भी उस काल्युरुषके झुँहमें जा पड़ा 
था तो भी पूवेके किसी शुम कर्मसे द्वी मुक्त हुआ हैँ और वहींसे सके इस 
निर्मेय पथंके जबलंप्रन फरनेकी प्रेरणा हुईं है. उस जगर्धक्षकमे मुझे सत्य 
सत्य वचन दिया है कि, 'अच्युत-पथ* ( जिसे परत्नक्ष-माग भी कहंते 
हैं) जैसे पवित्र मागके आश्रय करनेवालोंको मेरा कोई भय नहीं रहता, 
क्यों कि यह मागे कभी भी नाश न होनेवाले परमछुखरूप झच्युतपुरका है. 
उस पुरमें जो ज्ञा वसता है, वह वित्ताी नहीं द्ोता इस लिए दे कुटुम्बी 
जनों | ऐ इस लोकमे मोद्मप्राप्त छलुद्र-नाश होनेवाले जीवों मद्दापुण्यरूप 
धन देकर यह शरीररूप नाव खरीद की हे, वह जब तक नहीं टूटती, तब 
तक उसके द्वारा भवरूप दुःख-दरिया पार करछो>+ 

इस तरह महा त्माके सुँहसे कालपुरुषका भयंकर समाचार सुन उसके 
सब सुदलन भयभीत हो गये उनमेंसे के तो जेसे खड़े थे चेसे ही उसके 
साथ जानेकों तैयार हो गये ओर कई रास्तेंम खानेका आवग्यक सामान 

ककुरक-मातज्न-पतक्ञ-भूड़-मीना हता पश्नमिरिव पतन्ष । 

एक श्रमादी स कथे न हन्यते य सेवते पद्रभिरेव पश्च ॥| 
नृमहता पुण्यपण्येन छीतेय कायनोदत्वया । पार दु खोदमेयन्तु दर यावत्र मियते ॥ 


४देश परम पृद* 


आदि ढेनेकी दौड़ घूप ' करने लंगे- परन्तु' अनेक माया, 'मम्ता और 
क्षणभंगुर भोगम लिप्त हुए प्रमादी कहने छगे कि;-'हाय मेरी"सत्री ! हाय 
मेरा धन ! हाय भेरा पुत्र | हाय मेरा ' घर ! अरे | अकस्मात्‌ इन सबको 
इस तरह त्यागकर' कैसे निकछा जा संके ९ जो होना होगा सो होगा, 
परन्तु इस तरदद एकाएक नहीं जायेंगे. यह काछ और त्रास क्या है? यह 
सब अ्रम-मात्र है |!” 
इस तरह अनेक जीव काछकीं बलि होने ओर अनेक योनियोंके ,भारी 
_इुशंख भोगनेकों वहीं पड़े रहे क्‍यों कि वे आत्मघाती थे, नीच जन्म ले 
अविकल ( पूर्ण ) इन्द्रियोंको प्राप्त कर, जो आत्मह्दित नहीं जानते, वे 
आताघाती हैं. ऐसे आत्मधाती छोग, शरीरके रहते तक ज्ञान प्राप्त 
करनेको अशक्त हैं और इससे अनवकाछ्तक शरीर घारण कर दुःख ही 
ओगा करते हैं. ऐसे हों अनेक छोग उस जगन्नगरमें पड़े रहे, परंतु शोष सव 
पथिकों सहित वह धीर पुरुष उनके आगे आगे रास्ता वतानेवालेके समान 
ओभअच्युतपुरपतिके नामकी जयध्वनि करके वहासे चलने लगा. यह 
मद्दायात्रा देखनेकी इच्छासे दूसरे अगणित छोंगोंकीं भीड वहां एकत्र थी 
बे लोग भी वहांसे पीछे न फिर कर, उनके साथ ही चले, इस ६च्छासे कि 
देखो तो सही, ये कहा जाते और क्या करते हैं | इस पुरकी यात्रा ऐसी 
गरभीर ओर भव्य दीखती थी कि उसे देखकर उसका मतलव जाने विना भी 
अनेक सरल स्वभावके पुरुष द्रवित होकर छम्चके साथ प्रयाण करने ढगे. 
रास्तेमें वारबार अच्युत प्रभुकी जयकी गर्जनाए द्वोती जाती हे, उन्हींके साथ 
वह महात्मा, पथिकॉसे कह रद्दा है कि.-*चढों, शीघ्र चलो,” इस तरह 
अनेक गली, कूचे, सडकें और राजपथ पार करते जाते हैं ज्यों ज्यों जन- 
समूह आगे चलता जाता दै त्यों त्यों आसपासके 'मुह्॒योंसे असंख्य लोग 
सत्संग करने या कौतुक देखनेके लिए उसमें मिलते जाते हूँ 
इस तरह संध्या होने छगी विमानस्थित छोगोंके संध्यावंद्नका समय 

हुआ वे गुरुदेवकी ओर देखने रंगे. उनकी इच्छा जान कर शुरु महारा- 
जने कद्दाः-“पवित्र जनो। संध्यासमय होंनें छगा हैं, इस लिए तुम सब 
एकाग्रचित्तते अपना उपासना-करमर करके फिर झीत्र तैयार हों जाओ 
क्यों कि ये अच्युतपथर्म जानेवाले पथिक क्या करत हैं यह तों अच्छी 
तरहसे अभी ही देखना है देखो, संध्या द्ोने लगी इस लिए अँधेरा होनेके 


पुरद्वार-दर्शन श्रेय 


अयसे वे अत्र शीत्र जारदेदें व्यावद्दारिक दंडिस देखते यह नियम 
बिलकुल विपरीत हद! किसी दूर स्थानसे आनिवाला पतग्मिक गाब पास 
दीखता हो तो मँधेरा होनेके भयसे गांवमें जल्द पहुँच जानेके लिए शीघ्र 
ढौडता है, परन्तु ये पयिक शहरसे निकल जानेके लिए शीत्रतासे ढोड 
रदे है. यही इस भच्युतपथकी विलक्षणता है!” 

फिर पृण्यजन तुरत खड़े हुए और गुरुठेवके नामकी जयध्वनि कर 
संध्योपासनके लिए चले गये. 

पुरदार-दशन 

नियमके अनुसार सायकालकी सध्या, दरिकीर्तन, गुरुवेदन इत्यादि 
नित्यकर्मले अवकाश पा, सत्र समाज इच्छानुखार अमृत पीकर, फिर पथि- 
कोंकी यात्रा ओर नगरके अवलोकनके लिए तैयार हुआ. जो विमान 
अब तक आकाशरम स्थिर था वह इन परथिकोंके ऊपर आकाशमें आ खड़ा 
हुआ वरेप्सु महाराज खडे हुए ओर गुरुजीको प्रणाम कर कहने छाए 
#झहो ! कृपानाथ ! ये पथिक तो इतनी देरमें बहुत दुर आगये. ऐसे अँधेस्ध 
भी अभी वे दोडे ही जाते हैं उनमेंसे अनेक तो थकसे गये हैं. तो भी 
जँंघेरे, पीठेके भय ( कालपुरुषके सपाटेमे आजाने और मायाम पडने ) ओर 
वराबर उस सत्साधक ( घीर मद्दात्मा-भव हम उसे सत्साधक कहेगे) के ज्ञान 
कराने और ऐसे अनेक कारणोंसे, वे ज्यों त्यों कर भागे जाते है. अब यह्‌ 
देखना है कि इस तरह ये कहा _ तक जायेंगे.” 


यह सुन, वामदेवजी बोले--“शराजा! हमे तो सिर्फ एक दृष्टिस 
देखते ही रहना है, परन्तु मुझे माछ्म होता है कि अब वे एकांघ स्थानंके 
पास जा पहुँचता चादते हें देखो, वह परायेकुशरू सत््साथक उनसे कुछ 
कहनेंको खड़ा द- वह क्‍या कहता है उसे सुनो.” 

सब शान्त हो उसकी ओर कान लगाकर सुनने लगे. 

. बह मुमुल्ठ॒ सत्साधक वोछाः*"हे पुण्यवान मतुष्यो! ( क्‍यों कि तुम 
मझमयसे मुक्त होनेवाले मागमें आरूढ़ हो, इस लिए पुण्यवान दी हो) हेः 
मुमुक्षुभो| दे अच्युतपुर प्राप्त -करनेकी कामनावाले प्रांणियों! देखो यह 
ऊँँचेरा हो गया हम लोग बहुत समयसे चले जाते है, इससे, में सोचता 
हूँ तुम खव थक गये होगे. परंतु घबराना नहीं, अब हम लोग एक 
निर्भेय स्थानेके समीप आ पहुँचे है. वहा हमे बहुत जच्छा और सुन्दर 

श्ध 
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सुभीतावाला स्थान ठहरनेकों मिलेगा. देखो! हम छोर्गोकी दृष्टिके सामने 
अंडा दरवाजा है, वह क्‍या तुम्हे दीखता है ?९ह 
तब खब लोग बोले:-““नहीं हमें तो अँधेरेमें कुछ भी नहीं दीसता 
सिर्फ एक दियेके समान कुछ प्रकाश ही दीखता है.” 
सत्साधक वोलाः-/बद्दी उस दरवाजेकी निशानी दै, अब वह 
यहासे अधिक दूर नहीं है इससे थोडे समयके लिए जैय न छोड तुम सब धीरे 
थीरे मेरे पीछे चले आओ. यह दरवाजा इस दुःखढायी नगरका महाद्वार 
है इस पार किया कि उस ओर इस विस्तीण नगरीकी सुशोभित भूमि 
समिेगी वहा हमें फिर उस क्रूर कालका उतना डर नहीं रदेेगा जितना 
चअहा ह०! 
यह सुन सब लोग, ज्यों त्यों कर शीघ्रतासे उसके पीछे चढने छगे 
अक जानेपर फिर भी चलना कठिन दो जाता है इससे ज्यों ज्यों वे चलते 
जाते त्यों त्यों मानो रास्ता ओर बढता ही जाता है. कई निर्बल शरीखाले। 
सो थकावटसे हैरान और थैयेच्युत हो गये. वे अब आगे चलनेका विचार 
छोडने लगे! वहुतसे लोग जो विन पूछे, देखा देखी हीं सबके साथ चल 
निकले थे, ऐसे मँघेरे और थकावटका अनुभव कर, वहींसे छौटनेका 
पनिम्चय करने छगे. दूसरे सरल, शुद्ध और दृढ मनवाले सत्साधकके बचलों 
पर भरोसा रख परस्पर कहने लंगे कि अपना कल्याण चलनेमें ही है. 
इतनेमें वह सत्साधक महात्मा फिर खडा हुमा ओर छोगोंसे हाथ 
कैलाफर कहने लगा:-“झरे सोंभाग्यशालद्वी जनो | अब तुम सब सुखी दो, 
आर सदाके लिए हम सबको अभय देंनेवाढे अच्युत प्रभुकी एक बार 
'जयध्वति करो.” 
छोगोंने तुरंत ही एक साथ जच्युत प्रभुके नामकी भारी जयध्वनि की. 
इसके बाद वह फिर चोला-“इस् तरह हम लोगोंके आनन्दित 
डोनेका क्‍या कारण ,है, यह तुम सबने तो समझा दी होगा. जेसे चित्‌ 
पाशा हयात क्‍ए8प8०॥50 ( एण70ाह ज्ञाएि 08 गि8श 
0ए07, 8 ए०/ए जयोत ग्छ0,)7 ज्ञ0 एणा 886  एणातेंकः ज्ञॉणेए४ऑ-- 
इु&0877 धाल गाया इशते, ०, गाथा इड्ातें ह76 ०007, *ज0 ड्णा 
-ए०णए 888 7०7१७ गगागह गहु00 27 घ6 हबएे, व पफय 7 007 
फल इद४त 6९४०९ ०६४॥ १६०8७ 7 9ि76 ए. एप 0४०, शा 
, 8० पए' वराए0नीए्‌ पीशा8 ६0, 80 शक व॥07 828 (279 8४४0: 
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 खर्य प्रकाशित ) ब्रह्म अपने भान (ज्ञान ) के निर्वादके लिए समझे है, 
भेद जैसे भेदके निर्वाहके लिए समय है, उसी तरद अपने पगाये निर्वाहके 
लिए समर्थ, असभवको भी सभव करनेवाली कल्पना करनेमें कुशढ-दइस 
माया-जो विश्रमसे मोह पेदा करती है-के मोहसे हम लोग अब मुक्त हुए 
हैं, यह मद्दामाया लानीके भी चित्तकों बलात्कार ( जबर्॑स्ती ) खींचकर 
महामोहमें डाल देती हैं, तो फिर द॒म मज्ञ जीव किस गणना हैं? देखो! 
इस मायासे छूटकर बड़े बड़े कष्टोंके अंतर्म अब दम इस पदित्र ओर स्वच्त्र 
- स्थानमें आ पहुँचे हैं. यही इस पुरका द्वार है. यही इस दुःखरूप जगन्नग- 
रसे मुक्त होनेका सश द्वार हैं. यही परम सुखरूप अच्युतपुरको जानेब्राले 
मार्मका भुख है! इससे इसके नाम भी अनेक हैं.” 
यह सुत्र बहुतसे उस पुरके द्वारको-जो स्वयम्‌ अति सुंदर प्रकाशमान 
होते भी मध्यमें प्रकट हुए शञानदीपसे सुप्रकाशित था, देखकर चोछ उठे - 
“हा हां, महाराज ! इसके ऊपर जो बढ़े बड़े सुवर्णाऋगोर्में लिखा है बह 
उसका नाम ही होगा, क्यों भला ! मनेक रत्नोंसे जड़े हुए इन खगकषिगेंमे 
तो और भी बहुत कुछ लिखा है. उस पर दीपकोंका प्रकाश पड़ने और 
उन रत्नोंके कारण, ऐसा मादम होता है मानो वे रत्न भी अनेक दीपक 
हों, इस तरह उनका भी प्रकाश जगमगा रहा हैं.” इस तरह यादें करते 
हुए सब पवित्रात्मा उस महाद्वारके सामने आकर खड़े हुए और एक ही 
“साथ उन स्र्णाश्षरोंको पढने लगे 
उस दरवाजेके सबसे ऊपरी भागम बहुत घड़े अक्षरों लिखा था। -- 
॥ अच्युतपयदारपिदम्‌॥ 
अच्युतस्थ पथद्वारं | जगशप्नगरवासिनाम्‌। 
विनाशमयमोश्ताय निर्मित ब्रह्मणा स्वयम ॥ 
स्वतन्त सुखद भ्रे्ट रम्य सत्साधनाकरम। 
जन्‍्मानेकाजित. पुण्य-फलरूप छझुदुलूमम्‌॥ 
तत्माप्य तु घहेडडक्ति भार्मिकों कम चेदशम। 
लमते5च्युतमा्ग. तु॒ भगवत्कपया नरः॥ 
रून्ध्यापि तत्कचिन्मूदा अन्यथादशिमाशरिताः 
न सत्पर्थ नसौख्य ते न पुनद्धांरद्शभर् 
( भावाथे-दोहा ) 
अच्युतपयका द्वार यह, जक्शगर-जनकाज। 
'बिनाअमंयंसे छटकर पाषनकों सुखतान || १॥ 
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मद्देवने ही रचा, घर कर हिय अति द्वेत। 
सुखद स्वतंत्र सुरम्प वर,* साधन-सर्वे-निकेत ॥ २ ॥ 


' जन्म-जन्म-कृत पुण्यफलं, पे दुलेभ यह गेह। 
करहु थ्राप्त शुभ 'कम कर, घरहु धर्मपर नेद् ॥ ३॥ 
इंशकपायें ह्वी *अहो ! अच्युतमागे दिखाया 
या मारगसे+जायकर, अच्युतपुर पहुँचाय॥४॥ 
मर जन आवे यहा, मन खींचे तह जाय। 
मनाठगामी द्वोय' वह, खोबे सर्व सहाय ॥ ६॥ 
अच्युतपथ्ुख ना मिले, पुनरागंप यहँ नाहिं। _ 
जमन्नगरमें भटक्ता, पर ' काल्मुसमाहि ॥ ६ ॥ . 
वे पवित्रात्मा इस तरह द्वारंके लेखकों पढ़ ही रहे थे इतनेम सत्साधक 
बोला:-“हे भाविक पथिको !' यह महाद्वार ऐसी मद्तत्तावाल्रा है, और 
सारे नगरके लिये सिर्फ एकद्दी है. दूसरे छोटे बडे अनेक टग्वाजेद्दे सही, 
पंरंतु वे अधम, परम दुःखरूप, अँधेरमे पड़े हुए तथा ऐसे है जिनसे हो कर 
निकलना कठिन है. इस लिए जगन्नगग्के शिर पर पंड़े हुए अपार ठुखोंसे 
हैरान और कालपुरुपके भयसे भीत होकर अज्ञानवश लोग इधर उधर अनेक 
दरवाजोंमे भटकते फिरते हैं, परंतु 'जब किसी जगहसें भीतर नहीं जा'सकते 
उंब बार बार थक कर जोरसे प्राथेना करते हैँ कि-/है प्रभो! कृपा कर 
इससे एकंवार मुक्त करो! यदि आप एकवार अवकाश दे तो यहासे तुरत 
छूट कर में आपके मार्गमें वछा जाऊ ” इसे तरह अतंःकरणसे अनेकवार की 
हुई प्राथनासे दयाछ प्रभु किसी समय ऐसा सयोगलछा देंते है जिससे इस पवित्र 
महाद्वारके दर्शन हो जाते हूं. इस प्रकार मह्ठाकष्टके अतमे इसके दशेन होने पर 
भी, जो जीव पूर्ण सावधानीसे तुरत उससे हो कर नहीं निकल जाता वह फिर 
भुलावेमे पडता है ओर इस तरह अवाकानी करते द्वार बंद हुआ कि वध | फिर 
सदाके लिए उसके भाग्यमें दरवाजे दरवाजे भटकना रद्द जाता है. 
परतु ऐसा होनेसे क्या ईश्वर, भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनता ? 
नहीं, वह परम दीनदयाल हैं, इस.लिए अनेक दुःखोंके अंतर्मे इसे 
दुखी देख इस पर दयादंट्टि कर फिर भी किसी समय ऐसी व्यवस्था कर 
देवा है. ऐसा होने पर भी यदि वह अविद्याश्रित जीव फिर भूलता है तो 
उसकी बलि ही हे. हे सौभाग्यशालिय़ों! ऐसे अनेक कष्टोंके अंत, यहा 
- श्रेष्ठ, “यह महाद्वार माजुंषी देहमें-होनेवाढ़ा अयुम ज्ञान है, वह भोक्षका कार- 
अछूप परजहाका निष्काम भत्तिह्ान है -पुरद्धारका-अधुम दरवाजा, प्रारभिक ज्ञान अर्थाद 
डरिका भजन करना और उप मुक्त होना र्याव घलारके रगदोंले,छुटना दै- 
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सक आनेको यह सारी व्यवस्था हमे भी उस प्रभुकी दयास दी प्राप्त हुई है. 
इस लिये खब हमें विह्व और आहलत्व क्यों करना चाहिये? में अच्छी 
तग्ह ज्ञानता हूँ कि तुम सत्र बिना विश्राम, बहुत समयंसे घुप और जेंधेरेम 
जा रहे हो और इससे बिलकुल थक गये हो, परतु अब थोंडे समयके 
घबराना ठीक नहीं. इत्त लिए सत्र॒एक्रवार ज्यों त््यों कर खड़े हो और में 
जो प्रायेना करूं उसे अच्छी तरह स्यानमें रख कर मेरे पीछे पीछे आजो: 
तुम सब शरीरकी रक्षा करना चाहते हो, परतु वैसा करके यदि तुम अपने 
आत्माके कल्याणकी कामना करोगे तो वह लकडीके थोखे मगग्मच्छपर 
चेठकर नदी पार करनेंके समान होगा उस लिए अब शरीरकी माया 
छोड़ो और स्वयं ही आत्मचढकों देख कर चलो. यह दरवाजा जितना 
सुन्दर है उतना दी इसका मुँह चौड़ा है इसमें अनेक भूछभुलैयां जोर 
जाड़े सीधे दरवाजे तथा खिड़करियां हैं, इसी तरह सोने, बेठने ओर गेय- 
“राग करनेऊ्े लिए इसमें अनेक सुभीते ओर सब सुखेके साधन भी हैं, इसमे 
प्रविष्ट होनेपर जिस प्रकृतिका मनुष्य जैसा सुमीता चाहे वेसा सब अना- 
चयास मिल सकता दै परंतु उनमसे हमें किसो भी वल्तुका उपभोग करना 
नहीं है. हम थके हैं, भूखे हैं, रात भी अधिक गयी हैं, परतु इससे यदि 
छुछ देर भी विश्राम करनेको बैठेंगे वो औदघ्न उठनेकी इच्छा न दोगी- 
“इसनेमें यदि द्वार बंद हो ज्ञाय” तो फिर सभी खो वैठोगे-साग प्रयत्न 
पानीर्म मिल जायगा. क्‍योंकि उस ऋृतान्तकाल पुरुषकी हांक यहां चक 
सुन पड़ती है ओर उसके हस्त हाथके धकेसे पछमरमें दरवाजेंके किवाड़ा 
घड़ाघड ( जकस्मात मृत्युसे ) बढ हो जाते हैं, इ्ससे उसका मत्य मी 
हो जायेंगे: ऐसा आगम करनेमें दरवाजे बंद हो जायें तो हम लोग, उस 
पार नहीं जा सकेंगे और इस प्रकार एकवार द्वाथमें आया हुआ अबसर 
चूक जानेसे फल न ज्ञानि कब दाव जावे और दव यही फछ मिलेय[ कि 
इम छोग अचिन्त्य विडम्बनामें जा पड़ेंगे. इस लिए. में पफिर भी ऋद्टता हूँ 
कि; सज्ञनो | तुम खूब सावधान रहना, चाहे मैसे खाने;-पीने; सोने, बैठने; 
पहरने, ओठने, देखने, सुनने, लेने, खेलने, खाने, _स्त्रीकार करते, हँसेन, 
बोलने और मानन्दित होने आदि अनेक प्रकारंक सुख, अनायास चाहे 
“जितने मिले तथापि तुम उनमें छब्घ न होना. यदि छत्ध हुए तो -पछताना 
पड़ेगा और हमारा साथ भी छूट जाग्गा क्यों कि कमेसे प्राणीः वंबनमें 
,.. ब्ानमकिस तरकर पार- जानेके पृदे ही मृत्यु हो ओर फिर जीव, वासनामे 
इपंट तो फिर तरने-मुक्त द्ोनेका उपाय ह्वाथमें नहीं है. 
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पढ़ता है और यह कर्म चित्तकी शुद्धिक लिए हैं, वस्तुप्राप्तिके लिए नहीं. 
हमें बेधनमें पड़ना नहीं है, परन्तु वस्तु प्राप्त करना है भोगेच्छा मात्र बघन 
डै,ओर उसका त्याग मोक्ष है. चित्त द्वी इस अथमात्रका कारण है. चित्तसे 
मानने पर ही यद्द्‌ त्रिगुणात्मक जयव्‌ दे, किन्तु चित्तके क्षीण होनेसे जगत 
क्षीण होता हैं, इस लिए प्रयत्नद्वाग चित्तको स्वाधीन करना चाहिए, 
उसके लिए भोग और देहकी वासना त्याग देनी चाहिए फिर भाव और 
अभाव 'दोनोंकों त्याग निर्विकल्पू हो कर सुखी होना चाहिए लोकप्रेम, 
शाप्नप्रेम या वेहप्रेमले जीवको ययार्थ ज्ञान ( कल्याण ) नहीं दोता, इस 
'लिए इन सबको त्याग देना चाहिए, के 

कोई कहेगा कि में समये हूँ, परन्तु वहा तो में भोर त है ही नहीं, 
और न भाई और मित्र, माता और पिता ही हैं यह तो सिफ उपाधिमेद 
हैं. इस स्रष्टिमं जैसे मिट्टी, छोह्दा आदि पदाये रूपान्तर-मेदके कारण 
भिन्न मिन्न कहे जाते हैं, परन्तु वे सब वाणीकल्पित भेद द, उस 
वास्तविक सेद कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार ये सब प्राणी भी- 
कुछ नहीं है. ये तुम्हारे समान द्वी है इस लिए इस स्थानमें चिको 

स्थिर करना है. वारवार ध्यानपूर्तक इसपर प्रयत्न करने पर भी 
चित्तज्ञ-चित्तको जाननेवाला, शुद्धता-योग-युक्तात्मता बिना मनको 
वश नहीं कर सकता. ऐसी दशामें पलभरमें द्वी चित्तकों पराजित करना 
छुग्हारे लिए कठिन दै यह चित्त तो अत्यंत कष्टते अधीन द्ोता है जैसे 
दुष्ट हाथी अंकुदाविना अधीन नहीं होता वैसे ही चित्त भी तत्वज्ञानरूप 
अंकुशबिना अधीन नहीं हो सकता. इस चिंचको व करंनेको सावनोंमें 
अध्यात्मविद्याज्ञान, साधुसंग, चासनाका त्याग, प्राणगतिका निरोब 
( प्राणायाम ) आदि महान्‌ युक्तियां करना आवश्यक हैं, तो भी जो हृठ या 
ममतासे अन्य प्रकारसे मनको नियमित रखनेका प्रयास करते है, वे दीपक- 
_ऑधाकर, अंजन लगा जंधकारको दूर करनेकी इच्छावाढ़े अवियायुक्त 

भज्ञ भाणी हैं.# इतना तो असेद्ग्ध दी समझना चाहिए कि जिसकी भोग- 

ऋ#ते भ्क्‍्यते मनो जेठुँ विना थुक्तिमनिन्दिताम्‌॥४२॥ 

अक्ुश्ेन बिना मत्तो यथा दुष्मतहज । 

अन्यात्मनिदयाधिगम _ साधुश्त॒तिरेव चाडेडी 

बाउनासम्परीत्याग- प्राणश्फ्दनिरोधनम्‌ । 

श्तास्तु 238: पुष्ठाः थे 3902 रा न 
८ तायु मय हे 

४० दीपलुल्सश्य विचिस्वन्त तमोउचने ॥४६॥ मुक्तिओपोनिकर अध्याध* हि 
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लिप्सा दिनोंदिन क्षीण होती है उसी सुन्दर मतिबालेके विचार सफल होते 
ओर उसीका कल्याण होता है. अब तुम सब लोग शुद्ध मोर दृढ-चित्त 
होकर घड़ाकेसे मेरे पीछे ही पीछे चले आओ थोड़ी देरका काम है- 
घडी दो घड़ीमे तो हम लोय इस वड़े विस्ताखाले मद्दाद्वारको ढांघकर वाहर 
ही जा रहेंगे, चछो, तैयार हों जाओ. कृपासागर अच्युत प्रभु हमें इन 
सारी आपत्तियोसे मुक्त करेंगे ?” ऐसा कह, तुरंत अच्युत प्रसुके नामकी जय- 
ध्वत्ति करा कर उस महात्मा पुरुषने सारे संघ सहित पुर्धारमे प्रवेण किया. 
रेम्रा होते ही, जब तक ये सारे कृत्य एकाग्रतासे देखनेवाले वरेप्सु 
महाराज ओर दूसरे विमानस्थ छोग, गुरु वामदेवजीसे कहने छृंगेः-“देः 
दयाल | अत्र क्या करें ? अब वे भीतर क्या कर रहे हैं थह हम लोग कैसे देख- 
संकगे ?” वामदेवजीने कहा -“यह बात मेरे ध्यातमें है इस लिए चलो हम 
लोग ज़रा नीचे उठरे और द्वारके समीप जाकर खडे रह.” प्रवको 
आश्रयेमें डालते हुए एकाएक विमाद इस तरह नीचे उठग जिसका वर्णन 
नहीं हो सकता वह आकाशमें उस स्थान पर स्थिर हुआ जहांसे उस 
महाद्वारके भीतरका सब कृत्य अच्छी तरह देख पड़े. यह मझुंत विमान 
दिव्य होनेसे प्राकृत प्राणियोंकी चनजरमे न आता था, इस लिए वह इतना 
नीचे आया तो भी उसे जमीन प॑रसे कोई नहीं देख सका. फिर सच 
पुण्यात्मा जन एकाग्म मनसे द्वारकी ओर दृष्टि कर शान्त होंकर बैठे 
द्वारांत:प्रवेश ( दरवाजेके भीतर प्रवेद् ) 
मद्दात्मा सत्साधक जगन्नगर शीघ्रतासे पार कर जब उस महाद्वारसे 
हो कर चलने छगा तो उसने आख पासके सुखसाधनो या वैभव विलास 
अथवा उसको अत्यंत अद्भुत रचना पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया. उसने 
पीछे फिर कर यह भी नहीं देखा कि उसके वे अनुधघावक उसी शीम्रतासे 
भा रहे हैं या नहीं भधिकारी पुरुष पदार्थ-प्राणीमात्रको साक्षात्‌ अपने 
आत्माके समान अनुभव करते हैं और उस अवस्थाम उन्हें न आन्ति उतसपन्न 
होठी, न चित्तकी व्याकुलछता ही दोती दे. क्योकि शोकमें कटहादिका 
कारण जो मेदबुद्धि है, वह उनमे दूर हो जाती हें-वे उससे मुक्त 
हो जाते हैं. जब प्रत्यक्ष अनुभव करनेवालेकों सब आत्मरूप दीखते हैं 
तत्र ऐसी अम्रेद-दष्टिवालेकों क्‍या ओक ओर क्या मोह हो ? सत्साधक 
जगनगरके परम कष्ट ओर कालपुरुषके नित्यंके भय-च्राससे सदाके लिए 
मुक्त द्वोनेका अमूल्य प्रसंग जानता या ओर यह भी जानता था कि पल भ 
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भी जगसी भी जविद्यार्म फेस लानेसे मो प्रसंग निकछ जायगा बह त्राप्त 
होना दुरूम है. एसे दुंलेम प्रसंगको संदज द्वी न ख्रो कर चैसे बने दस द्वारके 
बाहर निरूछ जायें यह सोच वह अपने मनको मज़बूत कर छठ निश्ठासे 
खेला जाता-थारँ तो भी वह वारवार भोड सेल अनुयायियोद्तों“ समुचित 
करता था कि--'दे जिन्नामुओं! चढो जीत चडो, थोड़ी देर नक-वेढ़ा 
मेढा कुछ न देख; सामने नजर रख कर चढो- फानेम दो दाथ दाव कोर 
मनको थाक्र कर इठठापर्बक भेंरे पीछे चछ आओ. किसीमें व्ुमाना 
नहीं, किसीसे छिपटना नहीं जोर थोड़ेके लिए वक्रावंट्से बबराना नहीं 
परिश्रम सहन न हो सकता हो तो अंठर्मे हम छोगोकी रक्षा करनेवाडे 
समये ऋच्चुत अमु-परत्रद्मका दी झुखसे नामन्‍्मरण कंगते आओ. « युड़बार 
इारकों छाथव कर हम छुआछ-पृत्रंक बाहर निकछ जायें नो मानो जग 
जीत लिया, कृषयि हुए और सव काम कर छिये. मो जिन्रैन्द्रिय ओर 
ईैंसग्यवाले हैं, वे ही भोदर वाहग्के विपयोचा क्याग कर सकते ई ओर 
यह त्याग तभी होता है जब मोक्षकछतों इच्छा होती हैं. बढ़ि तुस्दें नोश्षदी 
इच्छा हो दो हे विचश्षणो ! याद रखो कि इस जौवडो मुक्तिरुप बड़े मइछ 
पर चढ़नेके लिए पैंरान्य तथा त्रोध पंख दें और जेंसे पत्नी दो पंसों दिना 
नहीं उड़ सकता, वसेदी तुम मी इन डोंके बिना नहीं चढ़ सकोंगे इस 
लिए बैंगग्यकों ध्ढ़ कर ग्खो इस :्वारमें ग्हलेवाठे विषयादि त्राह्म पढ़ा- 
श्रांका अलुसंबान (खोज ) एकसे पक अधिक दुष्ट वासनारुप फरढ़ ट्ेले 
बाछा है, इस लिए विंवेकसे समझ, बाह्य पढ़ायॉ-म्रोगोका त्याग कर सपने 
स्वरुपकी खोल करनेंमें दी सफछता दे. बाह्य पदायोक्ती ओर जाती हुई 
छ्िक्ो गोकनसे, मल प्रित्र, होता हैं- सन पवित्र दोनेसे जच्युव-फामा- 
त्माका योग्य॑ ज्ञान द्ोता हैं. चोन्य धान होनेसे वंवनरूप _माया दूटदों 
हैं. मायासे मुक्त धोने पर अपने स्वरूपका वोब ट्वोठा है और स्वरूपाडुठ- 
घानसे ठग जाते हैं. इस लिए दे भास्यवान्‌ पयिको! अपने बहुकादीन 
सारे पंरिश्रमका फछ यही हैँ कि एक व्रार इम छोग छुठाछदाइवक इस. 


पुरद्वास्से होकर बाहर निकछ जाये/ः 
इस प्रक्तार' कद्ता हुआ बह महात्मा सपाटेसे चछा, तब झअलुवावक 


(पीछे चंडनेबाले ) भी वेसी ही आीमवाले चने खो, है जा चंलनेवाले ) भी वेसी ही शीत्रवासे चलने छगे. जे इनकी संख्या 
इबिज्वानमीकति पृथे कर्लेंम-प्रारमछी दो श्रद्धा दे ठबसे विचरछित दोदेक 7३... 
मर वही यह दे... - 


द्वारातपअबेश ड्डटट 


जत्यविक थी वैसे हीं उस्र द्वाग्का वित्दार भी कुछ कम्र न था. वह इतना 
विशाल था कि उसमें ऐसे ऐसे अनेक समूह समा सकते थे उससे हो कर 
निकलते समय दाहिने बार्य गोनो ओर अनेक प्रकारके सुन्दर आसन रखे 
थे कहीं सुकोमल मखमलकी गद्दी तकिया विछे हुए थे. कहीं अतलस 
और मशरूकी गद्दीजाले सुन्दर पलेंग पड़े थे. कहीं कोच ओर कहीं हिंड़ोले, 
कहीं कुछीं और सिंहासन _आहि पंडे हुए थे इन बिछे हुए किन्ही किन्ही 
आसनेंके पास निर्मल जल, दूध, इखका रस आदि पेय पदार्थ, कहीं मेतरा 
मिठाई आदि भक्ष्य पदाथ और कहीं इत्र, अगैज्ञा, चंदन, पुष्यादि सुगगेंट 
ित, पदार्थ तैयार ये, ओर ये सब इस प्रकार सज्ञाकर रखे गये थे कि 
बिना अम उन आसरनों पर चेठनेवारललोंके उपयोगमें आ सके गतका समय 
था तो भी इस विशाल जौर अद्वत आज्नयस्थानके समान पुरद्वारमें 
जगह जगह पर ऐसी दिव्य मणिया जडी थीं, मानों चहा पर भ्रसंख्य 
दीपक जल रहे हों और ऐसी दीखती थीं, मानो उस समय रातका दिल दो 
गया हो. ऐसी आकपेक रचनाके मप्य होकर जाना था. 
सत्र पयिक दिनमरकी-दौड़ा-दौडसे थक कर विलकुछ छोट-पोट 
>हो जये ये, भूख और.प्याख भी कुछ कम न छगी थी, रात जधिक बीत- 
“नेसे कइयोंकी आँखोंमें निद्रा देवी मी चढ़ बैठी थी और लगातार जंमाई,. 
जा रहीं थीं इस प्रकार नींद, मुख ओर दुःख, ठीनोंके माग्से दवे हुए 
पयिकॉमसे पिरकें ही आगे जाना चाहते थे. सिफ अपने नायक संत्साघककी 
वारवारकी सूचना ओर साहसके कारण ही सब पीछे छगे जा रहे थे 
परन्तु इस तरह कद्दातक वें ? यह महापुरुष चाहे जैसी ज्ञीश्ंठा करबे ओर 
-चाहे, जेसी चितावनी देते चला जांतां था, तो भी क्‍या हुआ ? इस संघमे 
ऐसा विरला दो था जो ऐसी स्थिर मनोबृत्तिवाठा हो कि आसपास निगाह 
ही न डाले: और, उस सुखस्थानम नजर डालते ही मन सहज ही लेलक 
जाता या. सारा समाज जोर भर जा गहा था, उसमेंसे अनेक छोगे 
आसपास देख कर ललचाये और मार्सेमें ही पड़े हुंएं आसनों परे 
“हास! ' क्र कर:झ्टसे वेठने लगे. वैदनेवालॉने सोचा अभी अधिकांश समा: 
झके छोग पीछे हैं, उनके पहुँचते ठक जरा विश्ञाम लेनेको बैठे तो कया 
“होगा! अभी उठ कर उनके साथ हो लेंगे. ऐसा सोच कर कोड़े सुकोमल 
गहशी तो कोई शण्या, कोई पाटे; कोड चौकी, कोई पलंग तो कोई कालीन पर 


डर परम पद्‌ 


बैठ इधर उधर छोटने छंगे, कोई जल पीने छगे ओर कोई तो मेवा मिठाई 
भी उडाने छगे. 

ऐसा देख संघके अनेक लछोगोने उन्हें मना किया कि “माहयो) तुम 
यह क्या करते हो? ये पदाथे हमारे या इमारे वापके नहीं दे, इन्हें लेनेको 
क्यों तेयार होते दो ? फिर, द्वा नहीं करते अभी यह सघ निकल जायगा 
ओर तुम यदीं रह जावोगे- वह महापुरुष बारवार क्‍या कहता जाता है 
ओर अपने लिए कितने प्रयत्न करता है, उन्हे क्‍या तुम नहीं समझते? जद- 
रके समान विष्योकी आशाकों काट ड्रालो, क््यों। कि यह आजा ही मुत्युका 
पाशरूप है मरे तुम जानते नहीं कि दृश्य पदाय फल्पित हैं ऐसा वस्तुतत्तह 
कद्दते हैं और इसीसे न उनमें अच्युतका अग दें और न अच्युतमें उनका भज् 
है. ऐसा होने पर भी इन दृश्य पदायोर्मे मोह क्‍यों करते हो ” 
ु ये वाक्य पूर्ण होते ही उनके उत्तरमें रास्तेकी दोनों ओरसे बहुत 
'मिष्ट और मानप्रूर्ण शब्द सुनाई दिये किः-“हे सब्नो| हे सत्पधगामी 
जनो | ड्रना नहीं और इमारे स्वागतका अनादर न करना! यह सारी 
व्यवस्था तुझारे समान आने जाने वाले पथिकेके लिए ही की गयी हैं. 
कुछ हानि पहुँचानेके लिए नहीं है, इस लिए जब तक चाहो इसको उप- 
योगमें छाजो, पीछे माराससे अपने अपने रास्ते चढ़े जाना, थद्दा कोई 
रोकनेवाला नहीं. तव इन पदाथॉपर तुक्षारा ही खत्व है; मौज करो, 
बापरो, उडाओ।' भोगो.” 

यह सुन् कर तो सबको आश्रय हुआ! इससे वे दोनों ओर बारी 
कीौसे देखने लगे. जहां तक नजर पहुँच सकती थी, वहां तक 5स विस्तृत 
भ्रदेशम अनेक पिलासभवनोके समान रचना बनी थी जगद जगह इससे 
पथिकोंके रहिए अनेक निवासस्थान बने थे और उनमें काम काज करनेवाले 
स्री पुरुष पथिकोंसे इसी तरदद आदरपूर्वक्त विनय किया करते थे. पथिक' 
उनकी ओर देखने लगे, तव झनेक हाव भावसे वे माये पर आकर आग्रह 
करने और कहने छगे किः-“हे भाग्यवंतो ! तुस किसका भय करते हो ? इसमें 
क्या कोई चीज तुम्हें दुःख देनेवाी दे? भूख, प्यास, परिश्रम, खेद आदि 
सबको दूर करनेके वाद अनेक आनन्द देनेवाले पढ़ाये यहा तैयार हैं!” 
हम ख्री-पुरुष-युक्त सारे स्रद्ृतिदायी*-वर्ग अपने नियंता दैवदायीकी 

+पेसतिदायो-भर्थात्‌, जन्ममरणरूप सतारमें डाठगगाले भर्यादे उस्तमे प्रेरणा 
कानेवासे, दब लिए संदति-दायी और उनका समृह सद्वतिद्षायी-क्ग- “५ 


द्वारांत प्रवेश इंड३े- 


जाड्ासे, तुम्हारी सेवाके लिए नियत हुए देब-प्रेरी *हैं. इस मद्दा द्वारका 
ओ द्वारपाल है वह अपने इस अधिकारसंग्रंधी अनेक काम काजके लिए . 
प्राय, उपस्थित ही रहता है. उसने दमे यह काम करनेंकी आज्ञा दी दे- 

इस प्रकार कहनेवाले संस्दृतिदायियोमेंसे किसी ख्रीके हाथमे सुन्दर 
वीणा सुशोभित थी, कोई पुरुष वेणु ( वी ) से मधुर गान कर रहा था-.. 
कोई स्री शींतठ जलपान्न लेकर खड़ी थी, कोई पुरुष पंखा लिए घूम रहा 
था कोई ख्री प्रेम प्रदर्शित कर हृदयका प्रेम दिखाती थी, तो कोई नेत्र 
चछाकर पास घुलाती थीं इन अनेक साथनोंसे पूणे स्री पुरुषोको देखते- 
ही अनेक पथिक अपना भास भूछ गये कई उनके कथन पर मुग्ध हो गये 
आऔर बिचारने छगे कि-चिल्ता नहीं, असी उठ जायैंगे,” ऐसे विचारखे 
झटपट विश्रामके लिए बैठने लंगे यह देख पहलेसे वैठनेवाले अधिक 
निम्निन्त हो कर लेटने तथा लोटने छगे और जो पढ़े हुए थे वे आँखें बंढु- 
करने छंगे अनेक, खाने पौनेमें भूछ गये, कई रण राग और गानतानमें. 
लीन हो गये. अनेक उन सुन्दर स्लियोंसे मीठी मीठी वातें करने छगे.- 
अनेक लोग वहा फिरनेवाले मस्त नोकरोंसे शरीर दूबवा कर हल्का करने 
लंगे और कई ख््री पुत्रको प्यार करने छगे इस तरह असंख्य पथिक, मनको 
रोक न सकनेसे, वहा विश्राम करनेमें रुक गये 'उठते हैं, चलते दें, अभी 
पहुँचते हूँ,” ऐसा करते हुए बहुत समय बीत गया और सघसे वड़ा फासला 
पड़ गया फिर कौन किसका भाव प्रृछता है? किसको गरज पड़ी है कि. 
उनको सचेत करनेके लिए बारबार गला फाड़े ? इस समय तो अपने 
अपनेको हो सचेत रखे तो गनीमत है 

जो मनुष्य मद्ाढीठ, दृढ़ मनवाटे, सावधान और गुरुषचन पर पूर्ण 
विश्वास रखनेवाले तथा अपने कस्याणके लिए बिलकुछ एकनिए थे वे चुपचाप,.. 
टेढ़ा मेढा कहीं न देख और किसीकी कुछ न सुन चाहे जितना थकने पर 
भी धड़ाधड़ महात्मा सत्साधकके पीछे पीछे चले ही गये बुद्धिमान, पद्धित, 
चतुर, सुजान और अत्यंत सुक्ष्म विषयोंका ज्ञावा होने तथा बहुत समझानें 
पर भी जो पुरुष यदि तमोगुणसे घिरा हुआ और मायामें छुत्ध हो तो वद्द 
सत्य बाद नहीं सझम सकता और आन्तिसे भ्रमित हो कर अपने माने- 

, * देद आर्यात्‌ भरब्धकी श्रेरणा करनेबाला अर्थात्‌ जो. प्रारन्ध वाधनेबात्म यह 
उक्कका भोग करानेपाला है, वह देव प्रेरी है 52 


डंडे परम पद्‌ 


हुए असत्यको सत्य मानता है. अपने हीं ग़ुणोंके वश होता है, यह बढ़ी 
ओर प्रबल आवरणशक्ति है, परन्तु अंतमे इससे नीचताको प्राप्त होता दे. 
जावरणदाक्तिके संसगेवालेकी अनात्था और विपरीत निश्चय रहता है और 
इससे उसको विक्षेपशक्ति निरंतर पीडित करती है. अनात्मपदायेकों चिल्तन 
मोह ओर दुःखका कारण है. इस लिए ज्ञाताके लिए स्वस्वरूपमें प्रमादेसे वढ 
कर ओर कोई अनथथ नहीं है. इस्र प्रमादसे मोह, मोहसे अहंबुद्धिमम्ता-प्रेमड 
अहईबुद्धिसे _ वबन और वंधनंस व्यथा होती है, परन्तु मूढ़ जीव इसे 
- वहीं जानता, -जिनका जँतःऋरण वशमे है उन्हे वेराग्य-सारे पदार्थोके तिर- 
स्कांरसें बढ कर सुख देनेधाला दूसरा कुछ नहीं है. परन्ठु यह वैराग्य यदि 
अत्यंच-जुद्धीत्माभ, बोधसहित व्यापक हो तो वह आत्मानदरूप चक्रचर्ती- 
' अनके सुर्खको देता है, भुक्तिरूप ख्रींसे विवाह कर्नेका यही द्वार हें, इस 
लिए जो जीव, परम कल्याणके वारस्ते' सबकी स्प्ृह्गा त्याग देता है वही 
जांच विज्ञय प्राप्त करता है. अनात्म पद्माथों पर प्रीति ही इस संसारमें 
खंकटका कारण है ह जी) | 
. यह प्रसंग समस्त विमानवासी एकाञ्म चित्तसे देख रहे थे उन्होंने 
“इस संघकी इस प्रकार छिन्न भिन्न देख बड़े खेदसे गुरु वामदेवभीसे कद्दा/- 
-“ऋऊपानाथ ! यह तो बहुत घुरा हुआ! उस महाजन संत्साधकने जो बारवार, 
अंचास किया वह आधा ज्यथे गया_वह _ महात्मा कैसे उपदेश, कैसी माभा- 
पंश्ली करके सबको ढु,खरूप जगन्नगरसे ठेठ यद्वावक छाया था, वह कुछ भी. 
उनके कंसमें नहीं आया ! अब क्‍या होगा? क्या वे पीछे रहनेवाले किसी, 
तरह कमी उनसे जा मिलेंगे 7... 
यह सुन वामदेवजी वोले/-“जा पहुँचनेकी बात क्या कहें (-जो रद्द गये 
ये वो रही गये. अब उन्तकी क्‍या देशा होगी यद्द कहना भी कठिन है. तुम्द्दारे 
ब्रिषयर्म भी अभी ऐसा ही हुमा था उसे क्या ठुम भूछ गये ? इस दिन्य वि- 
सानमें बैठनेके परवे तुम सबको क्या करना पडा था! उस समय जो तीज 
अम्निमे स्नान करनेसे हिवकिचाये, भयभीत दुए उनका रास्ता ,देखनेके लिए, 
कया. आ्षणभंर भी यह विमान ठहरा था ? विमान .उंड़सेके पीछे उनकी कैसी 
कष्टकारक दंशा हुई होगी? परन्तु यह वात रहने दो !?? 
यह सुन खब पुण्यात्मा एक साथ चोल !उठे+“*दे महाराज ! हम 
ज्छोगोंने तो उनकीं पड़ी दुदंशा देखी! बिमान उड़ जाने पर तो वे 


हैँ 


बदिणिगमन ड्डप 


निराशाके कारण बिलकु७ अचेत होकर पडे थे! क्‍या इन बेचारोंकरए 


भी वैसा ही दोगा. ?” _ मर | 
गुरुदेव वोलेः-“स्वरूपका विस्मरण-अवेस्था जिल तरह विद्वान या” 


. कैराग्यवानकों बिमुख करती, ओर जैसे स्री जार पुरुषकी बुद्धिके दोषसे 
, विक्षेपयुक्त ( अमपूर्ण ) करती है; उसो तरह विस्मरणसे पढित या प्रज्ञका 
! भी जअमगल होता है. परन्तु सूथके उ॒य दोते हीं जैसे अंधंकार ओर अंब- 
* कारके कायेरूप अनेक अनये नाशको प्राप्त दोते हैं, वैसे ही जिन्हें बद्वै 


तेक समान पंरमानंद्‌ रखका अनुभव या उसका बीज प्रकट होता है, वे 


' बंधनमें होते हुए भी ठुशखसे निद्वच होते हैं, ऐसा भाव हुए विवा आनदू-- 


घन भरच्युतके लिए चेत नहीं होता इस चेधंनसे छूटनेके लिए, स्वात्मा- 
पैण विना अन्य माग ही नहीं है. वरेप्सु! नगरवासियोंका जो होगा वह 
हम लोग फिर थद्दा आकर देखेंगे परन्तु यह सारा सघ जो बहुत दूर 
निकल जानेसे हमारी नजरमें नहीं जाता, वह बहुत करके द्वारको छाघा 
आया द्वोगा/ इस रिए हमें पहले उसकी स्थिति देखनी चाहिए” यह वाद 
पूण होते ही विमाने अकस्मात्‌ वहासे उड़ा बह थोड़ी देरमे नगरके दुर्गको? 
टांघ कर महाद्वारकी बाहरी वाजूमें आकर खड़ा हुआ 
बहिरागमन ( बाहर आना ) - 

विमान खडा होते ही पुण्यात्माओोके शिरोमणि महाराजा वरेप्सु, खढे 
हो चारों ओर देख, बद्धाजलि ( युगल हस्त जोड़ ) कर गुरुणीसे वोले.-- 
४'क्रपानाथ! येहा तो सभी .विलक्षण है! क्‍या यही इस नगरकी- भूमि 
होगी ? यह तो विस्तीणे, शान्त ओर सुहावनी है इस नगरकी इस पव्रिक 
भूमिपर रेशमंके समान कोमल और चादोके चूणे जैसी चमकती-और फैडी- 
हुई रेत केसी सुशोभित हो रही दे उस पर नाना प्रकारके कल्पतरुके- 
समान सुपुष्यित वृक्ष नवपह्नवित हो कर लहलझ् .रहे है. यद्यपि यहाँ पर 
दीपक कहीं भी.नहीं दै, तो भी सव पदाये हम छोगोंको दिनके समान स्पष्ट 
दौख पड॒ते है, इसका क्या कारण है?” ऐसा- क्रह कर वह-फिर,बोलाः--, 
“यहां तो कुछ भी नहीं दीखता अपने सत्साधकका वहस्घ'कहां- है २. 
धुरका द्वार-भी बंद.माक्म होता दै, वे बेचारे इतना प्रयत्न करने पर भी 
भीहर-ही तो नहीं अटक-गये 77 मु कं 
नमन क न नि तन टनयत 7 टपनपाण की 7 नस पत्ता भी 44५०-२६ न्ललतत 

अलगरदुग आर्थात्‌ उस जगश्नगरका किला 


हक 8 परम पद 


गुरुजी वोले.-““नहीं, पुरका द्वार बंद नहीं है, वह तो वृश्षघटामे 
डँका हुआ है, इस लिए हम छोग उसे नहीं देख सकते, परंतु में सोचता 
हैँ चह संघ जब आता ही होगा.” 
इसी समय द्वारंक भीतर समये अच्युते प्रभुके नामका गभीर जयघोष 
खुन पड़ा उसे सुत कर सब विमानवासी आनन्दित हुए और उसके झ्रावेशम 
चे भी जयध्वनि करने लगे. थोडी देरमें वामदेवणी बोलेः“-यह देखो, वह 
“उजाला पड़ा! अब वह संघ बाहर आनेकी तैयारीमे है. में सोचता हूँ बक्षोंकी 
आडुके कारण तुम सबको वहां होनेबाले कृत्य घरावर न दीखते होंगे, इस 
-ईलेए चलो, जरा नीचे उतरें.”” 
तुरंत विमान उस द्वारंक आगे आकर खड़ा हुआ और उसमें बैंठे 
हुए सब लोक विना किसी अडचनके पूर्ण रीतिसे सब कृत्य देख सकते थे. 
कुछ देरमें तीन मनुष्य उसमेंसे निकलते दिखे. उनमेंसे एकके हाय 
रुक बडा दीपक था # उसने आंगे भाकर दीपककों द्वारके मुख पर रख 
दिया. दूसरेने द्वारंक आगे एक अत्युत्तम सिंहासन लाकर रख दिया 
तीसरा दिव्यदेहधारी पुरुष, जिसने दिव्य वस्रारंकार पहरे थे, आकर 
-उस सिंदासनपर वैठा- फिर एक चौथा पुरुष आया. उसने भ्पने सिरसे 
<एक बहुत सुन्दर सन्दृक उतारकर उस दिव्य आसनके पास रखा चसे 
खोला दो मारूम हुआ कि, उसमें कलम दावात आदि लिख॑नेके सामानके 
सिवाय एक भागमें बहुतंस सुवर्णपत्र और दूसरे भागमें छोटे गुटकोंके 
आकारकीं पुस्तकें भरी हैं. यह दिष्य पुरुष, जो ठाटबाटसे माछ्म होता 
था कि पुरद्वारका कोई बड़ा अधिकारी दोगा, अपने द्वाथमें कलम लेकर 
ज्यों ही तैयार हुआ कि; द्वारके सुँहस सत्साघक महात्मा अपने साथ सारे 
-संघको लेकर आते दीखे, अधिकारीने अपने नौकरसे एक आसन मेंगा कर 
-सत्साधकको आदस्से उस्र पर अपने सामने विठाया- फिर तुरत उस सदू- 
कसे एक सुवर्णेपत्रन निकाल उस पर उसका नाम लिख कर उसके हार्थम 
“दिया फिर पुस्‍्तकका गुटका हाथमें लेकर बोलाः-“हे महात्मन| दे 
अच्युतप्रिय | तुम धन्य हो. तुम तरण तारण हो सिफ्े अपना दी भला 
करनेवाले मनुष्य तो जगन्नगर्स वहुत बसते हैं, परंतु अपने साथ दूसरे 
- ज80 ४७ ००ण्रणब्ाव०त फह घदाय ४० गहव ० व्थाणत 0... 
पा. फ़ण्ड- 


इंहिरागमन इड७ 


सी असंख्य प्राणियोंका ओअय करनेका ऐसा स्तुत्य प्रयत्न करनेवाढला 
सो दीघेकाल्में भी तुझारे समान विरछा ही मिकलता है कालपुरुषके 
अुँहसे स्त्रय॑ मुक्त द्ोकर उसमेंसे असंख्य मलुष्योंकों भी सदाके लिए 





मुक्त करनेका तुमने जो चुरंबर प्रयास उठाया है और उसमें भी जो 
यहां तक' सफलता! प्राप्त की है, उसके लिए तुम्दें सत्र शिष्ट जन घल्य- 
वाद देंगे. .. इन सब पथिकोंका सुनने भारी उपकार किया है, इस लि 


ड४८ ऋरम पद 


हुम उनके परम पृज्य, मान्य ओर गुस्तुल्य दो इनको टेकर-अब् रबढे 
महापथर्मे जाना द्वे. यह महापंय यद्यपि भर्यऋर नहीं हैं, तो मं यृद इोन्से 
ज्ञानी जीव भी भूछ जाता है और ऐसा दोनेसे मंतमें कदाचित्‌ वह भयेकर 
मी हों ज्ञाब इस लिए बसा न होने और सुख्दपृवक अच्युतपुर तक पहुँचा- 
नेके लिए रास्तेको न्पप्टरूपसे अंत तक वतानेवाडी यह परथदृर्भिका' है. यह 
प्रत्येक पंश्चिककों दी जाती €, इसे तुम लो. रास्त्ेमें उसे बारन्वार देखना 
ओर इसमें कयिद आज्ञा मच्छी तरह व्यानम रख कर दी कार्य करना है. 
इस आज्ञाऋा जो अद्धावाला मनुव बिना अनुवाके अठुधावन करता है, वह 
सव कार्चसे मुक्त द्ोता है ?# 

इस प्रकार यद्ट पथरदर्शिका? महात्मा सल्ताधचक्षक्ो देकर, फ्वि चह पुदप 
सारे संबकी सम्बोधन कर बोछा;-“ह पुण्यतत मनुष्यों! सुन्दारे अदेझ 
अन्मोंके पुण्य उदय होनेसे दी तुम्हें इस सत्पुदषक्का समायम हुल्य हु, जि- 
सके कारण नुम इस जच्युतमागेमं आरूड़ हुए हो क्या नुम्र सब जानते हो 
कि यह महापुरप हुन्हारे लगग्म किस म्विनिर्म था? यह अश्चकुलनें जनन्‍्न 
लेने पर भी ठपोषछके ऋारण बढ़े प्रथ्वीपति ( राजा ) से मी अधिक समृद्धि 
संपादन कर परम सुखानंठका दा|षध्च मोगा था. इतना दी नहीं, परन्तु उस 
समृद्धिसे दूसरे असेख्य दीन प्राणियोछो सखुखो ऊरता था इससे ऋापिगज- 
मदहागज़ महाणाजाधिगज आदि अनेझ उपपर्ोसि छोग उसे त्रान्ते थे 
शसे महत्मुखको भी दुःखहूप उमझ और वमनके समान त्याग कर बह इस 
मार्गम आरूडू छुआ है- क्यों कि सुब्णक थालमें अन्ृतझ समान पकान 
परोसा हो, परन्तु पीछिसे चहां कराल लिंह गजता हो आर हुँद फल 
दोडा आता दो वो छिर वह थाढ क्वित कामका ? ऐसा वह अच्छी वच्द 
समग्ता है. जहां पर_पले पछ ओर क्षण क्षणमें नामझमकर्ता कालयुरुस्का भय 
ज्याप पहा हो, वहांका अपार सुख भी महादुश्खप्रद है. इस जगनज्ेगरम 
निरंतर चलनेत्राठा काल्पुरपका यह व्यापार ( काम ) पहले तो सावास्य 
मनुष्यकी समझें आना हीं दुलूभ है. इस मद्दात्मान ही उसे आत्मआआानक 
प्रभावसे जाना हैं, प्रत्यक्ष देखा है और अत्यंत दयाके वन्न होकर उुन्दारे 
हिनाय॑ तुम्दें वाया है. इतना ही नहीं. परंतु इस दुष्प्रसंगसे हुन्दारे कक्‍्या- 


_.. #द्ाबाननतुयत्र, अगुयाददि यो नरः की 
जोर्णण चुक्तद अर्मोल्टोऋन्‍्मप्लुवात्युस्यकर्मंसानु 7 यौता १८०१... * 


कं 





बहिरागमन ड्डर 


जका प्रयत्न भी उसने हायमे लिया है. इसके इस प्रशंसनीय ऋृत्यकी ओह 
तुम सबको कितना विनम्र ओर सचेद रहना चाहिए इसे नहीं भूलना इस 
महाद्वारके छाघ कर जो प्राणी वाहर निकल जाता बह स्वतैत्रताके योग्य 
होता हैं इस नियमका अनुधघावन कर तुम्त सव लोग भी इस महापुरुषकी 
कपासे स्वतेत्रताके योग्य हुए हो. अर्थात्‌ अब तुम्दें अपनी इच्छाके अनुसार 
विचरण करनेकी सत्ता प्राप्त होचुकी है और उस चिह्की भाति यह 
'युवर्णपत्र" तुममेंसे प्रत्येकको दिया गया है तुम्दारे पास यह पत्र रहनेसे तुम्हें 
कोई भी जवईस्ती परतेच नहीं फर सकेगा इससे तुम संसारमार्गमें सबसे 
खतंत्र रहोगे परंतु इस मद्दापुरुषके अधीन होकर चलनेमें ही तुम्हारा क- 
ल्‍्याण है इस लिए इससे स्वतन्न होनेकी इच्छा नहीं करना. फिर साथ ही 
यह 'पथ-दर्शिका? भी भे तुममेंसे पत्येकको देता हूँ, जिसके सहारे तुम 
आलन्दपूरंक मार्ग पार कर सकोगे, परतु उसमे यद्रि कडाचित्‌ तुम भ्रमित 
होगे तो इस महात्माके चरणकीं अधीनता ही तुम्हें तारेंगी जिन्हें अच्युत्त- 
पुरमे जाकर त्रह्मरूप होनेकी इच्छा हो उन्हें जब तक ब्चषका साक्षान-- 
अन्युतपुउके दर्शन न हों तब त्तक गुरुरूप सत्साधक और पवदर्णिकाकी आता 
पर ही दृढ मावसे विचार करना चाहिए कमे व्यावहारिक उपासनाका 
सावनफल दे, परन्तु सिद्ध फल नहीं है, इस लिए उसका अधिक चिन्तन 
नहीं करना चाहिए.” 

इतना कह कर उस दिव्य पुरुषने उस सघके प्रत्येक पथिकफो उसके 
नामसहित सुवर्णफा खतत्रपत्र और अच्युत-पथदृशिका, दोनों देकर वि 
किया साथ सघ निकल आया पश्चाव वह अधिकारी अपने आसनसे उठा 
और सबके छाथ जोरसे श्रीअच्युत प्रभुकी जयध्वनि करके वह्दासे विदा 
हुआ. उसके साथ उसके नौकर भी अपनी अपनी वस्तु लेकर चले गये. दरवाजा 
तुरत चंद दो गया. रहे वे रही गये और निकले वे जीते. भीतर थे वे भीतर, 


हीं रदह्दे और बाहर थे वे वाहर ही 
फिर सब लोगेंके आगे आकर महात्मा सत्साधक कद्दने लगा:-'हे पुण्य- 


वान्‌ पथिको | हे स्वतंत्र मनुष्यो यद्यपि रात भ्रधिक गयीं हैं तो भी अत्यंत 

परिअमके पश्बान अब हम लोग इस निर्भय स्थानमें आ पहुँचे है, इससे 

मुझे वडा आनद होंता दे. अब दम यहांसे जागे जाना नहीं दे यहीं अपना 

मुकाम और यह सुकोमछ रेत ही अपनी शपब्या ( पलग ) दे श्रीसम्ने 

अच्युत प्रभुकी कपासे हम जैसे पथिकोंके लिए कैसी सारी सुविधाएं उधद_ 
२६ 
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ग्थित है, इनसे झछ भी उपावियां था हानि डोनेकी संभावना नहीं है. 
।जल चाहिए तो बह कमलपत्नोेंसि पूण निमेठ ज्वाला सरोबर मग $ 
पवन तो स्वयम्‌ ही इन मुपुष्पित वृक्षुलताओंसे सुरंवंब-सना मेद्र मंढ आ 
रहा है, भोजनका तो समय ही नहीं दे, क्योंकि झ्लाबिरात वीठ गयी है 
सो भी किसीसे न रहा जाय तो व्श्नके नीडे बहुठसे फछ पढ़े है. उसके 
लिए कोई गोक नहीं दे; श्रहों इस पुण्यभृूमिका प्रताप तो देखो, गादका 
समय है, चंद्रोटय ओर दीपक मी नहीं तो भी दम सबको कैसा स्पष्ट दिखाई 
हवा है. छो, एकबार सव छोग प्रमुके नामझा जयघोप करो, और निश्विन्त 
रूपसे इस ग्मणीय रेतमे लेट जाओ. 
ये अतिम अब्द पुणे होते दी, सब छोग जय-जब-द्वार ऋरते उस 
सख्मलके समान सुक्ोमछ रेतम छेट गये. जो प्यासे थ्रेघे सरोवर्ओो 
गये ओर जो भूखे थे उन्द्रोंने अपने पासके पाय्रेचकों पोटडी ल्रोढी. थ्रोद़ी 
-दिश्में झिन्हें जो माया वह खापीऊर झीतलछ रेतम लेट गये. देखते + सारा 
मेंबर गाढ़ निद्राके वध हो गया. उन विमानवासियोों भी जो एक्रानवासे 
यह सब देग्व रहे थे, गुरू व्रामदेवजीने विश्राम करनेक्नी आजादी और 
विमान तुग्त वहासे उठ कर अतरिशक्षम जा टीका, 








आत्मोन्नतिर्म मायाका वन्धन 





संघर्म संग 

कश्चिन्मां प्रेय्यलेवमित्यनथेकुकद्पने । 

थ स्थितो5द्ए्माशित्य त्याज्योषसो दूरतो5घम' 

&वरप्रेरितो गच्छेत्स्तंग नरकमेव वा | 

स सर्देव पराधीन* पश्ुरेव न सशय३ ॥ 

मनसेच मनस्छित्वा पादो परमवन्धनम्‌ । 

उन्मोचितो न येनात्मा नाखावन्येन मोध््यते ॥ 

अर्थ-मुझे कोई अन्याय-अस्द मार्गम जानेकी प्रेरणा करता है इस तरह अभन् 

ओर कुछल्पनाका आश्रय लेरर भर्याव्‌ उसके भघीन होकर अद्श्य नतीबके सहारे 
जो ( जीव ) पटा हैँ, उ8 लवम जीवका दुरते ही 'त्याग करो जो यह मानता है 
कि इंद्र जैसा करेगा वैसा घ्वरग या नरकंमे जायेंगे, वद्द सदा ही पराधीन पदश् है, 
इसमें सन्ठेद नहीं मनरूय जो महादधन-पाश् है, ठसे मतसे ही भेदकर जिस (जीव)- 
ने अपने आत्माको मुक्त नहीं ल्‍िया उसे कोई भी मुक्त नहीं कर सकता 
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उप काल होते ही महाराजा परेप्सु आदि विसानस्थ छोग उठे. सूथे 
>६€€छ#>दआू४आइा-मि केलते निकलते सत्र अपना अपना स्नान संध्यादि 
कमसे समाप्त कर तयार हो चंठे 5स सम्रय गुरुदेवकी आज्ञासे दिव्य विमान, 
अच्युतपथ पर आकर खड़ा हुआ पुरद्वारके मुखमे मोहित थे होकर वाहर 
निकले हुए पशथिकॉफा भत्र फिर क्‍या होगा, यह देखनेको विमानवासी 
बहुत उत्तठित थे विमानवासी विमानके खड़े होते ही 'जय सशचिदानंट? की 
गर्जना कर वहा बिछे हुए आसलनोपर चंठ गये और इस छोककी दोछा 
देखने लगे 
जगन्नगरकी ग्मणीक भृमीपर लिश्विन्त रूपसे पड़े हुए पथिकों पर 


“निकलते हुए सूर्येकी कोमल क्रिण पडने लगीं तो भी गत दिनके परिश्रमके 
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कारण अमी वे जाग्रत्‌ नहीं हये थे, और जो ज्ञागने थे वे गत सतंके बिल... 
बके कारण पिना छुछ खाये ही सो गये थे, इससे भूखके कारण जल्दी 
नद्दाकर कलेवा३८ करने छगे महात्मा सत्मावक्र, सोठे हुए पत्रिकॉकों प्रिय 
मधुर अब्दोंसे जगाता ओर कहता था कि अरे | अर! पृण्यवंत पविको। 
€ जीवों | ) सारे जगतके अधकारझो दुर करनेवाले और सबके साक्षीरूप 
भगवान्‌ सविता नागायण अब उदय हुए है और ब दस सबको चहांसे भीतर 
प्रयाण करनेकी सूचना दे रहे दे थदि ह्वम छोग जीत्र चलेंगे, ठो जब तक 
वे दव गगनमें भ्रमण करते हुए हमार सिरपर आर्येग तवतकू हम सखसे 
दूसरे आश्रम ज्ञा पहुचेंगे. देखो | उस अमराइमे मधुर हुटका मारकर सार 
डप््रनको आनंदमय कर क्ृऊता छोक्तिछ भी हमें ओतघ्र चलनेछी सचता 
देता है, वह कहता दे कि, पंश्चिकों-मुआफिरो' गन्तेन विलव ने कर जमे 
बने बेंसे जीघ्र अपने निर्धारित आश्रमम परहँचनको सचेन गहो, यही ऋय- 
न्थाघक दे, क्योकि सन्नान प्रवासीको अपान मा्मे अनेक प्रक्ारके बिन्न 
अकन्मान्‌ आ पढ़ते है, उनसे रक्षा हानेका यदि झोड भी अगर मार्ग हे तो 
यही है कि सदा सचेत रहना प्रमादस बचना, आल्स छोडकर प्रकाइके 
प्रवाण ऋरना !! 
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-. चह सुन, चहतसे ज्ञाम्रत मनुष्य तुरत उठकर बैठ गये परतु कह एक 
'ऐसे थ जो मुनकर भी न सुनते ये वे जागते थे तो भी जमाई लेकर उठते 
हैं, जगा ठहग्कर उठेत हैं, चलते हैँ, इतनी जल्दी क्या है, ऐसे विचारस 
लेटने लगे फ्रि कई पामर ओर श्लुद्र विचाग्वालें ( अविय्यासे घिरे हुए ) 
जो नगग्से निकल आये ये परतु पीछेस दुख पते देख पछताते थे, ने 
अपने नमान जीवोसे परत्पर उहले लगे -अ३ ! इसमे कुछ दिन फ्ग्निवाला 
नहीं है अच्युतपुर फेंसा ओर कहा होगा, वह कौन ज्ञानता हे? कोन देख 
आया है? कोन जाने वहां रूव पहुँचेंगे ? फिर मागेमें मजेफा जो मुफाम 
मिला दे और जिसमे खाने, पीने, सोने, मेठने आदि सय बातोका सुमीता 
है इसे छोडकर इस उन्नाड़म ला पटक्ला हैं, महा साना पीना तो एक ओर 
रहा, परतु झगीग्म ओआढनेफा भी हुछ ठिकाना नहीं है यहाँ आ। पड़ना 
भी करमकी कठिनाई हो है ना! गस ! गम ! कौन जाने सारे मार्ग कैसा 
सऊट झेलना पड़ेगा नगरमे हम क्‍या फोई खाये जाता था कि जिससे 
इम इस मनस्त्री ( मनमोन्नी ) धुनम मरे हुए भोर छोगोंदे कथनाठुलार 
घर चार, सी, पृत्र, मित्र, स्नेद्दी, सपतक्ति, आनंद और मौज छोड़कर चले 
आये? हमारे समान सूर्य कौन होगा? हुआ सो हुआ परतु जब नो हम 
एक कदम भी न वढ्येंगे हम तो चद्दींसे छौटेंगे किसे माना हो वह भले 
ही ज्ञाच-? 
थोड़ी देग्में लव पथिऊ नहा थो और अपना पाथिय खाकर तयार 
हुए ओर परश्रह्म सच्चिशानद अच्युतप्रभुक्की जयध्वनि करके मद्दात्मा सत्सा- 
घकके समीप आये सच चले परंतु लछोट जानेका निश्चय करनेवाले व 
अजानी जीव तो उठे ही नहीं. उन्हें देखकर दूसरे अनेक पथिकोने आगे 
चढमेऊा विचार चदलक दिया, मद्रात्मा सत्साधक तो सबसे आग्रे चलूत 
था और उसे एक डगे भी पीछे रखनेफा वडा खेद था इस लिए वह पीछे 
फिकर उेखनेकी पग्वा नहीं ऋरता था. वह तो जोग्से कहता ही जता 
था कि -ह जल्पपुद्धि-मतिमंदों! बड़ी कठिनाइसे जगश्नगरका त्वायकऋ 
कर स्तन्र हुए हो, अब मनको जग भी पीछे न दृठाना _म छोग सुख या 
हुश्ख किसी तरहसे भी इस म्बे गस्तेकी एक सीढ़ी नो चढ ही चुके हैं, 
_ #अजहा जहा “जगन्नारका त्याग इस तरद सूचित किया हे वहाँ यह समझना 
घाहिए कि संसारहपो रुडोंगा त्याग, सतत हुए हो-अर्थाद ज्ञानमक्ति ही मोहझः 
अपन हैं रसे तुमने जाना है, 
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जबे छः सीढिया चढना हैं. पश्चात्‌ रमणीक शअविनाशी अच्युतपुर अवेग, 
हमें सिर्फ इतना दी दुःख है कि इस मागमं जरा सावधानीसे चलना पढ़ेगा; 
परन्तु इसके वाद 'समान दृष्टिवाले, निर्विकारी, अविनाशी, परमपुरुषोत्तम: 
परमात्मा समय अच्चुत प्रभुके राज्यम हम अनत सुख भोगंगे.' 





* 


(2 9हं सुभागी मतुष्यो! वहाका एक लवमात्र सुख भी इस नाशवब' 
जगन्नगरके समग्र सुखसे अत्यंत अधिक है. वह सुख वहाँ निवास करने- 
वालोंको ( परजह्मधाममें ) नियत समयतक दी भोग करनेको मिलेगा, यह 
नदी बह पे के ख० ०६308 है, इस लिए ५ वय 
| बस, उपा आनदमें कहोल करेंगे- 
ढुःखोंका अंत और अपार सकी गंध सबको समान ही है. वहां 3३०१० 
इस मागछे गये हुए अनेक मुक्त जीबॉको हम देखेंगे-मिलेंगे-भेटेंगे जौर 
एकाकार दो जाँयगे. वे हमें अत्यंत प्रेमसे आदर देंगे और बहाके सुखते 
सूचित करेंगे इस लिए भागके सहज दुशखमें घबराना नहीं हमारा भागे 
इतना कठिन था $:खर्द नहीं है तो भी प्रवास तो प्रवास, ही है. इसमें उड़ 
सुख द्वी तो कहासे हो? दे पथिको! तुम मिध्या पढ़ायोंकी मत़ताकॉल्थक ' 


सपघमे भरा डण्प्‌ 


दो, क्योकि मिथ्या पदायाप॑र बैराग्य दो तभी नि संशय और विना प्रति- 
बंधका बोध होता है. इस जीवकों जबतक आवरणकश्ष्तिसे पूर्ण मुक्ति नहीं 
पिलती तब तक विक्षेपशक्ति ( साया ) पराजित नहीं हो सकती, ओर विना 
उसके जीते आवरणंके बलसे भोद्दांघ करनेवाली झइंबुद्धि सतेज गददती है- 
इस लिए अब इस देहकी माया, ममता, आशा, तृष्णा कामनाका त्याग 
करना चाहिए परंतु जब तक तुम देद्दपर प्रीति रखोगे तबतक यह मन” 
बाहरके पदाय्योके अनुभवमें प्रेम करेगा और तुम देहकीं सारी क्रियाएं 
करते रहोगे दया इससे इन नाणवबंत दृश्य पदायोमे चित्त दढतासे लगा ही” 
रहेगा इस लिए परन्क्षका आानद चाहनेवाले मुमुश्षुओोकों सारे कमे-विष- 
योंका त्यागकर परमात्मामें दही निष्ठा रखनी चाहिए 
इस तरह उपदेशपूण चचनोंसे उत्साहित हुए अनेक पयिक्त चलने 

लगे किन्तु जो जीव ( पथिक ) अपनी दी अन्नानता और अघमाईके कारण 
उस उपदेशके अयेकी उपेक्षा कर विषयजन्य सुखमें छुब्ब थे वे वहीं पड़े' 
रहे. संघम भंग हो गया. नगरसे तैयार द्वोनेवाला संघ तो बहुत बडा- 
अनेक जीवोसे भरपूर था. परन्तु उसमेंसे बहुतसे पुरद्वारमें रह गये इससे 
बह कम दो गया और बहुतसे यहांसे भी कम हुए, तो भी इस संघम मुम॒क्ष 
जीव कम न थे उनका एकत्र जयघोष गगनमंडलको थर्रा रहा था. उत्तमो - 
राम प्रकारके नव पद्लवित वृक्षोसे सुशोभित इस उपबनसे लोग यह भजन 
स्तुति करते चले ज्ञात्ते थेः- 

हरि मजिले मनवा भाई,है साची राम-छगाई। टेऋ। 

तज संसारीका नाता, चल इरिके यशको गाता, 

तू उत्त जाय भवपार, तज गदी जगक़ी खाई । हरि 

तेरी सूरत मुझे दे भाई, मेरा दिल जानता है। 

जो झलक तुने दिखलाई, मेरा दिल जानता है। 

स्वाबसा होगया तेरी सुहृवतका अरे | अब ख्याल, 

वो मजा फिर नहीं पाई, मेरा दिल जानता दै। 


मार्गमे कोई अटल समाधिमें रहवा, तो कोई स्तरूपका अनुसंधान 
करता, कोई आत्मज्ञानके बल्से दुष्ट वासनामोकों दबाता, तो कोई दृश्य 
पदायौका त्यागकर सत्य पदायौका अवलोकन करने छूगता और कोई हरि- 
अर्चा करता था उनको आत्माको कट्टसे उद्वेंग नहीं होता था, ,ओर न 
सुखमे वे आनन्दित द्वोते थे वे राग, द्वेष, मय, क्रोधको पार किये हुए 
_विवरतश्ञके समान माऊम दोते थे ये जगनकेःस्नेक्क्की चर्चा ही नहीं चलाते 
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थे ओर न भनेर्क प्रकारके शुभाशुभसे उन्हें आनन्द या द्वेप था उनकी 
बुद्धि स्थिर थी. इध्च प्रकार सारे उपबनकों पार कर वे पथ्रिक बहुत दृर 
निकल गये रे 
नरकमार्गातिक्रमण 

अच तकऊी समस्त घटना विमानवासो पुण्यात्मा देख रहे थे. वे इस 
सघको उपवनके बाहर निक्रला हुआ देख गुरु वामदेवजीसे कहने छो-- 
“कपालु गुरुदेव ! ये पथिक तो अब गरता चलने छग जय तक बह मुकाम 
जावेगा तव तक ये इसी तरद्ट चले ही जायेंगे परतु उन पीछे ग्दनेवालोंफी 
क्या दशा होगी. उसे हम“कन्र देखेंगे ?? महात्मा वामदेवज्नी बोढे-"यह 
बात में श्रूछ नहीं गया प्रीछे गहनेचाछोकी अवस्था तो हमें अवश्य ही देसनी 
है, परन्तु जैसा तुम सोचते हो वेसा यद्द सघ अभी सत्य सघर्में नहीं पडा 
है, देखो, अब तक वह उस उपवनके चोडे ओर सरल मार्ग पर था, परन्तु 
अब वह वनकी सिर्फ एक पगडडीसे ही जा रहा है ? 

फिर महाराजा वरेप्छु वो उठे'-“कृपानाथ| आगे चल कर 
उस सेंकरें मागेफ़ी+ तो दो आखाएंँ फूटी है ए्ऊ तो प्रारभसे ही चढी 
आती हैं और सीधी वनम ही जाती है, परन्तु उससे फूटी हुई 
वह दुसरी शाखा तो बहासे पूर्वकों ओर मुड्ड कर फिर दक्षिण दिशाका 
ओर फूरती दे बह बहुत चौड़ी और र्मणोक मालूम होती है में सोचता हूँ 
यही अच्युतपुरका माग दे” फिर भी वे बोलेः-शुरुदेव ! इन दोनों मार्गों 
मिलन-स्थान पर ,ज्ञाकर सघ क्यों रुक गया दे ? उन सबके आगे खड़ा 
होकर सत्साधकर क्या कहता दे चछो, हम उसे सुने”? फिर विमानवासी उस 
ओर एफकचित्तसे देखने लगे ३ 

महात्मा सत्साधक नये मार्गकी ओर उँगली दिखा कर व्रोछा'-“में 
सोचता हूँ यह बडा और सुन्दर माग देख कर, हम छोगमिंसे अनेकका 
मन उस ओर जानेको छहूकता होगा. अनेकोंकों यह स्वाभाविक निश्चय भी 

हहु-मेप्पनुद्विगतमना सुखेपु विगतरुप्ठहः। “पुतला उच्च विलय फजफ  फजकपस अ 

बीतरागभयक्रोधस्थितवीमुनिरुच्यते ॥ गीता २-०६ 

य सर्वश्रानमिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाग्यमम्‌। * 

नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिश्ति ॥ गीता ३-५७ 
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होंगा कि यह मार्ग परन्रहम ही का सागे होना चाहिए, परन्तु ऐसा 
नहीं समझना हमे तो इस सेंकरी पग्ंडीसे ही जाना हैं यह नया 
मार्ग जितना रम्य और मोहक, सौन्दर्यपूण और लीलामय-है उतता ही 
अतंम दु खद ओर कटकमय भी है यह मांगे अच्युतपुरको नहीं जाता. 
जो इश्त सागेमे सूलसे आरूढ़ हो जाता है वह मनेक प्रकारके अजुचित 
कम फर बहुत दु.ख सहन करता ओर अतर्म सयमिती पुरीमें ज्ञा पहुँचता 
हैँ चहीं इस मार्गका अंत हैँ तुमने जगतपुरम रहकर कसी बमराज' का 
नाम सुना है "० 
पथिकोने उत्तर दिया;-“मद्दागराज्ञ! यह नाम तो ऋच्मसे आजक्नषपयत 
बरावर सनते आये हैं वह यम्गज् ही चमछोकका गाजा हैं न? वह तो 
बहुत निद्य और भयकर है? 
सत्साधक चोलाः-“बह निर्देय नहीं, परन्तु सहंदय ओर न्यायी हें; 
परन्तु दुष्टात्माओंके लिए वह भर्यकर ही है वह संयमिनी पुरीका राजा है 
और जगन्नगरमें निश्यास कर अनुचित कम (पाप ) करनेवाले प्राणियोको 
अपने यहां बुलाकर उनके पापकर्मांका दण्ड देता है. समर्थ अच्युत्त प्रजुने 
उसे प्रत्येकके न्याय करने ओर तब्हुसार योग्य दंड देनेका अधिकार सांप 
दिया है सारे जगन्नगस्मेसे पफडकर आनेवाछे अपराधी उसके यहा पेश 
होते हू उन्हें उत्तके भ्पराधानुसार योग्य आखन-छोटा या बडा जेसा अप 
राध हो-उप्त कतहका घासन ( दण्ड ) देनेके लिए वहा वहुतते भिन्न मित्र 
स्थान बने हैँ, ओर वहा रहकर वे अपरावी अपने उन अपरर्धोका असह्य 
“दण्ड बड़े कटससे भोगते है. इस ठंड भोगनेक प्रत्येक स्थानको 'नरकः कहते 
हैं. ऐसा नरक वहां एक समूचे छोककी तरह विस्तृत होनेसे 'नरक॒छोकः के 
नामसे प्रसिद्ध है यह बडा मागे ठीक पहीं तक जाता है इसलिए इसका 
नाम भी नरकमार्ग हैं फिर इस यमराजकीं नगरीका नाम यमछोक है बहा 
जानेका यह मागे है, इसलिए इसे यप्कोकमाग भी कहते हैं जान बुझकर 
-अथवा भूछसे ही इस मार्गेसे जानेवाला मनुष्य यमराजका अपराधी होता 
आर उसे भी घोर ढु.खबाले नरकमें दंड भोगना पडता हैँ. जगन्नगरसे यम- 
राजफे सेवक जिद अपराधियोंकों पकड़कर यमराजके यहा छे जाते हैं उनके 
लिए यह मागे खुला पडा हैं, फिर अच्युतपथके जानेवालोंको छोड अन्य 
सन्रको एकवार अपने कतेत्यका हिसाव देनेके छिए यमराजके दशेन करने 
यदते हैं, चादे वे अपराधी हो या निरपगधी, वे मी इसी गस्तेसे जाते हैं 
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सिर्फ वे ही इस विडम्बनासे मुक्त हैं जो अच्युतपथगामी हैं, क्यों कि दे! 
अच्युत प्रभुके सत्य अनुसंधानके कारण जगतके कृैबन्धसे अच्युत प्रगुके 
भारी अलुग्रहसे स्वतेत्र रहते हैं. उनपर कोई भी सत्ता नहीं चला सकता. 
अच्युतस्वरूपका अनुसंधान करनेवाले जीवको असत्‌ देद्दादिक अनुसंधान, जो 
पतनका कारण है, बंघनका कारण है, छोड़कर में त्रह्म हूँ, सब तरह है, 
ऐसी ही आत्मदृष्टि करते रददना चाहिए, क्योंकि यह्‌ श्रक्मनिष्ठा परम सुख- 
दायिनी और परम ब्रह्मनिष्ठा होनेसे जैसे अमरीकी धुनमे पड़ा हुआ 
कीट अमरीपनको प्राप्त करता है वैसे एकनिष्ठासे इस अच्युत ब्रह्मका चितन- 
करनेवाला जींव ब्रह्मरूप होता है. परन्तु यदि कोई अस्थिरमन और प्रमादी 
जीव अपने प्राप्त हुए जगद्‌ वंघनसे मुक्त होनेकी अमूल्य स्वतंत्रता प्रमाद या 
इस जगन्नगरके किसी प्रकारके तुच्छ विषयसुस्रमें भूछ कर खो देता है तो 
फिर उसके लिए भी यही मार्ग है. सुझे यह सुचित करते परम हर्ष होता 
है कि, अच्युतपथकी महत्ता इतनी बडी स्तुत्य दे कि उसका अनुधावन कर- 
नेबाछा अच्युतमागंका प्रवासी बड़े धुरंधर और सर्वोपरि अधिकारी यम- 
राजसे भी स्वतंत्र है, उसको यमराजके यहा न्याय करानेके लिए जाना 
नहीं पड़ता और न दूसरा ही कोई उसपर सत्ता जमा सकता है. हम छोग 
भी उसी अच्युतपथपर हैं और वैसे ही स्वतन्न हैं पुरद्धारसे निकलते समय 
ज्ों सोनेका स्वतंत्रपन्न मिक्रा था वह सबके पास है या नहीं ? देखो, देखो» 
उसे बडी सावधानीसे रखना ” 


इतना कह कर वह फिर बोला:-“हे ! हे प्रिय पथिको | हम सबको 
पुरद्वार्से मिली हुईं वह पथदर्शिका भी तुम्हारे पास दे न! अच्युतमागेम 
ज्ञाते समय जहा जहा संदेह और घबराहट हो वहा वहा यह बडे कामकी 
होगी ! देखो, इसमें इस नये सागके लिए हमें स्पष्ट आज्ञा मिली होगी पढो 
द्वितीय सोपानका द्वितीय प्रस्थान ? 
सत्साधकके ये वचन सुन, सब पथिकोंने झटपट अपने पासकी पथ- 
दर्शिका नामका शुटका खोला उसके दूसरे सोपान ( सीदी ) के दुसरे 
प्रस्थान ( रवानगी ) मे इस प्रकार लिखा या;- 
“कामादिदोषनिवहाः खनन्‍्ति यंत्र महोद्धराः । 
स॒पन्‍था नरकायेव न गच्छेत्पथिकस्ततः।॥ 
सेकरेब्पि “मेव कतेव्यः कदा तन्मार्गगामिताज॥?” 
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अर्थ-जईं काम जादि दोषोछा धमूह महामदमत होकर निरंतर निवास्र करता 
है उस मार्गम पथ्चिकों [ अच्युतपथगामी जनों] को कभी भी नहों जाना चाहिए: 
क्योंकि बह नरकमें ही ले जानेवाला है. फिर उस मार्गम जो गये या जाते हो उनका 
क्ष॑ंप भी कमी नहीं करना« ; 
'सगात्संजायते काम. क्रोधमानयत्ते तु स 
क्रोघो मोद्द च दुलोंम ऋमाद्वव च मत्सरम्‌ ॥ 
धतानि मित्ररूपेंण वर्तन्ते पथिकेः सह। 
प्वोस्पापेधु युज्चन्ति_ यमलोकप्रदायिषु ॥ 
एतस्माश्नरक यान्ति पं्चिका पापभागिन । 
भ्ुक्‍त्वा तत्र महदुदु ख विनाश यान्ति ते जना ॥ 
अर्थ-संगसे छाम (राग ) उत्पन्न होता है और इस काम नाम्का 'दुशत्मा 
पुरुष, जो पग्मिकोंके साथ मित्रता कर उन्हें अनेक प्रकारकी मिथ्या इच्छाएं उत्पन्न करा 
कर वहँँकता और फिर जीवके छालचका वश न चलनेसे कोघनामके मित्रको मिलता, 
कोघ अपने ही समान मोहकों लाता, मोह ठोम पैदा करता, लछोभ मान अर्थात्‌ मद या 
मर्बको लाता तथा मान मत्सरको छाता है इस तरद्द उनकी एक पृ्ण मढ़की वन जाती 
है फिर वे अपने पाशमे फैछ्ाये हुए भोके पथ्िकोंके साथ मित्ररुपसे व्यवहार करनेका 
दिखावा कर अपने स्वभावामुद्ूल उनसे महाघोर पाप करातेह ये पाप यमलोक 
पहुँचानेवाऐ है. फिर उनपापों द्वारा वे पथिक नरकम जाते है अर्थाद्‌ वां ( उस मार्गमे ) 
नित्य फिरते हुए यमदृत उनको ऐसा घोर पाप करते देख, यमराजके अपराधी मान 
कर झाह्वानुसार उन्हें (नरकर्म) ले जाते ई. वहां दे मनुष्व महादु"ख भोग कर अंतर्म 
विनाशक़्ो प्राप्त होते है 
आत्माको नाश करनेवाले नरकके तीन द्वार हे-काम, कोघः 
और लोभ, सत्पथगामी जीव इन तीनोंको त्याग दे + नरक तो नरक दी” 
है! वहा अपार नरकदु'स भोग कर वह मनुष्य अंतमे विनष्ट होता दे और 
बसराज नरकके बाद उसे फिर जगत्पुरमें लाकर चाहे जिस नीच स्थानमें 


*त्रिविध नरकस्येंद द्वार नाशनमास्मन 
काम; कोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रय त्यजेत ॥ गीता १६॥२१ 
'ैसंगात्सआयते काम कामात क्रोयोइडमिजायते । 
क्रोधाद्वति समोह संमोहात्स्ट्तिविश्रम, ॥ 
स्वतिश्रशात जुद्धिनाझो बुद्धिनाशात प्रणस्थति ॥ गीता, ३६२,६३ 
इसका भावायें भो ऊपर कथित अर्थ मिटता ही है. संगसे काम (काप्तना) उत्पर 
होता हे, काम्स्रे कोध पैदा होता, कोषसे मोह, मोहंसे स्पृतिमें श्रम होता दे, स्मृतिश्न- 
से शुद्धिका ना दोता औरें बुदिका नाश द्वोते ही प्राणी नही हो जाता डे: 
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- रख देता है चह् स्थान भी नरकसे कुछ ही उतर कर होता है और वहा 
पमिरतर उस कृतात काल पुरुषका भारी भय रहता है? 
...._ इस प्रकार जब पथदर्णिकाका लेख पढ चुके तब महात्मा सत्साधक 
“फिर बोछा*-“हे पुण्यण्ाली जनो! ऐसे नरकमें “हे ज्ञानेवाढे मार्गमे 
जानेको अब तुम योग्य नहीं हो यह माग तो, यमराजके अपगधियो और 
ऐसे निर्भय अच्युतमार्गस पदभ्रष्ट होनेवालोंका है, कि जो अपने भसीम 
प्रयत्न और दीर्धकालमें सम अच्युत प्रभुकी अनुकपासे प्राप्त हुई अमूल्य 
स्वतन्नताको, जीवके समान न जान कर व्यय ही स्रो छेते हैं दभ, 
ढर्प,, अमिमान, -क्रीव, पारुष्य, अज्ञान ये सव आसुरी सपत्तिके 
विषय है, परतु देवी सपत्ति तो अभय, सतच्त्वसगुद्धि, ज्ञानयोगव्यवस्था, 
दान, उम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलना, अदिसा, सत्य, अक्रोध, 
त्याग, जान्ति, इैष्याका अभाव, भूतढया, तृष्णाका अभाव, मंदुता, ल्ा, 
छेज, क्षमा, व्रति, भद्रोह और शैचवाली है तुम ढेवी जीव हो, तुम्हें यह 
दैवी संपत्ति अदण करनी चाहिए चलो, अपना समय जाता है हमें जिस 
मुकाम आज पहुंचना जरूरी है वह अभी यहुत दूर है.” 
तुरत सर्वेश्वर अच्युत परत्रह्मके आुभ नामका जयजयकार कर सब 
घहासे उध चनमे जानेधाली पगइडीफकी ओर चले 
विषयका अनुसघान करनेवालेकी अवस्था 
फिर इच्छाछुगामी विमानमें वेठे हुए समस्त पुण्यभागी छोगोंको 
संम्वोधन कर वामदेवने कद्दाः-“राजा। अब इस सघकी आज बहुत दूर 
इस छोटे मागेसे ही जाना है, और मुकाम जाते तक कोई विन्न होनेका 
डर भी नहीं है, इस लिए हम लोग पीछे रहनेवालोंकी दशा देख आब ” 
- यह सुन, महाराजा बरेप्छु हाथ जोड़कर बोढेः-/कृपानाथ | महात्मा 
सत्साधकने जिप्के लिए पथिकोंको वहुत कुछ कह सुनाया और जहासे 
होकर बमेरूप ' महात्मा यमराजके यहा जाना होता है उस मागेकों तरक- 
मार्ग आपने क्‍यों कह्दा ? में जब यमपुरंम गया तो मारमें इस तरहका छुछ 
भी दृश्य मुझे देखनेको नहीं मिला वहा काम, क्रोध, मोह इत्यादि कोई 
डरष्ट पुरुप न था यह यमसदनमार्ग बहुत रमणीक था आर यमपुरीर्म पहुंच- 
नेपर भी मेंने कहीं नरकादि स्थान या उसमें दुःख भोगते प्राणी नहीं देखे. 
चहां सब आनदुमय ही छूगता था. ५ पे 
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बटुकने उत्तर दिया;-“राजा! यह सत्य है परंतु वह समझानेके 
लिए तो तेरे ही सवंधका छौकिक इ्टान्त लेना पडेगा. जिस समय तू 
अपने नगरसे दूर उस झेमदुगैम न्याय करनेके लिए बेठता था, उस समय 
नगरसे जिन लोगोंको न्‍्यायके लिए घुलाना पडता था, उन सबके लिए 
तेरे न्यायालय तक क्या जुदा रास्ता था? और उन जानेवाले सब लोगोसे 
क्‍या तू समान भावस्ते व्यवहार फरता था ?? 

बरेप्सु भोला -“ऐसा कैसे होगा ? नगरसे आनेवाले सबके लिए 
एक ही सागे था; परन्तु मेरे पास भानेके पश्चात्‌ जो जेंसी योम्यताका 

होता उससे में वैसे दी मावसे व्यवहार करता था." सत्र एकहीसे 
माने जायें तो न्याय किसका ? योग्यायोग्यका निरीक्षण कर अपराघी- 
को दंड ओर घर्मिएको घन्यवाद दिये जाते थे ? 

बामदेवने कहा*-“इसी प्रकार यहा भी दे न्‍्यायके लिए चुलाये 
जानेवाले अनेक सत्यवादी, सजन, धर्मिष्ठ और ऐसे योग्य जनोकों खुद 
तेरे हीं नाकर गाड़ी, घोड़ा, पाल्फी, आदि नाना चाहनेंमें बेठा कर 
मघुरलाप करते घुला छाते थे परतु दुजन, चोर, खल, परपीडकोको 
यद्यपि उसी सागेसे होकर तेरे वेहदी नौकर छाते थ्रे, तो भी वे पिलछुछ दूसरी 
ही रीतिसे छाते थे उन्हें तो वे पेदल चलाते थे, इतना हीं नहीं, परन्तु 
गाछिया भी सुनाते थे, ऐसी आला देते थे जो सहन न की जासके. कभी 
कभी मार भी देते थे जार ऐसी अंनक विडवनावाली स्थितिमे उन्हें तेरे 
पास छातें थे फिर तू खयं भी स्याय करते और उसके अंत उन्हें उचित 
दंड सुनाते समय उन छोगोमेंसे जो जैसे होंगे उन्हें बसा ही दीखता होगा 
अथोत्‌ दुष्टोंको कूर ओर सजनोंको ज्ञान्त दीखता होगा इसी तरह यह 
भी समझ छे, पहले भी भने तुझे एकवार कहा था कि उस समय यमराज 
जो तझे आन्त दीखा वह सिर्फ तेरी वैसी योग्यताके कारण द्वी था और 
उसमें भी तू स्मरण कर देख कि, जिस समय यमपुरस उस दिव्य खर्गोय 
पिमानसे बैठ कर तुझे इन्दरछोकमें जाना था ओर जिस समय यमराज अप- 
नीं सारी सभासह्दित तझे विदा करनेको वहा तक आये थे, उस समय त्तेरे 
मनमें क्या विचार हुआ था? उस समय तू मनमें यह रूमझता था कि यम- 
समामें प्रधानने जों मेरे सुकृत दुष्कृव पढे वे तो सिफे यमराज़्को 
380 65% 44४ 7080 लि पटक नीलम पड पके क एप के 9 2 किक4 


ह्ये यथा मा प्पयन्ते तॉस्तंथव भजाम्यदम | गीता ४-१९ 
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सुनाया. बस, इतने, ७बर्फ सुकुृतके होते थोड़ेसे पापोंके किए यमराज 
मुझे क्‍या कद्देगा ?,इस तरह ज्यों ही तूने उन्हें. क्षमा होनेके योग्य मात्रा 
-त्यों ही वह घना अंधकार व्याप गया था | उसमें तेरी क्‍या दशा हुई थी! 
ढह महाकष्ट अनुभव करने पर फिर उसी सोम्य यमराजके लिए तेरे अतः 
करणमे कितना भय उत्पन्न हुआ था इसी तरह इस यममार्गम भी जैसा 
ज्ञीव हो वैसी योग्यतासे उसे वहा छे जाते हैँ जिस समय तू यमलोकको 
गया, उस समय तेरे लिए भच्छी सवारी थी ओर चहुतसे सेवक भागे पीठे 
चलनेवाले थे वह्ां कामादि खल क्या तेरा साथ कर्नेको भा सके ये २! 
ऐसा प्रत्युत्तर सुन, मद्दाराजा परेप्सु वोलेः-““अह्ो! यह विलश्षण 
यमलोक और उसका मागे,ऐसा है क्‍या? जब मेरे जसे नामके ही पापोंके 
हिए क्रणभरमें मुझे ऐसा असद्य कष्ट अनुभव फरता पडा तो जिन्हें सदा 
ही पाप प्यारा है और जो बड़े कुकर्मी-ऊर्मी क्षमा न किये जाने योग्य 
कम करनेवाले हैं, उनकी वहा क्‍या दा होती होगी? हरे| हरे! ऐसे 
मोहाघ पातकीपर वहां वंडे ढुखके पहाड़ हट पड़ते होंगे उसकी वैसी 
कठिन यातनाएं भोगनेका मह्दाभयंकर स्थान-नरफ केसा द्वोगा? अब तो 
फ्पानाथ ' हमे पहले यमछोक ही डिखाओ, जिससे हम सबको विदित हो 
जाय कि, पापियोंको किस तगहकी सजा होती है.” 
वामदेवजीने कद्दा'-“'यह यातनालय# प्रत्यक्ष देख सकना अत्यत 
कठिन है, क्योंकि यह ऐसा है कि उमकी चारों विशाओमें देसनेवालेफो 
"ना प्रकारके अनिवाये भय, अपार ढया और अतिशय ग्ठानि उत्पन्न 
+ रानेवाले दृश्य हैं] तो भी जगतके कल्याणके लिए में वह सव तुमको 
घताना चाहता हूँ. तथापि अभी तो हमें उन पीछे रद्द जानेवाले पथिकोंकी 
हिथितिका ही अवछोकन करना योग्य दे ऐसा करनेसे इमें स्वय ही यमछोक 
देसनेका प्रसण आयेगा उन्मेंसे अनेक छोग यमवासी होंगे, क्योंकि 
उन्होंने निभेथ और निष्पाप अच्युतपथक्रा त्याग किया दे ओर पतित्र 
आगसे पतित होनेवाले सब छोगोकी वहुधा गद्दी गति द्ोती है प्राणीको 
हेष्कवासना, कमेवासना, देहवासनासे सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता. उत् 
सनाओँसे नरकमें ही पडना पडता है. इस छिए प्रत्येक प्राणीको,अनात्म- 
सदावोको वासनारूप जारसे सुक्त होना चाहिए आत्माकी वासना और 


ख्वरक, | है ॥। 
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पनेरंतरकी आत्मनिष्ठासे मायिक वासनाका नाझ होता हैं, इस लिए सत्य 
'तो आत्माकी वासना है. वही वासना महण कर शेपका त्याग कगे ऋ 
चहृ परजद्मके अनुसंधानका सत्तत दे. परंतु चलो, हम पहले उन पुरवा- 
सियोंको देखे.” इतना कह्दते ही विमान बदासे सपाठेसे उडा और पढ- 
'भग्म जगत्युरके भूभागम भा खड़ा हुआ 

दिन बहुत चढ़ गया था. उपवनके पशु पक्की सब अपने निर्वाह- 
'कायमे प्रयत्नगील हो गये थे तो भी उस सत्साधकके संघसे विछडे हुए 
अच्युतपथपर श्रद्धा न रखनेवाले और विपयमें गके (मम्न) होनेचाले 
प्रमादी तो अभी हुरतके ही उठे हुए माह्ठम द्योते थे, उठनेके वाद चारों 
ओर देखने छगे तो उनका संघ तो बहुत देर पृष्रे चछा गया था इससे बहा 
+किसीको नहीं देसा उन्हें कुछ उदासीनता तों अचश्य मालुम हुई, परन्तु 
स्वय ही उन्होंने सघका अनादर किया था इस लिए मनकों फिरगा कर अब 
वे चहासे रवाना दोनेडी तैयारी करने लगे. परंतु कहा जायें? पुरद्वार 
तो बद था और अच्युठपथके सिवाय दूसरा कोई मागे वहासे नहीं गया 
था सब 'किकर्तव्यविमृढ' चन खड़े रहे- पररपर मुँह देखने छगे और ऐसे 
मारछ्म हुए मानो वे पूछते हूँ कि क्या करें ? उनसेंसे किंसीका मन आगे 
बढनेको न था. और पीछे फिरनेका मांगे ह्वी न था. उन्होंने विचार किया 
कि आजका दिन यहीं विताये, तव तक किसी आने जानेवालेके वास्ते 
द्वार खुलेगा तो उसीके पीछे मीतर चले जायेंगे रातको तो द्वार अवध्य 
खुलेगा ही. ऐसा विचार कर एक बडे बृक्षुकी छावाके नीचे जानेके लिए 
पुत्र सत्र पीछे फिरे. 

इतनेम उनमेंसे एक आदमी अकस्मात्‌ जोरसे चीत्कार कर नीचे 
गिर पडा और 'ओ वाप रे मेरे भाई रे! हाय हाय! मुझे यह कोई 
बसींदे लिए जाता दै रे। मुझे कोई वचाओ गे!” आदि कद्दता हुआ थोड़ी 
देर अचेत हो गया, सव आश्चयचकित हो कर उसके जासपास आ खड़े 
हुए और ययथाशक्ति सेवा झुक्षपा करने छंगे इतनेम एक दूसरे आइ- 
मीने भी बेसी ही चीत्कार मारी. वह कहने छगा-- भरे! किसीने मेरा 
गला पकड़ लिया है! भरे! सें किसी बड़ें वल्वालेके लंबे पंजेमें पड़ा हूँ! 
हाय! द्वाय! इसके तीव्ण नख मेरे शरीर्म चुमे जाते हैं. अरे! मुझको तो 


नमवात्मनस्तु शमुत्ते बर्ेतात्मेद झन्नुबद | गीता $६ 


रे 
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न्श्धिय 5 ञ ने 
निद्वंय होता है कि जैसा वह महात्मा सत्सावक ऋदता था वैसे क्रालपु 
रुपने दी मुझे पकड़ा है कोई दबाकर मुझे छुड्ाओ | जेरे! मैं चला हाथ 
है! थे ज्ञाता हूँ! | यह कोई मर्यकर गक्षुस मुझ घसीटते छे जा रहा है? 





व ४ 


शसी वाले करते और देखते देखते ठोनों मीव चल बसे- नह कोई 
नहीं रख सका-कोई भी नहीं बचा सका. ऐसी प्रत्यक्ष_धटता देखकर 
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सत्साधकके वचनों पर श्रद्धा (विश्वास ) न रखनेवाले ये सब, अश्रद्धाल, 
प्रमादी, विषयछुन्ध लोग वित्त, पुत्र, कलत्र आदि जगतकी इच्छाओंमें 
राग-प्रीदि करनेवाले, निस्‍्तेज हो गये. उनका अंतः/करण एकदम सचेत 
हो गया और सारे अश्रद्धाठु जीव भपनेकी अकस्मात कृतात कालपुरुषके 
पे्ञेम फँसा हुआ मानने लगे वे पछताने लंगे कि-हर! हरे | उस परोप॑« 
कारी महात्माकी दयासे हम छोग इस अभय पथमें होते हुए भी स्वय ही 
उसका साथ छोड निराधार हो गये ओर उसकी कृपाषे प्राप्त हुई स्वतंत्रता 
खो देनेकी अनी ( नोक ) पर भा वेठे हूँ. आकाशमें पक्षीके ओर जलमें 
जैसे जलचरके पेर नहीं मालम होते, बैसे ज्ञानीकी भी गति मात्म नहीं 
होती वैसे हीं गुरु सत्साधककी गति हम नहीं जान सके ” इस तरह विलाप 
करते थे, परतु अब क्‍या छाभ 

फिर गुरुदेव, सब विभानवासियोंको सम्बोधन कर चोले३-““उपदेश 
देने पर भी जिसे किसी भी प्रकारका अनुभव या वोध नहीं होता, उस 
नराकृति ( मलुष्यत्वरूप ) गधेको चह गुरु या शाखत्र किस तरह उपदेश दे 
भरें ? सत्य सदा जय ही पाता है, असत्य ( अनूत ) नहीं, सत्य-श्रद्धासे 
दी देवमार्ग मिछता है ओर जिसकी सत्य कामनाका विकास हुआ है वह्दी 
वहाँ जा सकता दे,# अमवाला नहीं ? 

थोड़ी देरतक इन अष्ट जीवोने-हाय-हाय-शोच किया. फिर के 
बोलि।-“पर होगा, चलो, हुआ सो हुआ, परन्तु अब अपना यहां खडे 
रहना हितकर नहीं है. यद्यपि दीर्घ काल दोनेसे संघ और. हम, छोगोंमें 
बहुत अंतर पड़ गया है, तो भी जरा शीघतासे चलेंगे तो कलतक जा मि 
ऐसे विचारसे वे तत्काल रवाना हुए ओर महात्मा सत्साधकका संघ जहांसें 
दोकर गया था उसी मार्ग पर चले सबने सोचा कि, किसी तरह भी संघसे 
भीत्र जा मिले तो अच्छा और इसीसे जल्दी पेर रखने लगे. 

विमानमें महाराजा वरेप्सुने गुरु महाराजसे विनय कौ४-“दयानिधे | 
ऐसा क्यों? सत्साधकने पुरंद्वारका उल्लंघन करते समय कहा था कि, पुर» 
द्वार लांघकर वाहर हुए मंनुष्यको काल्युरुषका भय नहीं है तो भी अभी 
उन दो मनुष्योको कालपुरुष कैसे पकड़ सका? यह तो, अच्युतपथको 
कालिमा छगानेवाला काम हुआ , 

#संत्यमेव “जयते नातृ्त॑ सत्येन पन्‍या विततो देवयान । .., 

येनाकमन्त्युषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यल्ष्य परम निधानम्‌ ॥ मुण्ठकी ० ३११४६ 
ब््‌ छ 
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बुक वामदेवजी _बोले:-गजा | इससे पवित्र अच्युतपको 
काल्मा नहीं छगती. इससे तो उल्ट इसकी पवित्रता अधिक प्रछाशिद 
हुई, क्योकि सारे सेघके शुरुरूप मद्दात्मा सत्साघधककी आाज्ञा-मर्यादा्म 
अब ठक वे छोग थे, तबतक ही थे झच्युतपथ पर थे ओर तभी सक् वे 
निरमेय भी थे! परतु जब उस महात्माके बचनों ओर पुर्वाग्स 
मिले हुए स्वततेत्रपत्रपर उनकी श्रद्धा ( विश्वात्न ) न रही ओर चत्र॒मे 
उन्होंने आगे चछना बंद कर चहांसि पीछे फिरनेरा निश्चय दिया; 
सबसे ही वे अच्युठपयंसे पतित दो गये. चज्ञानी, अबरद्धावान 
और संशयात्माका विनाद ही होता है.# इहछोक या परछोक इनमसे एक 
भी इसका नहीं. संशयात्माको सुख नहीं, उप्तका तो विनात्न ही होता है. 
अब इनके पासके स्वतेत्रपत्र, पथद्र्शिका इत्यादि साथन मी जबरदस्ती छ्िन 
जाने या खोजानेके समान दी हैं. अच्युतमार्गसे अरष्ट हुए छोंगोके पा वे 
साधन रहने नहीं दिये जाते. इस कामके लिए एक खास अधिकारी ईं, जो 
तुस्त आकर उनके पाससे उन अमूल्य वत्तुओंको छीन ठेता है इस समय 
भी वह यद्दा तैयार द्वी था, परंतु फिर इन डोगेछों कुछ अद्वाठु होकर 
में ज्ञाते देख, वह पीछे फिग दै- देखो उस पुरद्वाग्की खिहकीसे 
होकर भीतर जा रह्दा है. वही बह दै.” सब्र विमानवासियेनि उसे 
प्रत्यक्ष देखा. 
फिस्से अच्युतमागम जानेवाले ये पीछे रद्द जानवाढे पथिक जहा- 
तक सीधा मागे था व्ां तक तो विना रोक बढ़ाकेस चले गये, परंतु जमीन 
छोड़ कर एपारण्यमे) होकर जब अरण्यमें प्रविष्ट हुए व फिर इनके कम 
भाड़े जाये. सशयात्माकी यही गति है. उतर ठो मार्गोके मिल्नस्थान पर 
आकर वे रुक गये और “अब किस मार्गसे जायें! इस भागे विचारमे पड़े, 
उनका कोई अगुआ या पयदर्शक (गुरु ) नहीं था; अत; वे किसके विचा- 
रका अनुधावन करें? किसके कबथनालुसार ब्यवद्यार करें? पयवोंविनीई 
अद्यपि सबके पास थीं परन्तु उन स्वभ एकसे बढ़ कर एक अधिक असाव- 
घान थे इस छिए उसमें देखकर मारगका नि्णेयकरनेक नियत लिए उसमें देखकर मागका निर्णेय करनेकी शिरपद्दी ही कौन 
#क्जधाश्रद्घानश्॒ सदायात्मा विनध्यति। 
ज्वायं छोको5स्वि न परो न छुख॑ संशयात्मन: [यीता ४-४० 
नृठपारण्य जर्थाव, उपनन-नगरके समीपका छोटा बन. 
रे बुजो पथदर्शिका वही पथबोविनी- 
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करें ? फिर उन्हे पथबोधिनीके देखनेका कोई कारण भी नहीं दीखा; क्‍योंकि 
जो भाग बडा, सीधा और सुशोभित छगवा था, वहीं अच्युतमार्ग होगा, 
शेसा विचार कर वे इस सागेकी ओर मुड़ रहे थे इतनेमें फिर दूसरी तरहसे 
भी उनके विचारकी पुष्टि हुई 
इसी मार्गसे ( उस रमणीक सागेसे ) एक युवा हँसमुख पुरुष इनको 
ओर आते दीखा. वह ऐसा सुन्दर था कि उसे देखते हीं 'चाद्दे जैसा पुरुष हो 
तो भी उसे मोह पैदा हो जाय. उसके सुन्दर शरीर पर वश्धालंकार भो 
बहुत भोभा दे रहे थे और उन्हें बद्द चित्र विचित्र मोहक रीतिसे पहरे था. 
उसका मुखमंडल ओर विशेष कर उसके चपल नेत्रोत्ति वह वडा चतुर, साइसी 
और सुद्ृद्‌ जान पडता था. कुछ पास आनेपर वह हँसमुख होकर बोछा;- 
/झरे भाइयो | तुम किसकी वाट देखते दो ? यहां क्‍यों खड़े हो? ऐसा 
“झुन्दर और सरल मागे तुम्दारे लिए खुला होने पर मी ट्विविधाका क्या 
कारण है ९” इतना कह कर दी उसने देखा कि इनका कोई अगुआ नहीं 
“है और इसलिए वह वेघडक होकर बोलछा.--“डरना नहीं में सारे मागेका 
दर्शक हूँ. चलो, में तुम्हें अनेक सुर्खोका स्वाद चखा कर मोज् कराऊंगा.” 
यह सुन सब लोग वहुत प्रसन्न हुए. 
फिर उनमेंसे एकने पूछा/-“आप कौन हो और प्ापका नाम क्‍या 
है १ आप इस मार्गेके पथद्शक हैं तो हमसे पहले गया हुआ संघ तुम्हें मित्ठा 
ही होगा, वह कह तक पहुँचा होगा 2. 
इसके उत्तरमें उस युवाने चतुर्राईसे कहाः-“क्या तुममेंसे मुझे कोइ 
नहीं जानते ? रतिदेवीका पंतिं जो कामदेव है वही में हूँ. तुमसे पहले जाने- 
वाला संघ मैंने देखा है चह अनुमान एक मुकाम तक पहुँचा होगा.” वह फिर 
बोलाइ-“तुम्हारा उस संघसे क्‍या मतलब हैं ९ यदि मेरा मिल्धाप न हुआ होता 
तब तो तुम भूल कर चाहे जिस रास्ते चले जाते और व्यथे ढुःखी होते; परन्तु 
अब में साथ हूँ, अब तुम्हें किसीका काम नहीं पड़ेगा. मेरा निवास सर्दा इस 
- मा्ममे ही है. वह सिर्फ तुम्दारे समान पथिकोंकों इच्छित सुख देनेके लिए ही 
है अब तुम सारी चिन्ताओंसे मुक्त हो जाओ में तुम्दें नये किस्मके अनेक 
- इच्छित सुखोंका मोक्ता करूंगा. मेरे साथ चलो. (रँगलीसे अच्युतमार्ग बताकर ) 
- बह मार्ग तो महाक्रष्टकारक हैं, उम्र ओर भूछ कर भी न जाना.” 
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'.. इस चंचल दिव्य पुरुषके रूप, रंग और ऐसी सरलतागमित बातोंसे 
पथिक एकद्स स्मूछ, जरा भीं विचार करनेका समय न लेकर तुरंत उसके 
साथ चछने लगे. यह देख अंतरिक्षमें स्थित विभानवासियोंसे महात्मा वाम- 
देवजी निश्वास छोड़कर बोले--“बहुत बुरा है | अरे ! अपनेसे ओए्ठ, परो- 
यकारी और अपना द्वित करनेके लिए ही प्रवृत्त हुए गुरुनबका उपदेश जो 
नहीं मानता अथवा उस पर विश्वास नहीं रखता उसकी उस निद्य कृतिका 
ऐसः दी परिणाम होता है| मद्दामाया ज्ञानीके भी मनको जबदस्ती महा- 
मोहमे डुबा देती है; तो फिर अज्ञानीकी क्‍या दुशा * मायासे ठगाया' 
हुआ जीव गुरुवचनपर संशय करता है ओर अच्युत प्रभुमें भेद देखता 
है, सत्यका संग त्यागता ओर बारम्बार जन्ममरणको ही प्राप्त होता है 
इन मूृढोंने पहलेसे द्वीयही, मद्ात्मा सत्साधकंके चचनों पर विश्वास रखाः 
होता नो ये ऐसे टेंढे मागेमें न आते. पर ये तो उस कपटी कामके वश 
होकर नरकमार्ममें आरूढ़ हुए हैं| अब इनकी क्या गति (पाय ) है? 
इस प्रकार कद्द कर बिमानको इस मार्गकी ओर फिराया और उसमे उप- 
ब्िष्ट पुण्याव्मा स्थिरचिच्तसे उनका विनोद देखने लगे 

बहुत देर तक उस सुन्दर पुरुष-जिसने अपना नाम' (कार्म' बताया 
था-के साथ ये पथिक अपने मनको बहँकाते चढ़े 'उसकी अनेक प्रकारके 
वैन बिलासकी मोहक बात सुनकर इन जीवोंको चढनेका जरा भी 
परिश्रम मालूम नहीं हुआ वातोंसे इनके मनमें अनेक प्रकारक्ती कामनाएं 
पैदा हुई अंत देर भी बहुत हो गयी थी ओर रास्ता भी बहुत कट गयाः 
था इस लिए एक एक कर पथिक एक दूसरेसे अपनी थकावट और भूख ' 
व्यास बताने छगे थोड़ी देरमें एक आश्रम आया. उसे दिखाकर कामने 
कहा.-“घबराना नहीं, यह सुन्दर आश्रम तुम लोगोंके उतरने ( विश्राम 
करने ) के लिए है. इसीमें जाकर मुकाम करो. वद्दा तुम्हारे लिए सब 
आवश्यक चीजें तैयार हैं, ओर जबतक तुम्हारी इच्छा हो तबतक उसमें रह्‌ 
सकोंगे. यह आश्रम ऐसा है कि इसमें रहने या न रहनेके विषयर्मे किसीको' 
कुछ प्रतिबध नहीं दे ऐसा द्वोते भी मागेस्थ (रास्ता चलढनेवाले ) होनेके 
कारण तुम्हारी इच्छा अधिक रहनेकी न हो तों आजकी रात सुखसे 
विताओ, कछ चढते समय में फिर'यद्वा आकर तुम्दें मागे बतानेके लिए' 
जैयार रहूँगा. ऐसा कहकर वहासे वह चला गया ओर वे सब पथिक रास्तेसे 


उत्तरकर बाजूके आश्रममें गये. 7" 
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यह आश्रम एक अति विगाल ओर घोभायमान धर्मशाला थी. उसका 

चड़ा दरवाजा बंद था. ज्योंही पथिक उसके पास गये त्योंहीं वह आप ही 
“आप फड़ाफड खुल गया और उसमेसे एक पुरुष बाहर आया यह पुरुष 
'इस घप्तेशालाका ज्यवस्थापक था. यह उन्हें आदरसे भीतर छे गया और 
प्रत्येकके लिए तुरंत बैठने सोनेकी सुविधा कर दीं फिर यद्द एक कमसने 
गया. इस कमरेकी टीवार जालीकी वनी थी और उसमें जानेकी खिड़बी 
भी ज्ञालीकी ही थी, इससे भीतर क्या हैं यह सब अच्छी तरह देखा का 
सकता था भीवर खानेंके लिए अनेक प्रकारकी स्वादिष्ट मिठाई याढ्वीम 
सजी हुई रक्खीं थी एक ओर जलफे पात्र, एक ओर खेल-कीडाकी चीज 
ओर एक चाजूम सोना मोदर आदि अमित घनकी राशि (ढेरी ) पड़ी 

_ थी. उसमें मनुष्यके उपभोगकी सारी वस्तुएं थी. यह पुरुष भीठरस एक 
झलपात्र छाया और सब पयिकोको आवश्यक जल दे गया, जिनका 
पायेय ( राहखर्चे ) उठ गया था उन्हें भोजन भी छा दिया. रात होने 
लगी, इसलिए दिया बत्ती जला फमरेकी जाढीदार खिड़को चंध कर चह 
बहासे चला गया. जब सब भोजन करनेको वेठे, तो जिन्हें धमेशालासे 
ओजन मिला था उनके पासका अत्यंत स्वादिष्ट पदाये देख, दूसरोंका मन 
भी उसको लेनेको ललचा, इससे वे अपना अन्न फेंककर उछ कमरेसे अक् 

- लानेके लिए प्रयत्न करने छगे बहुतोंके मनमे यह भी विचार हुआ छि 
'देखें तो सद्दी, इन सब्र कमरे क्‍या भर रक्खा है?! इस विचारसे अनेऋ 
लोग कमरोंकी खिडकियोंके पास जा खड़े हुए, उन पर वंडे और शुद्ध 
अक्षरोंमें लिखा था कि, "मा प्रविश्यतामू, भीतर मत पैठो ”* तो ने 
>उसकी परवा न कर कई पथिक भीतर घुस गये. पास ही सजाकर रखी 
। हुई थालियोमेंसे मिठाई लेकर खाने लगे वे विचारते थे कि उस व्यवस्या- 
पकने बाहर लाकर जो मिठाई दी थी वह इसीमेंसे छे गया होंगा, परन्तु 
यह उनकी भूलछ थी. पथिकोंको जो मिठाई दी गयी थी वह अच्छी थी 

, और दूसरे कमरेसे छाकर दी गयी थी. यह मिर्ठांइ जिसे वे स्वादपूबेक 
- खाते थे; बहुत मादक थी. उसमें ऐसा विषेला मिन्नण किया गया था कि 
उसके खाते ही उनका सिर घूमने रगा और वे परस्पर अपशब्द बकले 
»ल्‍्मरो, फिर वे उस अत्यंत विस्तृत कमरेमें इच्छानुसार चहूँ ओर किरने ऊगे 
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इसका बोध नहीं. है“कि अनंत जीवोंकी संगृष्टि परमात्मासे ही हुईं है, श्सः 
सष्टिसे अधिक सत्त्वालीं सृष्टि है, उससे अधिक सत्तवाली सूक्ष्म सृष्टिकी- 
महासृष्ठि डे; बह अनंत जीचोंसे. परिपूर्ण है-अगाघ है-उसके गुह्यागार- 
(गुप्त स्थान) में प्रवेश कर, विश्वरचनाके कारण-नियम-जो जीव - 
विचारता है, वही जीव आत्मप्रसाद श्राप्त कर, अध्यात्मज्ञानका रहस्य 
समझ ओर व्यष्टि समष्टिके देलु समझ जगतूमें विचरण करता और तरता है 
तथा उसम्तीको चेतन्यका साक्षात्कार होता है. दु्तरे तो शुन्त्यें ही 
भटकते हैं. बैशी ही इस जींवकी गति. है |. इसकीःखी कहती हैः-“लो, 
यह थोड़ीसी गम गे राब ( रबड़ी खीर अथवा सूज्ीया गेहूंकी दलियाकी 
लरूपसीं ) अच्छी न छगे तो गटककर उत्तार जाओ वो जीको आधार 
मिले!” इस पुरुषको तो अपने जीक़ी पड़ी है, उसका आत्मा छेशमय 
कष्टमें डूब गया है, इप्तसे इसमें बोलनेकी भी सामथ्य नहीं है._यह निराश 
होकर अपना कंठ सूखता दे, यह वतानेके लिए हाथ उठाता हे परंतु शक्ति . 
बिना कैसे उठे ? इतनेमें. इसकी.अ्मिका स्ीनि-इसका तन, मन और धन-- 
इसका सबेस्व-इसके हृदयका हार, कंठकी मालने-जिसके लिए जगन्नगरमें 
रह कर अनेक अक्रिय कृत्य किये हैं, जिसके लिए जगत्‌. सत्य और ब्रह्म 
मिथ्याका विचार कर अनेक कुकमोके बंधनमें बद्ध है, इसका सुंह ऊंचा कर 
उसमें गर्म गर्म रबड़ीका कटोरा ढुलका दिया! अरे रे! महाकष्ट ! यह देख 
सब विमानवासी एक स्वरसे कहने छगेः-अरे रे रे! इस समय इस जीवको 
अपनी देह भाररूप मालूम होती है,.कष्टकारक जान पड़ती है, वह जीता है, 
पर म्तकबत्‌ द्वी हो जाता है ! वृक्ष भी जीते हैं, सृगादि प्राणी भी जीते 
हैं परन्तु वद्दी मनुष्य जीता है जिसका मन निम्चिन्त “है. अब इस बृद्धकी 
सांस बंद द्ोती दे, बहुत देरसे दवी-हुई खांछी एकद्म उठ आती है, कफके 
फुरके कंठमें आकर अड़ते ही इसे मूच्छा आगयी, आंखें फेक गयीं, हाथ पांव 
खींच गये, जीत ब्रह्माण्ड ( मस्तिष्क ) में चढ़ गया' और इसका मुंदद जो 
अधघर उठाकर रखा था वह धब्बसे नीचे गिरते ही इसकी प्रेमपात्र ख्री 
हाय ! भाग्य |? की चीत्कार मारकर दूर खसक गयी. जहो हो! कैसी ' 
-दयापू्ण स्थिति दे !-अनात्मज्को कितना बड़ा कष्ट है! यह दृश्यप्रवाद 
हर जगह दुस्‍्तर है, तो भी जो प्रवीण नाविक-सदूगुरु प्राप्त करता'कैं। - 
वही बिना कष्ट यद्द दुस्तर भवसागर तर जाता और आनेद पाता है. दुंस-. 
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इसमेमे रास्तेंम उन्हें मिला हुआ वह पथ-दशेक वहां आ पहुँचा, 
वह सबसे पूछने छूगा$-“क्यों ठहरनेका स्थाव तो ठीक है न जो कुछ 
चाहिए मुँहसे मांग छेना, ज़रा भी विचार नहीं करना??? फिर उस 
खत्रीकी ओर देखकर बोला -“यह कौन दै? अहो लालसा है क्‍या! तू 
यहा कैसे १” 

तब लज्ञितके समान नीचे देखती हुई वह स्त्री वोली:--“क्या करूँ? 
आप तो मुझ जैसी की ओर नजर भी नहीं करते और वह प्रपंची समूह 
बारम्बार मुझ्ते सताता है. मेरी समृद्धि उससे देखी नहीं जाती. में जबला 
उसका क्‍या कर सकती हूं? इस लिए यदि किसीके आश्रयमें रहूं तो 
उनका दुःख मुझे नहीं सता सकेगा, ऐसा विचार कर यहा आयी हूँ.” 

इतनेमे पथद्शंक कामने कहा.--“कुछ चिन्ता नहीं, इन पथिकोंमेंसे 

बड़ा पयिक तुझे भाश्रय देगा.” फिर प्रत्येक पथिककी ओर वजञ्ञकराक्ष 

मार कद्दा:-“यह युवती बड़ी समद्धिवादी हे, इस लिए इसे रखो. इसके 
लिए तुमपर कुछ आपत्ति आपड़े तो डरना नहीं में ममी जाकर फिर 
आता हूँ.” ऐसा कद कर वह चला गया। 

कामकी प्रेरणा ओर लालसाके रूपसे ललचाकर पथिकोने उस ख्रीका 
स्वागत किया और आश्रमके एक कोनेकी ओर सबने उसे अपनी प्यारी 
मान, निश्चिस्त रूपंस वैठाया अनेक तो उसकी सुन्द्रताम इतने 
हो गये कि वे उसके आसपास घेर बैठ गये. वह सत्री भी अपने कठाकष- 
बाणोसे सबके हृदय भेद॒ती थीं. जेसे सांपको रस्सी समझ कर पऋड़नेसे 
प्राणान्त होता दे वैसे असत्यमें जिसे सत्यका निश्चय होता है, चह अपने 
आत्माका नाअ् करता है, उसी तरह विपको अमृत समझ कर पीनेवालिकी 
गति विपसमान होती है, वैसो हो अवस्या उनकी भी द्वोती दै जो कामके 
जेरे बने हैं, परतु झसत्‌ सत नहीं होता, और सत्‌, अस॒व्‌ नहीं- होता, है 
इन दोनो ( सत- झसत्‌ ) का निर्णय सिर्फ तत्त्वद्शी-पर-त्रद्धकों जानने- 
वाला और सदगुरुकी सेवामें रहनेवाला दी जानता है. 

र+ क्रोघका आगमन 

यह सब खटपट दवोते चार घड़ी रात बीत गे्यकिंसोनेका समय हुआ 

प्रत्थेक पथिक मनमें विचार करनें लगा कि सबसे पहले यद स्त्री मेरी 
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कामना पृणे करे तो मेरा अहो भाग्य है! परंतु इतनेसे एक बघंडे वीरके 
समान प्रच॑ण्ड्‌ पुरुष उस तरफ आते दिखा. उसे आते देख कर, उँगढीसे 
बता कर छालसा पयिकोंसे फहदने छगी.-“देखा! बंह आता है, वही मेरे 


पिछे ल्गा हुभा 
छुश्योंका. सदर 
है। इसका नाम 
ऋ्रोध है| वह वडा 
बुरा है और झगडा 
या मार पीठ कर- 
लेमें जरा भी विचार 
नहीं करता. इससे 
मेरी रक्षा करो, वतत 
दूसरोंसे तो में 
जाकर लट्टयी ” 
इतना कहते कहते 
तो वह वीर खीढ- 
किके पास आ खडा 
« हुआ और जोरसे 
बोलने छगा।-“ क्यों 
; | यहा कोन उतरा 
है ! यहा कोइ स्त्री 
आयी है कया? 
इसके उत्तरमे 
कोई नहीं बोला, तव 
बह भीतर घुस माया 
४ और इधर उधर देखते 
“के 32) (५५४७. लालसाकोदेख तुरत 
अल शक दबे को 
तो * रशशलशि असह्य गालिया देने, 
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जऊठ्ू उठाने और बडी छाछ पीछी आखें दिखा कर डराने छगा- 
यह देख सब परथिक लडनेकों तैयार हो गये और लड़ाई दोने लगी. 
ऋरोघका जोर ठुग़ुना बढ़ा, तो भी पथिकोंने उसे नहीं छोडा. सत्र एकवार ही 
उससे लिपट पड़े परंतु वे उम्ठे उसके अधीन दी होते गये वे यदि उच्च 
दूर रहते तो उसका जोर नहीं चलता, परन्तु उस पकड़ कर मारनेंके विचारमे 
'छिपट गये इससे इतने अधिक जजरिठ होगये, कि क्रोध अंकेला आर ते 
इतने सव होते भी वह सबको अपने साथ घप्तीटकर के चला. इस समप्र 
कई तो अचत हो गये मोर अनक निर्नेलकी तरह धसीटते चले 
इततलेस एक नयादी १रुप वहा आ पहुँचा, उसने इस गड़बड़का छाम 
उठा कर सबकों धुलावेमें डाछ दिया, सबको एक ओर कर दिया, लाल्साको 
डायसे उठा कर के चला दोकी लडाईमें वीसरेका फाम हुआ. 
यह गडचड़ रास्तेसे द्वी सुन कर, यह कोलाइछ किसका है, यह जान- 
नेके लिप, ए% दूसरा विवेकी पुरुप वहा आया और यहद्द भ्नुचित हुआ 
बता कर उसने तुस्त वछ भर चिह्या कर पथिकोंसे कहा;-“ करे समृर्खो ! 
अकेले इस ऋ्रोघले द्वी क्‍यों लिपट रद्दे हो ? देखो | तुम्हारी ल्लीको तो बह 
छुब्वा मोद्द उठाये लिए जाता है. अब तुम उसफे पास तक भी पहुँच नहीं 
सकोगे. यह तो खूब हुआ. स्री ज्ञाय तो भले ही जाय, पर उसके पासका 
बन तो कुछ ले लो. चलो, में उसको पकड छाता हूँ और फिर हम उसका 
कुछ उपाय करेंगे, 
आत्माभ्यासयोगसे जव तक जीवकी भेदवुद्धि श्ञान्त नहीं हुई और 
बह सर्वेत्र दैत देखता है, तव तक अठट्टपा चुद्धि-मायासे मुक्त हो, अंद्वेत 
जो एक श्रह्म-अच्युत-उस श्रह्मका दशन तो एक ओर रहा, परंतु उसके 
-जाननेकी मी जक्ति नहीं होती ब्रक्नधाम जानेके मागेम जो द्वारपाल दें 
उनमें शम, विराग, संतोष ओर साधुसंग ये चार हूं, ये पथिक इन चारोंका 
“त्याग करनेसे फिरूमह्ममायामें मुग्घ दो गयेद 
इन मुग्ध हुए पथ्िकोंकों सचेत कर वह मनुष्य, जिसका नाम छोभ 
था उस खत्रीको लेजानिवाले मोहको घुछा छाया इतनेमें वह प्रथदंशेक काम 
“भी आ पहुँचा. फिर सबने एकत्र होकर ऐसी प्रंचायत की कि छालमा 
“और कामको स्वाधीन कर उसके पासका धन सत्र बांदलें. वाटते समय दो 
दुसरे छोग जाकर उसमें मिडे. एकका नाम मद ओर दूसरेका मत्सर था. 
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ये दोनों छडाईकी जड़ थे. एक अमिमानी और उन्मत्त थाओर वृसरा- 
इंष्योछु (अदेखा) था बांटनेका काम छोभके हातमें था जो पका स्वार्यी 
और पेट था. इससे भाग धरावर न होकर धन एक दूसरेकों कमर ज्यादा 
मिला इससे किसीको सतोष नहीं हुआ. जिन्हे जरा कम साग-प्रिल्ा, वे 
भी बड़बड़ाने लगे कि 'यह वरावर वाटा नहीं है. इनमें पहले मत्सर था, 
बह तो गाली देकर कहने छगा कि, हमें फिरसे वाट दो..?इस समय 
जिनके भागमे कुछ अधिक आया था उनमेंसे मद तड़क उठा कि; 'जाओ 
जाओ फिर किसका हिस्सा करें ? जिसे जो मिछा, वह उसके चापकाः 
इस तरह मद और मत्सर दोनांकी विरुद्ध बाते हुई, फिर छडाई चली और 
अ्षणभरस्मे लूडाईका स्वरूप वढ़ गया. घड़ा-वड और पढ़ा-पड-मारा मार 
चली, इतनेमे बाहुरसे अकरमात्‌ वडा डरावना अब्द सुन पडा .कि, क्या 
है कोन है? क्‍या गड़बड है? धम्रणालामें किसने हुलड़ मचाया है! 
तुरेत चार फहरेवाले द्वा्थम मुदूगर लेकर बहा आए पहुँचे, वे इन छड़ेनेवा- 
ल्ोको झटपट पकडने छंगे इस समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 
ये सब छुब्वे तो मौका पाकर ऐसी शीघ्रतापूबंक वहासे खसक गये कि 
किसीको खबर तक न हुई, और बह छालसा भी कहां भाग गयी, यह भौ 
ज्ञाननेमें नहीं आया. 

गे सब घटनाएं विभानवासी एक नजरसे देख रहे थे, वे कमदेवजीसे' 
कहने छूंगे।-“गुरुदेव | इनमें तो सभी पथिक पकडे गये ' और बह मंडली- 
तो न ज्ञाने कहा शुप्त हो गयी *? 

वामदेचजीने कद्दा:-“यह ऐसा ही होंना है, माया लब्ध फरनवाले- 
ट्वितशन्नुओंका कामही ऐसा होता है, जैसे झ्ाख शब्दकों नहीं देख सक- 
तीं वैसे विषयवद्ध जीव परन्रह्मकों नहीं देख सकते, क्योंकि दोनोंका 
स्वभाव समान नहीं है जोर इसी तरद विषयोका अठुंघान करनेवाले 
जीव नीच जन्म प्राप्त कर सब इंद्रियां पा आत्मद्दित नहीं जानते. 
वे ही सचे आत्मघाती हैं,ओऔर . उन्हींको इस संसारन” बडे बडे दुःख होते 
हैं. परंठु अब पकडे हुए जीवोंकी क्‍या दशा द्ोती है वद्द देखो ! ये'पहरे- 
दार धर्मशाला-विभागके हैं. सतमें ये एक दो बार जञाच'करने जाते हैं- 
बह भाग यमछोकका है, इसलिए यहा सब सत्ता भी 'यमराजकों ही कम 
से ये पहरेदार भी यमके द्वी दूत हैं. अब खये ही इन हतभाग्य 
क्ोसि यभका द्रबार देखनेका तुमको भी अवसर ' मिला है” 
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जांच करनेको आये हुए ये दूत तुरत भीतर आकर सँँटिया पर टेंगी 
हुई पयिकोंकी पोटली, जिनमे उन्होंने पुरद्वारसे प्राप्त हुए स्वतेन्रपत्र रखे ये 
पहले ही कब्जेम कर लीं. स्वद॑न्नपत्र गये तो सब गया. इनके वलसे अब तक 
उनपर कोई जबदेस्ती नहीं कर सकता था वे खतत्र ये, अर्थात्‌ जो चाहें 
वह करनेको अधिकार था. परन्तु अब सब्र खो बैठे, परतंत्र हो गये. फिर 
दूताने तुरंत उन्हं पकड पकड़ कर प्रत्येकुके हाथम हयकड़िया डाल दीं. इसके 
बाद दूत फिर सीवर उस जालीदार कमरेकी भोर देखते हे तो वहाँ भी 
बसी ही अवस्था यी. भीतर गये हुए सभी जीव मज्ञा मौज करके बैठ ये 
कोई तो अब तक नशेमे ही उंधते ये. यह देख दूत बहुत ही कुद्ध हुए. 
भी पकड़ पाशद्वारा एकसाथ बांध लिया और फिर सबको धर्मशा-- 
छाके बाहर कर क्षणमरभी विलंब होने न देकर उसी समय, इस भारी 
अपराधका दंड दिलाने लिए उन्हे यमपुरमे ले जानकों तैयार किया. दो 
दूत आगे और दो पीछे हुए. अनेक कट्ठवाक्यो मोर हायके मुढ़रोंसे ताड़न 
करते ( घमकाते ) चलने लगे. सिर और पीठपर वड़ाघड़ मुढर पड़ने झगे 
ओर हृदयको विदी्ण करनेवाली क्र हुकार सुनाई पड़ने छगी. इससे नशेमे 
.जेबञ होनेवाले पथिकोंका नञ्मा भी कहीं जाता रहा और वे “भरे रे! भरे 
वापरे] हाय हाय रे !! ऐसी पुकार मचाने लगे, फिर सब जोरसे पुकारने 
लो कि;-“अरे दुष्ट काम ! तुझ पापीने ही इमे फँँसाया. दवान रे! तू चांडालने 
ही हमें बुरे मागेमे खया. अरे ! तूने ही उस लुच्ची ज्ीको स्वागत करनेकी - 
हमें सम्मति दी ओर तेरे कंइनेंसे द्वी में अपना (पायेय ) छोड़ खादिष्ठ 
भोजन करनेकी इच्छा हुई पर कोन क्या करे ? हाथके किये हुए हीने 
हृदयको दुःखित किया दे. परमदयाछु और परोपकारी महात्मा सत्साधकका 
स्राय न छोड़ते, झरे ! उसके प्रत्येक शब्दूपर विश्वास किये होंते तो यह दुःख 
भोगनेंका दिन न आता. उसका संग त्वागनेंसे ही चित्तको वेछुर्य ( मोह ) 
पैदा होने और अजेय पापी पिज्ाचकों हम पर दृष्टि पठनेसे, हम परत्रश्षको 
भूल महामरायामें ४ फिर दृर्तों्ति वे बड़ो नम्नतासे प्रार्थथा करने छगे- 
कि “दया करो ! ढया करो | फिरसे हम ऐसा काम कंभी नहीं करेंगे. हम 
किस्तीकी न सुनकर अब सीधे अच्युतमार्गेर्भ हो चले जायेंगे.” 
परतु वे सुने क्‍यों १ उन्होंने तो उत्तर दिया कि:-हिमें तो सिफे- 
अपराधियोको पकड़ ले जानेका दीं अधिकार है, कमा कर छोड़ देनेका 
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वअविकार नहीं हु. इसलिए एक वार ते हुन्हे अमगजऊझे समझ डोता हो 
पड़ेया- फिर दंड दें या छोड़ दें, यह दे जानें. मदारीके हायमें लैमे 
“<ो वसी दण्याक्रो प्राप्त हुएवे आविश्वासों और प्रमादी यधिक्र, बासनामें 
मौन मान व्यये दी झदि दुःखरुप वममागेमें चले, 
विमानस्थ पृण्यात्मारस गुरुवामदेव्जी कइने छगे;-“दान्टिझरूटा, 
ध्युस्तचनपर अविश्वास, अश्वद्धा, बासनामें दींनग और प्रमाद इन रे 
'डुग्मणका वही परिणाम हू. परन्तु डप्कांल होता है उसबिए खात्ादिदे 
उतिपंट छो ! फिर अच्युतकुगामी महात्मा सत्सावकके संत्रके दसनन ऋनेद्रो 
चैयार हो. ! 
«- महाराज़ा वस्प्छु वोछेड-कपमिन्वु ! इम छोग ऐेसे फिरये नो 
ये अमदर्तोक अबीन होनेवाले पश्रिकोछा ब्या दोगा है, यह देन्कनेकों 
नहीं मिलेगा. 
शुरुजी चोलेः-/बममार्ग बहुत ठन्तरा दे; इसके चमपुट पहुँदते इव 
छोगोंको बहुत विडेद छगेया, फिर ऋच्युवमाग देखनेके बाद हमें दूसरे अनेक 
ऋर्ये करने हैं. अमी पुरद्वास्म रह जानेवालोंकी स्थिति तो इसमें देनी 
चआह्नी ही पढ़ी है. उसे देननेके ममय चमठोछ ओर वहां ज्यनेवादोद्री 
परस्यिठि आदि सब में नुम्दें बदाजँगा ? 
फिर त्रिमान आक्राममार्यछो उठा, सब पुष्पात्ना अपने कपने प्राव- 
'गह्निकनें प्रव्च डुए. प्रात छाछ हुआ. शर्बदेवको खणरंध समान छोसछ 
“किरण प्रथ्वी पर फैछ गयीं और शण्यात्मा छोंग अपना अउना आवराध्िकि 
और गुरुचरणोंक्नो प्रणाम ऋर नयार हो यये, विमान अच्युदपव पर जह्दां 
सत्साथकका सेब इवरा था, आकर जंतरिल्वम न्यिर हुमा ओर जनीतन् 
खमथ अच्युद प्रमुके नामका सबजयकार सुन पढ़ा. बहा सत्र धण्य हुत 
सीचे वैठे ये. थोड़ी देरम॑ संच्र स्नानलेध्यादि कर चढनेके दिए वत्मर हुआ 
और मेगछाचरणमें जयमयकार चछने छगा. उस समय शुरवान्देव्नीने 
“महाराजा परेप्छुसे इस प्रकार पूछा मिससे सब झुन सके. आपने कहा - 
८क्यों मा बरेप्सु! अब ठुम सबको इन पर्िकोका भागे कैसा छयदा हैं! 
डनकी स्थिति कैसी हैं? 
ष बरेप्स बोले. दयानिबान  णट्द देख कर सु वहा हुए इला ट् 
उड़े इनका मार्ग दचरोचर चहुत निर्मय ठे, इनकी स्थिति भी बहु ञ्र्च्छी 
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और दृष्टिस परे दै उसका वर्णन करना भी अश्क्य है अभव्यतामें भव्यता 
लीन होती है व्यावहारिक जर्नोंकी दृष्टिमें भयकर त्रासदायक माद्धम होता” 
यह माग आनंद, ऐस्नर्य, महत्तासे परिपूणे है. इसकी महत्ता बणेन करने 
योग्य नहीं है. यह माय भव्य जोर वित्ानमय है इस मार्गेम गये हुए जीब 
सर्वात्ममावको प्राप्त हुए हैं. उनके शरीर भी पहलेसे तेजस्वी, पवित्र ओर 
शान्‍्त बने है. ये भी स्वाभाविक दी सरागी (आसक्त) हुए हैं. 
मद्ठात्मा भव्य माल्म दोते हैं इन सत्रकों देख इस ओर भी प्रेमका 
प्रतिबिम्त्र इज है इनका मुख प्रसन्न दे, मन पहलेकी अपेक्षा अधिक 
श्रद्धावाला दीसवा दे मारे यद्यपि अरण्यमें हैं, तो भी बहुत पण्यरूप 
झाल्हादमय है दोनों ओर मुन्दर अमराईया खड़ी है, पक्षी मघुर शब्द 
बोल रहे है, ठौर ठौर जो जलाशय दीसते दें उनमें निमेठ मीठा जल भरा 
हुआ है. फिर मांगे चलते मद्दात्मा सत्सावक वारंबार सर्वेश्वर अन्युत्त परग्रह्यके 
अऊ्भत गुणाका कथन करता जाता हैं यह सुन कर परथिकोंकों मार्गश्रम 
जग भी माद्षम नहीं होठा. देसो, सब प्रेम छीन है. आन्मे मग्र हैं. 
तानी और प्रेमी पथिफ तो उस प्रञ्ञुके पत्रित्र गुण सुन कर उसकी अपार 
शक्ति और अद्वितीय दयाछुताके प्रमावके लिए बहुत आनंदसहित भाग्य 
प्राप्त कर, प्रेम उमडुनेके कारण स्त्रय॑ं भी मधुर स्वस्से गा रहे है.” 
0 
अच्युत तीय 

इस प्रकार परम आनदसे पयिक चले जाते हैं यद् संघ कुछ देरमें 
एक रम्य स्थानमे जा पहुँचा वहा झनेफ वृक्षोंसे ढके हुए परवेतसे पविन्न 
जलवाली सुन्दर सरिता वह रही दे उसके तटपर उस पर्व॑तकी तराईमें 
एक बड़ा अब्य देवाछय चना हुआ है, देवालयसे सहस्रावधि मनुष्योंकी 
एक साथ जयध्वनि सुनाई पड़ती दे वह जयध्वनि वहुत दूर पहुंच जाने 
पर, दुन्दुमो ओर घंटानादसे भी अधिक प्रिय लगनेवाले, स्वररूपसे कानोसे 
टस्गती सुनाई देती दे सुन्दर देवाल्यके मणिजड़ित स्व॒णंशिसर और 
उसपर फहराती बड़ी ध्वजामे अंकित गरुढारूढ भगवान, देसनेवालेके- 
मनम अच्युत तभुके उत्तम चशका स्मरण कराते हैं वह पवित्र स्थान 
अच्युतमागफी दाहिनी वाजूपर हद उसके पास पहुँचते द्वी मद्दात्मा सत्सा- 
अक मारीमें सडे हुए उस सदसघसे कहने छगा;-दे पुण्यवान्‌ पथिकों! 
हम छोग अपना आजका मुकाम यहीं पूरा करे. दो तीन दिनोंसे हम घच्टे 
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आ उह्दे हैं इस लिए कुछ दिनों तक यहीं रहें, इस स्थानमें एक बहुकडीन 
>तीये है कि जो, जिसकी झरणमें जानेके लिए हम छोग प्ेमबुद्ध हुए है 
“उस अच्युत प्रश्ुके सगुण र्घरूपका मनुष्योंको परिपृर्ण मान करनेवादा है, 
ड्सका नाम “अच्युतती4? है. यहां मुकाम छरनेंमें सबको सिर्फ आगमका 
द्वी छठाभ नहीं क्रिंतु दूसरे अनेक लाम हैं. सारे प्राणियोंद्रों एक्ाक्नार 
घ्थितिमें लेज्ानेत्राले सर्वेश्वर जच्युत प्रभु कैसे हैं, यह प्रत्यक्ष समान 
दम लोग इस तीयैसे जान लेंगे उन प्रमुको कौन वस्तु प्रिय और कौन 
अप्रिय है, वे किसके द्वारा हमपर प्रसन्न हों, उनके चरणोंमें क्रिस तरह 
शीघ्र जा पहुँचे, इत्यादि अनेक बातें यहां निवास करनेसे हमारे जानमेंगे 
आवेंगी. फिर हमसे पदिले इस मागेमें गये हुए और हममे इस मार्गके 
विशेषज्ञाता, हृढह मनघाडे, सथा वासनारहित अनेक ल्ीवोका साथ भी 
ड्ोगा. वे चादे जित॑ने बढ़े हों वो भी निग्भिमानीं दो प्रेमपरवेक्र समय 
अच्युत प्रभुके दासानुदास कहलानेमें द्वी आत्मकल्याण मानते हैं. इस सर्वो- 
- त्षम तीर्यमें साक्षात््‌ अच्युत प्ररक्द्कका अतिनिधि स्वरूप विगजता है यहा 
बिलकुल अच्युत॒पुरका द्वी भन्ुकरण किया गया है. यहा हम उस श्रमुर्मे 
डीन-एकाकार वृत्तिवाला-होना अच्टी तरह जानलेंगे, ! वह मुन बड़ें 
- इर्पसे ऋृपाल प्रसुका जयजयकार कर संघ अच्युत तीथरफी ओर फिग- 
तीयेम आगंतुक संघको ठहरानेके लिए विम्तीण प्रयिकाश्रम था. 
चहाके अधिकासियोन महाद्वाग्के पास आकर वैसे टी ज्यवोपद्ाग उनका 
स्त्रागव किया. फिर अत्येक पथिकके पासका स्वतत्नपत्र देख देख कर मींता 
- जाने दिया. सब पथिकोंने पुण्यतोया पवित्र सरितार्मे स्नान किया. उनके 
- छलाट आदिंक ( सिर आदि) अंगॉपर केसर ऊुंकुमादिके चिह् किये गये 
और उत्तम प्रकारसे गंध प्रृष्पादिक पूलोपचार ( प्रज्ञका खामान) सद्दित 
उन्हें उस मंदिरम विगजते हुए कक: अउक के दर्शन करनेंक्रो जानकी आन्ना 
हुई. महात्मा सत्साथक आगे हुआ ओर उन्हें मंदिग्में छे गया. अजहर 
अब तक विमानवासी सब देख सके ये, परतु अब मंदि के ड्टै 
यह थे अंतरिक्ष ( आकाश ) में रह कर नहीं देख सके इससे बरेप्सुने शुग- 
देवसे 'विनय की, वस| विम्रान सररर करते नीचे उतर आया ओर मुदिग्के 
द्वारके पास इस तरह खड़ा हुआ कि जिससे विमानमें बैठे हुए सब धुष्यात्मा 
मंदिर्का सब दृश्य देख सकें, परंतु मंदिरमें आनेजानिवाडे किसीकों इुठ 
अडुचन न पड़े और- जमीनकों भी कोई मलुष्य-देख न सके भह अड्धत 
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गुण उसकी दिव्यतामें था. विमान स्थिर होते ही सबकी दृष्टि एक ही 
वार मंदिरके मध्यभागंम विराजे हुए मणिमय मौर तेज्ञोमय गृढ़ सत्त्वसे 
परिषृणे, दिव्य, भव्य, क्योतिरूपके ऊपर पड़ी उसी समय सारे विमानवा- 
सियोंने घड़े हपेसे जयजयकार की मद्दाप्वन्ति की ्रसंस्य तीथवासी, सबके 
पथिक ओर धुण्यात्मा इन सके वारंवार होनेवाले एकत्र जयधोपसे घह 
विद्वाल मंदिर तो क्‍या परंतु अपार विज्ञाल आकाश भी गर्ग उठा चह 
जयगमेना सुनकर उन प्रत्येक मनुष्योंके मनमें बहुत गंमीर भाव उत्पन्न 
होता था. मेटिग्के मध्यभागमें बड़े विचित्र ग्स्‍्नर्तिद्ासन पर अनेक गृह 
सत्तमसे लवलीन, छब्वीला, मंगलमय, ध्यामसुन्दर ज्योतिरूप विगज्ञ रहा या. 
इस स्वरूपका वर्णन कानेके लिए भारती (सरस्वती) भी असमर्थ ह 
चश्नालकार भी उसे व्रिलुकुल अलौकिक दी पहराये गये थे वार॑बार सेवा- 
रूपसे उसे दिये जानेवाले मानसिकोपचार भी अलोकिक ही थे. वहा दिव्य 
वीणा, मृरँग, वाल जाठिक चार्नोफे साथ बहुत मंजुल ( मोहफ ) और मधुर 
स्वस्से समये अन्युत्त प्रमुझी बिमलताका (पवित्रताका ) गूढ़ गान हो 
ग्ह्याथा 

तीववासी ओर पथिक अच्युव प्रभुकी उस अछ्ुत मूर्तिकों देख 
कामनाशुन्य भावसे उसके चरणोंमें चारंबार दंडवन्नमत्कार और गद्गदस्वस्से 
प्राथना करते कि, “हे प्रभो | कृपा कर सब करामनाका छय कर, निर्विन्न 
अपने रूपमें मिलाकर निर्भय करो” अपनी अंजलिके सुपुष्पोको प्रभुमें चढ़ा 
कर प्रसन्न हुए वे लोग घान्त होकर बारंबाग परमह्मफे उस अद्भुत रूपकों 
चरणसे मुकुट प्रेत देखते थे वे, मद्दात्मा सत्साधकके उपदेशको वारंबार 
ध्यानमें रख उस मगल्खरूपकों अपने दृद्यमे अंफित करते थे चिश्युद्ध जोर 
निर्मल हृदयके छोग इस दशनसे तठ्त बन गये 

#इन्मेंसे एक पथिक तो उस स्वरूपका जवलोकन करते हुए ऐसा प्रेम- 
चद्ठ हो गया कि में कष्टा खड़ा हूँ और किस स्थितिमें हूँ इसका भी उसे 
कुछ स्मरण न रहा. थोड़ी देरमें स्वस्वरूपके प्रेमावेशमें वह ऐसा प्रेमबद्ध दो 
गया कि एकदम नाचते कूदते, ताली बजाते, मुखसे अच्युत प्रभुके जेयेजय- 
कार पूपक अनेक नामोंका उशरण करते भोर इँसते हुए उन्मत्तकी भांति 
मदिरमें खेडने लगा बहुतसे पथिक इसे पागल समझ दँसने लगे, परंतु 
अद्टाध्मा सत्साथक्र इसकी आतरिक ( भीतरी ) स्थितिका ज्ञाता था. चह 
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सबसे कहने लगा;-/इसे तुम पागल सत समझना, यही बड़ा भाग्यशाली, 
है और इसीके पहेमें सुकृतिके पुण्योंका पुंज, एकत्र हुआ है यह पूर्ण साध- 
नसपन्न है और इसमे वासना-सब छोकिक वासनाका त्याग-विराग-निरमि- 
मान सुदृढतासे गसा है तथा इस चेतन्यस्वरूपके साथ इसके आत्मिक स्वरूपके 
पृ्ब॑कालका संस्ग है, इससे यह स्व्रूपको देखकर पूर्व भावमें लीन होगया. 
ज्ेंसे बालक भूख ओर देहकी पीडा भूछकर अपने प्रिय खिलोनोंके साथ 
खेलता दे, जैसे जहंता, ममताशुन्य सुखप्राप्त यह प्रेमबद्ध भी सब्र भूलकर 
परमात्मामे रमण करता है. चैतन्यरूप आकाशमें रहनेवाला प्रेमवद्ध ब्रह्म- 
वेचा कभी नपम्न, कभी कपड़े पहने, कभी व लक पहरे, कभी उन्मत्तकी 
तरह, कभी बालकी तरह, कभी पिशाचकी तरह, कभी मादकपदाथेपान 
करनेवाले भंगहकी तरह, कभी विपयोंमे, कभी विषयोंसि बाहर फिरता है 
और चाहे कोई आदर दे या अपमान करे, परंतु इससे उसे कुछ भी विकार 
नहीं होठा शरीरके अभिमानसे रद्दित जीवकों प्रिय अप्रिय छुछ नहीं. 
जैसे कोई प्रेमिका स्री, पतिका पहले पहल और बहुत कमर सम्रागम दोनेफे 
बाद तुरंत विछुड गयी हो और बहुत समयके वियोंगके अंतर्मे फिर उससे" 
मिले, उस समय उसके मनकी जो स्थिति हो, बैली स्थिति यह अच्युतरूप 
देखकर, इस प्रेमवद्ध जीवकी हो रही है. यह अपने हृदयके उमड़े हुए. 
प्रेमानन्दर्मे निमम्न हो गया दे. यह मद्दात्मा तो हम सबको वैद्य है, क्‍योंकि 
इसमे अच्युत प्रभुकी प्रममयी भक्ति निवास करनेसे यह उस समय सचराच- 
गव्यापी परब्रह्ममें लीन दो रहा है. .- ध 
हृदयकी शुद्धवृत्ति विना प्रेम नहीं होता, और प्रेम विना एकाकार- 
वृत्ति-अभेदभाव प्रकट नहीं होता. जबतक अमेद नहीं होता, भंतःकरण 
शुद्ध नहीं होता उबतक जीव छ्वाता होने पर भी फिर पतित होकर विना- 
शरूप पाशम आः फँँसता दै तुम्हें तो परम रहस्य जाननेकी इच्छा दै परतु 
सिर्फ जाननेकी ही इच्छा-सच्ची मुमुक्ष॒वा नहीं है. सच सुस॒क्षुता प्रेमवद्ध 
होकर, चैतन्य और चैतन्यकी लीनताम है. साधन सपत्तिसे विकसित हुई 
मुमुक्षुता हीं मुमुझ्ुता है. आत्मसत्तते एकरस हुआ आत्मा, अमिन्न, अनेक 
विलक्षण चसत्कार देखता है, परंतु जो उसके पास पहुँच जाता दे वही 
सच्चा आत्मज्ञानी और सच्चा सुमुक्षु है. जो जीव वासनाप्रत्त नहीं है उसमें 
ऐसी सिद्धि जा सकती हे. वह जो कुछ देखता है उसे अन्य नहीं देख 
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सकता, वह जो सुनता है बैसा दूसरा नहीं सुन सकता. वह जैसी देहको 
प्राप्त करता है वैसी अन्य देह नहीं हैं. तुम्दारे मनमें ग्रेमात्मज्ञानका भाद 
है और प्रेमात्मज्ञान-चेतनमें एकाकार वृक्तिकी बाते सरहू सहुूू-सेंकरट- 
झन्‍्य और विना कष्टडी हैं, पर-तु प्रमात्मज्ञानरसका पान कर मम्न ठो जाना 
अत्यव छुर्वट काय दे अनेक शंझा, अनेक भय, सत्र वासनाए जोर रूद 
कार्यमरावोंका नाथ किये बिना, निशाक अभयस्यान-परमात्माम अमेद 
सात बृत्तिरू्प अमय न्यान-प्राप्त नहीं होता स्थूल्वासनामें लीन होज्ञान- 
वाला, आत्मन्नानके आवेगमें आगे बढ़ेगा ओर वह सक्तर-यूद् नत्त्त अच्छी 
त्तद जानकर उसमें तनन्‍्मय हो सकेगा, परतु यदि बद पृणे साथनसंपत्तिस- 
म्पन्न न हो तो उसके जीवन हेतु सार्थक दोनेपर भी उसे प्रेमात्मतत्त्वका 
सान प्राप्त ऋग्ना कष्टटायी हो जाता हू. विश्ुुद्ध प्रमात्मप्रमाददुन्ध अपरि- 
पक्क ( कचा )-पंपत्तिगढ्ित वह प्रेमी तत्त्वज्षकोीं स्थितिकों नहीं पाता और तुम 
प्रेममे पागल दग्वते दो परतु यह वैसा नहीं है इसकी बृत्तिया अमेदपनको 
प्राप्त हुई दे, इससे यह परमात्मामें एकाकार हो गयाद. ठेखो' इससे 
निर्मयताके मत्रजपल सत्र वासनाएं टाछ दी हूँ ओर उनमे नो यह देखता है 
हम नहीं देखते.” स्थिरचिच, निश्चयटष्ठि, ओर सूद्म प्रमाणोंसे सनसाघ- 
कने जो जो वात कहीं उन्‍्द सुनकर सवकी इत्तियां वित्मयम ही लीन दो 
गयीं स्वेव्यापी, परंतु किसी अच्छय मावसे अन्य जीव-प्रेमी आत्मा उसके 
लाय मिलते हुए माढ्म हुए मनोमन एक हो गया. सत्र लोग उस प्रम- 
वद्धका विशुद्ध आंत्मा यथाये स्वरूपमे देखने लगे 
विमानमें भी एसा ही हुआ. अम्लुक्की मूर्तिका दशन दोते ही सारे 
पुण्यात्मा चित्रतवत्‌ बन गये ओर महाराजा बरेप्सुको समाधि छग गयी. के 
जहां बठे थे वहींके वहीं मृर्तितत्त्‌ -चित्रवत्‌ हो गये. थोड़ी ठेरम उनका 
शअरीर कापने छगा, उनके गोये खड़े हो गये, आंखोंसे जल प्रवाहित होने 
लगा; बेठे थे वहाँसे उठ गये, हाथ उंचा करकर तालियां वजाने लगे आर 
मादुक पदायेसे पगाधीन हुए मनवाले मनुष्यकी तरह अनेक प्रकारकी चेष्टार् 
करने छग यह सब वरेप्सुके स्व॒रूपानंदके उमड़नेका परिणाम (कछ) या; 
आत्मा परमात्माकी ण्कवाके झुद्ध भावशा दर्शन था; चेतनरहस्थ था. ऐसे 
ही आनइकों उम्रेगम वे फिर सचेत दोकर कदने छंगें-“महा [ गुस्देव ! मे 
क्या कहूँ ? कैसी लीला फेली है| केसी ओमा बनी है | आपकी कपासे आ- 
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स्मशानरस पीकर उस दशाम मैंने जो प्रत्यक्ष अनुमव किया था, वही स्वरूप 
यह-यह-यह वदी स्वरूप है |! उतना दी और वैसा ही सुन्दर दे ! पैरोंसे शिखा 
पर्यत प्रत्यक अग सें विचार विचार फर देखता हैँ तो उसी दिव्य स्वरूपका 
दशन होता है.” 

वूसरे-व्यावद्वारिक दृष्टिसे देखेनेवाले-इसको छेछा मानते, मायिक् 
दंष्टिवाले इस जादू कहते कोई कहते इसे भूतडी लपेट है, परंतु जिमरक्ी 
व्यावहारिक वासना निममंल होकर जगतके दुव सुख विपाद आनइकी 
भावना टलछ जाती और मात्मभाव द्वी ग्मण ऋरता दे उसकी वृत्ति यही हैं 
ऐसा माननेवाले तो इमका कारण अभ्ेदग्ृत्ति ही करेंगे-आत्मचलका रहत्य 
समझेंग, सर्वमयताका प्रत्यक्ष दृगन मानेंगे, मनोविकारकी विश्युद्धताका फट 
जानेंगे, अहंभावनाका रूय मानेंगे ओर सर्वेवासनाका तोड़कर फेक्ना हुआ 
फछ, वृद्धिइक्षक सिरेतक पहुँचा मानकर धहुत प्रसन्न होंगे. वैसा बननेका 
थत्न करो. 

राजा वरेप्सु फिर बोलेः-“अह्दो ! गुरुदेव ! देखो, मरकतमणिके समा- 
न श्याम श्रीअंग केसा सुकोमलछ दे और अहा ! दीप्रिमान ! परमज्योति | परम 
ज्ञानमूर्ति ! पवित्र चेतन है: उप्तके अंग भत्यंग्में वस्नालंकार भी मैंने जों 
यहां देखे थे, वेही सुन्दर ओर अलोफिफ यहां भी हैं. 'बरणोंमें रत्नके नूपुर, 
कटिमें (कमरमें) पहरे हुए पीतांवर पर करघनीके स्थानमे क्िंकिणीवाली 
रत्नजजड़ित कटिप्रेखलछा पडी है, हृदयमें विराजती रत्नमालाके फकरूपसे 
रूटकता हुआ मड़ाते ज्ोमय को स्पुभ, द्वार्थोमें रत्नमुद्रिका, पहुँचोंमें मणिक- 
कण, वांद्ोमें वाजू. डाढ़ीमें हीरेके चिबुऋ, नाजुक सरठ नासिकाके अतमे 
लटकती हुई बेसरझा तेजी मोती आदिक यह सौंन्द्य ब्रक्षदेवके मनको 
भी मोहनेवाला है! इस सुन्दर श्रीमुखके दोनों गोल और कोमछ गालापर 
चह प्रकराशमणि झडक रद है. वह कैसा झर्ूत है. उसके शोमभायुक्त का्नोंमि 
लटकते हुए मत्स्याकार (मछलीके आकारके) रत्नऊुंडलोंकी तेजस्त्री प्रमा कैसे 
नाच रही है. इसका द्ॉसता हुआ कमप्तठक समान मुख, विकसित कमलके 
समान नि्मेल सुकोमल नेत्र, दोनों गालॉपर झुके हुए अ्मर॒पंक्तिके समान केश 
जलाटर्म छगा हुआ कस्तूरीका तिछडक-ऊद्दा ! परम मोहक है. यह मस्‍्तकपरका 
ओरपलाओंसे अर्ंकृत रत्नमुकुट चित्तको छुन्त्र ही किये ढालता दे. कंठम 
ऊपर नीचे पड़ी हुई अद्भुत पृष्पमावाएं शमुके छिए बनानेवालेकी भक्ति 
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भौर बातुर्यका जय! जय! चैतन्यमें एकाकारमें अम्ेटवृत्तिसे देखनेकले 
आत्मप्रमादसे प्रण, चेतन्य विवर्तमें तहीन ज्योतिर्मे एक्राकार वृत्तिवाले, 
वासनारहित बृरत्तिवाले, प्रेमासक्त देखनेमें पायठके समान और प्रेमासक्तिमें 
लीनकछो जो दीखता है वह्‌ जहंभावसे भरे अज्ञानीकों नहीं दीखता, उसका 
आग्य ही नहीं है, उसका भावभी नहीं है. जितता जो अज्ञानी उतना 
वह अमिमानी ! उसके मानवजीवनका परम छाभ ही अहंपदमें है, जञानमारो 
देखनेके प्रहले ही आत्मत्रढ-अध्यात्मरह॒स्यकों बा जो करता है उसका 
बैसा करना-सिर्फ अहंपद ही है. में तो प्रेमासक्त ही हुआ हूँ.”” इस तरह 
स्वरूपवर्णन करते हुए फिर भी उन्हें प्रेम आवेश दो आया; जिसमें दे 
अपनी वर्तमान स्थितिका भान भूलकर अपने आत्मप्रसाइमें साक्षात्कारसे 
अनुभव किये हुए अच्युत प्रभु यही हैं ऐसा विचारकर# पहलेकी भांती थे 
प्रभु अदृश्य न हो जायें, इस लिए इस समय उस स्वरूपसे भेटनेके लिए 
विमानसे ज्वोंही कूदने लगे त्योंद्दी वापदेवजी चेत गये और तुरंत प्रमुके 
नामकी जयघ्वनि कराते ही विधाव सरसराकर आकाशमागको उड़ा 

“” दवरेप्सुको नीचे गिरनेसे गुरुरेवने वचा लिया, परतु इससे कुछ इनके 
आत्मानुमवप्रेमका वेग कम नहीं हुआ. उनके कूरने और उसी समय 
'पविभानके उड़ने इन दोनों वलोके आधातप्रत्याघातसे वे विमानमे ही गिरफ्डे 
और गिरे द्वी मूछिव-अचेत हो गये. ऐसा देख सच पुण्यजन चिल्तातुर 
होकर उत्तकी शुअपाके लिए दोड धूप करने छगे. तब गुरुदेवने कह्दाः- 
“चिन्ता करनेका कोई कारण नहीं है. ऐसा न शोचना कि इसेहे आत्माको 
किसी तरहका कष्ट होता दे. यह तो अब कैवल्य त्रक्षका सुस्त अतुभव काता हैं. 
और श्रह्ममात्रम मम्न हो गया है. हे पुण्यज्ञनों! इस मदात्मा राजपिंकी यह 
अवस्था परम प्रशंसनीय ( ज्लाण्य ) दै. इस स्वरूपदशनसे ही जव इसकी 
ऐसी दशा हुई है, तव उस ऋृपाल अच्युत्र प्रभुका साक्षात्कार ( दीन ) 
डोना क्या बाकी रहेगा? अद्वैव-एकता-जाचकर देखो चित्तकी ऐसी 
एकता निश्चडता-तदूपता दी भगवत्सात्मात्कारमें कारणमूत दे. जिस प्रमुके 
_ लिए जिस मनुष्यकोी इतनी बडी भावना प्रकट होती है, उस शुद्ध प्रेमी 
' भक्तको यह सर्ववब-सैव्यापी-पर्वान्तर्यामी समय प्रमु किसी क्षण भी 


अपडईठे वरेप्पुने जब आत्मानुभ किया था तब स्क्‍र्पानदम- मत हो उनसे 
लिस्टनेगो द्ोड कट थे, परतु तुरंत दी मय्रानका रूप जरवकट्रोगप्फरया , 
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कैसे भूले साधन सपत्तिमानकों भूलना तो दूर रहा, निरंतर-प्रतिहषण बह 
कऋपालु स्पष्ट इस तरह परिचरण और रक्षण किया करता है जिससे उसके 
आत्माका श्रेय ( कल्याण ) हुआ करे ओर छतमें सुद्ृद्ध प्रेम दोनेसे चादे 
जहा, हो वहांसे भी वह उसे अपने चरणोंमें खींच ढेता है.” हे 
इतनी बातें होते होते तो विमान जगत्पुरके द्वारपर ज्ञा ठहग वरेप्तु 
भी जैंभाई लेकर उठ बैठे ओर पुण्यात्मा छोग आनदित हुए. बरेप्सुने उठते 
हीं गुरुदेवके चरणोंम प्रणाम किया और क्षणमर अनुभव कियेहुए परमा- 
नदकी उमगमे कृपाल अच्युतप्रभुके नामकी जयघ्वनि कौ. 
फिर महात्मा वामेद्व बोलेः-“राजा! अब सचेंत हो ओर नीचे 
देख क्‍या तू जानता है हमलोग अब कहा हैं?” ठव पुण्यात्मा स्थिर दृष्टि 
कर शानन्‍्त चित्तसे नीचे देखने लगे. 
फिर बरेप्सु वोल उंठेः-“कपानाथ ! यह तो पुरद्वार मालूम होठ है य- 
हा तो बहुत कुछ देखने योग्य है.” फिर सव विमानवासियोंकों सम्बोधन कर 
बोले;-“अरे! ये तो उस सत्साधकके सघके पिछड जानेवाले डोग माछम 
होते हैं. अहो! ये कितने भारी संकटमे कैसे हैँ? जिस सुखकी लाल- 
सासे ये यहा ठहर गये ये उसका कुछ भी असग इनमें अब नहीं दीखता- 
ऊब, पठपलछमे विडंवना ही आकर इतके गछे पडती है. अब इन्हे मालुम 
होने रूगा दे कि महात्मा सत्साधकका कथन अश्षरञः सत्य था, पर अब 
उसका क्या फल इनका जो संसार ( प्रपंच ) जगन्नगरमें था, वह उससे 
भी झत्र॒ यहां बहुत बढ़ गया हैं, इससे किसी तरह ये उन्नत स्थानमे नहीं 
हा सकते परंतु उसीम दु.ख उठाते हुए अनेक उस कालपुरुषका भव्य 
होक़र समर नष्ट, हो जाते हैं.” 

५, » इतृनेम एक, पुण्यात्मा बोल उठा.-“राजन! आप जैसा कहते है 
चैखाही; हैं, मे , सन्त-अनेक प्रकारक्कीं सासारिक विडम्बनामे फंस गये हैं; 
पजूंतु इसमे, वह, एक मनुष्य बहुत दयावाल्ी स्थितिर्म तडफ्ता माद्म होता 
हैं,,झापतते अभी जैसा कद्दा वैसा मानो वह कालपुरुषके_ पंजेमें ही फसा 
हुए है; उस जेचारेको इस समय किव्नना भारी, कष्ट-बेबना-हुःख होता 
होगा ' मुझसे तो वह देखा भी नहीं जाता” हु. 200 2० 

' गुरु बामदेवजी वोडेः-“पुण्मश्छोको! अमरीसे दी मत पबराना! इस 
मनुध्यकी "स्थिति ुम्दारे देखने योग्य है, क्योकि इससे बहुत ज्ञान होगा. 
चलो हम विलेंकुले इसके समीष जोय :: तुरंत विमाने नियमानुसार नीचे 
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आकर इस तरद अरृश्य रूपसे स्थिर हुआ जिससे विमानवासी इस मनु« 
घ्यकी सारी स्थिति वगत्र देख सके 

यह हु सती मनुष्य जहां पडा था वह स्थान उस अत्यंत विस्तृत पुर- 
द्वाग्का एक वसतिमृह& था. उससे दसनेवाला यह मनुष्य दुसरे सब पथि- 
कॉफी तरह एक पथिक ही था जैसे पथिकुको एकाथ गत विश्राम करनेके 
लिए घमेशालांम ठठग्ने दिया जाता हैं वैसे हो यह स्थान सिर्फ एक पथि- 
काश्रम होनेसे, इस कुठ समयके लिए ही उसमे निवास करने दिया गया 
या. तो मी अपनी मूर्खताके कारण उस स्थानकों उसने अपना ही मान 
लिया और में कहा जानिको निकला हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये बातें 
भूलकर इसने वहीं अपना डेरा डाला सत्साधकफे संघके भी पहले किसी 
दूसरे सके साथ यहू अच्युतपुर जानेको निकला था,+ पर यहा सिफे एक 
डान विश्राम फरनेको रहा इतनेंमे प्रमाठसे यहाके ही क्षणिक सुखमें भूल 
गया और अच्युतपुर जानेसे रह गया धीरे बरीगे, री, पुत्र पत्नी, घन-दीन्टस, 
साहदी, बागगनादि बहुत बढ़े सामानको इसने अपना झुटुम्बनत्‌ू माल 
डिया + यथाये ेसनेस तो उसमेंने कोई इसका न था परंतु टमे तो जो दीखा 
मिला उसे इप॑ने अपना ही मान लिया और उसमे ऐसी गाठ ममता वाघ दी 
ही किसी प्रकार छूट नहीं सका तथा थीरे बीरे (उत्तगेत्तर) जैसे समय बीतता 
गया वैसे ही इसे अपनों सश्ची स्थितिका जिस्मरण होता गया मे हुन हैं, 
कडासे आया हूं, किस कामके लिए आया हूँ, मुझे कहा जाना है और 
यहां मे क्रिस स्थानमे आया हूँ, इत्यादि सब बातांका ः्से विम्मग्ण 
होगया. मेगा घरवार और उत्पत्ति स्थिति सब इस पुरद्वाग्म ही है. 
ने मच छोग मेरे कुठम्ची हैं और में इनका प्ृज्य हैं, सवका रक्षक-पोषझ 
हुँ ऐसा यह गवेसे सम्रझता था मुझे क्‍या पीडा है, क्या कम है, कौन 
पूछनेवाला है, ऐसा इसका अभिमान था, परन्तु जो वम्तु दुसरेकों दे वह 
दुसरेकी हों है परथिकका अधिकार घमेशालामें कत्तक है? एक दिन तो 
वहासे डेग डंडा उठाना ही पड़ेगा जहा क्षण क्षणमे कगार पुरुषका भय 

आरहनेका निवास करनेछा घर अर्थात्‌ जगम्नगरक्ा एके पुर-शहर, 


हे [अर्थाद्‌ बडुत समय पूरे चह जीच, जन्मा था और आवजेन विसजेत्र-जन्म#- 
हे रणवाली जनेकमो निया जन्म शेनेवालो जीव था," 


५. पल ते छान्ता कस्ते पुत्र- संसारोष्यमतीव विचित्र । द्वादशपश्अरिकास्तोश्रम्त 
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चहा बहुत समय निश्चिन्तरूपस रहना कुद्ाहरूप कैसे हो? परतु यह 
संसारासक्त मु्ध जीव नही चेता, नहीं समझा और विचार नहीं किया 
कि इस जगन्नगरसे एक दिन मुझे जाना दे और जिस जच्युत ब्रद्वने मुझे 
यहां भेजा दे उसे अपेन जीवनके कर्तव्य कर्मोका द्विखाब देना है... 
विना खस्सी किये हुए साड़के सम्रान यह निश्चितरूपसे विधरता 
था; परतु धीरे + भयंकर कालपुरुपके ढम्ये द्वाथ इसकी ओर भाने छगे, 
इसके माने हुए कुट्ुम्बमेंसे थोड़ थोड़े समयके अंतरसे, इसके सामने हो 
वसके कई परम प्यारे कालपुरुषके मुँहर्म समा गये, तो भी यह मूख पथिक 
नहीं चेता कि यहा में निर्शिचन्त कैसे पड़ा हूँ. ऐसा करते हुए संवयेम्‌ 
इसपर द्वी बाजी आयी. कराऊ कालपुरुषके विभाल बाहु अपनी भोर आद्े 
ड्ुुए यह प्रत्यक्ष देखने छगा- ऐसा होनेसे यह मानों वहुत देरकी निद्रासे 
ज्ञाग्रत हुआ द्वो, इस वरह चेतमें आकर, इस भयसे छूटनेके लिए व्यय: 
कुचेष्टाए करने लगा. परतु भव देर होगयी थी इसका थरीर बहुत जीगे 
द्वोगया था. अपने माने हुए कुट्ठम्बकी सेवा करके यह विटकुल दो थक 
गया था. इसके सिवाय इसके पास भार# भी बहुत एकत्र दो यया थीं; 
उसके उठानेकी इसमें शक्ति भी नहीं थी. ऐसे सब कारण होते हुए भी 
चद कालपुरुपषके भयसे बारवार चमृककर भाग जानेकी तैयारी करने लगा, 
परंतु उस माने हुए कुटुम्बरम रिथिर हुई शुठी प्रीति, इसे खींच सींचकर 
पीछे ढकेलने छगी. इसकी इतनी प्रीति होते भी ये कुटुम्बी इसे किंसी 
आतमें न गिन्ते थे. जजेरित द्वो जानेंते यह उनकी कुठ सेवा नहीं कर 
सकता था और जो दृक्ष फल न दे वह जलानेके सिवाय दूसरे किस काममें 
आसकता है? ऐसे ही जो जीव वृद्धावस्था प्राप्त होनेसे, छुटुम्यके लिए 
'मिरुपयोगी हो्ाता है उसपर प्रोति कैसे रहे ९ ज्ञानी जीव ही विंचारता 
है कि इस खसारमें प्राणी किवा पदार्येक्री एक स्थिति स्थिर नहीं रहती; 
इस लिए इससे वरनेंके लिए शोक मोद् त्यागकर, परमायेसाधनकी भ्वत्तिको 
आबल करना चाहिए; परंतु संसारकी दुर्घट अवत्या और व्यर्थ भाशा दी 
ऋ#वाध्ननारूप कर्मोका वो ( भार ) पुत्र, कव्च अर्थात्‌ घन-क्रीति-छ्री भादि 
जास्नारुप जोश, दूसर रूपमें पाप पुण्यका भी बोच, - ता0थवा000; दादे 000-7 
44 4 &४ए कथा श०07०व१ फ्रॉक. प्रा्टिद डाधफकाएँए गा 8 सटकिंए 
०९,- ७१९॥ 8 //80७ 4९70 पाठ 0छ7 0788, & 00७३४ ॥7 ॥4- 
किक धाएप 8 27086 णापशा प्रएणा कॉ8 9४०: एज [708709: 
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आशामे सत्र तरद बिलकुल अशक्त वन जानेसे इस जीवको बड़ी भारी 
चिन्ता येदा हुईं और इससे उसके शरीरमे ज्वग्ने प्रवेश किया. ॥॒ 
देखो! अब यह जीव मद्ज्वरसे पीड़ित होकर जिस्तरेम पड़ा हे 
इसकी छातीमें कफ मर गया है, गछा घरड़ बग्ड़ कर रहा है. नाकसे 
पानीफे समान हेष्मा (कफ ) वहता है आंखें भीतर चढी गयी है और 
वे कीच ( भार्खोका भेल ) तथा अशुझरोसे भर गयी & जाखोंका तेज कम 
होजानेसे वे फीकी शंखीके समान छगती हैं, इसके कान चहरे हो गये, 
मुँइले छार टपक रही है, जीम छोटी हो जानेंसे, साफ साफ बोला भी 
नहीं ज्ञासकता, इसकी नाडिया खाँचती हैं इस लिए यह अपने हाथ पैर 
बारवार फेलाय समेटा करता है, इसकी रुचि उठ जानसे कई दिन हुए 
इसने कुछ भोजन नहीं किया, हृदय कफसे घिर ( रुँच ) गया है, इस लिए 
इसका प्राणवायु नीचे नहीं जाता और इसके ४६हसे घुऋनीकें समान श्वास 
चल रहा दे. श्वासवायुके नित्य आनेज्ञानेंसे इसका मुँह सुखकर काठ हों 
रहा हैं और इससे इसे जरासीं जलक्की जरूरत ६, इस लिए द्वी यह हृटो 
फूटी वाणीसे 'पा आ-आ-नी? कर रहा है. पास बेठे हुए इसके कुदुम्बी ओर 
सगे स्‍्नेही इसकी सेवा शुभ्पाके लिए एकत्र हुए हैं तो भी इसकी ऐसी 
स्थितिपर सथे मनसे कोई भी ध्यान देते नहीं दीखा. जिनके कल्याणके 
लिए इस पुरुपने अपनी आयु चितादी, जिनके सुखंक लिए अपने नित्यके 
छुतका त्याग किया, वे स्वार्यी छोग अब उस पुरुषके देहदु खक्की छुछ भी 
परवा नहीं रखते. उल्टे उन्होंने ऐसी ऐसी प्रापचिक वार्तोंका वाजार खोल 
रखा है जिससे इस जीवको घबराहट मराकम हो ऐसे श्षुद्रोंके व्यय प्रेम 
भूलकर उनपर आसक्त दोनेवाला मनुष्य महामूल ह, मृठ हैं, जादूस घिरा 
हुआ नट है. अरे! सृष्टिके सही सच्चा प्रेम रखते हों तो भी इस समय उस 
मद्दौकष्टमें पड़े हुए इस पुरुषकी कोई भी सहायता नही ऋर सकता. इसके 
प्रगच्यमें तो जो भोगना है वह है दो. 
, आत्मा चेतन्य-एक दी है, एक, सवैव्यापी, एकाकार है, वहीं परम 
हैं, परन्तु उसके न जाननेवाले-उसकी ख्रोज न करनेवाले-जीवके कष्टोंका 
पार नहीं हैं. न इसका कोई सुनता हैं. और न इसे कोई सुनाता ही है. 
इसकी ख्री, जिसके प्रेमके कारण इस झड़ने यहा (ससारम ) जीवन 
गवाया ओर अपना सच्चा हित नष्ट किया दे, लेब वेठो हुई अपने 
अविष्यतके ससारसुखको द्वी रोरही है. उस ख्रीका अपने पतिके ऊपरका 
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अमब-चुद्धि जिसे शका समाधानसे प्रेम ठहराती हैं-सत्य नहों का, परंत ऐमा 
श्रेम था जो इस सेंसारके जन्ममरणक्री घटमालगे गोता खिननां है, परन्त 
इस जीवका श्रेम तो पागल था. यह नहों जानता था कि यह श्रम गम 
डोनेवाला हु. यह नहीं जानता था कि मर्त्वस्ष्टिम एकरूपसे वहनेवाल्य 
प्रेम जुदा ही है परमज्योतिका प्रेममाग निगछा दे, अमित काठपयत 
( निग्बधि ) जीवन बनाये रखनेके लिए जो ग्सपानके थोन्‍्य, परम, जनम 
व्योतिका मा्गे-प्रेममाग है उसे इस जीवने नहीं साथा था साधनका विचार 
नहीं किया. परसानंदसाक्षात्कारस मच होनेके बदले क्षणिक प्रेम-साक्षात्का- 
सम मत्त हुए इस पुरुषकी यह सहचरी अभीसे दी अपने लाड़ प्यार 
ऋग्नेवाढ़े पतिका अभाव घोधकर सिर देँककर रुदून रर रही है. इसपर 
मत गप्रेमभाव है? यह छोगाफ़ो टिख्बलानेफे लिए वह अनेक प्रकारसे अति- 
आयोक्तिवाले वाक्योंसे विछाप करती हैं यह कितना विषम (डेशकर ) 

९ ऐसे समय इस पुरुषके लिए क्या करना चाहिए इसका विचार करनेके 
चदले यह ज्री 'हाय भाग्य हाय भाग्य ” ऐसा रूदन करती है, यह कैसा 
खेदकारक छू? पर हे वरप्सु| इसी तरह यह सागर प्रपच् ह इसमें को£ 
किसीका नहीं, न होंगा. यह स्थाक्त सिर्फ अच्युतपुरका एकाघ रातका विश- 
सस्थान है ओर एक गतके लिवासमें मिले हुए मुसाफिरोंके परस्परका प्रीति- 
भाव-स्तह-प्रेम-सव झूठा है. उसे सत्य मानकर ज्ञो पुरुष उस्॒भ लिपटता 
है वह भी इस पुरुषकी भाति पछताकर दु थी हो तो इसमे कोर्ट आश्ररयकी 
बाद नहीं है; परंतु अब कया होता हैँ उसे सत्र श्ान्तचित्तसे देखो.” सव 
पुण्यात्मा म्थिग और जान्त चित्तसे पुरद्वारस वननेवाढ़े इस भीवक कांल- 
पाठफी स्थिति टंखने छगे 

यह पुरुष अत्यंत प्यासा था उससे जन्ठके लिए हाथ पैर पटकने लगा, 

परंतु उससे कोई नहीं समझ सका कि इसे जछकी आवश्यकता है 
रवियोंके ओरसे यह बहुत द्वी घवरता था, इतनेमें जिसे प्रिय पत्नी माना # 
चह अपने नाथकी सैंमाल करनेको पास आयी- मनसे तो सभी दैगन हो 
गये थे कि अब यह पीड़ा कच टले. वे “परस्पर बाते करते थे कि, यह 
डोकरा तो खो खो करता है,«मरता नहीं, ओर न इसे बीमारो छोडठी, 
परंतु ऊपरसे पतिसेवर्मिब्रहुद आग्रह ग्खनेके समान वह ख्री झोव्रतामे पास 
आकेर कहने व्गी:-/अ' | तुम्हें क्या होता हू ? क्या तुम्हारा भी ब्व- 
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यह स्री शीघ्रतासे पास भाकर कहने लगी'-/ज अ | वुम्द सा 
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राता है कहे दिनोंसेलखा्यां नहीं इसीमे घबराहट होनी होगी ” जो पुरुष 
जद्मार्डकी अमेदलीला देखने भी, अमेदम्न चैतन्बकों जाननेंका प्रयत्द 


।- 


नहीं करते, उत्तका उसे छॉकका फेंग व्यय ही ज्ञाता है झसे जीवोको 
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इसका बोध नहीं है'कि अनंत जीवोकी हैंटष्टि परमात्मासे ही हुईं है, इसः 
रुष्टिसि अधिक सत्तवाली सृष्टि है; उससे अविक सच्चवाली सूक्ष्म सृष्टिकी 
मद्दासष्टि है, वह अनंत नीवोंसे परिपूर्ण है-अगाथ है-उसके गुल्यागार- 
(गुप्त स्थान ) में प्रवेण कर, विश्वर्चनाके कारण-नियम-जो जीव 
विचारता हे, वद्दी जीव आत्मप्रसाद प्राप्त कर, जध्यात्मज्ञानका रहत्य 
समझ और व्यष्टि समष्टिके हेतु समझ जगत्‌में विचरण फरता और तरता है 
तथा उसीको पेतन्यका साक्षात्कार छ्लोता है. दुछ्रे तो छत्वमें ही 
भटकते हैं वैली ही इस जींवकी गति है ! इसकी-सखत्री कहती हैः-"लो, 
यह थोड़ीसी गए गम राब ( रबड़ी खीर अथवा सूनीया गेहुकी दलियाकी 
लपसी ) अच्छी न छगे तो गटककर उतार जाओ वो जीक्रो म्ाधार 
मिले)" इस पुरुषको तो अपने जीकी पड़ी है, उसका आत्मा छेशमय 
कष्टमें डूब गया है, इससे इसमें वोलनेकी भी सामथ्ये नहीं है. यह निराश 
होकर अपना कठ सूखता है, यह वतानेक लिए हाय उठाता हे परंतु शक्ति 
बिना कैसे उठे ? इतनेमें. इसकी प्रेमिका झखीने-इसका तन, मन और धन- 
इसका सर्वेस्ब-इसके हृदयका हार, कंठकी मालने-जिसके लिए जगन्नगरमें 
रह कर अनेक अकिय कृत्य किये हैं, जिसके लिए जगत सत्य और बअरक्ष 
मिथ्याका विचार कर अनेक दुकर्मोके वंधनमें बद्ध है, इसका मुंह ऊचा कर 
उसमें गर्म गर्म रबड़ीका कटोरा छुलका दिया! झरे रे महाकष्ट | यह देख 
सब विमानवासी एक स्वरसे कहने छंगेः-अरे रे रे !! इस समय इस जीवको 
अप्रनी देह साररूप माद्म होती है,.कष्टकारक जान पड़ती है, वह जीता है, 
पर म्ृतकवन्‌ दी हो जाता है ! वृक्ष भी जीते हैं, मगादि प्राणी भी जीते 
हैं परन्तु बद्दी मतुष्य जीता है जिसका मन निम्धिन्त दे अब इस बृद्धकी 
सास बंद द्वोती है, वहुत देरसे ढवी हुई खासी एकदम उठ आती है, कफके 
फुरके कंठमें मकर अबते ही इते मूर्च्छा आगयी, माखें फैछ गयों, द्वाथ पाव 
खींच गये, जीत अ्रद्माण्ड ( मस्तिष्क ) में चढ़ गया और इसका मुंद जो 
अधर उठाकर रखा था वह घब्बसे नीचे गिरते ही इसकी प्रेमपात्र सर 
“हाय ! भाग्य |? की चीत्कार मारकर दूर खसक गयी. मद्दो हो ! कैसी 
-दयापूर्ण स्थिति है !-अनात्मज्षको कितना बड़ा. कष्ट है! यह दृश्यप्रवाद 
हर जगह दुस्तर है, तो मीं जो प्रवीण नाविक-सदूंगुरु प्राप्त करता है, 
यहीं बिना कष्ट यद्ट दुस्तर भवसागर वर जाता और आनंद पाता दै- दूंस-« 


अच्युद दी ड्द्र्र्‌ 


रोके कपालमें तो ऐसा ही कष्ट लिखा हुआ हूँ. पापरूप, भायारूप जीवके 
पास सब माया दूर करनेके लिए, जो इष्ट साधन दरिभक्ति न हो तो उस- 
पर ईंचरानुप्ह होता ही नहीं. 

इस जीवका इतनेसे द्वी सव नहीं हुआ. यह सारी घटना विभानवासी- 
देख रहे थे, इतने अपने हायमें कई वेद पुडिया लेकर एक युवा पुरुष उस 
आतुरके पास दौड आया और जोरसे बोला-५पिताजी ! पिताजी ! इतनी- 
देर्मे यह क्‍या? अरे | इनके लिए तो में वंडे परिश्रमसे यह दवा लाया हूँ, 
और इनेके तो प्राण प्रयाण कर गये | ओ मेरे बाप रे!” ऐसी पुकार मारते 
उसने इस पुरुषको मरा जान, शीघतासे गोवरका चोका कराया. जगतमें 
स॒त्यु कोई पदाय ही नहीं हैं; परतु ससारके छोग जिसे मृत्यु कहते हैं, 
वह सिर्फ रूपान्तर ही है. शीतर्म पडनेदाले तुपारसे जब फूलोंका नाश 
होता है तब हम कहते हैं, 'फूल मर गये” परतु वहो फूछ फिर वलतर्म 
खिंलते हैं वो क्‍या मृत्युतच्द मिथ्या नहीं है? इस जीवके शरीरको फिर दो 
जनोंने मिल कर विस्तरेंस उठा जल्दी-जल्दी-भोगे हुए चोकेम सुला दिया 
परंतु सिरपर ठंडक पढनेसे ठालुम चढ़ा हुभा उसका जीवात्मा गीवलताके 
कारण नीचे उतरा और कुछ चेतमें आया आीतके मारे उसका शरीर कांपने 
लगा. यह देख “जी आया; जी आया” ऐसा सव कहने ढछगे, परंतु 
किसीने इसकी ठंड या होते हुए कष्टकी परवा न कीं. वह वाहरंसे आने- 
वाला थुवा इस पुरुषके जरा चेतमें आते ही इधसे साय डी बातें पूछने छगा:- 
ध्वदट द्रव्य, उस साहुकारका धन, व्यवह्यरकी सारी रकम कहां है९” परन्तु 
इस पुरुषको तो जीवात्मा ओर देद्के मध्य होते हुए युद्धकी पड़ी दे, इसकाः 
अगर महद्दादु खके प्रवाहमें गोते खाता दे, इसमें जरा भी बोलनेकी शक्ति 
नहीं रही इससे यह्‌ कुछ उत्तर नहीं दे सकता थोंडी देरम निराश होकर 
पुत्रने इसके कानके पास सुँह ठगाकर जोर्से कहा;-'पिताजी।! तुम वो 
अपने रास्ते चले, पर पीछे रहजानेवार्लोकी क्या गति होगी? ओ वाप! 
ब्ुमने हमारा कुछ भी विचार नहीं किया”? 
. यह चरिन देख विमानवासी परस्पर देखने लंगे वे पुरुषको# तिर- 
स्कार करते कदने-ऊगे१-“अरे अनात्मज्ञ ! इतने ओर ऐसे सुखमें तू लुब्ध है. 
इन निददेय और स्वार्थी लोगोंको क्य! तुने 'छुंहद्‌ (मित्र) माना इबके स्वा-- 
|... अप जहा जद्ा 'पुसुप! गब्द दे उसे जीदात्मवाचक-जानो | 
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अर प्रमं्न भूलकर तूने परम निर्मय-मुख्रूप-सर्वमय अच्युतप्रभकझा न्याग 
फिया| जो द्वीनभागी | नृदे साथक देहको निरर्थक बनाकर अपवित्र झिया 
उत्तम बुद्धिवाल्ला होकर उम्र विनात्रपगयण मार्ग देखा! धिकार है! 
झुखकारी मार्गको त्याग गक्षसक्रे भयझारी मार्गम टढा छिः छि;, परन्त 
इसका क्या ढोप ? नेसे नेन्न शब्दको नहीं देस सकते, वैसे ही भांतिक “ष्टि 
आत्माऊो नहीं देख सकती महापुण्यरूप श्रन ठेका यह कायारूप नाव यह्‌ 
अपार कझेशमय संसारसागर पार ज्ञानेको सरीदी है इसके टूटनेके पड़ठे ही 
पार होजाना चाहिये * पर अश्वद्वात्रान, सशयात्मा अतानी यह मार्ग नहीं 
जानता इसल इसका विनाण द्वी होता है. सश्ययात्माको यह व्तेक था पर- 
सछोक कोई भी नहीं ओमता, उसे कहीं मुख नहीं है. आत्मवित (आत्मन्न) 
ही सिर्फ़ झकमोहको पार करना है + करमेनिष्ठ परतु प्रपेचकृशछ, ओकको 
नहीं तर सकता गमावरणणक्ति, जिससे, एक वम्तु दूसरे प्रकारक्ी मादम 
हावी है, ससारम मोह ऋराने ओर विल्लेपञ्कक्तिकी ओर खींचनेफा कारण 
“है. इस आवरणवालको अनास्था, प्रतिऊल निश्चय, सप्यय, अश्रद्धा और कर्म, 
लहीं त्यागते और विश्लेप ( श्रान्ति ) उस निरंतर हुसराया करवा है चाहे 
जैसा बुद्धिमान, पढ्ित, चतुर और व्यवहारके सृद््म विषयोके ल्वाता होने 
ओर अन्छी तरहसे समझाने पर भीं जींत्र रजतमके वर होनेसे सत्य बात 
नदीं समझता; पर आन्तिसे मानी हुई, अमत्य वानोंफों सभी मानता दें इसमे 
बह ढिनरात फ्ष्टभागी ही है. इस पुरुपकरे संक्रटका पार नहीं, अरे | बह जपार 
है| इस जीत्की रग-ग्गंस और चाल-वालमें महावेदना हो ग्हों है इसको 
देद्ठ व्यागनकों मार्ग नहीं डे. महास्वार्थी निर्दय हुट्ुम्बी भी उसे नाना रूपसे 
कष्ट देते है. यह चिलकुलछ परवण 5 उस समय इसके मनी स्थिति भया 
नक है. यह निर्मीव है, शुन्य हैं. इसकी राजसी तामसी वालना अनंत कार- 
' शोम आादुसी और सातक्त्विकभावनाशन्य थी, उसका अब इस स्मग्ण होता 
के और बह पिञाचकी तरह श्राखोंके आगे आकर नाचती हू इससे यह 
इस समय अपने लिए कुछ विचार नहीं कर सकता ” 
विमालवासियोंकी यद्ध चानचीत सुन शुरू व्रामदेंवजी बोले-“अर! 
दिचार क्‍या? इस समय तो इसके पास अनेक्र पिशाच आकर खड़े हैं और 
धुरद्वाग्में अविधाम ही सदा भटकनेबात्य इसका यह जीव पश्चात्ताप 
-- अमहता पुण्यपण्यन कीतर्य कायनीन्त्वया। पार दु खोदबेनन्तु तर यावत्र मिद्रत॥ 


७  तिरति शांकमात्मवित । छान्‍्द्रोग्वोपनिषत 'अ१३ न! 


है 
जच्युत तीर्य अ९३- 


करता है “अब मेरा फिर क्‍या होगा ?! इसके लिए चिन्ताका बड़ा 
पद्दाढ़ इसके हृर्दयपर टृट पड़ा हे. स्थूल्वासनाकी लपेंटम आनेकें व्यढ,, 
अनंत बासनाएं उद्धत होती हूँ इसका सद्दार क्यो न हुआ ओर सत्तगुणी 
परमह्का ध्यान क्यों न छगा, इस विषयका अब यह शोच करता है-अमय 
स्थान प्राप्त न हुआ, इसका शोच नित्य करता है, परंतु एक्से अनेक ऑर 
अनेकसे अनेकानेक वासनारूप पिणाच इसके सामने आकर खडे हैं, इससे 
इसका छदय भयभीत हुआ है ग्रह साधनसंपन्न नहीं है, इससे इसकी अंता- 
चस्था राक्षसकी भाती दु।ख देती जान पडती है इस समय सबका कथन 
यह जग भी नहीं सुनता, क्योंकि ज्ञो वासनाए स्वस्थ था आरोग्यावस्थार्मे 
भी इस पुरुषको नहीं छोडती थीं, वे सब इसे अत्याचाग्से घेर बैठी हैं; क्यो- 
कि इस अवस्थामें प्राणी प्रवलेन्ट्रिय होता है. इस समय आगली पिछली दुष्ट 
वातोका उसे स्मरण हो आता है और अपने जीवन भर आत्मरसायनका 
पान और व्यात्रह्यरिक स्थूल चासनाका अंत न करनेका भय मूर्तिमान हो, 
उसे मागे खडा दिखाई देता हे.”” 

इतनेंमें एक पुण्यात्मा बोल उठा:-“गुरुदेव ! ये कौन हैं ? ये दो चार 
हृथियाग्वंद पुरुष हैं, सत्र छोग देखो | मेने इनकी आकाञसे अमी ही अक- 
स्मात्‌ नीचे उतरते देखा है. वे सपाटेम उस ,इुरुपकी ओर आते हैं. वे महा- 
भयकर हैं | स्वरूपसे कगछ विकराल काल हूँ | उनका जरोीस्सगठन काज- 
छके पर्वेतके समान है. उनकी उ्यामवर्ण डरावनीं आंखोंकी पुतलिया और 
डसी रपके सिरके धाल कैसे दीद्ष्ण हैं. वे ऐसे मादम होते हैं मानो तीखे 
खडे हुए भाले हैं. उनके वे चोडे मुँहस दोनों वाजूम मिकली हुई तलबा- 
रके समान डाठे भह्दात्तीकूण ह कमरमे जो कछोटा कसे हू उनके सिवाय 
दूसरा एक भी बस्ध उनके पास नहीं है जो सबसे आगे चलता है, उसके दोनों 
हाथोमें पाण और मुद्गर है, दूसरेके पास मुठरर ओर अक्ुछ है, शेप दो सिर्फ 
मुहरोंको कंधे पर रखके चले जाते हैं, ये वजके सप्तान लोहके मुहर चहुत 
भारी हैं, मदोन्‍्मत्त हाथी भी इनका पभ्रद्ार (मार) होते ही गतपफ्राण 
हो जाय ! 

इतेनेम उन विकगल आकाओ पुरुषोंमेसे एकने ऊपर देखकर जँभाई 
ली, उस समय उसके फंले हुए मुँहकीं विकराल आकृति देख सब पुण्यजन 
भयभीत हो गये और सबसे पहिल्ले देखनेवाला व्याकुल होकर गुरुरेवकी 
ओर दौड़ा गुरु चामंद्वन सबको घीरज देकर कहा+- डरो मत, इन भर्झ- 


द 
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-कर पुरु्षेसि कुठ भय नहीं है. जिसने आत्मरसायनका पान किया है 
चनकी ओर आनेको इनको सत्ता हीं नहीं है. ये कहां जाते हैं, कया का 


छः 


हैं, यही सावधानीसे ठेखो ” 


हे 





अच्युत ठीये डर 


चलते चलते वे भयंकर पुरुष पुरद्वारके पास आये और भोतर घुसकर 
उस पुरुषके कमरेके पास आकर खड़े हुए. वे घोरें धीरे कुछ बातचीत करते 
थे. एक कमरेके बाहर चैठा- दूसरा कमरेमे खड़ा हुआ. पाञकुशघारी दो 
भुरुष घरमें चले उन्हें उस घरमें बेंठे हुए मनुष्चामसे कोई मी देख नहीं सका. 
थे अन॒ष्योंस अद्यय रदनेको समय थे, परन्तु विमानवासी उन्हें टेन्व 
सकते थे, क्योंकि गुरुप्रसादसे उनझो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थो. चोकेम 
पढा हआ मनुष्य उन्हें देख सकता था. अंतावत्यांके कारण अधीन्द्रियपन 
प्राप्त होकर उसकी आंखें सूत्मदर्शी ( दिव्य ) हुई थीं, जिससे सुहमदशक 
यंत्रसे देखनेके समान वह अपार आकाञमे भरे हुए अनन्त जीव, जलकणके 
जीव-अनन्त जीबोंजे परिष्रंण सष्टिको देखनेंके लिए समर्य हुआ था परंतु 
रद्द शन्यता ( मरणावस्या ) में हो समय था. उद भयकर पुदुषोंको प्रवल- 
तासे अपनी णोर जाते देखते द्वी उस पुरुष अतिमयसे चीन्‍्कार की. हाथ 
दिलाने डुलानेकी उसमें शक्ति न थी तो मी वह मानों चौकेंस मागनेका 
प्रयत्न करता हो, इस तरद महा कटष्टसे चोकेसे वालिइद मर अघग हो गया 
अधर होकर प्योंद्दी वड़ नीचे पिरा त्योंशे उसमेंसे एकने आकर उसके गलेम 
पाञ डाछा और दूसरेने अंकुशद्वारा उसके जीवात्माको शरौरंस खींच लिया. 
इस मद्ाकठिन समय इस पुण्यह्दीन-ज्ञानशून्य-वासनामय-पुरुषेक शरीरको 
कितना असष्ठा सकट पडा होगा, उसका वर्गेन करना बड़े छ्ानीकों कल्प- 
नाइक्तिसे भी दूर दे. उसका जीव इस महादुस्तर प्रसंगस वचनेके छिए अरी- 
रके छद्दोंब चक्रोम फिर आया. सारी नाड़ियो। और सब कोठोमे हो आया, 
सब धातु ओर उपबातुके स्थान खोज आया, रोमरोमेरे रंत भी चेद देखे. सारी 
ईन्द्रियोकि द्वार भी देखे जो अपने देवाक़े त्यागदेनेसे बंद होगये ये. इस ठग्ह 
सारे भरीरम पृ्णरूपसे व्याप्त हुआ जीवात्मा, इस समय भिन्नरूपसे घटवट 
फिर आया तो भी अपने भाग बचने या निर्भेयरूपसे जा बैठनेका कोई 
अभयस्थान उसे नहीं मिला. फिर फिरकर अनेक वार वह इन सब स्थानोमें 
फिरा, परंतु वह अभय स्थान प्राप्त नहीं कर सका- 

कश्वरीरमें छ. चकई, १ गुदाद्वार, २ लिगद्वार, ३ नामि, ४ हृदय, ६ कह झार 
६उमरज्वमाग, इसके सिवाय सादा त्न्नाण्ड अर्याद ताहस्थान है. वह बद्यझा चाम है 
और ख्रदा निर्भय दे. नीचेके छह्दों चक भेदकर आत्मा बहां जासके तो निर्वेय होता दै- 
मुक्सेबा, योपास्थास और मगवत्कुपासे यह स्थान प्राप्त होता है, 

पनोयो बाही ओर कहत्तर कोठे हैं, उन सकमें फिर भायाः 
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मनुष्य प्राणीके शरीरमे मत्तकके शीषभागमे स्थितिस्थान अद्यरधमें 
है. जीवात्माके लिए वह ब्रह्मप्राप्तिका स्थान है और वही परम नि्भय है, 
परसन्धु यद्द न्‍्थान इस अनात्मक्ष क्षुद्र भीवके लिए नहीं था. उसके कठमें तो 
पहलेसे दी आकर उस काल्पुरुषने पाश ड्राला या इससे अद्वरधमे जानेका 
मांगे विलूकुल बद हो गया था. वारम्वार चहूँ ओर फिर फ़िर कर ब्रह जीव 
व्याकुछ और अहमें,निराश हो गया इस समय उसकी घबराहट और यक- 
टका पार नहीं ग्हा. इस समय उसके रोमरोमम एक साथ हजारों बीहि- 
योकि प्रवल डंकॉके आधघातके समान असीम वेदना होने लगी, असहय कष्ट, 
लगातार ठौड़ घुपरँ और भारी व्याकुछतास, उसकी सब नाडिया ठढो पड 
गयीं, यात्र विदीण हो गया और प्रवह आघातसे इन्द्रियोके द्वारा सल्मूत्रा- 
दिका वड़ा समूह बाहर आया. आखं खिंचकर निवेछ हो गयीं, नाक टेढी 
हो गयीं, मुँह फेल गया, दांत बाहर निकछ आये और उसके शरीरकी 
ऐसी जाकृति हो गयी जिसे देखते ही भय उत्पन्न हो, उम्त विनाशके 
मुँहम जानेवाले इस जीवको वे अक्ुणधारीं पुरुष आदर मारने छगे, तब 
सहन न कर सकनेके कारण उसका सारा शरौर कार्पने छत और अरे यह 
महादुःख नहीं सद्द सका, तब अधोद्धारसे होकर फिर जों मलोत्सगे हुआ, 
उसके साथ महात्राससे वह जीवात्मा वाहर निकछ, उस काहके पाममें चैंव 
हुआ चला. शरीर निम्ेष्ट होगया, कैंपकेंपी मिट गयी, द्वायके स्थान हाय, 
पावके स्थानम पांव, इस प्रकार सब अँगोपाय जद्दांके तहां शुक्त काप्बत्‌ 
हो गये गढेका घुरघुर शब्द बन्द हो गया, अन्वैश्वास रुक गया, तेज नह 
होगया तब कुठुम्बियोंने जान लिया कि अब यह मर गया. जो आदि 
( उत्पत्तिके ) पूर्व में न था, अंतर्मे नहीं रहता और चनैमानम भी :वस्तुत' 
नहीं रहता किंतु मिथ्या द्ोते हुए सत्यके समान भासवा है ऐसा वह देह 
जंग्रतक जीवोकों काप्ठवत्‌ मालम होने रूगा- 

विमानमे रहकर चह सब घटना देखनेबाले पुण्यजन्ों ओर गुरु वाम- 
देवजी नामके पुरुषको, इस समय बहुत खेद हुआ अत्यत खिन्न मुँदसे वे 
द्याछ महात्मा -चोलेः-“कितने वंडे दुःखको बात है कि जिनके कल्याण 
और सुखके "लिए इस पुरुषन अपने सारे सुखोंको त्यागकर भी आजना 
अनेक प्रयास किये जोर सनेक इसे वे बन इसके नी हा हे 
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प्रसेगम इसके सच ठु खके समय-परवञ हुए इस अनाथकी कुछ भी सहा- 
यता नहीं कर सके इसका कष्ट कैसे घंटे, इसके भात्माका कुछे भी कल्याण 
हो ऐसा कोई प्रयत्म नहीं किया ज्ञो स्वयं ही अज्ञानताके कुएमे पडे हैं वे 
कृल्याणकी वात कैस समझें? पवित्र अच्युतमागेकों त्याग राक्षसी वास- 
नाका जो सेवन करता है, यद्द ऐसेही मद्दाकष्टको सहता हैं इससे पामर 
कुटुम्बी इसे इस कष्टमें कुछ सद्दायता न करें तो रहे परन्तु, हमसे जो हो 
सके वह करनेसे हम क्यो चूकना चाहिए? हमारे समक्ष यह्‌ अनाथ पुरुष 
महाकष्ट सहन करता है यह देखा ही कैसे जाय ?? 

यह सुन वरेप्सु महाराज करसपुट कर कह उठेः-“कृपानाथ ! जैसे 
आप कहते है वेसे दया तो बहुत गाती है, परन्तु यहां तटस्थ ( उदासीन ) 
रहकर हम उसका कैसे मा ( उपकार ) कर सकते है? ये बलवान ऋर 
पुरुष जिनकी आकृति देखते ही महाभय द्वोता दे, उनका हम छोग क्‍या 
कर सकते हैं? उनका निवारण ( अछृगाव ) हमसे क्योकर हो सकेगा? 
वहुत द्वी नम्नता ओर विनयसे प्राथेना करें तो भी उन निदेय जीवाके 
झन्‍्त.करणमें जरा भी सहृदयता व्यापनेका विश्वास मुझे उनकी आकृत्रि 
देखते ही नदी होता. महाराज! ये कौन हैं ओर किस लिए इस अनाथको 
दुख देते हल १9 

चटुकने कद्दा.-यह सब तू अभी जानिगा, पहले हम सव मिलकर, बडे 
पापसमूहका नाद् करैनेकों समय अच्युत प्रमुके झुभनामकी ध्वनि करे. प्रभुका 
मंगलप्रद साम प्राणीको सम्झ् पापसे मुक्त करता हें ओर अव्समय जो प्राणी 
प्रमुके नासका स्मरण कर शरीर त्याग करता है, वह परभुकों प्राप्त करता है; 
चह प्रभुपदोर्मे स्थान पाता है, ऐसा पहले अपनी जरणमें आये हुए जीवोसे 
अच्युतप्रभुने कहा हैः- 

अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कलेवरस्‌ । 
यश प्रयाति स मर्ाव॑ याति नास्त्यन्न संशयः॥ 

- अआर्थ-अंतछालम मेरा ही स्मरण करते कलेवर ( शरीर ) त्यागकर जो जाता है, 
वह मेरे द्वी माव पदको पाता है, इसमें संशय नहीं हे 

परन्तु अँत-समयमे श्लुद्र प्राणीसे ऐसा नहीं वन सकता. चैतल्यसे पद्‌- 
अष्ट हुआ चेठन्यको नहीं जानता, नहीं देखता, उसके देखनेगें तो इस समय 
स्थूछवासनासे जन्‍्से हुए व्यात्र, सपे, राक्षत जो वासनारूपसे निवास करते 

देर 
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'यह महांत्रास देख विमानवासी बहुत दु।खी हुंए. वे गुरुदेबले विनय 
क़रने लगे: कि:-“हे कृपानिधे| यह रोमांचकर दुःसह प्रसंग वो अब हमसे 
देखा सहीं जा सकता. अंब बहुत हुआ. इस लिए यहांसे ढोटंकर फिर परम- 
पवित्र अच्युतमागेमें ३५22 ह >- 

- महात्मा वामदेवज्ञी बोले।-“जब तुम्हें यह सब देख 
रंलानिं होती और भयसे रोमांच होता है, तो उसमें 3 
ओोगनेवालॉको कैसा होता होंगा? उन्हें जब ऐसी घोर यातना भोगनी 
पढ़ती है तो उस प्रमाणमें उसकी कृति कितनी अधम, कूर और निदय 
होगी ? विश्वके सुख या ढुःखोंका दाता कोई नहीं है, कोई उन्हें देता दै, 
वैड़ा करता है, ऐसा मानना बुद्धिकी न्यूनता है और यह भें करता हूँ वह 
अमिमान मिथ्या है, वैसे ही 'वह कराता दै, वह सबको देता दै, वह प्रेरणा. 
करता है, वह बुद्धिसे बताता हैं? यह. भी अविद्ा ही है; ' परन्तु यह सारा 
जगत अपने अपने कर्मसे हीं गुथा दे.* धृति, क्षमा, दूम, शम, अस्तेय, 
शौच, ईद्वियनिम्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य ये सब धमके ढक्षण हैं; परंतु इसकों 
त्याग कर जो अधम कर्ममें लीन रहते तथा भोगेच्छामें श्रेय मान उसका 
अभिनंदन करते हैं वे वारम्घार जन्म-गर्भवासका दुःख, जरा-बूढ़ापनका 
छुं।ख और सृत्युका दुःख भोगते हैं. जो मृढ़ इस नाशवंत जगतके सुखों- 
ओर कर्मोंकों सर्वोत्तम सुखका स्थान मानते और यह नहीं जानते कि परम: 
दित और भ्ेय क्‍या दे वे इसमें भी दीन छोंकम निवास करते हैं. जब. 
सुकत्य|- भी बंघनका कारण है तब कुझृत्यके लिए.तो कहना ही क्या | 
जगतमें रह, उसे सत्य मान, भय या लज्वारहित, दूया या करुणाशृत्य के. 
करनेवालोंकी यही गति है- यह गति उन्‍्हींकी है जो' विषयोंके गुर हैं, यह 
शर्ति उन्हींकी है जिल्होंने श्रीहरिकों ज्ञाना नहीं, पूजा नहीं, विचार नहीं 
किया. यह्‌. गति उन्हींकी है जो अनातन्ञ हैं, पर जब तुम खेद मे 
करो, हमें इस मार्गमे वहुत देरतक रहना नहीं हैं; परन्तु ठुन्दे आगे चढ- 
कर बहुत कुछ देखला झेष दै. यह तो सिफे यमलोकका रास्ता ही है. 
बरंतु जहां जानेपर प्राणियोंके शभाशुभ कर्मोका न्याय कर उनके कर्मानु- 
#मुसस्य दुःखस्य न कोईपि दांता परो, ददावीति “ए उर््धस इकत्य न कोष दाता परो दवातीति इब॒द्िरिपा । 
६ करोंमीति प्रान: स्वकमसूत्रमयिदो लोकः' 0 

गयदादि: तप है 2288 :काम्य . कर्म . मी. बस बंधनमें दालनेगाढे-है, 

मोकदायी नहीं. | 


अच्युत तेथि डर 


जड़ बलसे बाँध लिया था वह अंतरिक्षम भगवक्‍न्नामकी पुण्यध्वनि सुनते ही 
पाञसे मुक्त हुजा और उत्त भयकर पुरुषोंके आगे उदासीन (बिरक्त ) के 
समान चुपचाप खड़ा रहा. 
इसमें कुछ न समझनेसे बरेप्सुने पूछा.-/ऋपानाथ ! यह जआात्मा कहां 
है? हम उसे नहीं देख सकते में तो इस पुरुषके देहको उस भयंकर कोल- 
पुरुफषफे तीश्ण लंबे पंजेमें पडा हुआ देखता हूँ, वह अब उसको खींच ले 
जानेकी तेयारीमें है! 
बटुक बोलेः-“सत्य, यथा है कालपुरुष तो अपना काम करेगा ही, 
परंतु इसमें जो एक गृह रहस्य समझ लेना है, वह अब सव छोग ध्यान 
रखकर देखो कालपुरुष इस जगतके जड़विभागको हीं भक्षण करनेवाला 
है, चैत्यनक्ो नहीं खा सकता. जगत्‌ जड़ तथा चैतन्य दोनोंके मिश्रणसे 
प्रकट हुआ दै वैसे ही यह स्थूछ पुरुषरूप भी इन दोनों पदायोक्ते संयोगस 
पैदा हुआ है. पुरुषके देहका जो भाग है वह स्थूछ और उसमें निवास 
करनेवाला आत्मा चैतत्य है. कालपुरुष पुरूपके स्थुल देहका भक्षण करता 
है इस समय उस ( देह )का आत्मा ६ जीवात्मा ) अपनी सहायता करने- 
वाले कुछ स्थूलसमूहसद्दित उसमेंस वाहर निकल जाता दे अच्युतपथदर्शि- 
कारूप महाआस्त्रमं अच्युतपरत्रक्षके श्रीमुखकी ही इस विपयमे पवित्न वाणी 
हैं की:- 
भमेवाशो जीवलछोके ज्ञीवमृत सनातन; । 
मन पष्टानीन्ठियाणि प्रकृतिस्थानि करपति ॥ 
शरीर यद्वाप्तोति यच्चाप्युक्तामतीश्वरः | 
शहीत्वेतानि सयाति वायुगन्धानिवाशयात ॥ 
अ--मेरा ही सनातन अश जीवलोकम जीबका रूप घारण करता दे जोर 
प्रकृती ( जड्समूह) में डीन हुई पांच इन्द्रिया तथा छठा मन इनको वह खींच लेता है. 
जब जब वह शरीरका प्रहण ओर त्याग करता है, तत॒तब इन इच्द्रियोंसद्वित मनको 
वह अपने साथ छेता जाता है, यह कैसे: जैसे वायु अद्श्य और अकि्त दोनेपर मी. 
गेघके स्थानसे होकर चहते समय पहाकी गंघको अपने साथ हीं छेते जाता है. 
ओर चश्ठु स्पशनं च रसने घाणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चार्य विषयाउुपसेवते ॥ 
उत्कामन्त स्थित वापि सुखाने वा ग़ुणान्वितम। 
विमूठा नाठुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः॥ 
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अर्थ-कान, आख, स्वचा, जीम और नाक इन पा ज्ञानेत्दियों सद्दित मनमें 
निवास फर विपषयोंका उपभोग करनेवाछा नीवात्मा जब शरीरसे निकछ्ता दे तव इछ् 
शरीरमें ही रहकर इन्द्रियोंद्वारा विषयसेवन करता दे तब भी सूढ जन ठसे देख नहीं 
सकते. जिनके ध्ानरूप नेत्र होते हूँ सिफे वही देख सददे हैं, 

#इस विश्वनियमका अनुभव अपनी आंखोंके आगे दोनेवादी इस 
घटनासे ही तुम करछो! यहांपर कट्दा है कि जीवात्मा देहम हो या 
उसमेंसे निकलता हो उसे मृढजन देख नहीं सकते, परन्तु ज्ञानरूप लार्तरो- 
बाला देख सकता है, तो तदनुसार तुम्दें भी दिव्यचश्लु प्राप्त हुए हैं, उनसे 
उसे तुम देख सकोगे! इस पुरुषका स्थूछ दंह, कालपुरुपके पेम है और 
उस (इस देह ) में आजतक निव/स करनेवाल्या उसका जीवात्मा जो अपने 
तआासदाता उन कूर राक्षसोंके आक्षणसे धाहर आकर पाशमें वद्ध हो गया 
है, हमारे किये हुए भगवनज्नामके घोषके पुण्यसे तन्‍्काछ मुक्त हो किनारे 
खड़ा दे, उसे देखो 

बरेप्सु वोढेः-"दा उसके पैरके पास वे दो काले पुरुष खड़े हू” 

बटुकने पूछा;-“/पर मृत्त देहके सिरकी ओर तुम्हें कुछ दिखा8 देता है !! 

वरेप्सु बोढे--“नहीं, वहा तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ घुए.्के समूह 
जैसा कुछ माद्ूम होता है? 

चटुकने कद्दा:-“यद्दी जीवात्मा है,” रँयह घुंभा नहीं, परन्तु उस 
सृतकका जीवात्मा है. तुम्दारे दिव्य चश्लु होते भी तुम्हें यह नहीं दीख 

#टीका-छपर जो वर्णन किया गया द्वै ठध्का विशेष स्प््टीक्रण करना आव- 
इयक होनेसे यद्या कुछ स्पष्ट करते हैं मनुष्य इस पाचभोतिक देहका त्याग कर फिर 
केंघी आकृति धारण कर अपने पुण्य पाप आदि कर्मोंका भोक्ता होता देँ यह चिलकुछ 
अनिर्वेचनीय दे तो भी मदह्ाभारतके पनपवेमें श्रीव्यासदेवने इसके स्वंधर्म इपराष्टरका 
संदेद दूर करते हुए जो बताया है उसमें इंस विषयकी कुछ झलक दीखती द्वे कि मनुष्य 
देदका ध्याग करनेके वाद जीवात्मा डिंगदेद्द ( सूक्ष्मदेह ) घारण करता दे भर वह 
इवामें अुएके आकारका द्ोता है इसी ठिंगवेहके पुष्यपापके फर्लोका ईश्वरी स्यायाल्यमें 
निर्णय होता है. इस विषयमें रैंटजन-रे नामकी नवीन विद्याकी शोघ हमारे ग्राचीन 
तत्वह्ञानकी पुष्टि करती है. फ्रान्धके अ्रधान नयर पेरिषके एक पिद्वानने शृत्यु क्या वस्तु 

, है इस संवंधर्मे इस प्रकारसे कुछ हकीकत दी दे -“क्रेदखानेमें पढ़े हुए एक नदीके 
खऋत्युसमय, उसके धारीरपर रॉटजन-रेंकी किरण डालकर जाच की गयी म॒त्युके अत- 
समयमे उस पुरुषका जीवात्मा मानों चहुत ही घबराता हो इस दश्चामें एक गृूढाइृतिमें-- 
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यथडा. क्योंकि यह ऐसा है कि जो सिर्फ दिव्य ज्ञानचप्लुसे ही दीख 
सकता है, परन्तु अभी यह शुद्ध चेतल्य नहीं है, इसमे कुछ जड़ भागरें: 
है, इसीसे कुछ दीख पड़ता है, इसका कारण यह हैं कि जैसे झरीरमे 
जवतक थोडा भी जहरका भाग रहता है तवतक प्राणी आगेंग्य नहीं हो 
सकता, वैसे ही जन्॒तक जीवात्मामें अहकाखृत्ति है में! और “मेरा? बंधन 
है-तवतक वह शुद्ध चैतन्य नहीं वन सकता अहंकार-में हूँ, में देह हू, 
परन्तु आत्मा नहीं, ऐसी भावनाकी जवतक निवृत्ति न हो, अहंकारसे माने 
हुए दूसरोंकों गेगरूप समझ संहार न करे और आत्मतत््वफे विवेकसे स्वयं 
श्रह्म हैं, ऐसा न जाने, तबठक जीवात्मा विशुद्ध चैतन्यको नहीं पाता. जो 
ज्ञीव वाम्तवर्म विश्युद्ध है, स्वदा एकरस है, चेतन है, ज्यापक है, आनदृरूप 
है, निर्दोष है, निर्विकार हैं, उसने अहकारसेही-मायाके भ्रमसे ही-ससार 
माना है ओर उसके योगसे भुलावेमं पड उसीमें लिपट आनन्द साननेसे 
शुद्ध नदीं होता इस तरह शुद्धता विना चैतन्यरूप होते भी चंघनरूप 
अहँकारके वञ रहता है, ठव तक इस जीवात्माको विशुद्धि पानेकी छेश 
मात्र भी आगा नहीं परन्तु जो जीवात्मा अहंकारसे मुक्त होता है, शुद्ध 
स्वरूपको प्राप्त करता है, वद चद्रके समान निर्मे होता है, पूणे, सदानद 
--ेहमे दोइते माछूम हुआ ओर' ऊपर छिखे अजुसार मानों नौसौ निन्‍यानवे नाडियोंके 
भीतर वह अभय स्थान प्राप्त करनेके लिए भटकतासा माल्म हुआ, क्षणमर तक उद्च 
देदगत हृदयका घबकारा बंद रहा और क्षणभरके बाद फिर चलने लगा और दूसरे ही 
क्षण उस देंद्ीकी चक्षरिन्द्रियसे निकल हवामें मिलता हुआ धुआ मालूम हुआ यह 
छुआ जब पूर्ण रीतिसे आंखोसे बाहर निकल आया तब उध्च पुरुषके जेसी ही एक 
भाकृति बन गयी और छिरपर खड़ी हुई जान पढ़ी. इसके बाद वह धुमाकृति पुस्ष 
पना हाथ ऊचा कर जमीनपर पढ़े हुए देहसे मार्नों अंतका रापराम करता और कहता ' 
दो कि मेरा और तेरा सबध अब पूणे हुआ दे इस लिए ओतिम प्रणाम है, ऐसा सूचना- 
इंशेक अंतिम प्रणाम करते हुए सिरतक द्वाथ लेजाते देखा गया फिर उसने हाथ नीचे 
किया ओर वह धूमाकृति देखते देखते ही इवामें अहृवय हो गयी” इसपरसे हमे यह 
सार लेना दे कि वह धूमाकृति अपने अध्यात्मशाज्म उल्लेखित सुक्ष्म देही जीवात्मा था- 
#कान, आखे, नाक, जिह्ना, त्वचा, इन पाँच हानेन्द्रियोंमें रहनेवाले विषयोकि 
अहण करनेकी शक्ति और मन, कर्थाव मनसद्दित इन्द्रियाँ, ये सब-जढ़ पदाये हैं, चैतन्य 
नहीं है मोर चैतन्य विना ये ,अकंडी हों तो किप्ती कामकी-नहीं; उन्हींके संपसे 
ात्मा, जो बिलकुल निराकार, निरेजन, चिद्रंप्‌ है, ऐसा साकार और दृश्यमान हुला है 
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ओर न्वयप्रकाश दोता है. ऐसे भीवात्माको दिव्यचल्ट भी देन न्डों 
सकते. इस जीशत्माफों सिफ दिव्यशानचन्रु दी देन्न ब्रकते हं, परन्तु 
साप्तान्य श्राकृत जन ठो इस पांचमोतिक स्थृठ देडके रूरूपछो भी देन्द 
नहीं सकते वो चतन्यकी तो बात ही कया ** 

इतनेमें वरेप्सु अकन्मान्‌ बोल इठे-श्गुरदेव ! इस घर्की ठा सुन्दर 
भआाकृति बन गयी, और वह भी फिर टस सूतक देहके समान ही दे /” 
, _उह सार्सी पुस्पाकृति बद्यपि थुए जैसे पदावेसे बनी हुई जान पढ़दी 
है सही, परन्तु फिर भी वह निर्मेड और पारदओक है, इससे जाप दही जाई 
फ्ँवानम आजानी ४ कि यही 5स मृतक व्थिदेद है इसके परा्मेंक्लादि 
कुछ भी नहीं दे, अब यह सचेत ड और एसा मादुम होगा है गानों झुछ 
बोलता है, इसलिए दम बढ सुनना चाद्विए 

यह धृमाकृति पुरुष प्रार्टना करनेके समान हाय लोड उस मबकऋर 
पृरपोंसे ब्रोछाः-/ऐसी मर्यकर आकृतिवाे तुम छोन हो ९ तुर बहा क्यों 

आये हो ! मैंने तुन्द्रारा कुछ भी अपराध नहीं किया तो भी तुम मुप्रे ऋसछ 

इल्च ब्यों देते हो ! 

उस लिंगदेंद्दी सतकफे ऐसे वचन सुन वे चनदृत उससे कहने छो:- 
४ हम मदात्मा घमेगाजके नोकर दे और उनछी आल्वासे नुझको ले जानेके 
लिए जाये ह. तृने हमारा अपराब नहीं झिया, परन्तु हमारे न्वामीके त्चामी' 
घमराजका अपराध किया 8 और ऐसे अपराधियोंको उनको आजासे दुंढ 
ट्रेना हमारा ऋर्तज्य है.? है 

घूम्राकृतिरूप लिगदेंही जौद्ात्माने ल्ट्टा:-/नुम्दारे स्वरामीका नते 
कोनसा अपराध किया हैं ?? 

उसके उत्तर्में वे घोडे -“बद्द पुरद्वार& उस पवित्र ऋच्युतमार्गका 
ढ्वार है; इससे होकर अच्चुव प्रमुझी शरण जानेवाोंको इनका मार्मशम 
निदृत्त होनेके लिए ही यहा सिर्फ कुछ समय निवास करानेकी आह्ा दे गो 
मी इस स्थानकछो अपने रहनेका सत्य-नित्य-स्थान मानकर उसके डोस्व 
पदायोंका जो मनुष्य निरंतर यवेच्छरूपसे, अपने आरोस्टुखके छिए दरमोग 

>मनुप्यदेदस्लकुष्क्श्दस सदहान श्रास कर जीब मोल कान कर उछकता है, इसे 
युद्धार माननेकनकिकेन- यहां ई कि इस द्वारसे ही परम ज्ञानकी आति हा खच्ची 
&, दुपरे पर्ादिक द्वारसे जीदात्माको हान था मोक्ष आम नहीं डोदा- 
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करता और परलोकके साधन-स्वात्मस्वरूपका विचार नहीं करता, वह जीव 
हमारे प्रभुके प्रभुका अपराधी है इस स्थासके पुरद्वारका आधिपत्य हमारे 
स्वामीके हायमें है पर अरे देहभोगी! सत्यासत्य नित्यानित्यका भेद न 
'जाननेवाला | जगन्नगर्से* अच्युतपुर जानेकी प्रतिज्ञा कर तू निकला था 
या नहीं १० 

इसके उत्तरमे उस लिंगदैददी जीवात्माने कहा -“हों हाँ.” 

ठब धमदूत वोढे -“इसके वाद वहा जानेका प्रयत्न न कर, यहा 
क्यों लिपट गया १० 

जीवात्माने कहा-“थकावट छुगनेसे कुछ देर विभाम करनेको बैठा 
ओर अब उठता हूँ। एसा विचार करता था, इतनेमें नींद आगयी. जब 
चेतमें आकर चारों ओर देखा तो मेरे सब साथी आगे निकल गये थे, में 
निरुपाय घवराकर चिन्ता करने छगा. परंतु इतनेंमें एक स्री; दा आा 
मुझे थेये देकर कहने छगी,'तुम क्‍यों चिन्ता करते हो ? तुम अपनेको अकेछा 
मत समझो, में भी तुम्हारी तरह पीछे रह गयी हूँ जोर साथ खोजती हूँ, 
परन्तु मुझे तो इन सब पथिकोंकी दोड़ धूपपर घिक्ार छयता है, क्यों कि 
ऐसा सुन्दर स्थान छोडकर उस जोर क्यों दौड़ मरें? जहाका कुछ भी 
नहीं जानते आप आगे जाता रहने दें, यहीं मुकाम करें. में तुम्दारी सेवा 
करूंगी और हम दोनोंजन आनंद करेंगे ” इस तरह कह और जनेक प्रकारक्े 
दावभाव दिखा उसने मुझे अच्युतपुरकी ओर जानेले रोका. बस, उसके 
साथमें यहीं रह गया | फिर दिलनोंदिन में अच्युतमाग जानेकी वात भूलता 
गया, मैं की हुई प्रतिज्ञा भी भूछ गया और इससे प्रीतिमें ऐसा जकड़ गया 
कि मुझे इस बातका स्मरण तक नहीं हुआ? 

“बस, बहुत हुमा, तेरे कुकम इसमें सुनना नहीं हैं उन्हें हमारे अ्रभुके 
द्रवारमे उनका बड़ा कारवारी सुनेगा. परन्तु अब तू समझ गया द्वोगा कि 

>विश्व इस विश्वके अनेक देह-अंडज, उद्सिल, स्वेदन मोर जरायुज भोग 
और उनमें कष्ट सहकर किसी जन्‍्मके छुछ सत्कम और परमात्माकी कृपासे भ्राणीको 
मलुष्यशरीर प्राप्त होंता है, जिससे वह सतको जाने 

पटोका-कल ईश्वरको भजगा, वड़ा होनेपर हरिको सबृगा आदि आल्स्य और 
उसमें हरिमिनद सूल जाना ही निद्रा है. - 

3माया-मिथ्या मोह 
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इतने ही के लिए तू मेरे स्वामीका अपराधों है; और उस अपरामकी 
सजाके लिए तुझे उनके दरवारमें ले जानेके लिए हम जाये हैं इस 
लिए चल, आगे दो देर करनेका काम नहीं है. तेरे जेसे दुष्ट प्राणीकरो 
बांध कर ले जानेके लिए हमने यह पाश धारण किया हैँ, पर क्ष्या 
करें ! तेंगे छिए किसी पुण्यवान मद्दात्मान सर्वेश्वर अच्युत प्रभुके नामकी 
गजेना की, जिससे उस- महाप्रभुके आदरायें हम तुझपर पाश नहीं 
डाल सकते, परन्तु चललेमें बिल्व करेगा तो यद्द वीढण अक्ुछ और 
मुहर तेरे ही छिए हैं. अरे मृढ | इस देद्दादिसि सचथ रखनेवाले पदायेमि 
तूने ममत्य माना और यह मतिरूप बंधन तेरे इसी अब्लानसे तुक्े 
अआप्त हुआ दैष् और इसीसे तुझे यह क्लेशका समूह वटोरना पडा ह तूने 
इस मिथ्या जरीरको सत्य सान, 'मेरा मेरा” कर, विषयेद्वारा पुष्ट किया, 
विपयोक्ा ही सेवन और रक्षण किया तूने अज्ञानका नाश नहीं किया, 
परन्तु कुसियारे ( रेशम, कोसे ) के कौड़ेकी तरह विषयोमें बंधा रहा इन 
अनात्म पदार्थोम दी आत्मबुद्धि रक्खी और महामोहरूप मगर मच्छके 
पेढमं पढ़कर, जिस आत्मज्ञानके लिए तूने प्रतिज्ञा की थी, अच्युत 
प्रमुके मार्यमें हो-प्रवास कर वहा पहुँचनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसे भग का, 
बुद्धिकी कल्पित की हुईं अतेक अवस्थाओंकों सत्य मान उनके भोगनेंें 
मत्त रहा ! हे टुलुद्धि | तू विषयरूप विषसे भरे हुए अपार समुद्रमें इसीलिए 
अब गोते खाता है, यह क्या थोंडा अपराध है ? ” 

इसनेमें कमरेके पास बैठे हुए दूर्तोमेसे एक दूतने भीतर आकर फह्दा 
“इतना विलय क्यों करते हो ? क्या तुम्हें इस जीवपर दया आती है ” 
फ़िर उसने जीवात्माकों सम्नोधन कर कहाः- चल, जल्दी कर, क्या तू. 
यहा किसीकी सहायता चाहता है? तेरे किये हुए अपराधोसे तो कोई भी 
यदां ऐसा नहीं है जो तुझे छुड़ा सके, इससे चल झागे हो ? ? इतना कह 
उसके साथके दूसरे दूतने, दो तीन मुहर मारे, बस भारी चील्कार कर पैड 
परवश हुआ जीवात्मा वहासे धाहर होनेकों तैयार हुआ, पर बद्दासे तिक- 
छूता उसे बहुत दी दुष्कर छगा- 

जिस देदमें रहकर उसने जीवन भर अनेक सुख (ताससी मोर राजसी 
झुल, विषयजल्य झुल ) भोगे थे इस देहकों छोड़ पराधीव होकर जप. 


अअहानेनाउते हाने तेन मुह्मन्ति जन्तव४ । गीता दाशध 7 
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ऐसा हु ख हुआ मानो उसपर ब्रह्माण्ड टूट पडा हो. यह देह जिस त्वचा, 
सास, मेढ और दृड्डियोंका समूह हैं, उसमें जिसने अनात्मश्बुद्धिसि अभिमाल 
कर उसको सत्य माना है उसे शान्ति नहीं होती मूढ्युद्धि और अनात्मज्ञ, इस 
देहको ही “में? मानता है, कोई विवेकी छोग जीवको "में? मानते हैं, परंतु 
इन सबको अंतर्म अशांति ही दे. ऐसी दी अशान्ति इस मूह जीवको होती है. 
चह वारबार पीछे फिरकर अपने त््यक्त देहकी ओभोर देखने छगा और ति.खा- 
स-उच्छास छोडकर रुदन करने लगा कि 'ऐसा उत्तम मनुष्यदेह मुझे प्राप्त 
हुआ था, तो मी उसके आश्रयसे मेने सत्कर्म न किये ! अरे ! सत्करम तो 
क्या, परंतु मुझ दुष्टने उल्टे कुकमाँका ही आचरण किया जिससे मेरी यह 
दशा हुई है में यमदूरताके अधीन हुआ हूँ और न जाने अब आगे मेरा क्‍या 
होगा, यदि छुछ समयको भी यह देह सुझे फिर मिले तो में कुछ सत्कमे 
'कहूँ। में यहींसे इस सब कुटिछ कुटुस्बका त्याग कर अच्युतमागमे चला 
जाऊ? ऐसा वह अब विचार करता था. 

तो भी इस आत्माको अवतकफ घरसे निकछना भाता नहीं था उसे 
“अपनी प्रत्येक समृद्धि देखकर वडा शोक होता है कि,-//इनमेंसे एक भी 
चस्तु छत मेरे काममें न आयेगी अब ये मेरी नहीं हे. करे | जवतक मेरी 
थीं, तबतक मैंने इनका कुछ भी सदुपयोग नहीं किया. मुझे प्राप्त हुआ यह 
अमूल्य देह भी मैंने सत्कर्ममें नहीं लगाया भेंने आदि अंतसे गद्दित, मदि- 
सीय, विश्युद्ध, पिज्ञानमय, प्रशान्त, सत्य परप्तझ्कका चिचार दी नहीं किया 
परन्तु भ्रान्त मनुष्य जैसे रोप्यरूप प्रतीठ द्योती सीपके प्रकाशकों भ्रमसे 
सत्य चादी मानता है, इसी तरह मैंने इस जगतके सव भोग्य पदाथोको 
ही सत्य साना. परन्तु अरे हाय] विवतेरूप अमरूपसे विद्यमान सव पदार्थ 
मिथ्या है, ये सब दृश्य पदाथ कल्पित हैं, नाशवत हैं, देह और उसके 
स॑ंवधी सब पदार्थ असत्य हैं पर मेरे जसा जगवंमं कौन होगा जिसे 
सत्यासत्यका विचार ही न की ऐसा खेद करते फिर भी वह उस 
कर दृर्तोंकी मारसे महाभय और त्रास पाकर अपने स्रविष्यतकी चिन्ता 
“करने छूगा कि, “अभीसे द्वी जब में इन दूतोके स्वाधीन होकर महा 
असझ्य पीडा भोगता हूँ, तो आगे अब वे मुझे कहा ले जायेगे और 
भेरी कैसी दुरवल्था करेंगे! जिसके सेवक-दूत ऐसे भयेकर ओर कर 
“हैं, उनका स्वामी यमराज कैसा भयंकर होगा? वह मुझे क्या दंड देगा 
चहासे मुझे कोन छुडायेगा हाय! जिस सप्तर्थ प्रभुके' नामकी गजेना 
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बिलकुल अंतरिक्ष ( आकाझा )मे हुईं और जिसके सुननेसे इन दृतोंने मुझे 
तुरंत ही अपने भयकर पाशसे मुक्त किया उस पवित्र प्रभुको में पापी उिल- 
कुछ भूल गया. जिस समथका सिर्फ एक पवित्र नाम ही प्राणीकों ऐसे। 
महद्भयसे छुडाठ है, ऐसा में अच्युतपंथंके पथिकोंसे वारबार झुनता था, 
उप्चपर मैंने, घत योवनादि मद॒के कारण विश्वास नहीं किया. अरे] इसके 
सिवाय मैंने दुसरा भी छुछ सदाचरण नहीं किया भरे | यहा पढ़े रहकर 
ले अच्युतमागेका त्याग किया तो किया परन्तु यदि उस मागेसे जानेवा- 
लोंकों वारम्बार आगव स्वागतरूप सेवा की होठी तो भी कद्ाचित््‌ उससे 
में इन कर पुरुषोंके हायसे मुक्त हो सकता. पर जब में क्या कहूँ? किसे 
दोष हूँ ? उस स्वार्थिनी दुष्ठा-मायारुप स्रीने ही वलात्कारसे जगतूमे वाध- 
कर इन यमदूतोंके स्वाधीन किया है ओर अब मेरे दुःखके लिए नहीं, पर 
अपने ही स्वार्थकी द्वानिके लिए बह जोरसे रो रही है. इस कुटिल स्री 
ओर. खाार्थी कुटुम्बको मेंने अपना माना यह्द मेंने कितना खोटा काम' 
किया ह्वै एफ 
बह जींवात्मा ऐसा महाशोक और पश्चात्ताप करता था, इसनेमे उन 
दूर्तोंमेसे एकने उसे छोहमुढ्ररका धक्का मारकर कह्दा.-“अरे दुष्ट! अब तु' 
किसमे मुग्ध हो रद्या है? तेरा जो प्यारेसे प्यारा शरीर, जिसके द्वारा तू 
इस छोकमे था, और जिसे दयाछ प्रसुने तुझे अपने पवित्र मारगेमे जानेके 
लिए विया था, उसे तो तू ठेढ़े मार्गोमें छे जाकर अंत खो बैठा और 
अपने किए हुए कमोंका अब अनवसर शोच करनेवाला दूं जिस शरीरको 
अनेक जन्‍्मोंके धाद महाकष्ट बिना प्राप्त नहीं कर सकते, उसका शो क्यों 
करता हैं? जिसके हृदयमें क्षणमर भी अहंकारकी निव्त्तिका विचार नहीं" 
होता, जो देहमे ही आसक्त रहता है और देही विषयों हीं छब्घ रहता 
है, उसका कल्याण कह्दा है? तेरा आत्मा देहसे मिन्न है, श्सका तुझे झाने 
नहीं हुआ, परंतु आत्मा ही देह है, ऐसा विश्वास हुआ था- इधर क्‍या 
विषयोंको भोगनेके लिए तू यह देह चाहता दै? तेरे इस ऊज्ानके लिए 
कया कहें? अब तो तुझे अंतिम न्‍्यायके लिए दम यमलोकमें डे जायेंगे. 
वहाँ तू अपने अपराधोंका दण्ड भोगेगा. परंतु अब यह आशा रखना हा 
है कि वहासे कुछ समयमें लौट इस छोकम फिर आकर पु + कि वहासे कुछ समय छोट इस छोकमें फिर अपकर तू: सत्कर्ममे प्रदृ्त, 
#काम कोमादि पटरिपुको, 
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' होगा और पुण्यलोक प्राप्त करेगा. झरे मूर्ख! हाथमे आया हुआ अमृत जो” 


जीव नहीं पी सकता बह अमृत वह ज्ञानेपर पछताय ठो उससे क्‍या 


' काम?” ऐसा कहकर दो दूत आगे और दूसरे दो उस जीवात्माके पीछे” 
, रहकर चलने ल्गै. 


पुरद्दारसे वाहर जाते तक तो वे घीरे घीरे चछत्ते रहे, परंतु सीमा” 
पार करते ही वे उस जीवात्माको छे आकाशमारग़ेमं वड़े वेगसे चले इस 
समय उन्होंने जीवात्मको बहुत बुरीं तरहसे अधर उठा लिया था! उन 


' विमानवासियोंने भी, जो विमानको पुरद्वारपर स्थिर कर एकचित्तसे यह: 


सव देखा करते थे, उस जीवात्माको सुदूर गया हुआ देख, थोडी देरमें- 
विमानको उसके पास पहुँचा दिया 

क्षणभस्मे वे भयंकर दूत उस जीवात्माकों लेकर आकाशसे नीचे” 
आने लगे ओर छिसी ऐसी अपरिचित कराल कंटकाकीण भूमिपर उतर जिसे 
देखते ही महात्रास पैदा दो यद्द देख विमानमे बैंठे हुए महाराजा बरेप्सुः 
गुरुचरणोको प्रणाम कर बद्धांजलि हो बोलेः-/कृपानाथ! ये पुरुष इस . 
अनाथ जीवको यहा कई ले आये ? यहा तो पुरद्वार या जगन्नगरका कोई 
भी जीव नहीं दै. वहांका जैसा कुछ भी दृश्य नहीं दीखता. यहां तो* 
जितना दीखता दै उतना सभी अमंगल ओर कष्टरूप हीं दीखता है. यह 
पवन गम ओर दुर्गेधित है: गर्मी असह्य पड़ती दै- उस रास्तेकी रेत तप्त हो 
गयी है. फिर बदा ठोर ठौर पड़े हुए पत्थरोंके नुकीछे टुकड़े तथा बड़े बड़े: 
कांटे भालों जैस खड़े हैं, छायाके लिए कहीं पक्ष तो देखनेमें भी नहीं' 
जाते, परंतु थे दूर दूर वृक्ष दीखते हैं- वे किसके होंगे ! ऐसे डुबश्ष मैंने कमी 
नहीं देखे. उनमें पत्तोका तो ज्ञाभ भी नहीं हे. जडसे सिरतक सबेत्र भाला' 
जैसे कांटे दी हैं फिर बहुत गर्मी और चारों ओर मृगजलके कारण यह 
सारा महाघोर वन ऐसा माह्म होता है मानों धक धक जल रहा दो ऐसे 
दुःखरूप स्थानमें ये यमदूत इस जीघात्माकों क्यों छाये हैँ! देखो, उस 
जीवको धधकती हुईं रेतमें खड़ा किया है और ऊपरसे मुटरकी मार देते 
हैं, (फिर दूसरे पुण्यजनोंकों ओर देखकर राजा बोला) यह भीषणः 
चीह़कार कया तुम सब सुनते हों?” यह उस जीवात्माका है. अरे| उस 
बेचारे अत़ात्मक्षका इस निर्जन वनमें कॉन साथी है दुत उसे ऐसे अभि-- 
सम तपे हुए दात्य: सागेमें चलनेको कहते हैं. उसके कोमल पेर नये हैं, 


अण०्८ परम पद 


सारा शरीर भी नंगा है. ऊपर असद्य ताप और नीचे ऐसा दुस्तर मारे 
जहा किसीसे भी चला नहीं जा सकता वहां चलाते हैं ओर जब यह जौ 
नहीं 'चछ सकता तव दूत उसे मारते हैं. अब उसका कया वश?” इतना 
कह गजा फिर बोला -“यह इसीक जैसा परतु बहुत दृग्से चुन पडनेवाला 
दयापृण चीत्कार सच छोग सुनो, गुरुदेव! यह फिर 'फिसका चींत्कार है! 
कहासे सुनाई पडता है?” 
यह सुन महात्मा वामदेवजी वोले;-““ऱज़ा ! यह चीत्कार इस जीव 
जैसे दूसरे पापियोंका है. वह यहा इस अरण्यमेसे ही सुनाई पडता है यह 
चंडे विस्ताग्वाछा घोर वन ऐसे पतितोंके यमछोक ज्ञानेका भाग है. 
यह बहुत दुस्तर है. इस मागेसे होकर आनेसे असह्य कष्टकी यातनाए, 
जगन्नगरम रह ईश्वर, पुण्य, ज्ञान और भक्तिको भूल कर किये हुए 
परातकंके फलरूपसे भोगते उन जनात्मज्ष प्राणियोको होती हैँ ज्ञो भच्युत- 
मार्ग भूल गये हैं और विपयानुरागी बन देद्रूप घरको नित्यका स्थन 
मान जिन्होंने विषयोंफकी ही कामना-इच्छा की दे, देहको ही आत्मा 
मान लिया है ओर विषयोकी खोजमें तत्परता टिसाई है इससे ससाग्रूप 
-चेधनमे पड नेत्यिफ अचलित ब्रह्ममावनाकी वासनापर प्रीतिन कर उल्टे 
उसका क्षय (नाथ ) कर ससाररूप वासनाके वंबनकों न तोड़ इसे 
बढने दिया है, वासताका ही चिल्ठन जिया है और वाहर-व्यवहारकी 
कियासे वासनाकों दृढ कर, वढ़दी हुई चासनासे ससारमे लिपट कर नये 
ससारको पैदा किया है तथा परमात्माके निर्मित नियम अर्थात्‌ सत्र काल 
सारी अवस्थाओंमें चिल्तनक्रिया और बासनाका क्षय फरना चाहिए उससे 
विरुद्ध, स्त्री, पुत्र, पैसे, देह, गेह, और अनित्य पदार्थीक्रों सत्य-सपत्त- 
न्राता मान उसमें प्रेम कर अकर्म ही किये हैं और इस प्रकार वासनाके 
सप्लीच होकर छुकम ही नहीं परतु पापकर्मम भी प्रद्ततत हो न करने योग्य 
कार्य किया और करने योग्य नहीं किया, ऐसे 'अधमोके जानेका यह मांगे 
“है इसे यातनामागे कहते हैं. 
देखो बह प्राणी फिर चीत्कार करता है- वह चल नहीं सकता इससे 
दूर उसे मारते और अपने साथ चोटी पकड़ कर घसीटते जाते हैं- शरी- 
-रसे निकलनेवाल्ा पसोना और माखोसे गिरनेवाल्ी अश्ुघारा भी ईश्न गर्म 
जायुके सपादेसे तत्शण सुख जाती है. ऐसे सुख स़ाघनोंमे परिष्णे विमान 


जच्युत तीये ५०९. 


. रहनेपर भी हमे असह्य तापसे भारी भय होता है, तव इस नूतन देदधारी 
ओर वस्रादिरिक्त जीवात्मकों कितना भारी कष्ट द्ोता होगा, इसका 
५ विचार तुमही करो उसके दोनो वैरोंमे बड़े २ काटे चुमे है उनको निका- 
. छनेके छिए वह नीचे झुका जाता है; बस झुकते ही पीठपर समुद्र पड़ते हैं 
.. और चढलने्म विल्व होनेंसे डसी दणामें दूसरा दूत फिर उसे, धसौटकर 
आगे चलता है जो जीव करने योग्य नहीं करते और जो नहीं करना है, 
. उसे करते है, उन दोनोकी समान फल यही मिलता है इनमेंसे बहुत्से जीवोंने 
. प्रभुुका स्मरण ही नहीं किया, जाना ही नहीं बहुतसे जीवोंने संसघारको 
ही भजा ( ध्यान किया ) है, उन सबकी ऐसी ही अवस्था है. झहो कष्ठ ! 
झट्दो कष्ट |? 
ह अत्यत दयाद्रे दोकर राजा बरेप्सु बोले -“क्ृपानाथ | मेरे मनसे प्रश्न' 
|, द्वोता है कि जब मरनेवाले प्राणीकों एक देह छूटनेके वाद ऐसा दूसरा देह 
, प्राप्त द्वोता है, तब उस देहको आच्छादनरूप वल्लादि क्यो प्राप्त नहीं दोते, 
जो ऐसे कष्टमें काम आधे?” 
हि वामदेवजी बोले -“ये भी प्राप्त होव ही परन्तु देहकी तरह अटछः 
, रुपसे नहीं! यद्द देह तो उसके पूर्वेदेदगे रहते समय भी सुद्मरूपसे प्राप्त 
होता है पूवेका स्वूलदेह नष्ट हो जआानेपर, उस देहसे किये गये कर्मोका 
दंड सोगनेके लिए अब स्पष्ट रूपसे वह सूक्ष्मद्ेहके रूपसे दीखता है, वह 
भी सिर्फ हस छोगोंको भी दीखता है, दूसरोको नहीं यह लिंगदेह है परन्तु 
स्थूल देहमें रहनेपर भी अपने भोजन आाच्छादनादिके छिए प्राप्त हुई साम- 
औखे योड़ी बहुत यदि उसने परोपकारार्थ काममें लाने ओर परत्रद्वकी भक्तिके 
लिए हो तो वह उसे इस स्थान भकय काम आती और नहीं तो उसे उसके 
विना ही रहना पड़ता है इस निर्माग्य प्राणीने परोपकारके छिए कुछ भी 
किया द्वो ऐसा मारूम नहीं होता ! सुनो, वह उन दूतांसे छुछ कहता है ? 
दुःख और मारसे मयभीत वद्द जीवात्मा चड़ी करुणापुर्ण रीतिसे. 
अश्रुधारा बहाते द्ाथ जोड़ दृतोंसे कहने लया--हि यमानुचरों ! सुझ अना- 
थपर कुछ दयादृष्टि करो, इस अग्रिसदश तापसे मेने अत्यत ठुःख पाया है 
ओर मुझे प्यास लगी हैं. इस तापकी ज्वालासे मेरा कंठ सुखा जाता है और 
आखोंमे अंधेरा आता है! यहां कहीं जलाजय हो तो कृपा कर दिखाओ.” 
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चह सुन एक दुतने घम्मंस पीठ पर मुदरका हद्यार कर कहा:-प्वुट, 
यानी पीनेवाले ! जीवन भरमें कमी किसी गरीब प्यासेको पानी पिरावा 
“है कि योंहो बब पानी मांगा है है? 
ऐश्ी मद्दादुख्वस्थाम रुड़े और मार लाते चह जीव बहुत दूर निकड 
गया. इपनेंमें उस दुश्लदाई मानेकी वाजूंरं बढ़ा घटादार वृक्ष जाया रसझीे 
- छायाके तले बुहार ज्ञाड़ कर सफाई की गयी यी. वहीं शीतल जल्झी एक 
छुराही, गीले कपड़ेसे ८कों हुई रखीं थी और पास ही एक चरैनमें खानेका 
छुछ पदार्थ भी रखा था. यह सच दूरसे देखते हो चड़ी प्याससे घबरा 
हुआ वह जीदात्मा दद्यपि पराघीन ओर अग्क्त हो गया था तो भी 
मनको उड़ करके उस ओर दोडा उसने यद सोचा कि यमदूत अपनी 
झुट्लछिताके कारण इन्कार ऊरते होगे. परन्तु यह जरू यहा तैयार है और 
छादया मी दे इत लिए कुछ समयके लिए यहां ज्ञाकर भगीर ठंडा कहूँ जोर 
पानी पी छं- परन्तु दौड़ छर केंगरे जा सके  पीछेसे दूतने तुरत उसके 
पीछेके हिस्सेंभ ऊँकुण मार कर खींच लिया और दूसगेंने ऊपर्से घडावड़ 
हो चार सुद्रर जमाये अतात्मक्ष देह ओर उसके भोगों शो स्वत माननेवाढ्ा 
उह भाग्यहीन ज्ञीव, तुरंत चकर खाकर गिर पड़ा ओर जचेह हो गया 
इतमेंम उसी मागेसे होकर उसके आगेवाला एक दूसरा जीवात्मा, अपने 
साथके दुर्तोको रास्तेमें लड़ा कर उस वृक्षतले आया और इच्छासर उस हेंके 
हुए बर्तेनमले मोजनके पदाये लेकर खाने लूगा. फिर पानी पी थोड़ी देर शान्त 
होकर दूर्तोंके चुछानेंसे छोदने छा. इसने पेरोमे छुन्दर कोमछ जूते, शरीर 
ओेठ दख्र पहरे थे ओर सिरमें छाता छगाये था इससे गस्तेकी कठिनाई 
संबन्धी इसे कुछ दुःख न होता था भौर दूत भी उसे कोई दुःख नहीं देते थे- 
यह देख मूछसे सचेत हुआ साग्यहीन जीव भागी करणासे विदाप 
करने छ्या. “यहा तो सव अपना ही जपने काम आते दीखाना है. ऊन 
ज्लेगेकि ऊुँहसे सुता है कि 'जो हाथम वह सायमें? परन्ठु मुझ दुुवे लोगोंका 
यह कथन तुच्छ माना- मेरे मतसे चह छोकही सत्य था, इस छोककी वाह 
मेंने मानी ही नहीं, न आखको साना, गुरुनन ओर जिष्ट जनोंके वच- 
लोंका विश्वास भी नहीं किया सन्तोंकों नहीं, परतु ठग धूतें आदिके-न्यव- 
हारको पार ल्यनिवार माना. संसार मम हुआ- जब कौन सहायता करे ! 
ास्तवम मुछ पापीने किसी प्यासेको पानी पिलाने तकका उफ्कार नहीं 
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! “किया, तो मुझे सुख कहासे मिले? यह कोई पुण्यात्मा मेरे आंगे जाता है- 
उसे कोई दुःख नहीं है. अरे मेंने कभी भी ईश्वर, प्रमु, परमात्मा, पका 
अद्वैत ब्रह्यका विचार नहीं किया और छोक, शाश्ल तथा वाणीसे पृण्यक- 
माकि ओर भी नहीं झुका.” इस प्रकार वारम्वार निःश्चास छोड़ सिर कूट 
रोते कोसते वह जीव चढने लगा. 
फिर उन दूतोंमेंसे एक बोलाः--“भाग्यदीन प्राणी | पुण्यवान्‌ प्राणीको 
डुभ्ख होता ही नहीं* तेरे आगे जानेवाढे उस जीवको देख ऐसे दुःखद 
मार्गमे भी वह कोई क्लेञ नहीं भोगता उप्तने प्रसुकी भक्तिके लिए निष्का- 
मनासे निरजन प्रभुको जान कर बहुत॑से पृण्यकर्म किये हैं, बहुत दान दिये 
है, भपने जरीरसे दुख उठा कर भी अनेक छोगोंका उपकार किया है 
ओर प्रभुकी कृपासे अपने मिले हुए अन्न और कपड़े आदि सव भोज्य 
पदायोकों प्रभुके लिए ही गर्थात्‌ परोपकारंके लिए हीं काममें छाया है 
मानवल्तोकम भूखेको भोजन, प्यासेको पानी और अविद्यावालेको विद्यादान 
देना मनुष्यमात्रका कतेब्य ही है-अर्थात्‌ इनके देनेसे पुण्य होगा, इस लिए 
देना चाहिए यह नहीं, परन्तु इन विद्या, अन्न, जम सबका भाग दे, इस 
लिए वे अबध्य ही देना चाहिए फिर यह जीव सबमें सव जगह त्रह्मभावसे 
देखकर संसारका अनुधावन करता था, परतु मायाद्वारा ठगा गया पुरुष ही 
अहामें सेद देखता है और जो भ्रक्षमं मेद देख कर, 'में और मेरा! करबैठता 
है, बह वासमत्रार जन्‍म मरणका छेश भोगता है और अच्युत प्रमुको भूल 
आनेसे महाकष्टको प्राप्त होता है. जो जीव द्वैत और अह्वैत, ऐसे भेदोंकी 
कल्पना करता है वह महाकष्ट पाता हैं परंतु जो जीव जगतमें अभेदन 
इृष्टिवाला है, वही छेशसे मुक्त रहता है, परंतु उनमेंसे तू कुछ समझ 
नहीं सका. तूंने तो-उल्टे-दूसरे ओर घडी मरके लिए विश्राम करनेको 
हुए पदायौका इच्छानुसार दुरुपयोग किया है. पुरद्वारके विश्लामाल्यमें 
आज परयत रद्द कर तूने जो जो कम किये हैं, उन्हें क्‍या तू भूल गया ९ नू 
भोगेच्छासात्रका ही स्वामी था, परंतु तूने इतना नहीं जाना था, जाननेका 
“विचार भी नहीं किया कि भोगेच्छामात्र वंधन है और उसका त्याग 
ही मोक्ष है. आगे पीछेका विचार न कर चढ़ भावनासे जिन जिन पद्थौका 
अहण-सेवन-प्रीति-ममत्व किया जाय वही वासना है. तूंने भोगोंकी 


कनहि कल्याणकृत्कब्िुगंति तात गचछत्ति। नीता ६॥४० 


प्श्र परम पद 


वासना तभी नहीं, परन्तु उसे बढ़ाया, देहवासना त्यागी नहीं, परन्तु उस 
वृद्ध की, अब सुखकी इच्छा क्‍यों करता हू 7? 

ऐसा सुन सारी निः््चासछोड़ मह्ाअसह्य ठःखका अनुभव करनेमे उस 
जीवात्माकी आखोंसे आस चलने कगे घीरे धीरे मांग विकट आने ढगा 
गर्मीका अपार ताप कम्त होनेसे अब ठंढ़ छगने ढगी धीरे थोरे 56 इतनी 
बढ़ी कि मानों हिमाल्यकीं देमनत ऋतु वहां पास ही वसी हो! ऐसी हमें 
कोमल नृवन देहघारी उस जीवात्माक्रे जरीर पर कपड़े ओर परम जून भी 
नहीं हैं इससे यह विक्रट रास्ता चढना दू खद होगा इसकी कल्पना वासना- 
वेघनसे वेघे हुए जीवको होनाही दुलेम दृ. इस समय वह पुण्यह्दीन जीवात्मा 
जोग्से गेन छगा, और वह उस आगासे सबकी ओर देखने छगा कि कोई 
भी मुझ इस्त दु,खले छुडानेबाछा मिडिया परन्तु वहा कौन था ? उल्टे यमके 
दूत धमका कर उसे थीघ्र चलनेंकरी सूचना देने छगे उतनेम कर्ममोगछ 
एक वढा कांटा उसके पैसे ऐसा चुमा कि पेरकी तल भेद कर ऊपर निकल 
आया उसकों निकालनेके छिए नीचे झुऊ कर उसने बहुत कुछ प्रव॒त्न 
किया, परन्तु वह +हीं निकछा तथ निरुपाय बह यमदूतोंकी मारके डरसे 
ज्योका त्यों रोते और छँगढड़ाते चला. 

कुछ आगे जाने पर एक बड़ा दुषेट प्रेत आया. यह पर्वत ऊँचा 
और नोकदार पत्यरें, काटेवाले वृक्षों और वीछी, सांप, वाघ जादि प्राणि- 
योसे परिष्रणे था. इस पर चढ़नेके लिए बँघा या खोद़ा हुआ मागे नहीं था. 
परन्तु पत्थरोंके खंडोंकी पकड़ कर चढ़ना पड़ता था, मब्यमें हजारों हाथ 
गहरी खाई थी, जिसकी तली दीख भी नहीं पड़ती थीं. ऐसा हुर्गम फरवेद 
देख कर अर्थात्‌ दुःखके पद्दाडकों देख कर द्वी वह जीवात्मा यरथर कापमे 
लगा ओर यमदृोंसे झुक झुक विनय करने लगा कि;-- हें यमालुगो| (यम- 
दूतो ! ) बहुत हुआ. दया करो, दया करो मुझ्न अगक्तको चलनेके लिए कोई 
सुगम मार्ग बताओ. इस विकट परत पर में किस तरइ चढ सकूगा 7? ॒ 

यमदूतोंने उससे कद्दा:-/अरे मूर्ख ढ्या कौन करे? दबा तो सिफ 
सर्वेश्वर अच्युत करता है भोर हमारा काम तो पापियोंको ढंढ ही ठेना दै- 
तूने किसी पर किसी दिन भी दया की हैं या योंही हमसे दया चाहता दे 
जो किसी पर दया नहीं करता, वह किसीसे दया मागनेका अधिकारी नहीं 
है झीम्र चछ, इस पवतसे होकर दी आगेकी ओर जाना है ? 


अच्छुत तीर्थ ५६१३९ 


यह पापी जीवात्मा क्‍्या,करे ? लिरुपाय अपने शिएंमें दाथ्‌ मार रोते 
२ उस पवृत पर चढ़ने लगा. चढाव बिलकुल” कुढगा दोनेसे ज्योंदी कुछ 
चढ़ता-त्योंही वहांसे फिसल कर नीचे गिर पडता. ऐसा करते कुछ ऊंते 
चढा इतसेमे एक चृक्षकी खोहसे बहुतसे अ्रमर उड़े और इसके सारे नंगे 
शरीरसे लछिपट पड़े, वह त्राहि! तोवा? की चीत्कार मारने छगा. इतनेमें 
अँधेरेमे पड़े हुए एक पत्थरकी नोकको द्वाथसे पकड पैर रखना चाहता था 
कि एक छिपी बैठी बड़ी जहरीली वीछीने जोरसे उसे ड्रंक मारा अहो 
त्रास! झद्दो कष्ट” इस डकसे मकस्मात चमक भीषण चीत्कार कर मिरते 
ही वह जीव एक नोकद्ार पत्थरसे टकराया इतना होने पर भी उपरसे 
मार पडनेके भयसे ज्यो त्यों कर, वह असीम दुःखसे फिर चढने लगा. 
अमरोंके डंक ओर जगह जगह पछाड खाकर गिरनेसे उसका सूक्ष्म शरीर 
रक्तम सरावोर हो गया था, इससे मासके समान जान कर कड़ी चोंचवाल़े 
बड़े ऋर कोंवे ओर गिद्ध वारवार झपटते थे. 

यह सब उसे कप्त था इससे फिर उसके साथके एक दूतने एक वड़ा 
पत्थर लेकर उसके सिर पर रखा और कहा४-“झरे! तू अकेके कहा जाता 
है? हे यह तेरे माछ असवाचका भार इसपर तेरी अधिक प्रीति होनेसे 
इसको छोड कर तू केसे जा सकेगा? ? 

यह सब घटना देखते हुए विमानवासी अब तो बड़े ही दुःखित हुए 
वरेप्सु हाथ जोड कर गुरुज्ञीसे कहने छगे-“हे कृपानाथ! यह तो असीम 
यातना दै मुझे माक्म होता है कि ऐसे निर्देय यमदूत बिना कारण सिफे 
कुतूहछसे ही अपने अधीन हुए दीन प्राणियोंको दुःख देते हैं ?” 

गुरु वामदेवजी बोले+-“बरेप्सु | तू राजा होकर क्‍यों मृूलता है? 
किसी अपराधीको उसके घोर अपराधका दंड देनेके लिए फासीकी सजा 
देनेवाला राजा क्या निदेय माना जायगा!? इसमे तो धर्माधमेका निणेय 
करनेवाला न्याय ही कारण है और इसमें भी साक्षात्‌ धर्ममूर्ति यमराजका 
न्याय तो चिलेकुछ 'निष्कलंक दे ओर इसीसे इनका नाम धमराज पड़ा हैं. 
परन्तु यह जौवांत्मा दूर्तोंसि क्या कहता है, वह सुनो.” _ 

जीवात्मा वोका-“दे यमानुगो ! सुप्न दीनको तुम क्‍या दर प्रकारंस 
मधिक,दु.ख देनेमें ही राजी हो १ मेरी ऐसी दशा दोनेपर भी में यह भारी 
पाषाण उठा कर. पर्वत पर कैसे चढ सकृगा ० 

बेड 
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एक दूत बोलाः-“अरे दुष्ट! तेरे जैसे हृदयशुन्य हों तब तो इससे 
भी बड़ा दूसरा पाषाण उठवायें; अपनी ऋति क्या तू इतनी देरमें भूलगया! 
एक अद्मवेत्ताकी आतेपूणे प्रार्थना सुनने पर भी करोधान्ध होकर तूने जो 
पत्थर मास था, क्‍या वह वही पत्थर नहीं है” 

दूर्तेकि अँहसे अपने पूवेक्त कर्मोका यथाये वणेन सुन कर अतिशय 
पश्चात्ताप करते वद्द जीवात्मा चुपचाप आगे चछने लया, तव यह सब सुन 
ऊर यहा विमानवासियोंके मनको भी समाधान हुआ और वे स्वस्थ चित्त 
होकर देखने छगे कि अप फिर क्या द्ोठा है. 

जीवात्मा थक कर निरा निबेल हो गया था तो भी कडा हृदय 
कर पैर रखता था. इतनेम एक तिरछी शिल्ापर चढाव आया शिल् प्रत्येक 
स्थानमें फटकर फैल ययी थी ओर उसके पास इजारों हाथ गहरी एक 
घड़ी खाई थी शिलापर संभाल कर पर रखते द्वी उसका फटा हुआ भाग 
खसका और साथ ही उप जीवात्याकों डेकर धडड़ड़ करते उप्त खाईमें जा 
पड़ा. गिरते हुए उस जीवात्माके ४“ अरे गिरा! गिरा!” की चीत्कार करते 
ही सारे विमानवासी भी चींत्कार कर उठे और वढा खेद करने छगे 
#ि “बह तो अब साफ ही हो गया होगा. नीचे वह और ऊपर पत्थर पडा 
हैं, क्षतः उसके दबनेम शक ही नहीं है. अब तो वह सर गया होगा ” 
परन्तु सुक्ष्म ऋशरीरकी मृत्यु नहीं होती. सृत्यु स्थुछ देहकी ही होती दै. 
इससे वामदेवजी घोले.-/“अब क्यों भूछते दो? अब उसे सृत्यु कैसी ? मरण 
तो स्थूछ देहका दी होता है और यद्द तो अब उसका यातनाभोगी देह है, 

#७- मृत्यु हो ने पर-देद्द पढनेपर फिर पुण्यपापक्रा भोक्ता लिंगदेह रहता ही दे 
इस छिंगक्ी फाया१६पदाथोंसे बनी है-पांच ज्ञानेश्द्रिय-कान, त्वचा, नेत्र, बिहा, 
ना सिका, पांच उर्मेन्दिय-वाणी, हाथ, चरण, गुद्दा, उपस्य, ग्यार्‌हवां , मन और पाच- 
विपप्र-शब्द, स्पश, रूप, रस, और गध, इन सोलद पदायोसे ठिगरेह की रचना होती 
है. इसे अनेक लोग वासनादेह भी कहते हैं. यह देह -यग्गपि पार्थिव देह नहीं है तो 
भी उसके दश इन्दिया हैं, जो उन इच्चियोंम इत्नियत्व धर्मसे रहती हैं और उनसे सबंध 
होता है. मन उम्रयात्मक अर्थात्‌ ज्ञानेन्दिय भौर कर्मेन्द्रिय माना जाता है ओर वह 
ग्बका एक नायक रूप है, ओ जीव सूहमदेह -लिगदेईम रहता है बद निराकार होते 
मी, इन्द्रियों द्वारा विषयोका यथाथें भनुभव करता है. विषय, सुखदुख मिटे 
होते हैं यह सुक््म देहवाठा जीव, अपने कर्मानुस्तार सुख दुःखात्मक विषयोका 
जनुभमव करत' हैं (वरत्ततत तो यह सब प्रिध्याहे देखिये, “योगवासिष्ठ मदारामायण.) 


अष्युत तो भ्‌श्ष्‌ 


बटदी सूद्म देह है अर्थात्‌ इसके द्वारा ठो वह जपने पूर्वक्ृत कमोके फलरूफसे 
यातनाओंका ही अनुभव करता दे. इससे इसे मृत्यु तो नहीं परन्तु गरणा- 
न्तसे भी बढ़ कर दुख होता है” 

उस जीवात्माको गिरा देख दो दूत खाईमें कूदे ओर कुछ देरमे उसे 
खोज कर बाहर खींच छाये खाईका एक बड़ा विपघर सपे उसके पैरेम 
लिपटा था, जिसे यमदूत बहुत मारते थे, परन्तु छूटठा नहीं था, भारसें 
उस जीवके सारे अवयब चूरचूर दो गये उसमें फिर इस सर्पफा हलाहछ 
जद्दर सारे शरीग्मे व्याप गया, इससे वह अपार दुःख पडकर मूछ्िति 
जैसा हो गया फिर वाहर लाकर दूृतोने उसे जमीन पर रक्खा वह बहुत 
धीरे वीरे दुःखकी हिचकिया लेता और कुछ हिलुता भी था ऐसा देख 
उन यमदूतोंने उसे पागद्वारा गछेसे वाध लिया और जैसे कोई नीच अत्यज 
मस्त कुत्तको घसीटते ले ज्ञाता हो वैसे उस ज्ीवकों अपने पीछे घसीट कर 
चलने छंगे वे चहुत शीत्र चलेत लेग कुछ देग्म इस बिकट पर्वेतकों पार 
का वे आगे चले वहा ऐसा वन आया जिसमे तर्वारकी घारके समान 
तीदक्षण पत्ते उगे थे, रास्तेम फैछायी ओर खड़ी की गई चार घारवाली 
तरबागोसे होकर चलना ओर इन पत्ताके बनम चलना एकसा था. उस 
चनर्म वह जीव्र कटते चुमते स्वींचता जा रहा या; उसके आगे घना अँधेरा 
आया. उस मार्गम सबेन्न पेने नोकडार भाले खडे किये गये थे मँधेरेमें 
चलते ओर फिर गम्तेंम जगह जगह भालोंके चीचसे जाते हुए वह जीव 
बुरी तगह छिद्र गया था विमानवासी उसकी बडी दयापृण चीत्कार सुनते 
थे इस प्रकार यमपुर जाते हुए असेस्य पापीओका सेथ इस जीवात्माकी 
त्तरह अपार कष्ट सहंते जा रहा था और उसकी वारंबार त्राहि त्राहिकी 
युकार सुनी भी नहीं जाती थी रास्तेम फभी वहुत खारा पानी मिलता, 
कमी गरम छास्र जेसी कीचसे होकर उसको चलना पडता, कभी तप्त 
को हुई रेतमे, कभी ताम्ने जेंसी ठप्त भूमिमे, कभी व्रहुत घने कुद्धासेमें, कभी 
दावानलम, कभी कुढगें चढाओम, कमी मयकर गुफाजोर्में और कभी सल- 
मूत्र, पीच इत्यादि कुत्सित पदार्थोस मरे हुए गहरे गढ़ोंस होकर पापियोंकि 
उस सघको के बड़े दु.ख उठा कर चलना पडता था आगे चलते समय 
कभी रास्तेप्न खलबछांते हुए गर्म पानीकी वर्षा होती थी, कभी पत्थर चरसंते 
थे, कभी अप्रि गिरती थी, कहीं पर सिर्फ खुन ही वरसता था, तो कहीं 
दक्यार शोर खारे फौचको इसपर वर्पा होती थी. इतने दुःखमें फिर 
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यदि शीत्र न चढे सके तो उपस्स यमदत संबवराल्ोंकों लोईमुटरासे ताइन 
करते 4३ कै निरा कष्ट दी कक ससारमे भोगेच्छासे-बाध्ना वढानेबाले- 
जीवोंकों विश्राम या सुखका तो स्रप्त भी नहीं होता. इत सय दुखरूपः 
मार्ग उस पुरद्वारके जल ठोकरे खाते ये. दा आज 

आंग जाने पर मद्दाघोर माग आया. दूसरे बहुत अग्युभ घुभा वरसते 
दीखा ओर असह्य ढुर्गंध आने छगी. कौवे, गीध ओर दूसेर मासाहारी 
घोर पक्षियोंके कक शब्द दश्शो दिशाओँमे सुनाई दिये. समीप जाने पर 
मादूम हुआ कि वह भयंकर ओर पापरूप बढ़े विस्तारवाली नदी थी उसके- 
किनारे, जीवॉफी हड्डियाँ ओर सिर्के बने थे और उसमें मांस तया खुन 
जैसे रौद्र पदायाकी याढी कीच जमी थीं सिवाग्की जगह उम्रमें प्राणियंके 
सिरके बाल तैरते थे. फेनवाछा खुन पीत्र और धृणा पैंदा कम्नेवाले पदार्थ 
उसमें जलकी जगह जोगरसे वहते थे. यह नदी जैसी भर्यंकर थी वैसे ही 
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उसमे मंयकर मच्छ, कच्छ, बडे क्रूर मगर, बिश्ुमार, जलसप, सुई गत 
झुँदवाले कीडे और खून पीनेवाले जलज्ञीव, मांसको छेदनेवाले जाक आढि 
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आअलूचर खदबद फर रहे थे नदीके दोनो कूला और उसके ऊपर वह 
जैसी चोचवाले गिद्ध और काबे आदि मांसाहारी प्राणी उड रहे थे. 
उबलती काम जैसे धी उछला कर्ता है वैसे उछाछ मार्ती यह 
नमयकर नदी ऐसे चड़े विस्तारमें बहती थी कि किनारे द्वी नहीं दीखते थे- 
यमपुर जानेवाले जीवोको यह नदी पार कर यमदूत दूसरे किनारे ले जाते थे. 

पुर्धाग्के उस्र मूछित प्राणींको उस नदीके किनारे जाकर यमद्तोंने 
स्रींचा महादु खसे दुःखित वह जीव जब श्वास भी बड़ी कठिनाइंसे ले 
सकता था नव चल सकता तो दुलेभ ही था दूततोंने उसे ज्यों त्यों बैठा 
कर पृछा'-“झरे प्राणी | यह तेरे कमंका संचय उछाल मार रहा है उसे 
देख इस प्रकार धक जानेसे काम नहीं चढेगा. अभी तो बहुत दूर ाना 
है चल, खड़ा हो और नदी उतर कर उस ओर चल परंतु अरे जीव ! क्या 
तूने ऐसा जोई सुझम किया हैं कि जिससे आनंदसे इस पार कर सके ?! 
बह जीव तो घोर ग्रजना करती अपार हुःखरूप नदीफो ठेखते हो गतचेटन 
हो गया था, इससे तुरत उश्धके गलेमें पाश डाल पहलेकी तरह थे यमदूत 
रस नदीमें घसीरते ले चले, 

वह प्राणी नडीमें घसीटता जाता, डुबकी खाता था और इसके 
जलेके पाञअकी डोर पकड़ कर यमदूत नदीसे अधर चलते थे. इसी 
अकार असख्य जीपोंका समूह इस दछु,सरूप अथाह्‌ गहरी नदींम 
पड़ा था घहा कोई जीव पागसे बाघ कर खींचा जाता था, कोई अंझु- 
आदि अश्नकी नोकासे छिद्ता था, किसीको नाकसे छेद कर खींचत तो 
किसीकझो मछछी पकड़नेके काटेसे खींचते थे. वहुतोंसि तो छोहे आदिका 
भाग उठवाया था और ऊपगसे मार भी पड़ती थी इस समय उन प्राणि- 
योंकी दुयालनक पुकारका भारी कोछाहुर हो रहा था, इस असद्य दुःखको 
देख, थे अपने पिछले कुकर्मों, प्रभुकी विस्तृति, अपरायथबुद्धि, विषयासक्ति, 
अबर्माचरण, आत्मरसायन रोकने, संदेगुरुक उपदेशका तिरस्कार करने 
निद्य व्यवष्टार, देहवासना, जगत॒की उपाधिमें लीनता, काम, संकल्प, अश्नद्धा 
खधृति, निर्लज्जता, मनके विकार, युद्धिके विप्छव, इन्द्रियोंकी निरंकुशत 
मनोनिम्रहकी विमुखता, परजहसे होनेवाली विभुखता, क्रोघावेशम होनेवाले 
कुकर्म, लोममें छलककर वासनामें लिफ्टने ओर सेंसारकी आसक्ति आदिको 
स्मरण करते थे: कोई मदबुद्धि बह भी ऐ पुत्र दे भाई! जरी मा! रे घन 
अरे ऐश्वर्य! जो प्यारी !? आदिकी जरपना ( घुकार ) करते थे, 


3 


बु र्टं परम पद 


यद्द मह्ात्रास देख विमानवासी बहुत दुःखी हुए, ने गुरुदेबसे विनय 
करने छगे कि:-'हे कृपानिये! यह रोमाचकर दु'सह प्रसंग तो अब हमसे 
देखा नहीं जा सकता. अब बहुत हुआ, इस लिए यहासे छौटकर फिर परम- 
पवित्र अच्युतमागेम पधारो.”? > 

महात्मा वामदेवजी वोले;-“जव तुम्हे यह सब देख कर ही. 
ग्लानि होती और भयसे गेमाच होता है, तो उसमें पड़कर दुःख 
ओोगनेवालोको कैसा होता होंगा? उन्हे जब ऐसी घोर यातना भोगनी 
पढ़ती है तो उस प्रमाणमें उसकी कृति कितनी अधम, क्रूर और निय 
होगी ? विश्वंके सुख या दुःखोंका ढाता कोड नहीं है, कोई उन्हें देता है, 
कैडा करता है, ऐसा मानना बुद्धिकी न्‍्यूनता हैं और “यह भें करता हैँ वह 
अभिमान मिथ्या है, नेसे दो 'वह करता दे, वह सबको देता दे, वह प्रेरणा 
करता दै, वह बुद्धिसे बताता है.” यह भी भविदा द्वी है, परल्ठु यद्द सारा 
जगत अपने अपने कर्मसे ही गया दे * वृति, क्षमा, दम, शम, अस्तेय, 
औच, ईद्वियनिम्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य ये सब बमैके लक्षण हैं, परंतु इसको 
त्याग कर जो अधम कर्ममें छीन रहते तथा भोगेच्छामें श्रेय मान उसका 
अभिनंदन करते है वे वारस्वार जन्म-नाभव्ासका दु'ख, जरा-बृढापनका 
कुछ और सृत्युका दुःख भोगते हैं. जो मूढ़ इस नाअवत जंगतके सुखतों 
ओर कर्मोंको सर्वोत्तम सुखका स्थान मानते और यह नहीं जानते कि परम. 
हिल और श्रेय क्या दै वे इसमें भी दीन छोकम निवास करते हैं. जब. 
सुकृत्य+ भी बंधनका कारण है तब कुछृत्यके लिए तो कहना ही क्या [ 
जगतमे रह, उसे सत्य मान, भय या लब्वारहित, दया या करुणाझत्य कर्म. 
करनेवालॉकी यही गति है. यह गर्ति उन्हींकी है जो विषयोक्ते गुरु हैं, यह 
गति उन्हींकी है जिन्होने श्रीहरिकों जाना नहीं, पूजा नहीं, विचार नहीं 
किया. यह गति उन्हींकी है जो अनात्मन्न हैं. पर अब तुम खेद मद 
करो हमे इस मार्गेमे वहुत देरतक रहना नहीं है, परन्तु तुम्हे आगे चढ- 
कर बहुत कुछ देखना झेष दे. यद्द तो सिर्फ यमलोकका रास्ता दी द- 
परंतु जहां जानेपर प्राणियोंके शुभाशुभ कर्मोंका न्याय कर उनके कर्मानु- 
सार ६ंड दिया जाता है वह स्थान देखना अत्यावश््यक दे” 

#पुसूस्य दु ख़स्य न कोषपि दाता परो ददातीति इुलुद्विरेषा । 


करोमीति वृधामिमानः स्वकर्मतृश्नप्रथितों हि लोक ॥ 
5 +यहादि, तप और उ््तादि काब्थ कर्म भी जीककों बधनमें डालनेग्ाडे हैं, 
ओकदायी नहीं दें - 
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फिर राजा बरेप्सु दवथ जोड़ कर बेलिः-“गुरुदेव | इस नरकनदीके 
उस पार जाना वो अत्यंत कठिन है, यदि कोई पुण्यात्मा प्राणी आता होगा 
तो क्‍या वह भी ऐसे दु ख सहन कर पार उतरता होगा 7”? 

गुरुजीने कह्म;-"ऐसा क्‍यों होगा? पुण्यात्मांके रहिए पापिष्टों 
जेसा ही प्रवंधहो तो नियंताके न्याय दोषारोप॑ हो उनके लिए 
जुदा प्रभध किया जाता है. इस नदीको आनंदपूवेक पार करनेके लिए 
विवरण-दान करना पडता दे अर्थात्‌ जो सत्पात्र वेदवेचा अच्छी तरह 
गौका पोषण कर सकें उन्हें गोदानर दिया हो और ययागक्ति नौओंका 
पालन किया हो वही प्राणी यह नदी विना प्रयास पार कर सकता है. 
देखो! वैसे प्राणियोंकों पार उत्तारनेके लिए उस किनारे पर नाव तैयार दे 
और ऐसे विवरण-दानसे यह नदी पार की ज्ञा सकती है + इस लिए इसका 
नाम बैतरणी है वे वहुतसे पुण्यात्मा नावमें वैठ कर जाते हैं. वह देखो ? 

इस प्रकार धातचीत द्वोते हुए विमान ऐसे वेगले चलने रूगा कि 
थोड़ी देस्म वह बैठरणीको छांघ गया वेतरणीमें सारी दुःख उठा कर 
पार हुए प्राणी, नाना प्रकारसे गेते, मागेके अनेक दुःख सहन करते और 
दूोंकी मार खाते हुए चले ज्ञाते थे. उनको देखते हुए बिमानवासी 
विमानकी तीज्र गतिसे एक नगरमें जा पुदुँचे. यमछोकके सारेग जानेचाले 
पापी प्राणियोंको इस स्थानमें कुछ विश्वाति दी जञादी थी. परन्तु वहा 
अधिक देर टिकने न देकर फिर उन्‍हें मामेस्थ करते थे यहा सहज्ञ विश्ञाम 
लेकर जब दे अपने स्त्री पुत्रादि स्वज्ञनों तथा घरके सुखकी याद कर 
लिःश्वास छोड़ते तब उस नगरके निवासी और यमंदूत्त उनसे कहते ये 
कि:-“बरे मृढ़ों| ऐ अनात्मज्ञो! रे पापात्माओो! किसका घर, किसका 
स्वजन ओर किसका घन ९ उनकी प्रीतिके लिए किये हुए कर्म ही अब 
इस छत मार्गेमे तुम्दें भोगने हैं. जब तुम अपने कर्सोंके लिए पछताते हो 

ऋ-नो अर्थात्‌ इन्द्रिय, गो-गाय, भोर गो-घरस्वती-विद्या -ब्रग्वविय्या मोर 
गो-पृथ्वी ( देह ुप्वीका भाग है) गो-दाम अर्थात्‌ इन्द्रियोंको इस प्रकार स्वाघान- 
निम्रहमें-कर दे कि जिससे विकार-दासना पैदा न होने पाबे दान अर्थाद देना- 
इन्द्रियोंकों देता अर्वाद उनके वशसे छूटना, सरख्रवी जर्याद्‌ विद्या, परमात्माका हन 
प्राप्त करना, दूसरोंकों उपदेश करना सी गोंदाद हे. गो-पृथ्वी अर्याद देद देदकी 
समताका त्याग कर उसे परमात्माको अर्पण करो अर्थात्‌ ठसमें लीन करो और गायका 
दान अर्पाव अह्नवेत्ताओंका निर्वाह करनेके लिए गाय, जो सब रसोंकी दाता दे, देना ऐसा 
ग्ोंदानका अर्थ है. साम्पत अ्द्नबंधुओंकी भोदानबिधि तो पेठ सरनेडी व्यर्थ विदंगना कै, 
पँयमद्गारे महाधोरे तप्ता वैतरणी नदी। ता थे तु ददास्येला कृष्णा बे दरटीं च गाम | 
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दो बालकसे वृद्धावस्था तक ख्रबफे जाने हुए इस मार्यसे फंयां तुम अनभिन्न 
थे? शायद अनजान ये तो सदगुरुके मुँहसे या पवित्र पुरुषद्वारा भा 
क्यों नहीं सुना? अब तो कृत कम भोंगो.” यह सुन निराश होकर रोते 
हुए ये जीव फिर मार्ग चलते ये. 

यह सब देखते हुए विमान झागे चला, तब वरेप्सुके पृछनेसे बाम- 
देवजीने बताया किः-“हम छलोगोंने मो देखा वह सोम्यनगर है. यह इस 
महामागेका पहला विश्वामस्थान है. यह नगर प्राणियोंके लिए सुखरूप है 

इस तदर वात होते, मनोवेगसे उद़ा हुआ वह विमान वहासे सैकड़ों 
फोस दूरस्थ एक दूसरे नगरके ऊपर जा पहुँचा. उसको दिखा कर गुरुभी 
बोले;-“राजा | यह दूसरा विश्राम हैं ओर इसका नाम सौरिपुर है यहा 
जंगंम नामका महाभयंकर रूपवाछा एक राज्ञा रहता है-इसे देख भयप्राप्त 
ज्ंतोॉंको, उनके मरणफे पीछे किये गये पुण्यादि कर्माठुसार यहा कुछ 
जन्नोदक ( भोजन पाती ) मिलता हैं ओर इसी तरह अब फिर आनेवाले 
खब विश्रामत्थानमिं भी प्रेत अपने पीछे दिये गये पुण्यादिका भक्षण कर 
निर्वाह करते हैं. जो आगे दीखता है वह गंधवंपुर है. प्रेतोंको दूरसे यह 
ऐसा मातम होता हैं मानों नगर हो और इससे थे थक जानेके कारण 
वहां विश्राम करनेको तड़फड्टा रहे हैं. परन्तु पास आने पर गधबंतगरके 
समान ही उसके अदृश्य होजानेसे अनात्मज्ञ और पापक्मसे पर्ण जीव 
निराश होते हैं. जो भागे आयेगा वह अनेक दुःखोंवाला दुःखपुर, फिर 
नानाकन्दपुर, फिर सुप्तपुर, अपार भर्यवाला रौद्रपुर, जहां हुःखरूप वर्ण 
हुआ करती है वह पयोवषपुर ओर इसके बाद हिमालयसे भी झतगुणा 
हिम जहां वरसता है वह शीताह्यपुर है ओर जो सबसे पीछे दीखता है 
वह. वहुभीतिपुर है.” इन सबको पार कर विमान जागे चला जोर कुछ 
दैरम यमपुरके पास जा पहुँचा- ह 

अत्यंत बंड़े विस्वारवाली यमपुरीके चार। प्रधान द्वार थे उनमेंसे 
इंक्षिण दिशाके महाद्वारंके पास जाकर वह महासागे समाप्त हुआ था उसके 
पास जाकर इन पुण्यात्माओंका विमान भी अंतरिक्षमें स्थिर होगया- 
7 उदत्युके पीछे पु्नादिके किये हुए किबारूप पुस्यके लजुक्ार लर्याद तिपादिक, 
श्राद्ध जादि कर उसके पुत्रादिने जो अणोदर उम्रके लिए पुण्यार्थ दिया हो, उसको 
प्लेत वहा खाता है... पैपहला उत्तद्धार अह्वेत्ताजों का, दूसरा पश्चिमद्वार पुश्यात्मा 
आणियोंका तीखरा पृर्वद्वार भक्तशिरोमणियोंकां और दक्षिष्द्वार पापात्माओंका है. 
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विमान खड़े होते ही पुण्पात्मा छोग नीचे टेसने टगे, वत्र गुर 
चामदैवन्ीने फह्दाः-“देसो, वह जो दीव्ता है बही यमपुर है. रास्नेमें 
हम छोग भिन्‍्दें देग्सने भाये है थे सब पापी प्राणी क्रपार दुःखके बाद 
यद्यी भायेंगे, यही उनका न्याय होगा.” 

फिर गजा बरेप्सु घोले--“कृपानाथ | यमपुर क्या यही हे ? जब मने 
देखा था तय नो यह बहुत ही दिव्य, शोमायमान ओर आनदप्रद था०? 

दामदेवनीने फद्ा:-हां, यद्‌ सत्य है। परन्तु यह नगर वहूत 
ही बड़े विघ्वाग्वात्ा ओर अति विचित्र है. तने लिख यमपुरफो देखा 
था वह यहां है. परन्तु जिसे वने देखा था मथवा जहा ठुसे लाये 
में बद स्थान था नहीं है परण्यवानों, धार्मिकों और परापभुन्य जीर्वोको 
भी मंतिम न्‍्यायफे लिए इस नगंरमे छाते हैं. सही, परतु उन्हें- 
दूसरे ही मागैसे होकर और दसरी हो रीतिसे रूते हैं तुझे छाये थे वद् 
मार्ग कछा था, और वहां जाने पर फ्सा हुआ यह सब तृने अपने 
इतसे पहले ही हमसे कहा हूं. इस नगरीफी चार दिशाओंके चार मदा- 


+ 


द्वार हैं उनमेंसे पूरे, पश्चिम, ओर उत्तर द्वियाऊे तीन द्वार पुष्वात्माओफे 
लिए हैं, बढ़ा झिसी प्रफारफा दुःख नहीं है. यह कअंतिम दक्षिणद्वार ज्ञो 
मद्दामयेकर और दुश्म्बरूप है, पापियोके ले जञानेके लिए हैं. तूने जसी यम- 
समा देसी थीं बेसी यमसभा और नगरझी रचना भी पापियोंकों नहीं 
दीसती, पैसे ही यमगज पैश्वा सोन्‍्य आन्त-स्वरूप भी उनको दिखायी 
नहीं देता. उनके कपालमें तो यथद्टा भी भार मार भौर भय दी मय है. 
(फल सो सम्भोधन फर धोले ) अब उस अनात्मज्ञ और सस्तारासक्तोंकि 
बड़े सघको देखो ! बड़ी कठिनाईसे वे यहाठक जा पहुंचे ६ तो भी अभी 
चयनदृव उन्द मारते दी ले गाते ह. वे द्वाग्मे प्रविष्ट हो गये, हम भी चलें 
छोर उनका अब क्या होता दे उसे देने” भीरे धीरे विमान उनके ऊपर 
अंतस्शिमेंसे उतरने लगा- 


# 


समसना 
फिर मोद समता फेंसे हुए विषयासक्त, व्यवहारकुटिल और परमाये- 
हीन उन पापात्माओंकों एक दुःखरूप स्थानमें खड़ा कर कुछ दत एक बड़े 
डुगेबाले स्थान गये कुछ देरम वहागे न्लेट कर हदें मींतर ले गये 
विमान भी दुर्गंके ऊपा जा खड़ा हुआ. दिमानसे दुगेके मीवरकी सत्र व्य- 
चरथा भली भातति दीखती थी. भीतर पक कहद द्वी वित्दारबालीं मव्य महा- 
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-सभा थी. उसके वीचमें काजलके बढ़े पवेत जैसा एक विकराल अरीग्वाढा 
पुरुष, वैसे ही विकराल काले सैंसेपर बेठा माकछूम होता था. उसका सरूप 
ऐसा भयंकर था कि उसको देखते ही प्राणी, वायुसे हिलते हुए प्तेकी 
भाति कापने लगे. विप्तानके पुण्यात्मा भी उसे देखकर ऐसे भयभीव हुए कि 
वे अपने मनोभाव एक दूसरे पर प्रकट फरनेके लिए परस्पर सामने भी देख 
नहीं सके इस पुरुषका स्वरूप महात्मार्ओोद्वारा देखे गये भगभश्नगरके उस 
कालपुरुषसे बहुताद्मं मिलता या, इससे उसे भी सब छोग काठ ही सम्र- 
झने लगे कालपुरुष और इसमें इतना द्वी अंतर था कि इसके दो पाव 
ओर वत्तीसऋ द्वाथ थे समस्त हाथों विजली जैसे नाशकारक ममेक 
आयुघध पकड़े था प्रलूयके मेघके समान गजेना कर रहा था विज्ञाल 
बावड़ी अथवा कुए जेसे इसके गहरे रक्तनेत्र अग्निके सप्तान जल रहे ये 
गुफाके समान उसकी नाक थी ओर मुँहके दोनों ज्व्ोंस बाहर निकली 
हुईं बड़ी कराल दाढ़ी अकथनीय मय पैदा करतीं थी. 
वह एक भयंकर मद्दा भीषण पुरुष अनेक आयुर्धोके साथ सबसे वडा 
कालदण्ड भी पकड़े हुए था उसकी ओर उंगली बताकर शुरू वामदेबजीने 
कहा:-“देखो, ये सव्थम ही यमराज हैं भौर यही उनका मुख्य काल 
(थम ) स्वरूप दे प्रण्यात्माओका न्याय करनेवाले धर्मराज भी यही हैं. 
इस समय उनकी सभा और सभासद भी भयंकर हैं उनकी दाहिनी ओर 
जो बड़ा भीषण पुरुष खड़ा है वह प्रधान चित्रगुप्त है वायीं वाजूमे काछा 
कराल और दंडघारी पुरुष मृत्यु है - अनेक प्रकाग्के क्रर अरीखाले जो 
घातक पुरुष खड़े हैं, वे सब ज्वर ओर गोग हैं देखो वे सब कैसी भयकर 
गजेना कर रहे हैं. उनके सामने खड़े हुए उन पापियोका न्याय देखो ” 
इतनेम प्रधान चित्रगुप्तने, यमराजकी आज्ञास, वहा आकर खड़े हुए 
सब प्राणियोंके पापपुण्यकर्म पभरमें कद्द सुनाये और उनके अलुसार उनके 
दूंडकी व्यवस्था होनेपर फिर चित्रमुप्त प्राणियोंकों सम्जोवन कर कुछ कहने 
लगे, बस सब छोग सुनने लगे,-““अरे दुष्कर्मियों! ऐ दुराचारी पापा 
अयमराजका स्वरुप शात्में इस श्रकार बणन किया गया दे - रकम 
पापिशास्ते प्रपश्यन्ति यमरूप भयकरम्‌। दंडदइस्त महाकाय मद्दिषोपरि प्र 
अछयाम्बुद्निधोध.. कललचलसभबिमम्‌ । विद्ुत्ममायुपैर्भीम द्वार्तिगद्भ्‌बवयुतम 0 
योजनत्रयविस्तारं वापीतुल्यभिलोचनप्र। दृष्शाकरालवदन रक्ताक्ष दौषनासिकम ता 
सत्दुस्करादिभिभुक्तकित्रगुप्तो5पि मीएण । च्वे दूतान गेजेन्ति यमतुल्यास्तदन्तिके 8 
त॑ दृष्ट्टा भवभातास्तु द्वादेति श्रबदन खा ॥ 


अच्युत दीये ण्र्ड 


त्माओ! अहकारसे पूणे कुटिलो | दयाशुन्य प्राणियों! तुम्हें पापाचरण करते- 
समय विचार क्यो न आया ? और जन्र निष्कारण क्यों कांपते हो? काम,. 
कौ, लोभ आटिके अधीन होंकर जो जो पापकर्म तुमने किये हैं, उन 
सवका फल तो बिलकुल दु ख ही दे, अब उसे भोगो, पाप करते तुम प्रसक् 
होते ये, ललित नहीं दोते थे, तो अब क्यो लज्ञित द्वो? अब उसी प्रस- 





जतासे इसका फल भोगो | मृत्युलोकम्म अनेक गुप्त और प्रकट पापकर्म किए, 
अगाई की, ट्विंसा की, द्रोह किया, झूट बोढ़े, व्रत, ठप, दान, कुछ नहीं 
किया, परम प्रभुको याद नहीं किया, रातदिन विषयोका ही रटन किया, 
मिथ्यात्ककों क्षपताया और सत्यका त्याग किया, लोगों तथा राजासे 
डिपाया, जगन्नगरंम धन, बल आदि उपायोद्धरा निरपराबी ठहरे, परन्तु 
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न्यट्वां यह धमस्वरूप यमराजका पवित्र न्याय तो वनवान ओर निर्धन, बल- 
चान्‌ ओर निवेल, पंडित तथा मूल, गजा ओर रंक, पुण्यात्मा और पापी 
आदि सबके लिए समान दे. यहां किसीका झूट, कपरट, छल, या पश्षपात 
नहों चलता जाओ अपने जीवन भर किये हुए कुकमोके छिए तुम्हे वे 
धमराजके दूत जहां लेजाकर जैसा दृढ दे बैसा भोग करो » 
प्रधान चिन्रगुप्रकी ऐसी दुघेट ( भसहय ) भाज्ञा होते ही निदिय द्त 
उन परापियोंकों झटपट पाशसे बाघ ले ले और एक अपार विस्ताखाले 
'महादुःसमय स्थानम ले गये. वहा उन्हीं जैसे अगणित अभागी प्राणी 
हुग्खको पुकार कर गहे थे. उनकी अतिशय करुणाजनक चीत्कारसे, सुन- 
'ेवालेका हृदय भिद्द जाता था. उनको होता हुआ झसह्य दृड जोर नाना 
प्रकारसे की जानेवाली शरींरकी दुरेशा देख केंपकेंपी छूटती थीं, दयाढु ” 
हुदयके मनुष्यको इसे देखते ही मूर्छां आजञाती थी. वहा जो भिन्न मिन्न 
अर्सख्य स्थान देडफे लिए बनाकर रखे गये हैँ, उनमें पापात्मामोंके समूहको 
उलके पापकर्मानुसार दंड दिया जाता है भानेवाले इन जीवोंछी भी 
जैसी हरी दशा हुई 
लोहेके मुहर, गदा ओर तोंमगादिसे मारनेसे अचेव्व हुए उन प्राणि- 
योंसे यमदूत धोलेः-“रे दुष्टो] रे दुराचारीयों! तुम्र पहले क्‍यों नहीं 
चेते? एक आस अन्न तो क्या, पैरंतु सस्तेसे सल्ता जलतक तुमने किसीको 
नहीं दिया, अपने मुँहसे किसीको अच्छा छगनेवाला आदरवचनन भी नहीं 
चोले, असत्य और परद्रोद्द तथा विषय ओर वाप्तनामे ही मप्त रहे, तो अब 
उम्र पापका फछ भोगो.” इस प्रकार अनेक कठोर बचन कहकर, बहुतोंको 
एक बड़े वद्च जैसे कांटेवांड ओर अगारके समान जलते चृक्षसे उल्टे लठ- 
काया. फट्योंको खडे कर आरे जैसे अख्से चौरने लगे. कितनोंके शरीरको 
-कछुल्ह्ाडोंसे काट टुकड़े कर कुत्तोंको खिलानेके लिए डालने तो अनेकोफों 
कमरतक जमीनमें गाड ऊपरसे असह्या मार मारने छो. बहुतोंको यत्रों 
डाल ईखके सम्तान पेरने छोगे अनेकोंको जलती आगरभ डालकर लोहिके 
गोलेकी तरद बैंकने रंगे. फरएकाको घी या तेलकी कडकड़ाती हुई 
नकद्ठाईमें डालकर तलने लगे कुछको अघेरे जार बहुत गहरे कुएमें ड्राढ 
दिया. किसीको ऊंचे पहाडसे नीचे दिराकर प्थरीडी जमीनपरः पटकने 
लगे. अनेक जीग्रोफो मलमृत्रसे भरे हुए गढ़ेंमें-अहा बजकी सुईके सेमान 
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चोज्नवाले कीटाणु खलवला रहे ये-फेंक दिया और कईएकोका ऐसी क्रूर 
भूमिम रखा, जहा बहुत वडी और तीक्ण चोंचवाले गीध और कौचे, उनके: 
शरीस्स मास और अँखे निकालकर खाने लगे. इस तरह इन जीवेको 
कुखमय स्णनम लेजाकर रखा जे 

यह सब देख विमानवासी विस्मित होगये वरेप्सु हाय जोड महात्मा 
वटुकसे कहने छगे-“झुपालु गुरुदेव| यहा तो स्न्र दुःख ही दुःख देख- 
प्ेमें आता दे इन भिन्न भिन्न अनेक दु.खालयोंमें अनेकानेक असह्ाय संकट 
भोगते हुए इन दीन प्राणीयोंके हु खोद्दार/का अति कठोर कोलाहल, सारे 
गगनमंडलस व्याप रहा है. उनकी दु्दंशा आऔँखोसे देखी नहीं ज्ञाती. 
उनकी दयापूर्ण दुःखमय चीत्कार सुनी नहीं जाती यह महाभमगल प्रदेश- 
है. यद्या सुख, सुन्दग्ता या शुभ वस्तुका तो स्प्न ही हे यहा अब 
हमसे रहा नहीं जाता. शरीरमे कँंपकेंपी छूटती है. गोए खडे होजाती 
हैं हृठय महाखेदसे पूणे होगया है और कोस्यवधि योजन पर भी जरा 
विश्वाम या सुखका अश होगा या नहीं इसके लिए मनमें भारी शका होती 
है और इससे मन ज़रा भी विऊलता त्याग कर नीचे नहीं बैठता अब तो 
बहुत हुआ यह दु खय कारागार चाहे जैसे वड़े न्यायपुर/सर निर्मित 
हुआ हो, चाहे जिस देतुस बनाया गया हो ओर उसका नियामक (स्वामी) 
समराज चोद जसा न्यायी हो, परतु हमे तो यहा एक तलिमेष भी सौं 
दुष्कालके वर्षों जैसा दुस्तर छगता है कृपा! कृपा | देव! कृपा! आप 
हमे फिर पवित्र अन्युतमागका दशेन कराओ ? 

यह सुन भद्दात्मा गुरु वामदेवजी, सब पुण्यात्माओको सम्बोधन कर 
राजासे कहने लगें:-“/राजा | अब तुम सव लोक द्देगन होंगये हो, इससे हम 
लोग बहांसे शीघ्र ही छोटेंगे, नहीं तो देखना अभी बहुत कुछ वाकी है. 
तुमने ज्ञो सब दुःखमय-यातनारूप स्थान देखा वह नरक है. यह सब उत्च 
कुंकर्मियोके कुकर्मोका फलरूप दड देनेके लिए बनाया गया है, जो माया- 
ससाग्को सत्य मान मौज भोगनेमे कम अकमे नहीं समझते. यह नरक- 
लोक बहुत विल्लृत है ओर इसमें भिन्न मिन्न थातनावाले असंख्य नरक हैं. 
जो मनुष्य जगत्पुग्में रह कर जन्मपर्यत जैसो ऋति करता है, वैसा उसका 
अच्छा वा चुरा फल उसे परल्गेकर्म भोगना पड़ता 'हे. जगत्युरनिवासियोकि 
लिए यह भी एक, परलोक हे.,परतु इसमे सिफ्त पापियोंको छाते हैं, जक 
तुम्हें यह नरक दूर रहकर सिर्फ 'देखनेसे ही इतना बड़ा विषाद उत्पन्न 
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होता है तो इसमें, रहकर असह्य दुःखका जजुभव करनेत्राडॉकों भला कैसा 
होता द्वोगा ? वास्तवमें यह दृश्य द्वी बडा दयाजनक है, तो भी उन्हें कह 
हु ख कुछ अकारण नहीं दिया जाता वे जगत्पुरमें रद कर ऐसी ऋति 
करने हैं कि जिसके प्रमाणमें ये दुःख बहुत कम हैं. जो वहा बिल्कुल 
-स्वतंत्र, मनस्वी बन जाते ओर अपने ऊपर इस लोक या परढोफमों कोई 
'नियंता ही नहीं, ऐसा मानकर उन्मत्ततासे, इच्छाठुसार काम करत हैं, 
ओड़ेसे स्वार्थंके लिए दूसरे हजारों प्राणियोंके' बड़ा दुःख होता है इसका 
जिन्हें विचार न हो, जिनके हृदयमें दयाका केश भी न हो, काम, कोष, 
लोभ और मदादिफे अधीन होकर जो चाददे मेसा अघटित कार्य फरते हैं, 
अपने समान दूसरोंकों भी दुःख होता द्वोगा यह वात जिनके ध्यानमें नहों 
होती, चाहे कोई हित या अद्वित करे, परन्तु जिनका सबसे निष्कारण हीं 
चैर होता है, जो हृदयके बडे ही कठोर, कपटी, मैले, निरतर दूसरेका 
अद्दित चाहनेवाले, विना कारण नित्य कटुबादी जोर श्लुठा व्यवहार कर- 
नेवाले हैं, फिर परद्रोह करना, दुसरेकी स्री और धन चुराना तथा दूसरोंको 
उलझनमें डालना जिनका स्वभाव ही है, चाहे जैसे अनुचित कम कर उद्र 
इंद्रियोंका पोषण करना ही जो अपना कतेन्य समझते हैं; दूसरेक्ा द्वित या 
चडाईकों ज्ञो जग भी नहीं सह सकते, पर यदि किसीको दुःख या विप- 
चिमें पंड़े देखें वो बड़े दर्षित होते हैं ऐसे महाभधम जन क्या कोई अधम 
और कोई पाप करनेमें चुकते होंगे? जिनकी व्यिति और कृत्य जीवन भर 
निरे पापपृणे होते हैँ वेसे दुष्ठोंको यद् चरककी यावना क्‍या कुछ मधिक 
“है? छो, चलो अब,” 
इतना कहते कद्ठते विसान सरसर करता आकाशमार्गको उडा ओर 
औीघ्वासे मागे 'तंय करते जगरत्पुरकी ओर भाने छगा. जाते समय तो 
रास्तेका सब कुछ देखते देखते जाना था, इससे विमान अपार वेगवाला 
दोोते भी उन्हें बहुत समय छगें गया, परन्तु इस समय वैसा नहीं था. साय- 
-काल दोने छुगा, सब पृण्यात्मा गुरुदेवकों प्रणाम कर स्नान सध्यादि कर- 
जेको चले गये # रात होते द्वी सभास्थान भर गया नित्य नियमानुसार 
आओकभच्युतके कीतेनका आरंभ हुआ. इस अद्भुत विभानमें समग्र आनंदमय 
#विम्तानमें ही केठकर समय समय पर ल्लानादि कानेको नदी, ' खरोगर भादि 
ख्थालर्मि जाते ये. विमान ऐप नद्भुन या, गइ फडे ही कटद्टा क्या दे 
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जलीलाका समवेश्ष होनेसे और उसमें भी परमानंददायी अच्युतकौतेनके 
रंसरंयमे निमम हो जानेते दुल्शन यममागे देखते देखते अतिशय भयभीत 
हुए सत्र पुण्यजन अनुप्त सुखका अनुभव करने झगे. जीचबोचमें बारे- 
चार अच्युठ लामकी जयगर्जनाएँ दोती थीं, कीर्तत ओर नामकी ध्वनिके 
कोपावन शब्दोंके साथ वीणा बंशी जादि बाज्ञोंके खतःसिद्ध मधुर जब्द 
हो रहे थे इतनेंमें अंतरिश्षसे होकर जानेवाले कई दिव्य विमानोंका समूह 
यह अड्भुत धश्य देख स्थिर हो गया पृण्यजनोके विमानने अब वक 
चहुत रास्‍्तता तय किया था और राठ भी बहुत बीच गयी थी इससे अब बह 
मद द्ोजानेंस, दूसरे विमानके देंवादि और अप्सरादि गण यह कीत॑न 
जादि सारी दिव्य घटना अच्छी तरह देख सके ओर इसमें बहुत विस्मित 
होकर अत्येद प्रेमाचेशके कार्ण वे सत्र भी एक साथ ही लगातार भच्युत- 
लामकी जयध्वनि करने लगे, एक साथ होनेवाली भ्गवन्नामध्वनि मखड 
आकाझओर्म छा गयी. सब प्रेमानंदंस मन्न होगये कीमेन समाप्त हुआ 
आर पुण्य ज्नोंको आाज्मा मिली कि विमान अपने अपने शयनस्वानमें 
जाकर विश्ञाम करें उनका चपल विमान दूसरें सब्र विम्तानोंकोरँ वहीं 
छोड़ वढ़ी भीत्रतासे फिर चलने छगा और सब पुण्यात्मा जन सो गये. 
परंतु गुरुभक्तिपरायण महद्दाराज्ा वरेप्सुने निद्राको आदर नहीं दिया. 
उन्हें तो अभी समय गुरुदेव ओर उनके बुद्ध मातापिताकी चरणसेवासे 
अवकाण मिलनेको वहुत देर थी नित्य नियमानुसार पहले सत्र वृद्धज- 
नोको सुलाकर वे गुरुदेवके पास आऊर चरण दबाने छगे. अपनी मन- 
मानी अनेकानेक अकाएं और घ्मके रदृस्य उनसे पूछते थे और गशुरूदेव 
झाख तथा अनुभवसे उनका अच्छी तरह समाधान करते थे ऐसा करते 
ऋरते जब गुरुदेव निद्रित हो गये, तंत्र वे उनके चरणोंके पासही लेट गये. 

इस तरह जब सभी जान्त हो गये; वत्र वह अतुछ वेगगामी विमान 
जगन्नगर ओर पुरद्धारकों पार कर अच्युवपथके पाप्ठ द्वी किसी अत्तििस- 
शीय स्पानमें जाकर गगनस्थ हो गया 





अरास्तेंस जाते हुश जो विमान कौतेन मननेझो झहर गये ये. 
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तृतीय बिन्हु-तृतीय सोपान 
अनेक-साग-दद्ोन 
चित्तस्य झुद्धये कम न तु चस्तुपलब्घये। 
चस्तुसिद्धिर्विचारेण न किचित्कमकोटिभि ॥ [विवेकच्डामणि] 


अथ -कम चित्तकी शुद्धिके लिए है, वस्तुकी प्राप्तिके लिए नहों, वच्तुक्ी 
सिद्धि ( आत्मवाक्षात्कार ) तो विचारसे होती दे, करोढ़ों कर्म करनेसे विल्कुछ जरा 


भी नहीं होतीं. 





#४ए४९इ२७३४०३३०:००७ 3-:35%« परे गम हे 
है आनन्‍्दमद उप काल हुआ. घीरे थौरे प्राचीमे सु्यप्रभा दीखने 
ढए टराक८4-क४६४७-. लगी, नित्य नियमानुसार बरेप्सु आदि पुण्यज्नन 
तुरंत निद्रा त्यागकर विमान बैठने छगे बारंबार जच्युततामकी जयगजेना 
दीने छगी. वंडे मधुर स्वरसे प्रातःस्मरणका आरंभ हुआ प्रभावका प्रश्ान्द 
समय, मंदमंदु प्रवाहित॑ सुगंधसना सोरभ, पुण्यलनोंका उत्साह और इसके 
साथ ही अत्यंत प्रेममावसे गाये जानेवाला सर्वे समर्थ प्रसुक्ा मगछमय 
गुणगान इन सबका ऐक्य भगबद्धक्तिकी साक्षात्‌ मनोहर मूर्विको प्रकट 
करनेवाला था प्रातःस्मरण कर चुकने पर तुरंत सभ पुण्यजन स्नान 
संध्यादि प्रातःकम कर तेयार हुए और सहरुकों प्रणाम कर आसन पर 
बैठ गये. सुययोद्य हुआ. भारी गर्जनासे भगवज्ञाम ओर गुरुनामकी 
जयध्वनि हुई ओर सबने नीचे भूमिकी ओर दृष्टि की वहां अत्यंद सुन्दर 
लीला विराजमान थी. उसे देखते ही अत्यंत इर्षित हुए वरेप्पु वामदेवगुरु-- 
जीसे कट्दने लंगे,-“अद्दो कपानाथ! आज तो हम छोग फिर ठेठ अपने 
पवित्र जच्युतपथपर ( भर्थाव जहासे पश्रादवोकनको लोटे ये, वहीं पर ) 
आ पहुँचे हैँ. केसा सुखमय पविन्न मांगे है। फलफूर्लॉंकी खिली हुईं बनवा- 
टिकाए देखकर नेज्रोंको कितना आनन्द द्ोढा है. अदा! उब सुन्दर 
चेरदार व॒क्षोंमें बैठकर बोलनेवाले कोकिलादि पक्षी, धुर्योदव दैस्क निद्रा 
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त्यागकर, मधुर कलरवंसे मानो जच्युत प्रमुके अह॒त गुण गा रहे हैं. वे सामने 
देखकर फिर वोलेः-“अहो | यह तो पुण्यहप अच्युतती ही आ गया, क्यों 
गुरुमद्ाराज ९? फिर पुण्यअनोको सम्बोधन कर वोले£-“देखो! अच्युत- 
मंदिरक उस उचे स्वणशिखरके दर्शन होते हैं. यह अति मंगलरूप भव्य 
इसध्वक्ति सुनो ! यह घड़घड॒हट करता घेटानाद, मधुरालाप करती 
नोबत और दुदुमीफा तालसद नाद, समय प्रसुकी झगाथ शक्ति-समृद्धिका 
वर्णन कर रहे हैं!” हि 

यह मुन सब पुण्यात्मा जयगजना करते खड़े हुए और उस ओर 
देखकर कहने लगे--“सत्य दीं हमछोग पहले देख हुए अच्युततीर्यपर आ 
पहुँचे हैं. अद्दो! कैसी सुखमय भूमि है. दुःखमय नरकछोक देसकर मय- 
भीत हुए मनको अमी ही पूण शान्ति मिलेगी. हे इशर | इस क्र मा्गेको 
मच स्वप्लमें भी न दिखाना | ऐसा परस सुखमय पतचित्र मार्ग ध्यागकर जो 
क्ृपण इस क्ूर मागेमें जाकर उसकी ही ऐसी कृति करे हैं. उनके दुर्भा- 
ग्यकी परिसीमा ही समझनी चाहिए.” 

यह सुन मद्दात्मा वहुकने कद्दाः-सोचो कि जिस स्थानम जानेका 
मांगे ऐसा सुखरूप दे, बद स्थान कैसा सुखपूर्ण होगा? और फिर जिसकी 
अपार सत्तासे यह सुखपूर्ण घना है, वह सत्ताधीश प्रभु कैसा सुखरूप होगा? 
जिसे वेदका तत्त्व जाननेवाले पुरुष आत्यंतिक सुख-झपार सुख्के नामसे 
बनाते हैं, जो सिर्फ घुद्धिसे दी अतुभव किया जा सता है, इन्द्रियोंसे नहीं, 
वही यह ( प्रभु ) ६ अरे, अधिक तो क्या, पर सुखमें जो सुखपन है, आते- 
दम आनन्दपन है, रक्त्वमें ठत्त्वपन है, ऐस्व्येम ऐस्थर्यपन है, वही यह प्रभु 
है इस पवित्र मागेकी पवद॑र्शिकामें भी इस विपयक्ा उछेख है कि 'सुखमा- 
त्यन्तिर्क यत्तहुद्धिप्राह्मतीन्द्रियम.” वहा जो आत्येत्िऊ सुख है, पह सिर्फ 
चुद्धिसे ग्राद्य और अतीन्द्रिय दे तथा उसका वहीं अनुभव होता हैं 

यह झुन बरेप्सु आदि पृण्यज्न बोल उठे*-/क्ृपानाथ | यह बात यथाये 
है जब इस सुख घासके स्वामीकी मात्र प्रतिमोके कारण यह सारा तीर्य 
सुखपू् दे तव फिर जद्दा वह प्रमु स्वथ विराजता होगा, वहाके आत्यत्तिक 


सुखका क्या कद्दना ? शुरुदेव| एक वार कृपा फर फिर इस अच्युतमूर्तिके 
दरगन कराओ<? 


सव जनोंकी ऐसी प्राथनासे विमान तुरंत अच्युतमदिरके पास जा 
खड़ा हुआ ओर सब छोक बढ़े प्रेमस उसमें की महदामनोद्दर अच्युतमूर्तिका 
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दर्शन करने लगे. इतनेमें उन्हे वहुतसे यात्रियोंद्ा समूह उस अच्युतमूर्तिको 
प्रणाम कर वहांसे बाहर निकलते दिखायी दिया. उनकी ओर हाथ कर गुरु 
घामदेवजी वोलेः-“अरे ! वे कोन मनुष्य हैं ! तुमने उन्हें पहँचाना?” 
मर किस वरेप्सु बोलेड-“कृपानाथ! ये तो जगन्नगरके वे पथिक हैं| ओर 
अगुआ अे 

को व हे, महात्मा सत्साधक है. क्‍या अब वे यहासे 

बामदैवजी वोले -“हा, उनका तीरथवास पूणे हुआ हैं इस लिए भव 
दे फिर जच्युतपथमें आरूढ होंगे. क्योंकि देखो, वे अपने पाथेयकी पोटढी 
भी लेकर निकले हैं? 

तब बरेप्सु वोले;-“ऋपानाथ ! पर बहुत छोगोंके पास तो पाथरेयकी 
पोटली ही नहीं हैं ओर बहुतोके सिरपर पहलेस भी जधिक भार है, 
यह क्‍यों १९? 

बामदेवजीने कहाः-इसमे भी वहुत कुछ ज्ञातव्य रहस्य है, इससे 
यह स्पष्ट मालूम होता है कि इस पवित्र पथर्म आरूढ हुए प्रत्येक पथिककी 
जात्मनिष्ठा कैसी है. हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि, इस मार्गमं आरूढ पथिकको 
देहनिर्वाइसबंघी किसी साधनकी अपेक्षा नहीं है भोजनपानादि जब जो 
चाहिए सब भगवदिच्छासे तैयार ही है; तव फिर पाथेयकी पोटलीया 
उठाकर कष्ट क्‍यों सहना चाहिए ? तुम अपना ही दृष्टान्त देखो | जबसे 
यज्ञशालांस हम लोग इस पुण्यपृण विमान बैठे हैं, घबसे क्या किसी भी 
समय दमें क्रिसी चस्तुकी न्‍्यूनता मातम हुई है? अथवा कोई साधन या 
सक्ष्य अथवा पेय पदाथे हमने साथ लिया है? नहीं। तो भी सन बल्तुएं 
इच्छानुसार प्राप्त होती हैं. इस विमानका ऐसा अद्भुत प्रभाव और स्व- 
सुखपूणता# हम जानते ही हैं. साथ ही हमें पृंण मरोसा है कि जो चाहिए 
यूथासमय यथेच्छासे मिल ही ज्ञायगा ओर इस लिए हम सिर्फ इस मागक 
अवलोकन और समय समयपर अच्युतकीतैनारदिम ही परायण द्दोकर, सवा 
निर्श्मित हैं. इसी तरह इन पथिकोंको भी निश्चिन्‍्त रहकर रास्ता चढना 
नवाहिए, नहीं तो इस पवित्न पर्थत आरूढ़ होनेझा फल ही क्या? मूर्ख पथिक 
हाथमें आयी हुई अमूल्य वस्तुकी महत्ता जान बिना उसे यों दी खो देते 
हैं अथवा उसे मनमानें कायम छाते हैँ. इससे उसके द्वारा जो अपू्वे छाभ 
होता वह नहीं होता और पह्मे सिर्फ परिश्रमही उन्के द्वाथ लावा है- 


असवे सुखपूर्णता-सारे भुलोसे परिपूणे दोना- 
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औने अभी ही तुमसे कद्ा है कि-४स परसे इन पविकोंकी आत्मनिष्ठा 
जानी जाती है. वह क्या है ?! इस अच्युतपयमें जारूढ हुए प्रत्येक पथि- 
कको इतनी बातका तो नित्य ही स्मरण रखना चाहिए कि, “जगनप्नगर, जो 
सिर्फ क्षणभगुर सअर्थात्‌ कालपुरुषके भक्ष्यके समान है, उसके मुँह दी पडा 
'है, उसमें पैदा होने ओर निवास करनेसे से काका भरद्धयरूप ही हूँ; उसीमें 
आल्स्यंते पड़ा रहूं तो वह काल मुझ्ते निश्वय दी खा जायगा आर मेरा 
समूल नाश होगा; इस लिए वैसा होने न देकर, कालखे वचनेके लिए मैं 
चदासे भाग बचनेको बडे कष्टस इस अभयपथमें जा चढा हूँ, इस लिए 
अब यदि यहा में प्रमत्त* रहगा या जगन्नगरकी तरह दुरागाप्रस्त+ रह 
कर मिथ्या विचार नहीं छोहंगा, तो जिस निर्भय स्थानमें ज्ञानेकी 
प्रतिज्ञा करके निकला हूँ, बहा व जाकर मागेमें ही भटक मरूंगा या फिर 
उस कालपुरुषके मुंहम जा पद्टगा? ऐसा जो विचार हुआ वह भी एक 
प्रकाग्फी आत्मनिष्ठा है योगीमान्नको मत्त वन परमात्माकी प्राप्ति होना, 
मनोनिम्रह पर अवलंवित है, पैसे ही दुःखक्षय, प्रवोध और अक्षय ज्ातिका 
आधार भी वहीं है. चित्त ही ससारवापना भोर अन्बेका फारण है. 
चित्तसे ही जगत है. चित्त क्षीण हुआ कि सव क्लीण हुआ. इस लिए 
महात्मा वसिष्ठ कद्ते दें कि, चित्त स्थिर करो, क्योंकि चिच्की शेसी 
स्थिरता आत्मनिष्ठा हैं 
ऐसा अनुभव करवेवाले पथिक तो समय समय पर बहुत सावधान 
रह कर, जैंस बने बैसे अपने साथके वोझको खा खर्च कर या फक कर 
कम कर देते हैं और फिर निमश्विन्तरुपसे बिना प्रयास सार्गक्मण करते 
हैं परतु, जो सिर्फ़ देखादेखी चछ निकले हैं और मा्गेकी महत्ता नहीं 
जानते, वे विना जाने ऐसे मार्गम भी व्यर्थ भार-क्रमेवछ उठा कर छुशखित 
अप्रमत्त अर्थात्‌ प्रमादप्रस्त, गाफिल, 
नंदुराशाग्रक्त-खोदी आशाएँ, जैसे कलतकछा तो भरोसा नहीं दे भर मनमें 
ऐसी भागा होती है कि भरे, इस घनको में दानपुण्यादिम खर्च कर डादेगा तो भागे 
क्‍या खाकऊगा? इसे रहने दूँगा तो मेरे खानेके काममें भावेगा, भमुझ तो मुझे मवि- 
प्यप_्तमें भोगना द्ोया. भमुक प्राप्त करूं तो आगे सुखी होऊं, ऐसी बड़ी ल्लोटो आशा्मोंके 
फेरंम निरंतर दुःख मोगना ओर इतनेम मोत्र आजाय तो बस, हुआ. सवे पृणे हुआ, 
उमिध्या विचार-बुरी आलोचवाए मर्याद जिनका कुछ जर्य नहीं, और जो 
किसी तरद प्राप्त न हो सकें, ऐंवी वस्तुओोका चितन- 
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होते हैं उनके मनसे जगन्नगग्में होनेवाला दीपकालका दृढ़ और उल्शा 
संसार /नदीं जाता, जैसे भारी निर्धनताके अंतर्म धनवान: हुए कृपण 
मनुध्यने चाहे जितना धन प्राप्त किया हो तो भी उसमेंसे ज्यय-भोग नहीं 
कर सकता, चल्कि वड़े परिश्रमसे उसकी रक्षा कर, उसके बढ़ानेका भारी 
प्रयत्न करता है ओर फिर दैवयोगसे कद्ाचित्‌ चोरादि या ऐसे दूसरे 
उपद्रवप्ति वह घन हर (चला ) जाय, ती वह पहलेसें भी अविक दुखी 
होता है, उसी तग्ह यह वोझ ( भार ) उठा कर मरनेवाले मूर्ख पथिऋ भी 
मागेका सत्य रहम्य-तत्त्व न समझनेसे अंतर्ने उमयश्रष्टके समान होते हैं, 
अथांन बींचमें ही भटकते हैं ” - 

यह सुनत्त कुछ पुण्यात्मा चोले:-/अहा, किसी सामान्य छोकिक 
गाते जाना हो तो अपने साथ खानेपीनेका सामान ग्खना ही पढ़े, न 
रखे बढ दुःवी दो,-किन्तु इस पवित्र मागमें तो उससे उल्टा ही हू कैसा 
चमत्कार हे? प्रभु जच्युत अपने अग्णागतपर कैसे द्याछ दें, यह इसमे 
स्पष्ट मालूम द्ोता है.” 

इतनेंमं महात्मा बटुकने सच्से कहा:-“अब एकामप्रचिच दो, इन 
पश्षिकोंकी ओर नजर रखो, जिसे अभी ही तुम्हारी मंकाका अविक दृढ़ 
और प्रत्यक्ष प्रमाणपुवंक समाधान हों जाय ?” 
; निष्कासपनकी आवद्थकता 

अच्युत-परतनह्ममार्गमें आरूढ़ खारे पश्चिक, इस पवित्र क्षेत्रसे बाहर 
निकले, तबं अपने अगुआ सत्साधऋसद्वित उन्होंने इस क्षेत्रको प्रणाम कर 
आरी जयगजैना को ओर प्रभु अच्युवका मेंगलतामो्यारण करते दे गरस्ते 
मो, जच्युततांयेका विस्तार बहुत वढ़ा था. पथिक अबुमान पहर मस्से 
चल रहे थे, तो भी उस क्षेत्रकी सीमा पूर्ण नहीं हुई. कुछ देरमें एक 
विआम आया, वहा एक सुन्दर मुकाम था. पास ही निर्मल गंगाके समान्त 
प्रवित्र जलका एक झरना भी बहता था; मुकाम ( पड़ाव ) के आसपास 
ऋषिंके आश्रमकी तरह अनेक सुन्दर बृक्षक्री घटा थी. छोटी छोटी. 
युष्पवाटिकाएं, प्रफुद्धित पुर्पोद्वारा पथिकोंके मनको वहुत हपे पैदा करदी 
थीं. उनपर शुंजार करते भोरे और वृक्षॉपर कलरव करते पक्षी, अपदे 
आलंदित मधुर भब्दोंद्यस, उस स्थानकी रमणीयता, और चहुत स्वादिठ 
कृछ दया फूछोंकी वहुल॒वा सूचित करते थे. मध्याह्न दोने छगा. उसी समय 
चह सुन्दर विश्रामस्थान भी आया. उसे देख, सबन त्द्दीं मध्याह कितानिका 


अति विशित्र चित्र परे 


निम्नय किया, तुरत उनका अग्रणी महात्मा सत्साबक, अपने कपड़े उठार 
मध्याहसध्यादि नित्य कमे करनेके लिए निर्मे जलप्रवाहकी ओर चला, उसे 
देख श्रद्धालु पथिक भी बहा गये ओर स्थिरचित्त कर संव्यावदनादि करंन छें: 
अपने पुण्यजच भो उनके साथ ही अवरिक्षम चले आते थे, वे यह 
घटना स्थिर रूपसे देखने लगे फिर गुरु बुहुकने कहा;-“इस चड़े संघकां 
अग्रणी वह सत्साधक अवब्य ही चहुत चडा पुरुष हैं. इसमे महात्मा पुरुषक 
सब लक्षण पूर्णरूपस विद्यमान हैं स्वयम्‌ उत्तम जाचरण कर लोगो उसका 
दृष्टान्त दिखाकर, उन्हे वर्ममागेकी ओर लाना सत्पुरुषके लक्षण हैं. इस 
मागेकी पथद्शिकामें इसक लिए स्पष्ट कहा हैं कि, 
यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवतरों जन । 
सत यत्यमा्ण कुरुते लोकस्तद्नुचत्तेते हि 
अश-पभ्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण ऋरता ह उनको देखकर इतर जन भी जाचे- 


रण करते हैं; घह जिछ यातकों मानता ह, वही छोग भी मानते हूँ भौर उसके जनु 
सवार व्यवद्वार करते हे. 


“यहू बात हम लोग अव प्रत्वक्ष देखते ह यह महात्मा सत्सावक 
यदि आलत्य कर, संव्यावदून करनेको न उतरा होता तो ये सारे पथिक भो 
न उतरते और मब्याहकाल व्यथ गप्पाम हो बिता देंते, पर अपने गुरुफो 
देखकर सब ईबरोपासनाम तहीन हो गये हूँ. पर भछा, क्‍या उनको ही 
सब्योपासना कर्तेन्य हू जोर हमारे लिए अभी समय नहीं हुआ १”? यह 
छुन सब पुण्यजन भी तुरंत विमानसे संध्योपासना करनेको चले गये- 


अति विचित्र खित्न 
सध्यादि कर्मसे निश्वत्त हो, वे फिर अपने अपने आसनो पर बेठ गये 
नीचे सब पथिक्र भी मुकाम आकर भोजन करनेको वेंठे. जिनके पास 
पांथिय था, वे पोटडी खोलकर बैठे और बहुतसे छोगोने वृक्षघटामेस मीठे 
बनफल ला, प्रमुको अपंण कर, प्रसाद पाया- भोजन हो चुकने पर पे रम्य 
विश्रामस्थानकी शोभाका अवलोकन करनें छगे. उस स्थानंके वीचमें एक 
बहुत सुन्दर मडप था. उसके आस पास सुन्दर फुल खिल रहे थे. यह 
स्थान अमूल्य पाषाएंसि बता हुआ एक भव्य प्रासादके समान मालूम होतः 
भा उसके भीतरकी वेठक ओर नाना-प्रकारक क्रीडास्थानोंकी शोभा 
अवणनीय थी, पर उसमें एक रचना ऐसी थी, जिसपर सव पयिकोंका मन 
एक वार ही जा टिका. उस मडपमें एक विशाल दीवार पर बना हुजा 
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अति विचित्र चित्र था. उसमें एक सारे नगरका दृश्य था. चित्रके मीतर' 
जिन्नित्रता यह थी कि जितने जादमी इसमें चछते फिरते और कामकाज 
करते थ्रे, वे सभी किसी न किसी सवारीपर होते भी शरीर या सिरपर 
क्षनेक प्रकारका भार उठाये थे. उत्तम वस्लालंकारसे सजी हुई सुन्दर 
नाजुक स्तलियां, सुशोभित रथ, म्याना, या पालकीमें वेठी हुई भी सिरपर 
बेंड़े बनक्की गठरी लिए बैठी थीं सुन्दर स्वरूपवाले युवकोमेंसे कोई धोडे, 
कोई पालकी ओर रथमें वेठनेपर भी, कंधे और सिरपर वढ़ी वडी गठरियां 
पोटलियां उठाये थे इसी तरद्द वहुतसे वृद्ध कली, पुदध ओर वाल, वाढाएं 
आदि सब नागरिक, गाड़ी, गाड़े, चाव, हाथी, घोड़े या ऊंटों मोर ऐसे 
दी निर्जीव सजीव चाहे जैसे वाहनों पर होनेपर भी अपने २ सीर पर कुछ 
न कुछ भार उठाये ही थे इसमें एक किनारे राजाका बड़ा रिसाला था: 
उसका राजा सजे हुए बड़े द्थीपर, सरत्नजटित अंबारीमें बेठनेपर भी अपने 
सिरमें एक 'वजनइर गठरी उठाये था. यह देख बहुत आश्रयप्राप्त सब' 
प्रथ्रिक, परस्पर कहने लछंगे किः-“अहो! यह कैसी विधित्रता और अश्ला- 
नता दे कि स्वयं वाहनोंपर होते भी सिरपर वोझ उठाये हैँ! ऐसा क्यों 
किया होगा, यह समझमें नहीं आता. क्या इससे कुछ बाहनका बोझ कम 
हो सकता था ? सबने यदि अपना आर वाहनपर रखा होता, तो भी सब: 
वजन : वाहन पर ही होता, तो यह ज्यये भार उठाकर मरना कितनी बड़ी 
सूलेता है? यह तो शायद किसी चतुर चित्रकारने दशेकॉको हँसानेके 
लिए खेल जैसी रचना की होगी. नहीं तो सारा नगर ऐसी उल्टी बुद्धिका 
नहीं हो सकता.” ह$ 5 
' “* यह सुन उनके गुरुरूप महात्मा सत्साधक बोलेः-“बालवमें यह तो 
कुछ विचित्र ही दीखता है, पर उस ऊपरके हिस्सेम बडे सुबर्णावरोंमें- 
लिखा हुआ जो दीखता है वह क्या दे ? इसका नाम तो न होगा ” 

तब एक पथिकने उसे झटपट बांचकर कहा:-“ां हा मद्दाराज | ऐसा 
हीं दीखता दे, पर कुछ समझमें नहीं जाता. मुकुरपुर | अर्थात्‌ क्या [? 
«यह सुन सत्साधक यद्द जाननेके लिए विचार करने लगा कि 'इसका 
क्या मतलब होगा ९ इतनेंमें वह पशथ्ििक फिर बोलाः-“कृपानाथ | इस, 
भामके नीचे कुछ मोर भी पयरुपमें लिखा हैः-' ' 

ट» चित्र न चित्रं न झूतिविलित्रा पान्येड खेतत्परम विचित्रम 


।०» " अध्यानमात्ता भय तथापि हद॑ अधक्ताः खल खाद्यभारे॥ 


अति विशित चित्र प्र्ड््‌ 


अर्थ-चित्र भी विचित्त नहीं, ओर मार्ग भी विचित्र नहीं, परन्तु पथिवों्म 
यह परम विचित्रता देखी जाती दे कि वे असयमागत आनेपर भी बासनारूप मोज- 
नके भारपर झत्यंत आसक्ति रखे हुए हैं?” 

यह पद्म पढ़ते ही महात्मा सत्साधघक बोल उठा;-“वाहवाह [ धन्य प्रद्भ 
तेरे इस देशको ! यह पथ त्तो अपनी शकाके लिए हमें वास्तवर्म प्रत्युत्तर 
ही देता दे ओर इस विचित्र नगर (चित्रित हुए ) का 'मुकुरपुरः नाम 
भी अब इस परसे यथाये ही है. अहो! दे पथिको! यह सुवर्णपद्य 
हमें क्या कहता है, उसे देखो! अरे ! वह हमे कैसा हितकर उपदेश करता 
है उसे सोचो, जैसे अपने मुँहुका कडक-कालिमाः मनुष्यको आप ही आप 
नहीं दीखता, पर यदि सामने जायना छर्थात्‌ दर्पण ( मुकुर ) द्वो तो प्रत्यक्ष 
दीखठा है, उसी तरद् मुकुरपुर भीं.हमें दपेणरूप होकर हमारी बहुदसी 
भूर्ल दिखा देता है और वह उस पद्द्वारा स्पष्टीकरण करता है तथा हमारे 
जामश्नथकी हंसी उडाकर कहता हैं कि;- 

हे पयिकों ! तुम इस चित्र और उसी तरह मागके विषय विचि- 
न्ञता मानते हो पर जैसी वी विचित्रता ( आश्रय ) तुमसे मूढ पविकोंे 
दीखती है, वेसी इस चित्र या इस मार्गेमें नहीं हे. इस चित्रकी विचि- 
श्रता-विपरीतता तो एक देखने ही भरको है; परन्तु तुम्हारे तो सब्र क्ेब्ग्र 
ही उछ्टे और आशख्यवत्त्‌ मू्तासे पूर्ण हैं. कालके भयसे तुम अपना 
सर्वेत्न त्याग कर अभयपयमें आरूढ हुए हो और मार्गमे किसी वस्तुकी 
कमी नहीं है तो भी सिर्फ एक भाररूप खानेके पाथेयकी पोटलीमें ही आसक्त 
होकर उसे वंडे परिश्रमसे उठा रदे हों. यह क्‍या वाहन वैठकर सिरपर 
भार उठानेसे भी अधिक मूखंतापूर्ण नहीं हैं? ऐसा भावाये उस उद्यम 
अभिविष्ट है ओर वह अक्षरशः सत्य है. जो जींच मिंध्या कामनासे रंहित 
भर्थाव्‌ बिलकुल निष्काम-निःस्पृह होता है, वही इस मागम आरुड़ होता 
है. जगभ्नगरमें हमें जितने चाहिये उतने सब सुखसाघन थे वो भी काल- 
पुरुषके भयके कारण, वे सब झूठे दी ये. इसलिए उनकी पुनः कामना या 
सए॒हा-उनका सेंग सेवन-तो झूठी दी कामना कही जायगी. जब हम जग- 
तकी कामनाका त्याग कर बिल्कुछ निष्काम हो यहां आये हैं ओर जब 
उनमेंसे किसी वस्तुकी हमें यद्ां आवश्यकठा नहीं, क्योंकि हमें जो चाहिये 
वह वस्तु,यहां इच्छानुसार मिज्तो है तो फिर दम इन पोटलियोंका व्यय 
भार उठा मेरें तो क्या हमारी मूखताका पारावार नहीं है? यह, तो फिर 
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ज्यों का त्यों ही हआ- इन पोटलियो्मे देंधो हुई आंसक्ति फिर देखते ही 
देखते बढ़कर हमे फ़िर कालपुरुषके इस्तगत करदे तो संशय नहीं हे और 
ऐसा द्वो तो यहातकका सब परिश्रम योंद्दी गया था नहीं इतना हीं नहीं 
पर अपना नाश अपने ही द्वाथ करना हुआ या नहीं १ इस लिए यह स्णपत्च 
आर इस सारे मुकुरपुरका विचित्र चित्र, हमें और हम जैसे इस सागेके सब 
पथिकोको, ऐसी सूचना करता है कि-चाहे भयसे दो या प्रीतिसें किसी 
तरह भी सर्वेस्वका त्याग कर सारा भार उसके ऊपर डाल, इस मागमें 
आनेवाढा पथिक, समर्थ अच्युतप्रशुके गरणागत है, इस लिए शग्ण 
आनेकी इच्छा करनेचालेफे सब योगश्षेमकों वह्दी वहन करेत हैं # इस लिए 
तुम सव वार्तेसि निश्चिन्त हो जाओ और इस छुद्र तथा ढुःफदायी घस्तुम 
आसक्ति करनेवाले ८ में ? और “ मेरे  पत्का समरूछ त्याग फरो, क्योंकि अत्र 
तुन्द “में ? औौर “मेरा? कहनेका अवसर नहीं रहा. इस अभय जच्युतपयमें 
आरूढ होकर तुम अच्युत प्रश्ुकं शरण जाये और णरण आनिपर सब 
तरह उसीके हुए, अब विचार करो कि जब तुम स्वयम उसके हों यये 
तो फिर तुम्हारा कया रद्दारं और जब उसके अधीन हो तो मे-पनका 
अभिमान भी क्यों रहना चाहिये? फिर इस ग्यगमें ऐसी विचित्रता ६ 
कि जो पयिक "में ? और “ मेरा! भूल गया, जिसकी मिथ्या कामना मर 
गयी ओर जो सिर्फ मिःसप्ठृहतांस चला, उसका सारा भार आप ही आप 
कम हो जाता है और वद्द सिर्फ आन्तिके स्थानरूप अच्युतपुर्म पहुँच 
जाता है अपनी इस्र पथवोधिनीम भी एक बात ऐसे ही अयेवालीं है:- 
॥॒ विद्याय कामान्यः सव्वोन्पुर्माश्चव एति नि स्पृद्द । 
निर्मेमो निरदड्टार/ स शान्तिमधिगच्छति॥ 
अथै-जो जीव कामना-बासना ध्याग नि स्पृह होकर विचरण करता है भोर 
जिधको अहँता ममता दूर हो जाती है घही भान्ति पाता है 
इस लिए अब इस वातकों अच्छी तरह ध्यान रख, जिनके पास 
भार है, वे सारा भार यहीं छोडकर आगे चले इस जलप्रवाइक जठचर, 
पृक्षोके पक्षी ओर दूसरे वनचर प्राणी तुम्हारा भाररुप पायेय अणभरम 
अअनन्यादिन्तयन्तो माँ थे जना पर्युपासते । है 
तेषा नित्याभिग्ुक्ताना योगश्षेम वद्ाम्पदतु | 
अश -जो जन अनन्य (सपृण ) रीतिसे मेरा चितबन कर उपासना करता ६ 
उस नित्ययुक्तोका' योगक्षेत्र भ गहन करता-चलाता हूँ हें ४ 
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चरण कर देंगे, वल, चलो अब समय -होगया है और इसमें अभी संध्यातक 
चहुत रास्ता तय करना 
इतना कह वह सत्साघक चलनेकों त्ेयार हुआ. तुरंत दी बहुतसे. 
बुद्धिमान और अंतर्निष्ठ पथिकोंने झटपढ अपने सिरका पायेय स्याग कर 
जलूमें और बृक्कोंके नीचे छितरा दिया और छुट्टे होकर निर््चिततासे खाली 
हाथ ताली वजाते और हँसते खेलते चढने लगे. इतना होनेपर भी अभी उस 
संपघर्म ऐसे झनेक पुरुष थे, जिनके अंतःकरणमें इस बातका जरा भी असर 
-नहीं हुआ. वे तो अबतक मी अपनी पोटडी ब्योंकी त्यों ही उठाकर चलते ये | 
कममागे-यज्ञमागे 
संघ चलता हुआ पुण्यजनोंका विमान भी धीरे धीरे उसके पीछे 
अतरिक्षम तैरने छगा- फिर गुरु वामदेवजी वोले;-“वरेप्सु ' इन मरते 
पथिकोंकी जडता देखी? कोई उदाहरण या कोई उपदेश उनके काममें 
आया ? मुकुरपुरका चित्र कैंसा सुस्पष्ट हृदयम्राही उपदेश करता हैं और 
महात्मा सत्साघकने उसका कैसा उत्तम व्याख्यान कह सुनाया, तो भी 
“मृ्खोंको उसका कुछ अथैछाम नहीं हुआ! जिनफे मनसे “में” और 'मेरे! 
पनका दीघेकाझसे दृढ़ संस्कार हो गया दे उनकी आसक्ति एकाएक 
किस तरह छूटे? उस ओर देखो! कई स्त्री पुरुष अपने सिर, केंघे, बगल 
ओर ह्वार्थोम अनेक भिन्न मिन्न पोटलीं, मानों किसी बडे मोखो और 
चजनकों हों, इससे उठा भी नहीं सकते, तो भी मथमयकर उठाये जाते हैं 
अरे! इतनी बड़ीं मूखेता होते भी थे ऐसे पवित्र पथपर आएरूढ़ हुए हैं यह 
सिर्फ सत्साधकके प्रथमोपदेश और आवेशमें आये हुए अभ्रिकारी पथिकोंकी 
देखादेखीसे ही है, पर देखो अब क्‍या होता है.” 

- बहुत देरतक इसी तरद्द यह सघ चला गया भार्गमें दोनों वाजुओंमें 
सुन्दर सफल। कुसुमबृक्षोंकी श्रेणी, छायाके लिए छा रही है. थोड़ी थोड़ी' 
दूरपर दोनों ओर मीठे असन जैसे . अछके सरोवर, कुंड, धाषढों आदि - 
-सखच्छ जलाशय स्थित हैं. स्थान स्थानपर नाना प्रकारके निर्लेप॑] निर्बाध्य 
ओर पविन्नतासे बनाये हुए पकचराज्नादि पदार्थोंके सदात्र॑त स्थापित किये 

7” नदीषेकाल, सिर इसी जन्मका नहीं पर अनेक जन्मान्तरोंका समझना चाहिये, 
क्योंकि देह तो प्रत्येक जन्ममे बदलता दे, पर जीबात्मा उसका वही रहता है अर्थात्‌ 
उसकी पढ़ी हुई भच्छी बुरी भादते वही रहती हैं. 

पंसफल कुसुमदृक्ष-फल और फूलवाले वृक्ष... ईनिरलेपटणो मपविश्न न हो. 
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हुए हैं. जो पयिक ऐसा धर्माथ अन्न अहण न करें उनसे उसका उचित 
चदुछा लेकर देनेका नियम भी है. झनेक प्रकारके स्वादिप्ठ फल, मागके 
वृक्षोंके नीचे जितने चाहिये उतने पड़े हैं. उनके द्वारा अन्नसे भी अधिक 
तृप्ति होती है इतनी सब सुविधाएं होते भी वे अज्नान पश्चिक अपने कर्मका 
पाथेय उठाये मग्ते हूँ, यह बहुत खेद्परद है 

विमानव्रासी वरेप्सु राजा मद्दात्मा वटुकसे वारंबार खेद प्रदर्शित 
करते हैं. इतनेमें उन महात्माने सवका चिच् आकृष्ट कर कह्दाः-'देखो, 
फिर इन सत्र पथिकोंके लिए एक बड़ा झुछावा आया है.” 

यह सुन बवरेप्सु वोलेः-/दा कृपानाथ।! मागेमं आगे जाकर अनेक 
शाखाएं फूटी हुई दीखती हैँ. वही है क्या? सदाका अग्रणी सत्साधक भी 
देखो, वहीं पर रुक गया है. अब क्या द्ोता ह, वह देखो ” 

सत्साघक्रकों खड़े देंख सर पयिक उस्चकें पीछे आकर खढ़े रहे- 
सबकी ओर फिरकर ऐंगलीट्वारा दिखाते हुए मत्माधक जोग्से कहने 
लगाः-“सचेत हो | सचेत हो! फिर भी संकट आया है. अत्र हमें खुब 
सावधान होकर आगे पैर रखना चाहिये. हमने जैसे पुरद्षारमें देखे हैं वैसे 
और भी अनेक भुरावे अपने गस्तेमें आकर उपस्थित हुए हैं, इससे सब्र 
सनावन सरल मार्गकी भूलकर भयप्रुण दूसरे रास्ते भटक जानेका पग पग 
पर बड़ा भय रहता दे. देखो! देलों ! यद्दासे अपने मार्यक्री दोनों वाजु- 
ओऑमें दो बड़े पवित्र, रम्य और सम्रद्ध मार्गे आस्म द्वोते हैँ. मार्गके सबे 
रहस्यसे अज्ञात मनुष्य कदाचित्‌ इस राम्तेमें आरूढ हो जाय तो इससे 
उसे कुछ अकस्मान ठु,ख, संकट या भयप्राप्ति नहीं होती और न वह इस 
मार्गसे जाकर निर्मेय अविनाशी सुखधास -जच्युतपुरमें दी जा सकता दे. 
इस रास्तेसे जनिमें मार्गक्ने नियंता ( प्रबंध करनेवाले ) जानेबालेको कुछ 
समयतक उत्तम प्रकारका स्रगेसुख या दूसरा सुख देते हैंः-परंतु उसका 
निर्माण किया हुआ समय पूर्ण होते ही उसे तुरंत वह्दासे निकाल देते हूं ? 

सत्साधकके ये अंतिम अऋब्द पूरे झोते ही उस मा्गेके मुलके पास 
स्थित एक भव्य सवनसे, कोई दिव्य पुरुष शीघ्रतासे इस संघकी ओर आति 
दीखा- वद बड़ा तेजस्वी और सुशोभित था, उसको जाकृति कुछ विचित्र 
प्रकारकी थी. उसके मस्तकपर सुन्दर सुबर्ण जैसा तेजली जठामुकुट 
झुशोमित था. कानोंमे कनककुंडछ, गलेमें रुद्रक्षमाला, बगछें दर्भका पूछा 
ओर सगचर्मका आसन, एक हाथम खुब और मुकू, शक हाथमें घृतपात्र, 


य्ी 


कमेमागे>यशम।गे ५१९: 


एक हाथमें समिध तथा पक द्वाथमें श्रुतिसमूद ( वेदसंदिताकों पुस्तके ) 
घारण किये था. सारे शरीरम यज्ञसस्म लगायी थी. दूरसे धुएंसे 
घिरी हुई थुँधुवाती अम्रिके समान दोखता था. बह बड़ी शीत्रतासे 
चलता था, तो भी ऐसा ज्ञान पडता था मानों -शाखकी आक्षाके बाहर 
एक पेर भी रखनेको बहुत डरता है. अपने नित्य नेमित्तिक# कमरूप 
हपके अनुष्टानके तेजसे वह ऐसा प्रजलित दीखता या कि अधिक देरतक 
उसकी ओर देखा भी नहीं जा सकता था. महात्मा सत्साधकके अंतिम 
शब्द सुनकर उसका प्रत्युत्तर देनेको तयार हुआ वह, सघके समीप आते 
ही बहुत गरभीर आर शात वागीसे बोला.-अहो महात्मद | आपके दरोच 
मात्से सिद्ध होता हे कि आप कोई बढ़े तत्त्वज्षन और पवित्र पुरुष हैं 
ओर इस समग्र पथिक समाजके अग्रणी होनेसे वंडे मार्गवित् माछूम 
होते हैं तो भी अपने साथियोंको विपरीत उपदेश क्यों करते हैं? इस 
पवित्र ओर सनातन मार्गके रहस्यका जाननेवाला महात्मा कभी इसकी 
निंदा नहीं करता ? 

यह वात सुन इसकी तेजस्वी माकृतिपरसे कोई देव समझकर सत्साधक 
प्रणाम कर वोला;-“नारायण! नारायण ' कपासिन्धु, कह्दो, आप कौन हैं! 
और यद्द आप किस परसे मानते हैं कि मेने इस मागेकी निन्‍दा की है ९” 

उसने उत्तर दियाः-'मैं इस भागेका रक्षक मधिकारी हूं ओर भिस्र 
मागेका अनुसरण करनेसे, दिव्य छोकमे चिरकालपयेत दिव्य सुखके भोक्ता 
दवोते हैँ उस मागमें आरूद द्दोनेसे तुम अपने साथियोंको मना करते हो, 
यह इस पवित्र मांगेकी निन्‍्दा नहीं तो क्या है?! 

सत्साधक बोला “आप फिस मार्गके लिए कहते दें? लिख पवित्र 
मार्गमें हम आरूढ़ हैं, वह तो सदा सदा ही स्तुत्य दैः-पर ये दोनों नये, 
अर्थात्‌ इस मुझ्य मार्यकी शाखा जैसे दीखनेवारे मागोके लिए ही तोमें 
कहता हूँ यह मार्ग क्ठांके हैं कि जिनके लिए मेरे कहे हुए शब्दोको 
आपने निन्दारूप माना 


रूनित्य नेमित्तिक-एनाव, संल्या, पचमदाबद्ड, देवाचेत इत्यादि प्रतिदिन अवश्य 
किये जानेवाले कम निश्य और किसी प्रसगविशेष पर ही किये जानेवाले जो कर्म दैं- 
जे नेमित्तिक कमे-जैसे पिताको मरणदिथि आनेपर पितृभ्राद्ध करना आदि 
* नृंतत्तढन्तत्त् परमात्मरूप तत्वको जाननेवाला उमाग्रेवित-मागे जाननेबाला.. 
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यह मुन्न उस मार्गाधिकारीने कट्दा:-“ये पवित्र मागे अनेक अद्भुत 
दिव्यलोफोंम जानेके हैं. बहा जानेबाला प्राणी चिरकालपर्यत अनेक 
झुललोझा भोक्ता होता है? 

सत्साधकने कहाइ-“अस्तु ! पर इससे क्या छाभ ? इस मार्गसे होकर 
डिव्य छोकम जानेवाला प्राणी चिरकाछ दिव्यसुख भोगवा, पर यह दीप- 
काल पूर्ण दोते द्वी उसकी कया गति होती है !” 

मार्गाधिकारीने उत्तर दिया;-/दीघैकाल पूण होनेकी वात ही क्‍यों 
करते हो ? धहा जानेवाला तो मक्षय सुखका भागी द्वोता है. हरे! हरे | क्‍या 
हुम इस श्रुतिप्रतिपादित मार्गेफी महिमा या उसके नामसे भी भक्षात दो? 

सत्साधकने कहा:ः-“'नहीं निरे तो ऐसे नहीं दूँ पर आपके जैसा 
पूर्ण अनुभव कहासे हो ? इस लिए हम सबपर कृपा कर इसका सबित्ता 
माह्दात्त्य घवाओ.? 

यह सुन मार्गाथिकारीने कद्दा-“यह मार्ग अनेक प्रकारके दिव्य 
“छुख देनेवाला ओर प्विनाशी परम पदमें ज्ञानेका दे तथा इसका अलुघा- 
वन करनेवाले प्राणीकों किसी न किसी सतत अमुक झमुक प्रकारकी निय- 
स्ित क्रियाएँ भर्थात्‌ कम करने पड़ते हैं.-इससे इसका नाम कर्ममार्ग है 
और इस मार्गका नियामक होनेसे मेरा नाम भी कर्मदेव है.” 

संत्साधकन पुछाः-/“इस मागेसे जानेवाढ़ेको कौन कोनसी क्रियाएं 
सतत करनी पडती है और वे किंसके लिए [? 

कर्मदेवने फद्दाः-“हे श्रह्मन्‌! तुम जहासे आये उस जगवपुरमें 
निवास करनेवाला और इस अमयपथपर आरूढ दोनेवाला फोई भी प्राणी, 
शरीर और मनहारा निरंतर कोई न कोई क्रिया किये विना क्षणर भीं 
नहीं गह सकता, क्योंकि प्राणीमात्र, प्रकृति-देखरी मायाके अधीन है अर्थात्‌ 
इस प्रकृतिके गुण उन सब जीवोंसे वलात्कार किया कराते दें तुम्हारे पास 
तुम्द्दारी मागैबोधिनी तो होवेद्ीगी. हो तो देखो. यह वात उम्धमे हैः- 

* नहि कश्चित्क्षणमपि जातु विष्टत्यकमैछत। 
कार्यते हावशः कर्म सर्वः मकृतिजैगुणेः ॥ 

“इसमें कट्दा दे कि कोई मी प्राणी एक क्षण भी कमे किये विना नही 
बह सकता, क्योंकि सबको घर पकड़ कर ( बढात्कार ) प्रशृतिके शुण 
डॉ प्रेरित करते हैँ.” ऐसी प्रकृतिके बश रहनेवाले प्राणी णो जो क्िबाए 
ऋरते हैं उनका नाम कम है. अव प्राणीमात्र जब इस प्रकार निरंतर क्रिया” 


कममार्गन्यजमार्ग ण्ड्ड 


कर्म किया ही करते हैँ तव उन क्रियाओंका व्यवहार निरा भिथ्या ही हा 
होकर उत्तरोत्तर उनकी अभिवृद्धि और उन्नति करनेवाल्म होंकर अँतमे उन्दे 
उत्तम गतिमें पहुँचावे, इस लिए उनके कल्याणका विचार कर सप्टिके आरंसमें 
दी, सृष्टिकर्ताने उन क्रियाओंकों कल्याणकारी व्यवद्ारोंके साथ नियमित- 
तसे जोड दिया है. सष्टिकर्ताके स्थावित किये हुए जो ये कमें-क्रियाके कल्या* 
णकारी नियम प्रयोग हैं-वे यत्र हूँ इस प्रकार काने जब सुष्टि-प्रजा- 
उत्पन्न की तो उसके साथ ही उसके कर्म-क्रिया भी उत्पन्न हुए, उपगेक्त 
कथनानुसार उन कम|के यज्षछप कल्याणदायक नियम भी साथ ही उत्पन्न 
किये ओर उन प्रत्येकके नियामक और योग्य फलदाता प्रघिकारी फ़िसी 
न ऊिसी देवताफो ठहराया फिर उसने समस्त प्रज्ञाको आज्ञा दी कि 
“(स यज्ञके योगसे तुम ब्रद्धि प्राप्त करों और यद्द (यज्ञ ) तुम्हारे इष्ट 
मनोरथ प्राप्त कगनेवाला दो! देखो पधवोविनी प्रस्थान प्रथम, इसमें इस 
अथेफा स्पष्ट उछेख है 

सहयज्षा' धज्ञाः खट्ठा पुरोवाच प्रज्ञापत्ति'। 

अनेन शलविष्यध्वमप वो5स्त्विष्कामघुकू " 
, अथ-प्रनापत्तिन॑ पहले यह्ाधिछारी प्रजा पंदा कर कहा, इससे तुम गदि 
प्राप्त करो यह तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करनेवाला कामथेनु दो 

इसके वाद फ्रि रस सष्टिपिताने कहा है- 

ठेवान्मावयता5नेन ते देवा भावयन्तु व. 
परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाष्स्यथ ॥ 
इशान्मोगान्दि वो देवा ढास्यन्ते यक्षमाविता । 
चेटेप्तानप्रदायैभ्यो यो भुड़्कते स्तेन एवं सः॥ 

“इस गाधामें ऐसा भी कह्दा हैं के, इस यज्ञद्वाग तुम्र देचोंको संतुष्ट 
कगे, जिससे देव तुम्दें आनन्द दें इस प्रकार परस्पर-एक दूसरेको संतुष्ट 
करनेसे तुप्र भागी सुख प्राप्त करोगे, अर्थात्‌ तुम्दारी की हुईं यज्ञरूप 
क्रियासे तृप्त हो कर देवता तुम्हें इच्छित सुखभोग दंगे पर उनकी प्रसन्न- 
तासे प्राप्त हुए पदाथ यनक्रियाद्वारा उन्हें कर्पण किये विता ही मोग किये 

#सृष्टिकी उत्पत्ति तां अच्युत परमात्माकी मायाशक्ति ( प्रकृति ) द्वारा होती 
है पर उसमें सबसे पहले पंदा द्वोनेसे परमात्माने बह्माकों रष्टिझ्ा मुल्य नियामक 
अधिकारी ठटहरा कर, अधिऋ सृष्टि पेदा करनेकी आज्ञा दी अर्थात्‌ उनसे दी दूसरी 


प्रब चृष्टि पेदा होने ऊूगी. इसीसे ब्रक्मदेवके स्तन्‍्ठा, उश्क्रिता, उप्टिपिता, पितामह: 
इस्यादि नाम हैं, हि 
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जायें तो तरह यथाये चोरीका ही काम समझो. ये देव ही सब सुखके 
डाता सब कामना पूण करनेवाले परम॑ प्रभु हैं. ओर इनको प्राप्त करना ही 
जरूरी दै- इस लिए दे साधो! सष्टिक आरंभसे ही उस सद्िकर्ताड़ी 
आज्ञास यह यज्ञरूप कम प्रवृत्त हुआ है, जो परम कल्याणप्रद होनेसे 
अच्युतमार्गरूढ पथिकको अवश्य करना पड़ता है और इसीसे तरना होता 
डैं-मुक्ति मिलती है. यह पवित्र पथ 'कमैमाग्ग' के नामसे प्रसिद्ध है.” 

यह सुन सत्साधकने पूछाः-“सृष्टिकर्ताने प्रमांके प्रति लो यह जाज्ञा 
दी थी उसे आपने मुझे भले ही कह सुनाई, पर यज्ञके योगसे ही प्रजा 
उन्नति और चंद्धि प्राप्त करती है यह केसे ? कया इसीसे यह यज्ञक्मे 
आवद्यक माना जाता है १९ 

फ्षेदेवने उत्तर दियाः-“हे ब्रह्मन्‌! जैसे कोई सुन्दर नवपद्त और 
फलपुष्पादि समृद्धिसे अतिणय शोभायमान और अनेक प्राणियोंको आहार, 
प(नैवास और छायादानसे पोषण करता हुआ सुबृक्ष किस तरह सीधा 
निराधार खड़ा है, कैसे बढ़ता हैं और किसने हरा रहता है, ऐसा कोई 
विचार करने छगे तो वाहरसे उसे उसका कुछ फारण समझमें नहीं 
आयेगा. पर आतदरेष्टिसे विचार कर देखते ही मालुम होगा कि इस वृक्षके 
सुपोषित होनेंका मांगे उसका मूल है और मूलद्वारा भूमिके पेट्से जलके 
साय उसका चूसा हुआ पोषक रस, उसके प्रति अंग्रोमें जाकर घ्से 
ज्िलाता और वढ़ाता है, उसी तरह इस समस्त पूजाका यज्ञकमैसे समध हैः 
-पहले प्राणी मान्रकी उत्पत्ति और बृद्धि किससे होती है, इसका विचार करें 
तो साफ जान पड़ता है कि, यह काम अन्नका है. जिस प्राणीका जो आहार 
वह उसका अन्न है. अपना अपना अनुकूल जाह्वार किये विना प्राणी जी 
या चढ़ नहीं सकता इस जन्नकी उत्पत्तिका आधार आकाशसे द्ोनेबाली 
जलवृष्टि दै और ब्ृृष्टि यज्ञके पुण्यसे होती है- सृष्टिकर्ताने यज्ञ उत्पन्न फर 
उसका नियामक देवताओंको ठहराया है, वही देवता आकाशसे होने- 
जारी बृष्टिरूप क्रियाके नियामक हैँ, जो प्रजाके भूमिपर किये हुए यहरूप 
करीसे प्रसन्न होकर, उनकी इंड्धिफे लिए जल वरसाते हैं. यह बाद साधा- 
रुण मलुष्यके विचारमें नहीं आसकती- पर पवित्र पयवोधिनीमें श्सका 
स्पष्ट रीतिसे चणन किया है. देखो प्रस्थान प्रथममें:- 

_- “अन्नाकहृवन्ति भ्रूतानि पर्जेन्याद्श्रसंभव- | 
यशाकूयति पजेन्यो यश्ः कमेसमुक्ूचः ॥ 
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कम बश्योद्धव विद्धि अह्माप्तरसमुद्धवम। 
तस्मात्सचेगत ब्रह्म नित्य यहे भविष्टितम्‌ 7 

अर्थ-प्राणी अबसे उत्पन्न होते हैं, अन्न पगैन्‍्य सर्थाव्‌ अ७-इश्चिसे उपजता दें, 
चजेन्य यहसे होता है, पहकी उत्त्ति कर्मसे हे, कर्म बेदसे है, वेद झक्षर बक्से होता 
है, इससे सेब्यापी परम यहमे नित्य चसता है 


“इस लिए सब व्याप्त होकर रहनेवाला यह भ्क्मस्वरूप, यज्ञ तो 
सबेदा परिूर्ण है अर्थात्‌ यद्द स्वये ही अच्युतत परअद्य है. भ्रुतिमें कहा दे 
फि, 'यहो वे विष्णु !-( यज्ञ व्यापक परमात्मा है ) ऐसा यह सनातन 
यघरूप कर्मम्रार्ग है. ये जो दो मार्ग दीसते हैं, वे उसीके भद हैं. एक श्रौत 
और दूसरा स्माते, अर्थात्‌ एकमें अति अर्थाद्‌ घेदमें बताये हुए नियमानुसार 
यश्षक्रिया की जाती है ओर दूसगेमें स्टृतति अर्थात्‌ धमेशाख्रमें बवाए हुए 
नियमेसि यज्ञक्रिया होंती है ऐसे सुन्दर मार्गमं आरूढ होनेसे तुप अपने 
साथियोंको मना करते हो, यही इसकी निन्दा है ऐसा करनेसे तो तुम 
सर्वेश्वर अच्युत प्रमुकी आज्ञाका संग करनेवाडे कहलाओगे और बड़े 
दोपके भागी बनोगे 

देखो पथयोधिनी३- 

एवं अवतिते चक्र. नाजुवतयतीद यः। 
अधघायुरिन्द्रियारामों मोध पार्थ स ज्ञीवति ॥ 

अयथे-ऐसे भश्नत्त हुए चक्रका अनुसरण जो नहीं करता बह पापी दीवाध्मा निरा 
इब्ियिंका दो पोषण करनेवाछा दे ओर भपना जीवन व्यय विताता हैं- 


कमेदेवफा ऐसा संप्रमाण वचन सुत्र सत्साधक चोला३-हे देव[ 
झापने जो कहा वह यथाये है ओर कर्ममा्गं, आदरणीय, आचरणीय और 
नि संशयी दे, क्योंकि रस मा्गस होकर भी अविनाशी अच्युतपुरम जा 
'पहुँचते हैं, परन्तु उस मार्गसे ज्ञानवालेको चीचमें कभी कमी वहीं स्कावर्दे 
होठी हैं, तब फहो भला, इस मार्गके नियामक सिर्फ आप ही एक हैं. या 
दूसरा भी कोई है १” 

सब कर्मदेवने कहा -“इस मागपर दूसरेका भी अधिकार है. में 
अधिकारी हूँ, पर मेरा काम प्रत्येक कमफो परिपाटी चना रखता दे ओर 
मुझंस चड़ा अधिकारी एक दूसग है. उसका नाम कामदेव है. दसकी बड़ी 
सता है. ओर जहांसे तुम आये उस जगत्पुरसे लगाकर इस मा्मेके सारे 
मार्योपर उसीका अधिकार है.” 

यह सुन सत्सावक बोला;-धन्य ! घन्य] सद्दी कह्दा, ठींक याद आया 
हम जो कहते हैं, चद्दी चह है. कही इस मागका' विन्नकर्ता हे “बड़े परिश्रम 


प्डरड * परम पद 


चल कर आगे गये हुए वेचारे पथिकोंको रोकनेवाला भी वही है और वही 
उन्तको भोड़ेसे सुखमें ऊछचा भटका कर पीछे गिरानेवाला है. दे देव| में 
इस' सनातन कमेमार्गकी कुछ निंदा नहीं करता, पर मेरा पहलेसे ही यह 
कथन है, कि इसमें कामदेवकां दही सबसे बंड़ा विन्न, पथिकोंको पीढित 
करता है. हजारों और छात्ों पश्चिकेमेंस कोई एकाधिक ही पशथिक काम- 
देवकी सत्ताको छांघकर आगे अच्युतपुरकी ओर जा सकता होगा सिर्फ 
आपके झुँदसे अपने इन साथियोंको अधिक स्पष्टीफरण करनेको ही मैंने 
आपसे प्रश्न पूछा है, नहीं तो जिपमें अच्युत॒युरतकके समग्र मागक्रा ययादे 
रहस्य वर्णित, है, वह पथवोधिनी अ्रभुकी कृपास हम सबको मिली है ओर 
हम सतत उसके आधारसे ही चले जाते हैं. कोड भी पथिकर इस कमेम्रा- 
गैकी निंदा फेसे कर सकता है? आप तो कर मा्गेमें श्रोत और स्माते 
ऐसे दो भेद बताते हैं पर हम तो अंततकके सारे मार्गकौ कर्ममार्ग दी 
जानते हैं; क्योंकि किसी भी मार्गके अनुधावककों कुछ समयत्क भी क्रिया 
तो करनी ही पड़ती है, अधिक तो क्‍या, पर सिर्फ मार्गमें चलना भी एफ 
क्रिया है और क्रियामात्रका समावेश कर्ममें विलीन है. प्राणीमान्रका उत्पन्न 
होना कर्ममय है, जीना कर्मंपय दे और अंनमें मृत्युवश होना भी कर्ममय 
ही है यह सारी सष्टि कममय है. पर जहां जहां आपके श्रेष्टाधिकारी 
दामदैवकी सत्ता है, वहा वहां सर्वत्र ये कम अपने आचरण फरनेवाढेको 
बलात्कार वंधनम डालनेवाले और दूर फेंककर धक्का देनेवाले द्वोते हें इसी 
लिंए दे देव ! हमने वीचका यद्‌ छोटा पगडडी जैंसा सत्रसे सादा मार्ग ही 
अच्युतपुर जांनेके लिए योग्य माना है. क्यो कि इसमें वहुधा कामदेवका 
अधिक आगमन न द्वोने और प्रभु अच्युतकों सत्ताते, वह विश्न नहीं कर 
सकता. रही कर्मकी बात, सो तो इस मार्गमें जाते भी हमें बैसा ही ( शोत- 
स्मात विविके अनुसार ही) मानना पड़ता दे पर तुम्दारी जंसी द्र्ढ 
आसक्ति-कामनासे नहीं और इसोसे उसके पद्धतिमें करी कभी कुछ परि- 
वर्तनसा दीखता है. शौच, स्नान, भोजन, पान इत्यादि काय्रिक कमे तो 
सवेत्र समान ही हैं: ये ऐसे आवद्यक हैं कि इनके किये विना शुअर 
ही नहीं होती, इससे नित्य प्रति मामक्ति बिना भी करने द्वी पडेते ईं, 
इसी तरद दूधरे वाचिक और मानसिक आदि सब कर्म भी हम आसक्ति 
अर्थात्‌ प्रीति बिना, या उनसे कुछ फराशा .रखे व्रिना किया ही करते हैं. 
कहो भला, अब दम कैमार्गके विदक हैं या पोषक (? इतना कह सकी 
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ओर हाष्ट कर महात्मा सत्साधक फिर बोलाः-“बस, कृपानाथ ! अब तो 
हम आज्ञा ठेते है, क्‍यों कि समय थोडा पर चलना बहुत है. आपको जो 
परिश्षम दिया उसके लिए क्षमा करना ”” 

कमेंदेवने आजकी रात वहीं रहनेका आम्रद किया तब उसने कट्दा 
कि-/आप जैसे सत्पुरुपका एक घड़ी भी अधिक समागम होनेस वड़ा 
छाभ हैं, पर इस मार्ममें हमे प्रतिक्षण तुम्दारे बड़े अधिकारी कार्मदेवक्‍्ा 
मारी भय है उसका छल्वलिया स्वभाव हम जानते हूं. वह क्षणमे पथिकक 
मनको श्रमाकर अनेक प्रकारके सुसका छाठच दे आगे जानेसे रोक देता 
है, बह बड़ा स्मरणगामी* और स्वेच्छानुगामी+ दोनेसे जहा हो वहां क्षण- 
भरमे आकर खडा द्वो जाता है इस लिए वस, अब तो सर्वेश्वर प्रमु अच्यु- 
तऊा स्मरणपूर्वक प्रणाम करते हैं.” ऐसा कद्द कर्मदेवक्षो प्रणाम कर च्युत 
प्रमुकी जयध्वनि करते सत्साधक॒का संघ वहांसे चलवा हुआ 

कासागमन 

विलव हो भानेके भयंस, एक चित्त होकर सब पथिक, सत्सावकके 
पीछे पीछे और अच्चुत प्रमुका स्मरण करते हुए जीघ्रवासे चले ज्ञाते थे... 
कुछ रास्ता तय किया था कि फिर सत्साधक सारे संवको सावधान कर 
कहने लगा -“प्रिय पयिको ! निष्काम कच्युतमार्गियो ! सचेव रहना, जाग्रत 
रहना ! किसीके कथनपर ध्यान नहीं देना, क्योंकि फिर अपने सिगपर 
एक भारी संकट आरदा है.” है 

यह सुन कुछ पयिकाने पूछा:-“महाराज | अब फिर कौन संकट आन- 
वाला हैं? देखो न तरह सामने कोई सुन्दर पुरुष आता दीखता है. यह तो वद्धा 
४०208 पवित्र ज॑सा माछ्म होता है. क्या इसींको माप सकृदरूफ 
कहते हट ! 

सत्साषक बोला-“हा, हां, यही ] यही | यद्दी अपना संकट है यही 
हमे गिरानेवाला है ! यह पवित्र नहीं मद्दामेठा है, दुष्ट है. यदी मनुस्क 
प्राणीको, इच्छा न द्दोनेपर भी बढात्कार वासनाकों ओर प्रेरणा क्ग्वा 
है| बही सवको पवित्र मा्गेसे भ्रष्ट करता हैं, चही छुवाता है, यही ऐसे 
सन्मागे-अति पवित्र मार्गमं आख्ठ और अपार परिश्रमसे यद्दांतक्त यय 
यहासे भी दूर पहुँचे हुए पथिकझ्ो चाहे लैसे भुलावेम डाल फैंसाकर फिर 
जगवमें रगडे खिलाता दे ”? 

: स्मरणगामी अर्थात्‌ स्मरण करते ही तुरत वहा जा पहुँचनेवाला 

स्विच्छानुगामी-जहा जहा जानेकी अपनी इच्छा द्वो वहां चदा तत्काल जा 
पहुँचनेवाला देखो, कामफ्लप्राप्तिक्ी इच्छा-मनुष्यके सनम स्मरण होंनेज- पहले ही 
वैदा होती दे इमीक्ो इस मायके बड़े अधिकारीका रुपछ दिया हें, के 


३७५ ही 


कर्म पद 


बोले+- महाराज 


% सत्यावकत उचर 


यह ओन हैं? 
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कामागमन पड 


भ्यही इस मार्गेका प्रधानाधिकारी कामदेव है. यह भारी बटमार है इसकी भूर्य 
किसी प्रकारस भी ठप्त नहीं होती. यद्द अत्युम हैं, महाप्रपंची, कुटिड और 
-महाबलवान है. इस पवित्र माग या सारे लोकमें यही भारी है. अपनी इस 
पयवोविनीम इसऊीं ययथाये पहचान कराकर इसके बारतार बचते रहनेके 
लिए आता की है. पहला प्रस्थान देखो - 

काम पप क्रोध एप रज्ञोगुणसमुदझ्षच । 

महादनों महापाप्मा विडयेनमिद वैरिणम॥ 

श्मेनाब्रियते वहियिधा5ई४ठर्शों मह्ेन च। 

चंथोल्व्रेनाइतो गर्भस्तथा तेनेदमाउतम॥ 

क्ाजूत ज्ञानमेतेन जञानिनों नित्यवारिणा। 

कामरूपेण टडुण्ेन दुष्प्रेणानलेन च।! 

इन्द्रियाणि मनो घुद्धिरस्थाधिष्टानमुच्यते। 

विमोह्यस्थेष शानमाउृत्य देदिनम।। 
अर्थे-'डाम यही, कोष भी यही क्योंकि यह काम आया हो और इह्े क- 
जाया टठानी पड़े तो ने जाने ऋषब कहासे जाप ही झार वहा तुरंत भा पहुंचता है. 
इसकी उत्पत्ति रजोगुणस है लसे आगको धुआ देंदर रखता दे, स्वच्छ दर्षपद्े मठ 
ढक देता दे और गर्मके जाटसे जेसे परम ठेश्कर आउत हो जाता ई उरी त्रद इस 
सारे संसारछों इस कामने अपने जालसे ठैंक दिया ह. यह दुष्ट कामरूप निस्यका अन्रु, 

कमी भी तृम् न होनेवाठो अप्रि ह बड़े प्वानी पुर्योके श्वानकों भी इसने अपने मोहक 
जाठके आवरगय्ने ढेंड दिया है. मनुष्यदे उपर श्स तरद यह अपनी उत्ता चठा दच्च्चा दै 
यह देखो. मलुध्यकी ठद्दिया, मन और बुद्धि स्व उच्त (काम ) के अक्षयस्प 
कटे हैं. पहले उन स्थानोमि बलान्घर पेठकर दा यह अपना मुझाम करदा दे कौर 
फिर तत्काठ देइभारो मनुप्वके जनकों टऋचऋर मोहम धसा देवा दे 
*फुप लिए मनुष्यको इससे बहुत ही सचेत रहना चाहिये. जो कामके 
ंदेम फंसा उसके जप, तप, हत, दान, मक्ति सव ऐग्वर्यद्वीद हो जाते ह.? 

इतनी वातचीठ होते होते लो अतिचपछ और दुर्शनमात्र्ते हो 
प्राणियोंको मोदित करनेबाला यह देव संवके समीप आ पहुँचा उपर 
ऊपने चाहुर्यपूर्ण मधुर वचरनोद्वारा सबका बित्त आकृष्ट कर कट्टने छगा:- 
धक्षद्दो ! हे पुण्यश्ञाली जनो! द्वे साग्यतंतो! ऐसे निर्भेय ओर पद्रित्र पथर्मे 
भी मार्नों पीछे कोई बड़ा भव आरदा हों, इस तरह तुम सब इततो दता- 
वलीसे क्यों भागे जाते हो? क्‍या तुम्हारे मा्मेका कोई अगुआ युभ 
होगया दे या आगे चला गया है कि भिससे उसकी खोजमें इस तरह 
दौड़ घूप करते हो? या कि रास्वा भूल गये हो? चासत्ववर्मे तुम्हें क्िसीने 


ब्ट्ड्ट - ४ पस्स यद 
अमायः है जौर इससे ठुम संत्य, सरंछ तथा शीघ्र फल्प्रद* मागेको- 
छोड़कर डेड्टे मागपर जारूढ हुए जान पड़ते हो. खड़े रहो! खड़े रहो! 
चवराना *सहीं, सुन्हारे सोभाग्यले ही में अनायास यहां जा पहुँचा हू 
चहंसे छुछ दूर पीछे दो सुन्दर घुरंघर रास्ते हैं, उन्हें तुमने चहां आते स्था 
देखा नहीं है? ऐसे सम्रद्ध माये त्यायकर जाये चढ़े जाये यह तुमसे भारी- 
भूल हुई है. वहां छोटकर उस कमेमागमें फिरो. सारा विश्व कमेके अधीन; 
हैं और भले या जुरे कमेंका ही फ्छ प्राणी खुखहुं,खादि रूपसे भोग है 
कम केसे करना चाहिये ओर उनका उत्तम फुल किस प्रकार प्राप्त हो सके 
इसके लिए यह कममागे निर्माण हुआ है. यही मागे. आचरण करनेके 
योग्य है ओर इसमें तत्छाल सिद्धि मिलती है. देखो!-तुन्हारी पथवोघिनी 
इस बावकी साक्षी देती हैं- 
क्षिप्रं हि माउंपे छोके सिद्धिसेंचति कमेज्ञा। 

अ्धे-महुण्यलोऊसे छनेमार्यम आह महुष्यकी झौघ्र सिद्धि प्राप्त होती हैं” 

“इतना होते भरी; तुम ऐसा व्यये परिश्रप्त क्ष्यों करते- हो! पीछे 
फ्रो; पीछे ऋाओ, में तुम्हें उत्तम अेयल्कर मार्ग दिखाएँ: वहां जानेत तुम 
कुछ ही समयमें बड़े खुखके मोक्ता-होंगे. अहा ! तुप्त विदा जाने चूे आगि- 
बढ़ झाये, वो भरी दचित्ता नहीं. कमी दो जागे चहुत दूर तक मेरी उत्ता 
हैं. पर इससे जाये ज्ञानेमे फक नहीं है. जि. मागम तुम जा रहे हो वह 
तो निराम्रय माने है; विलकुछ उद्यसीन मांग है. इस सा्यमें कृठ कमोंक्ा 
कुछ फल ही नहीं है हरे ! हरे! व्यथ ही. परिश्रम हैं. ऐसा कोन निरवुद्ध 
होंगा जो चढ़े परिश्रमसे अनेक अन्सामंग्री एकत्र-कर- उसका सुन्दर पाक 
बता पेटमें छुधा दोनेपर-भी उस स्वादिछ-पाकका-भोजन-न करे और मतग 
सांडको खिलादे? समय अच्युत-प्रसुने ही नसारे-कर्माके :पछ “रे है, 
उनका अनादुर कर ज्यथ-परिश्रम क्यों उठादे हो ??- ८-८ ,7 

झेसे ऐसे भनेक मोहित-वचनोसे सुन्घ:करके उसने अनेक जीबेपर 
प्रभाव - डाला, पर- उसके जाते हीं महात्सा -सत्साधक अपने साथियोको 
पहलेले भी -अधिक ओजतासे लिये जाता था और जोर-जोरसे कहता 
ज्ञादा- था कि लिंसालों!-यदह सब विगाड़ेया; इसकी सिफ वात मधुपूर्ण ६. 
प्र-भीदर हालाहछ सर हुआ-है;-इस लिए उन्हें: कोई नहीं-सुनना- दोड़ो 
चलो, उसकी लीसाउश्ीत्र पार कर दो ? - . . - - 

- “८ स्थीरेत पलप्रद >सुरतःफल देन्शाला. _ + लोक्लेड्े ऋमेबन्वन-। 


कामागमन प्र 


इतना होनेपर भी कामने अपना योछना बंद नहों किणय, झुछ 
दूरतक उनके साथ जाते हुए भी उससे पथ्िक्षोंकों पीछे फिरानेका प्रवत्त 
“किया, वह फिर चोलछा'-“अरे मूर्ख पथिकों | तुम मेरा ऋदना न मान कर 
दौड़े जाते हो, इससे मेरा हुछ भी नहीं विगड़ेया, पर इस भागेसे सैसे 
अनेक जीव आगे जाकर जंतम कुछ फ्छ न देखनेसे निराण हो पीछे लौटे 
हैं बेसे ही तुम भी छोंठोगे, पर तव॒तक व्यय ही भटक मरोंगे अब मी 
-मेरी वात मान कर सुखी हो देखो, कमेमार्ग फछ देसेमें केंसा उदार है- 
चातुर्मात्य यज्ञ करनेत्रालेको अश्नय सुहृत-पुण्य होता हैं जिससे बह 
'चिरकारू तऊ स्वगेंसुख भोगता है. सोमग्रत् करनेवाला अक्षय अर्थात्‌ कमी 
नाश न होनेवाला सुद्ध भोगता है अरे! और तो क्या, पर एक मात्र 
शरगीरका मल दुर करनेवाले स्तानके समात सामान्य नित्यकम भी जब वदा 
फल देनेवाला दे तो फ्लि दूसरे श्रेष्ठ कमोका तो कहना ही क्या ? इस लिए हे 
पथिकों | अपने भलेके लिए मेरा कहना नहीं मानते नो अब आगे जब बडा 
भयंकर लिगशारण्य आयेगा मोर उसमें तुम सब प्रकार निगश हो जाओगे 
तो दाथम आयी हुई यह मधि खो देनेते तुम्दें मारी परिताप होगा ? 
“5. इउसऊेये अंतिम बचन सुन, जस्विरचित्तकें पथिक घबराये ओर 
: तत्काल मंद पड गये एकको देखकर दूसरा ओर दूसरेकों देखकर तीसरा 
हुसे अनेक लोग कामके ज्ञालमें फंसे महात्मा सत्साथकने वहुत छुछ मना 
* किया तो भी भ्रमित हुए वे भले बुरेका विचार ज्ीत्र न कर सकनेले पीछे 
“रह गये. सघंस उनका फासछा पड गया. तरस हुआ, कामको इतना ही 
" चाहिए था बह उनको अनेक आशाओंम लल्चाते ओर रिश्ात्ते पीछे 
फिगर कममागेकी ओर ले चला. 
यह सब घटना देखते हुए विमानवासी तो इस समय निरे स्वच्ध 
द्वी हो गये. कामदेचकी चमत्कारिक मचाके लिए उन्हें बडा आश्चर्य हुआ. 
“वरेप्सुने महात्मा बढुकसे कद्दा-“शुरुदेव! वास्तव इस पवित्र मार्गमे 
कामदेव तो बडा विज्नकर्ता हैँ देखो, महात्मा सत्साधकके संबम उसने फूट 
डाल दी. उसने इन अनेक पथिकॉको पीछे फिराकर सच्चे मार्गसे भ्रष्ट किया. 
“अब न जाने वह बेचारे भोले छालचियोंको केंसे कुमार घर्सीट फेकेंगां? 
शिव | शिव! ऐसे मार्ग ऐसे अधिकारीको कैसे योग्य साना होगा ९” 
यद छुन बुक कहा:-“राजन! तेरी समझे फेर हैं. काम छुछ 
अंदःकग्णसे दुष्ट या पयिकोंका अनिष्ठ करनेचाला नहीं, जोर यदि वैसा 


“अहण और असारका, स्थाग कर ख़केगा और जो तूने. अपने भीतर देखाः 
“दै.- उसी शुद्ध. प्रकाशके द्वारा .तू 'उसके-भीतर.: ही समर्थ अच्युत प्रभुके 
:व्यापक स्वरूपकों देख सकेगा. नि कि हा 
इन दोनोंकी ऐसी बातचीत, जो कई. सावधान .और सजग-पथिक, 
“जाश्रत्‌ सुप्तोवस्थामें सुन रहे थे, “वे तुरंत उठ बैठे और देवी चित्शुद्धिके 
-पासआ-प्रणाम कर खड़े रहे... ०»... .- : आओ 
वह उसे प्रसन्न चित्तसे कने छगीः-तुम.भी इस. सत्पुरुषके संग 
पात्र हुए हो. तुम्हारे हृदयमें भी में प्रकाशरूपसे निवास करूँगी. में प्रभु 
अच्युतकी दासी हूँ; तो भी उस समये प्रभुकी मुझ पर बड़ी कृपा है, इससे 
जहां में रहती हूँ, वहीं वे स्वेच्छासे आनंदकी तरंगोंके रूपसे प्रकट होते 
हैं. बे प्रभु सबसे निमेछ ओर पवित्र हैं. अंधकारसे सदा ही दूर रहते हैं, 
इस लिए जिसका अन्त/करण अपवित्र, पापरूप मलसे युक्त और मेरे 
प्रकाशसे शुन्‍्य अर्थात्त्‌ ,अज्ञानरूप अंधेरेवाला होता है.वह्ां वे नहीं जाते. 
मेरा जो प्रकाश है, वह उनके ही तेज्का है.# देह और इन्द्रियोंके कर्म 
श्मनके कम, २नित्यकर्म, ४नेमित्तिक कर्म ओर यज्ञ, दान, तप, अत तीर्था- 
दिक कम, ये सब साधु पुरुष सि मेरी प्राप्तिके लिए ही करते हैं; क्योंकि 
में प्रभु अच्युतका मिलाप करानेवाली हूँ. पर जिनके हृदयमें, ये सब कर्म 
करते हुए कामदेवका बताया हुआ जरा भी लारुच भरा हुआ है, वे यहां 
तक नहीं आसकते ओर कद्ाचित्‌ कष्टसे इस साधु ( सत्साधकी ओर ह्वाथ 
कर ) पुरुष जैसेके संगसे आते हें, तो भीं उन्हें मेरी प्राप्ति नहीं , होती; 
ओर मेरे विना वे आगे नहीं बढ़ सकते. शायद ऐसे संघेके साथ एक 
दुसरेकी देखादेखीसे चले जाते हैं, तो भी छुछ ही दूर. जाने पर जब कोई 
भूलभुंडैयां आती हैं कि तुरंत उंसमे फैंस जाते और वीचमें भटकते फिरते 
हैं इस लिए तुम सब सचेत रहंना. क्‍योंकि आगे भी - अंभी बहुत दृर 
तक कामदेवकी सत्ता है. अपना कर्तेव्येकम कभी नहीं चृकना और न 
“ 7 देखना, सुनना, छना, सुघना, खाना, सोना, चलना, खास केना, बोलना, - 
मल्मृत्रका त्याग करना; लेना, देना, पहरना, ओठना, जाना, आना, इत्यादि कियाएं: 
2विचार- करना, चिंतन करता, ध्यान करना, इत्यादि:क्रियाएं,: ऐलान, सैध्या, प्ुजन; 
: साष्याय, :पंचमद्माग्रक्न इत्यादि ,नित्यप्रति भावश्यकरुंपसे की जानेवाली-कियाएँ: ४ 
कारण भा.-प़डनेसे - की जानेवाली .“करियाएं जैसे-व्याह आद् इत्यादि प्रतंगानुबाद 
झाज़संबेघी, कियाएं. 


कामागमन ष्ष्ट 


समझते कि इन कर्तोंका फछ फिर पुनजन्म अर्थात्‌ जगतुरम पीछे फिर कर 
कालपुरुषके मुँहमें जा पड़ना है. इनकी दृष्टि सिर ऐश्रयेम्ोगद्वीकी ओर 
होती है, पर उनकी बुद्धि अविनाशी अच्युतपुरकी ओर जानेके लिए दृढ 
प्रवृत्ति करानेबाली नहीं दहोती.# वह चेचारा कमेदेव फिर भी कुछ भच्छा 
यथा. अधिक ममता नहीं करता था, पर यह चपल कामदेव और उसके अनु- 
यायी ठो कमंमार्गके नामसे बडी घादुल मचाते है. 
उनके कहने और समझानेका मृलमंत्र यही है कि सिर्फ इस कमेमार्ग- 
हीका अनुसरण करना, अर्थात्‌ यज्ञादिक क्रियाएं ही करना कम दे. इसमे 
उन्हे फलकी आशा है पर अच्युतमागे और तद्तर्गत कर्मादि सब मार्गोका 
सा सिद्धान्त, सत पथिकोंके कल्याणके लिए, परम दयाछु श्रीअच्युत प्रभुने 
स्वत, गुरुरूप होकर, अपने एक प्रिंयतम परथिकसे कद्दा है, वद्दी इस अच्युत- 
पथवोधिनीके नामसे इस छोकमें प्रसिद्ध है. उसमे प्रभुने श्रीमुखसे कद्दा हैः- 
“करमण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन। 
मा कमेफलदेतुर्भ्मा ते संगोड्स्त्वकम्षणि | 
कर्ज बुद्धियुक्ता हि फर्ल त्यकत्वा मनीपिण । 
जन्मवन्धविनिमुका पर्द गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
सर्थ-+'हे प्रिय पयी | तेरा अधिकार मात्र कर्म करनेका दे कर्मके फोम तेरः 
अधिकार कदापि नहीं दे. फलकी आशासे कर्म करनेवाठा तू न हो तया कर्म विलकुछ 
न फरनेका अनादर भी न करना, क्‍योंकि जो पयिक स्थिर प्रत और विचारशील होते 
डै, वे कमेके फलकी आशा छोड़ देनेसे जन्मरयंघन अर्थात्र जगत्पुरम फिर जा पढ़नेंके 
सारी भयसे मुक्त होकर दुःखरदित अच्युतपदमे जा पहुँचते है 
/किर है पथिको ! ये फलमार्गी जो फल पानेकी इच्छासे काम कर- 
नेवाले हैं, अपने कमेप्नें वेदबिद्दित नियमसे जरा भी भूल करें तो उनका 
वह कर्म बिलकुल व्यर्थ जाता और परिश्रम भी योंद्दी जाता है, या इससे 
विपरीत वे कर्मदेवके अपराधी होकर बड़ा अ्रनिष्ट फल भोगते हैं. कहा है 
कि, शास््रविधि छोड़कर यज्ञ करनेवालेका यज्ञ, शब्रुरूप भर्यात्‌ घुराई कर» 
नेवाला हो जाता है. उनके मा्गेमें यह एक भारी भय है. अपने सरल मार्गेमें 
जैसा कुछ भी नहीं है. हम छोग तो अपने आवश्यक फर्म निष्कामरूपसे 
करते ही रहते हैं और उनके करनेमें यदि अपनी कुछ भूल भी हो तो ढसका 
दोष ( प्रत्यवाय ) हमे नहीं लगता; क्योंकि हमारा तन, मन, सबवेदा आ्रीअच्यु- 
#भोगिश्ववेश्रतक्काना तयापहतचेतसाम । न्यवसायात्मिका बुद्धिः सप्ताथों न 
विधीयते ॥ गीता राष्शाडड.. वैयः शाजविधिमुत्सज्य बतेते काम्रकाख हे 
न स स्िद्धिमवाप्नोति न सुख न परा गतिम्‌॥ गीता १६२३ 





छुए२ परम पद्‌ 


सके स्मरण तथा गुणग़ाममें परवृत्त रहता और अपनी बुद्धि उस समरभ प्रमुके 
चरणोमें जा पहुँचनेके विचोरोंमें स्थिर रहती है इससे थे.कपाछु प्रभु, इमारे 
सत्र वोषोंको क्षमा करते हैं ! पथवोधिनीमें इसकी स्पष्ट साक्षी है. इसमें 
ऋहते हैँ कि। 'न इसमे आरंभकाः नाश है न पाप ही लगता हैः अच्छा, 
अब ऐसा है तो मन तथा चुद्धिको अ्ममें डालनेवाढ्ी कामदेवकी वाणो न 
सुन हमे बुद्धिको अपने मार्गेम स्थिर रखना चाहिए. अव देर होने छगी है 
ओर विश्रामस्थान दूर है, पर तुम सपको वारवार मेरी यही चितावनीं है 
कि काचका टुकड़ा दिखाकर हीरा खींच लेनेवाले कामदेवसे सदा सचेत 
पहना, वह तो बहुरूपी रे इतना कह वह महात्मा शीघ्रतासे आगे चलने छागा, 
4 कमेमाग-दानमागे .' 

कुछ रात्ता ठय कर वे आगे गये, इतनेमें फिर एक नूतन घटना घटी 
उस माग्रेकी दाहिनी वाजूसे एक सुन्द्र सागे फूटता था. “यह मांगे अपना 
नहीं है, तुम सब और आडे तिरछे कहीं न देख केवल मेरे हो पीछे छगे 
चले आओ.” ऐसा पथिकॉस- सत्साधक कहता ही था, कि इतनेंमें उस 
मार्गसे एक सुन्दर, श्रीमान्‌ और अलेक प्रंकारकें विचित्र सुख भोगनेवाला 
ऐसा दिव्य पुरुष, उप्त'सघकी ओर आते दीखः. उसके मुखमडढमे सह 
ही माल्म होता था कि' वह अतिशय उदारमना था, 

2 शीघतासे पास'आकर संघके आगे पीछे घूम फिरकर उसने सत्सा 
थक आदि सब पथिकोंको प्रेमसें प्रणाम 'किया फिर गंभीर किन्तु नम्र 
स्वस्से बताया कि “हे,'पुण्यात्माओ | इस निर्भय मागेसे इसने घबराये हुए 
सुम क्‍यों जाते हो? घबराओ मत और न दौडादोड फरो. दिन थोडा है, यह 
विचार कर॑ उतावली करते होगे पर अब तो तुम पथिकाश्रमके* समीपमें ही 
आ पहुँचे हो वह जो सुशोभित और विशाल मदर दीखता है वही तुम्दारे 
उतरनेंको पथिकाश्रम है इस पविन्न मागेके सारे पथिक्त यहा पड़ाव 'डांलते 
हूँ; क्योंकि इसमे पशथिकोंके छिए सब प्रकारके सु्खोंकी योजना की गयी 
है, यह देखो; इसकी दोनों' बाजुओंमें दो पवित्र जलाशय हैं, जिनमें एकका 
जल स्मानके और दूसरेका पीनेके काम माता है. इसके निकटह्दी वाटिका 
है, जिसमें अगणित' वृक्ष अनेक प्रकारके स्वादिष्ठ पके फर्छेसे झुक रहे हैं 
जे पथिकोंके सुखके लिए ही हैं. फिर यहासे. आगे' पासमें अब दूसरा कोई 
पथिकार्अम नहीं है; इसे.लिए प्रिया भाइयो । सुम/यहीं विश्वाम करो विश्वाम करो.” 
अतथिकाभम-पढ़ाब, पथिकोके विक्ञाम करनेछा स्थान, रातको ,निंवास करनेका मुकाम, 


कममग-«दानमार्ग ष्ष्प्‌ 


मुल्य मागेके पाससे यही निकले हुए इस दूसरे मागे और उससे आये 
हुए इस पुरुषफो देख सत्साधकके मनमें भारी भय समा गया कि, कहीं यह 
उप्त काम जेसा फिर कोई हमारा अनुयायी न हो और हमें ँसा कर अपने 
कामुक और नाशवत मार्गपर ले ज्ञानेकी न लल्चावे, इस लिए हम यहां 
खड़े ही न हों, ऐसा उसका निग्वय था. पर यहासे आगे पासमे कोई दूसरा 
पथिकाश्षम नहीं है ऐसा उस पुरुपफ्ा बचन सुन और उसके वचनोमें अवृतक 
विलकुल नि स्वाथमाव देख, सत्साधक तुरत खड़ा हुआ और सब पथिकोंके 
एकन्न होनेपर, उन्हे लेऊर उस पथिकराश्रमकी ओर गया वह आनेत्राला नृतन 
पुरुष भी सघके उतरनेकी व्यवस्था कराकर तुरत ही वहासे चला गया. 

दिन छुछ वाकी था. सारयसंघ्योपासनाकों देर होनेसे अवकाश मिला 
देख, सत्साधक अपने साथियेके प्रति समथ अच्युतप्रभुके अत चरित्रोंका 
कथन करने लगा और उस्त कपालुफे अलौकिक सामथ्यका वर्गेन कर उसीकी 
जरणंमे जा रदना सबसे अछ अभयस्थान# है, ओर रसकी गरणमे जानेंके लिए 
हम लोग जा रहे हूं, यद्दी परम शाति और जाश्वत खुल प्राप्त करनेका सबसे 
उत्तम मार्ग है, इस लिए चाहे कोई कारण दो, पर इस मागसे पतित न होनेके 
लिए सचेत रहना चाहिए, ऐसे अनेक दृष्टान्तोसे दढों करण करने छगा 

इत॒नेंम चह मागस्व दिव्य पुरुष चहां फ्रि आठा माद्ठम हुआ इस समय 
उसके साथ दो दूमरे छोग ये, एक नवयौवना री और एक अत्यन्त सुन्दर युवा 
पुरुष उन दोनों पर स्वाभात्रिक ही सम्रक्य चिच चल्य जाता था« वे विलकुछ 
पथिकाश्रमम संघके समीप आ पहुचे, तत॒ पथिकसमाज दूसरीं सब बातें छोड 
कर इकटक उनकी ओोर देखने लगा और चाहने छगा कि वे हमारे समीप 
आकर बैठे तो अच्छा हो फेवड सत्साधकका मन उनको देखकर नहीं छुभाया- 

वह युवा पुरुष आते ही विनयपूषेक चोला;-“महो' धन्य है| ऐसे 
चीरपुरुष| अरे ऐसे अच्युतप्रिय+ पुरुष ही परम नाणवन्त और दुःखमय 
जगत्पुरसे सारे प्रयत्नोद्वारा निकल इस पवित्र मागमे आ सकते हैं. मारगेमे 
आ जानेपर भी ( सत्साघककी ओर उंगली उठाकर ) ऐसे पुरुषका अनुसरण 
करनेसे ही परम श्रेय प्राप्त होता है महो महापुरुष ! आप घन्य हो, क्योंकि 
इस जनसमृहकी कालभयसे चचाकर यहातऊ छे आये हो. आप जो संघको 
.. अतमेबदाएण गच्छ र्वभाबेन भार ।................... 


तत्रतादातपरा शान्ति स्थान प्राप्ल्यसि शाखवतम्‌ ॥ गीता १६॥६३ 
'अच्युत प्रियअर्यात जिप्ते प्रभु अच्युत ही प्रिय हैं या प्रभु अच्युतको जो श्रिय हूँ. वे 
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अरि एक भत्यन्त सुन्दर थ॒वा पुथ्ष 


० ॥ 


दो दूसरे छोग थे, एकनय्यौवना स्री 





इस समय उसके साथ 


हि छैं 

लेकर दोड़ते थे, वह भी मुझे ज्ञान पडता है इस महाभयके कारण ही होगा. 
इस दोड़ादौडम ही रास्तेम आया डुआ अध्युत्तम मांगे छाघकर आप सब 
भागे चले आये होंगे. नहीं तो आप जैसे परम सुझ ऐसे परमावश्यक मा्गेका 
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अतिक्रमण करेंगे ही नहीं. पर होगा। हज़े नहीं) आप भमी कुछ उसकी 
परिसीमासे बाहर नहीं हो गये. आपका यह पवित्र मागे भी उस सद्दासागेका 
अग है और अतमे अपार दिव्य सुखके स्थानम पहुँचानेवाला है.” 
उसका ऐसा अंतिम वाक्य सन सत्साधक तो मनमें चमक उठा... 
उसने देखा वास्तवमें यह तो उस कामदेवका छोटा भाई है! अरे यहां तो 
लिया ! ओर उस उचाटमे द्वी वह बोल उठा.-“भच्छा, यह तो सब ठीक 
है, पर जाप है कौन? आपको क्या उस कामने म्रेजा है कि जिससे वीचमें 
पड़े हुए अयस्कर मार्गकी आप बडाई कर रहे हैं (” 
यह छुत वह पुरुष बोला.-त्रद्मन! आप शान्त हो निर्सय रहो 
इस निर्भय मार्गमें आपको कोई भी सठा नहीं सकता दम तो सिर्फ यह 
जाननेके लिए अपना धर्म हीं पाठते हैं कि सत्य कया है में इस दींखते 
हुए सुखद मागझा अधिकारों हूँ यह मांगे उस कर्ममागेका सिफ प्रका- 
गन्वर दी है ओर इसमें की जानेवाली मुल्य क्रिया दान होनेसे इसका 
नाम दानसार्ग दे इस मागैका परिपालक होनेसे मेरा नाम दानाधिप दै- 
मेरे साथका यह युवा मेरा पुत्र दे. इसका नाम द्वव्य है. यह मेरे दाना- 
थिपत्वकायस प्रधान सहायक है पर इससे भी बढ़कर इसकी करुणा; - 
दया ओर उदारता नामकी ख्रिया सहायिका हे हमारे मार्गमे आनेवाले 
पयिकमसात्रसे ये दोनो आवश्यक पदायेका प्रवव कर वारंबार दानकम 
कराते हैं, अन्नाथींकों अन्न ओर तृपातुरकों जल देते हैं, रोगीकी सेवा 
करते हैं, कन्यादान दिखाते हैं और उनके द्वारा परथिकांको खूब धर्मात्मा 
और उन्नत बनाकर अनेक प्रकारके दिव्य सुख दिलाते है. आपके सारे 
संघको वे उसी तरद्द दिव्य सुस॒ दैनेवाले हों” 
इतना कहकर वह दानाधिप फिर बोला, “हे साघो। आप जिसका 
अतिक्रमण कर जाये उस श्रेयत्कर मार्गे-यक्षमागेकौ कुछ में ही तारीफ 
नहीं करता पर सर्वेधवर अच्युत प्रभुने भी स्रयं कहा है. अपनी पथद्रि- 
काका तीसरा प्रस्थान देखो 
त्पाज्य दोषव दित्येके कम प्राहुभनीधिणः । 
चश्चदानतप कम न त्याज्य कारयमेच तत्‌॥ 
यहां दान तफ्खेव पावनानि सनीपिणाम 
अथे -कर्म सदा दोबबाला है, इस लिए त्याग देना चाहिए ऐसा अनेक पंहछिद ' 
(डानी ) कहते दें, पर यद सत्य नहों है यह, दान और तपहूप कर्मका वो कमी 
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त्याग हीं नहीं करना चाहिए; क्योंकि थे यज्ञ,, दान और तपभादि कम तो 
अंडितजनोंको पावन करनेवाले हैं, 
परन्तु होगा कुछ चिन्ता नहीं. आप इस यज्ञमागे-कामार्गको छोड़- 
-ऋर जो आगे चले आये यह एक तरहसे अच्छा ही हुआ, क्योंकि हमारा 
यह दासमागे यज्षमागैका ही अग है पर दसके जैसा कठिन नहीं है यशकी 
क्रियाओमें पण पग पर धहुत सचेत ही रहना चाहिए, पर यहा तो मार्ग 
चलते ही तुरंत मेरा पुत्र द्रव्य और पुत्रवधू करुणा तुम्हारे साथ होगी गौर 
जिस पथिककी जैसी तथा जद्दा जानेकी इच्छा और शक्ति होगी, तदबुसार वे 
दोनों आवश्यक साधनोंका प्रबंध कर उसको उत्त सुखमय स्थानों पहुँचा 
“दंगे. इसके सिवा फिर परम साध्वी परमाथेश्रद्धा नामकीं देवी है, वह भी 
“नित्य आकर सहायता करती रहेगी हमारे इस दानमागेका मुख्य तत्त 
डक्षना दी है कि रास्ता चलते हुए पथिकके पास जो कुछ उपयोगी पताये 
था निर्वाह वा सुखका साधन हो, उससे अपना स्वत्व उठा कर वह उते 
किसी दूसरे पांन्र सनुष्यके उपयोगके लिए श्रद्धापूषेक देदे इसीका नाम 
“दान है, इस दांनकर्मफे फल बहुत बडे हैं. जैसा दान, बैसा फछ. दानमाग 
चड़ा परोपकारी भार्ग है. परोपकारणील और दयाछ मलुष्योंको वो यह 
मार्ग बहुत ही प्रिय छगता है वे तो स्भावसे ही दानमार्गेम चढते हैं और 
इस मौंगेमे आरूढ पथिक अच्युत प्रभुको बड़ा ही प्यारा लगवा है. वास्तव, 
जो परोपकारार्थ और-द्याके कारण भीं दानमार्गमें आारुढ नहीं होते, वे 
जगत्पुरसे यहां दक आनेका व्यथ प्रयास भोगते हैं, वे भक्त ऐहिक और 
पारंलौकिक सुखके मोक्ता कैसे हों) सिर्फ थोडेसे परिश्रम भौर जराष्ी 
अंस्ठु परोपकारमे सुपान्रको दान करनेसे छोग कैसे दिव्य छोंकमें जाते ओर 
“कैसा दिव्य सुख भोगते हैं, इस विषयम शाखकी क्या भाज्ञा है; यह देखना 
चाहिए. दान अनेक प्रकारके हैं, पर दश उनमेंसे मह्दादान भाने जाते ६ 
. ) "“कनकाश्वतिला नागा दासी रथमहीगृदा-। 
कन्या व कपिला घेजुमेद्वादानानि वे दशा”? १ 
अध-प्ुुवण, घोड़ा, तिह, हाथी, दासी, रथ, भूमि, पर, फत्या भौर कपिल 
-चेतु इनमेंसे किसी भी 'धस्तुका दान करना, मद्गादान माना जाता हैं, 
इस दानका फछ बहुत बड़ा है. विधिश्रवेंक केवड सोनेकी सो मुद्दा 
:ओंका दाल करनेवाला पुरुष कद्षलोकमें जा पहुँचता है और तदादेवके ताय 
-बहां आननन्‍्द्से रहता हैं. सब _हंगारोंसे सजा हुआ ओर निषोष तरुग 
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घोड़ा किसी सुपात्रकों दान देनेवाला मनुष्य सूयलेकमे जाकर आनंद 
करता हू उसी प्रकार पूर्णिमाकों तिलका दान देसेवाला अश्वभेषयत्ञा 
जितने पुण्वका भोक्ता होता हे हाथीका दान करनेवाला खर्ग या शिव-- 
लोक्मे जाता है. दासीके दावसे अक्षय सुसभोग, स्वदानसे शिवदोक- 
प्राप्ति, भूमिदानसे स्वर्गादि दिव्य लोक, ग्रहदानसे ब्रद्यलोक, कन्यादानसे 
सपित् अ्ग्मलोक ओर फपिलाधेनुके दानसे भी इच्छामें जो आधे उस स्वगे 
या चिग्काल तक रहनेके लिए त्रह्मलोफकी प्राप्ति होती दे. इनके सिवा 
झौर भी अनेक दान हैं जो करनेमें सरल होने पर भी अपार पुण्यप्रद 
और उत्तम स्वर्गंमुसके देंनेवाले हैं. ऐसी दण्ामें हे महाजन! कौन ऐसे 
पुण्यटायक मागेके अनुसरण करनेकी इच्छा न करेगा? आप सब पथिकों: 
सहित रात भर यहा सुखसे रहे सपेरा दोते ही दूसरी सारी चिन्ताए 
छोड कर इस पुण्यपथस प्रयाण करें मेरा पुत्र और स्नुपा" (द्रव्य और 
उदारता ) दोनों तुरत झापके साथ होंगे और जब जितनी सहायता चाहिए 
के. श्रद्धादेवी भी सदा साथ ही रहेगी.” 

दानाधिकारीने ज्व इस प्रकारका सप्रमाण उपदेश दिया तो अनेक 
पथिक जो अकामव अच्युतपर्यफ से तत्त्वले अभी पृण ज्ञाता न हुए थे 
निश्वयपर्तऊ अपने मनमे समझ गये कि हमारे गुरू मद्दात्मा सत्साधक अब 
हमसे जागे चलनेका आग्रह नहीं करेंगे, क्योंकि हमे तो ऐसा जान पडता 
है यह दानमागे उन्हे अन्छी तरह पसन्द है. इतनेमें वह महात्मा दाना- 
घिकारीको सत्रोधन कर धोलछा.-“देव। आपने जो फहा वह ठीक हैं, 
आपके कथनानुसार दानमाग भतिशय पृण्यप्रद है और उससे परोपकाररूफ 
बड़ा परमार्थ सिद्ध होता है इस लिए इसमें सदेद नहीं कि दानमार्गी 
अच्युत प्रभुको प्रिय होते हैं, क्‍योंकि अच्चुत प्रमुको सिवा इसके और कुछ 
भी प्रिय नहीं है कि परोपकार अर्वात्‌ दूसरेके दुःख दूर करना, आवश्य- 
कतावालेंके अभाव दूर करना ओर प्राणिमात्रका भछा कर रन्हें सुखी 
कग्ना पर आपके मा्गेमें पथिकोंको जो एक सर्वोच्च भय सताता हे वह तो 
आप जानते ही होंगे. आपके ऊपर क्या कोई बड़ा अधिकारी है ?? 

«५ दीलाबिपने नम्रतापूवक उत्तर डिया;-/हा, सारे कमेसागे पर जिनके 

संपर्ण सत्ता चे कामदेव हमारे बड़े अधिकारी हें”, 

सत्साधक घोछा'-“बस हुआ, यही तो चढ़ा भय दै. यह कामदेव सारे . 
पंथात्ुयायियोंको भ्रट करता है. वह पथिकोंके दानादि कर्म -करते समय हि - 


#स्नुपा-लड़केकी स्री पैंमकाम-कामनारहित-फलेच्णादीन, 
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कर रे हैं. और ना शा भी. रखते थे, तथापि. वृद्ध होनेपर भी:वे तरुण 
जैसे थे. क्षणभरमें वे अनेक चमत्कार दिखाते. और उन चमत्कारोंमें वे 
ण्कही पंरमात्माके -दशेन, भी करते ये... - ... 5 चमत्कारों ;। वे 


इस आशअमके अनेक लोग कक रीति भांति मिन्न ही मालूम दोती 
थी. वे मनुष्य मांत्रका कल्याण करनेके लिए अनेक गुप्त ज्ञानके बरसे 
परोपकार ओर प्रेमकीं गहरी छाप मारते थे. उनमें सावेननिक कल्याणकी 
बलबर्ते अभिलाषा थीं. उनकी भुखाकृति परोपकार और दयासे 
परिषु्ण दीखती थी, पर' उनके मुखपर गृढ़ताः तो. अछोकिक ही थी 
और इससे यद्यपि'वे लिंद्ध थे और सिद्धिके स्वामी यें, तो भो उनके सारे 
भुखपर एक प्रकारकी स्पष्ट उदासीनंता माछुम होती थी और इससे ग्रेमी 
होनेपर भी, ऐसा भाव प्रकट होता था मानों ने निष्ठुर हृदयके हैं. उनके. 
बाहरी दिखावेंस तो भय ही होता था. इंनमें अनेक तो ऐसे भी मालुम 
होते थे मानों वे दुनियाकों तंणबत्‌ समझते हैं-दुनिया है हों नहीं. वे भा 
करनेको इतिसे भी रहित और बुरा करनेकी बृत्तिसे दूर रहनेवाले.थे. वे 
.कत्यसें किसीको सहायंता नहीं देते थे और न.बाणीसे बैये हा ही देते थे. वे 
न आवेशमय ये, ने आवेशशल्य ही थे. उनके पास कुछ, पोंटछी थीं सही 
पर. वें ऐसे मांलम होते थे. मानों संसारके .वाहरके हैं और . समाधिहूपमें 
मम्न मस्त होंकर इन्होंने भोगकी आहंति दें दी. है. उनसमेंसे अनेक जदाजूट- 
वाले ओर अनेक वो प्रेम भी ये, सोन्द्यको देखकर कई उसमें छीन 
के औौर कई वनसतिक "वर शोष फंते मम होगे ये. इस गंदे 
चारोंओर वृक्षों घंटा छा रही थी. ये खरे वृक्ष ,नवीन और: दरित लता: 
भवन जैसे ये. उनकी .छाया- सुखद माछम होती थी/ःपर ह॒दंयमें शान्ति 
आने, सही देती. थी. यहां, एक चमत्कार: था. प्रत्येक बक्षकीः डालियोंसे 
सुबण ओर. रोप्यकी. नकासीस पूरी अनेक उथली .थाड़ी; प्याहे और: छोटे 
आदि. निकटे हुए ये'जर उन्मे..भांति आंतिके ;पकाज़ तथा सब रसमप 
'पदाय भरे ये; ल्ोदेम शीवछ जड़ भी मरा. था. इनमेंसेः जिसे: जो चाहिए 
'डसके लेनेकी सताई, नहीं.थी. कई बृक्षमिसे,घोतियां और, अनेकोमेस गहने 
( अलंकार )फूटकर लटक रहे:थे.. उतके सी: लेतेक्नी:मनाई नहीं।थी. :. 
, .. ,. सरश्साधककां, संघ्र इस नवीन और सत्य मंदिरके समीप जहीं पहुंचा 
उसके पर्वही; मिस देंवीको विमानवासिय्रीने . देखा;था, बह उसके समीय 


० ७ ५. 
आकर बोली:-“महात्मा.: इस देवी. लीढाका खेल: अलुपम है, इसमें कई 


कर्ममारे-दानमार्ग ष्ष्दु 


है, और जो पविक गिरता है उसकी दुदेशा हुए विना रहती नहीं फिर 
इस कामके सुढानेसे पथिक यश्ष दानादि मार्गोम जानेकी भूल भी कर 
बैठताहै. अतः उसके वे कर्म भी यथाये नहीं दोते, देब| जाप जानते ही 
डोंगे कि प्रत्येक काम तीन प्रकारका है उत्तम, मध्यम और अनम सात्तिक 
फर्म उत्तम, राघशसी मध्यम और तामसी जधम है. जो काम नित्य नियमा- 
जुसार, आसक्तिद्वीन हो, रागद्वेष त्यागकर और फलेच्छा न रख कर किया 
जाता है, वह सात्त्विक* कर्म कहाता है. पर ज्ञो फाम कामता रख कर 
( फलकी इच्छा रख कर ) या अहंकारसे बडा क्लेश उठा कर किया जाता 

वह राजस कम कद्दाता है और जो काम करनेसे भला या बुरा क्या 
परिणाम जायेगा, घन और समयादिका कितना क्षय होगा, औरोंको किठना 
कष्ट होगा, जोर हम इसे कर सकेंगे वा नहीं इत््यादिका विचार न कर मोहसे 
किया जाता है वह दामस कम कहाता है.” 

“इस लिए हे मार्गाधिप | में जानता हूँ कि खास कर रक्त (कर्म ) 
भार्गसे जानेवाले पथिकोर्मेसे कोई विरला ही पुरुष कामको कुछ न समझ, 
ऐसा उत्तम साश्विक कम कर सकता होगा और वैसे मदात्माकों तो अंतर्न 
ऊपाल अच्युत प्रमु अपने दी मागेकी ओर खींच लेते हैं. कोई कोई छोग जो 
जरा सचेत होंगे वे कदाचित्‌ मध्यम गजसी कम करते होंगे, पर वे स्कादि 
मोग कर फिर झगत्युरमें जा पड़ते होंगे, पर शेष तो सब अधम-तामसी ही 
ऋमे करते होंगे, ऐसा मेरा निश्चय है और इससे उन्दे 'भतो अष्टास्वततोजपि 
अष्टा$, अर्यात्‌ न यहाके न वहाके, 'घोवीका वैठ न घरका, न घाटका, 
ऐसा समझना चाहिए ? 

इसके उत्तरमें क्या कहूँ. इसके लिये दानाधिष विचार कर रह था, 
इतनेमें महात्मा सत्साबक फिर बोछा:-“भार्गाष्यक्ष ! इस परसे जाप झायद 
यह सोचते होंगे कि, इस न ० कर ४४० कर्ममागेका निषेध 
'करता हूँ, पर ऐसा ५ छ्स ठक्त खुलता है. 
जपरपराके समान दाना दि गये हुए पयिकोंको यह 0-2: 
रूप है. इससे वे यह जानेंगे कि दान क्‍या है और किस तरह करना 
चाहिए, यज्ञ दानादि जो जो कम तुम्हारे मार्मेम किये जाते हैं, वे ही 
+तनियतं सद्रद्दितमरागद्रेषत. कृदम्‌। अफलेप्रप्सुता कम यत्तत्प्ाश्विकमुज्यते प्र३ 

यतु कामेप्सुना कमे साइकारेण वा पुन । क्रियते बहुआयास तद्माबश्मुदाहत्म (२४ 
अनुवन्ध॑ क्षय दिंदामनपेक्ष्य च पोरुषम्‌ । प्रोद्ददारम्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते || 
गीता १८२५ 
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सब, हमारे इस निहवन्द्र शान्त अच्चुतमार्यमें भी अवश्य, किये जाते हैं, पर 
उस साग्रेसे जानेवालोंके जैसे तुच्छ हेतुस नहीं, किसी फछाशासे नहीं, 
स्वर्गादि लोकोंमे जानेकी इच्छाले नहीं, किंतु इस अच्युतमागेमें चलते हुए 
वन, मनकी अत्यंत पवित्रता रखनेके लिए किये जाते दे, क्योंकि छत्ते त 
रखे तो मागेसे पतित हो जाय और-अंतमें अच्युतपुर भी न, पहुँचे. इस 
लिए वे सब अच्युतापण करके किये जाते हैं. उनके करनेसे तन, मन छा 
उत्तरोत्तर पवित्न शुद्ध होते जाते हैं. हमारे मागसे अंतमे असंड प्रेमानंद 
जैसे समर्थ अच्युत प्रभुका योग होता है; इस लिए बहा ज्ञानेवाढ़े पवि- 
कॉको हमारी मार्गवोधिनींमे “योगी? नामसे चताया दै.,झतः थे योगी 
अच्युत प्रभुसे योग होनेकी-इच्छा करनेवाले-मंथन करनेवाले अपने चित्तकी 
शुद्धि होनेके छिए फलाशा त्यागकर-अपने शरीर, मन, बुद्धि और सिर्फ 
इन्द्रियोह्ारा भी फर्म करते हैं. पथवोघिनी प्रस्थान प्रथमर्म कहा है.- 
“कायेन भमनसा वुद्धया केव्लैरिन्द्रियेरापि। - 
योगिन कर्म कुबन्ति सग त्यक््वा5प्रमशुद्धये ॥ 
आअथे+-संग त्यागकर शरोर, मन, बुद्धि और केवल इ्रियोंद्वारा, योगी भी 
भक्षशुद्धिके लिए कमे करता दे न 
“पर तुम्हारे दान-मागेकी ज्यवस्था इससे विपैरीत है. प्रत्येक कम 
जैसे उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकारका है; वैसे ही प्रत्येक दान भी 
है तुम्दारे मागेसे जानेवाला मध्यम तथा अधम दो द्वी प्रकारके दान कर 
सकता दे, पर जो सत्य अयस्कर उत्तम प्रकार दे उसका आचरण , बह 
नहीं कर सकता. भ्रत्युपकाराय अर्थात्‌ किसीने कुछ उपकार किया हो, 
उसके बदले उसे-जों दान दिया जाय, या फलाशासे अथवा मनर्में ठुःख- 
कैश पाकर वलात्कारसे दिया जाय, वह दान राजस अथांतू मध्यस प्रका- 
रका कह्दा गया है; और जो अयोग्य स्थान, अयोग्य समय और णयोग्य 
पात्रको जो सलुष्य दान लेनेके योग्य न हो उसको *अहंकार ओर तिरस्कारसे 
दिया जाय बह दासस अर्थात्‌ अंध्म प्रकारका दान कहा गया है पथवो- 
प्निनी प्रस्थान अं 3 जद प ' पा 7 बल 
ग - “यु प्रत्युपकार पुन। 7 | 
दीयते च परिकिएट तन राजस स्वतम ४ 
(” _ - अदेशकाल़े यहांनमपाजम्यश्व दीयतें। , ' - . _.. 
*” 7” अखत्कंतमवज्ञाते तत्तोमसमुदाहितम॥ . > 28 
: अमद्दामारतके घतपबम दान ग्रहण करनेका अधिकारों कौन “ए उसक्मारतके पनपती दान प्रहण केक अधिकारी कौन है, यह बताया है- 
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अगै:-उपकारके बदले या फशा रख (कि मुझे घन, पुत्र, क्री और सुछ 
प्रिले ) कद्राते मनसे दान करना राजत दान दे भौर देश काठझा विचार किये जिना 
अपात्रको असृत्कार और अनादरसे जो दान दिया जाता है, वद्द तामस दान है, 

तुम्हारे दानमार्मेम ऐंस दो प्रकारके ही दान हो सकते हैँ मुख्य 
अधिकारी कामदेवकी सत्ताम रह कर पहले या दूसरेसे श्रेष्ठ, निष्कामपनसे 
दान किसीसे नहीं हो सकठा- क्योकि यह प्रकार तो इन कहे हुए 
प्रकारोंसि निगला है. किसी भी उपकारके वदलेसे नहीं, पर ऐसा जानकर 
कि यह मनुष्य दानरूप मेरे इस उपकारका बदला नहीं चुका सफेगा- 
योग्य स्थान, योग्य काछ और योग्य पात्रकों, किस्ती फठकी भाजा बिना, 
ढान देना मेरा कर्तव्य है, ऐसा समझ कर जो दान दिया जाता है, वह 
सात्त्विक अर्वात्‌ उत्तम दान कद्दां गया है. 

दातन्यमिति यहान दीयतेष्तुपकारिणे। 
इेशे काले च पान्ने च तहान॑ सात्त्विक बिदु- ॥ 

अधे:-देना ही चाहिए ऐसा मान कर अजुपकरीको देश, काल या पात्रापात्रके 
भेद बिना जो दान दिया जाता है, वद सात््विक दान है. 

अर्थात्‌, इमारे पास जो कुछ है, हमे जो छुछ प्राम होना है और जो 
कुछ हमारे उपयोगमें आता है, वह सब प्रभु अच्युतका है, और उनही- 
की कृपासे हम मिला है तो व्ह सत उनके पवित्र आज्ञानुसार, उनको 
गीतिके लिए, उनकी गरणमें पड़े हुए योग्य मनुष्यको यदि दे तो इसमें 
किसी भी फलकी आजा हम केसे रख सकते हैं? यह तो पछिफे हमारा 
कतेव्य ही फद्दा जायगा. यह कतेव्य सवत करते रहनेसे हमारा मन प्रभु 
अच्युतके अपराधरूप पाप लिप्त न होकर, सदोद्त पुनीत द्ोता जायगा- 
इस लिए भुखेको भोजन, प्यासको पानी, नंगेको वद्ध, वल्द्वीनको सहा- 
यता और अन्नानीको सच्चा मागे बतानेका दान करानेवाला हमारा कर्तव्य 
ही इमारे प्रत्येक पथिककों सदा समझनेका विपय है. तुम्हारे मार्गले हो 
कर भी सचेत पथिऊ वैसा द्वी कप्तेब्य पूर्ण कर न्यूनाधिक फेग्से भी पदु- 
कर कदाचित्‌ निर्मेय पदमे* जा सके; पर चपछ कामकी सत्ता लांघ कर 
तो कोई बाहर ही नहीं जा सकता. इस लिए आप अपन घरको पथारो. 
इस सघसे कोई भी पथिक आपके मागेभ नहीं जायगा ?? 

ऐसी सा्येक और सप्रमाण वात सुन कर निरुत्तर हुआ मार्गाधिप 
प्रसन्न होरर घोला:-अद्दो महापुरुष| आप धन्य हो! मागेका सत्य दक्त्व 

#निर्भय पद-निर्मेय स्थान, विना भयका स्थान, भभयस्थान, 
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पूर्ण रूपसे जानते हो, इस लिए आप अनेक कि्रदुर्गो*को छाघकर अवष्य 
सुरक्षितरूपसे अच्युतपुरकी ओर जा पहुँचेगे. आपके निष्कामपनस मुझे 
बड़ा संतोष होता है, इससे में प्रसन्न द्वोकर कहदता हूँ कि, मेरा यह पु्॑न और 
यह पुश्नवधू तुम्दारे मागेमें, सेवा करनेके लिए अंत तक तुम्हारे साथ जायेंगे 

सत्साघकने कहा.-“हमे इनकी जरूरत नहीं है, पवित्र और सुख- 
रूप मागमें तो ये उल्टे हमे उपाधिरूप हो पड़ेंगे. प्रमु अच्युतकीं कृपासे जिस 
ममय हमको जो चाहिए वह, सब सदा तैयार ही रद्दता है, तो वहा द्रव्य 
ओर उदारताका क्‍या काम दे? ये यहा रह कर आपकी सेवा भछे ही 
करें ? यह सुन परम सतुष्ट होकर दानाधिप वहासे चला गया 

सध्याकाल होज्ञानेसे, संध्यावदुनादिस निवृत्त हो सब पथिकों 
सद्दित महात्मा सत्साधक रातकों श्रीअच्युत प्रभुके स्मरणकीतीनर्मे 
निमभ होगया र हि 
हु कमृसाग-तपत्रतसाग 

झुखरूप रात्रि गत होंते ही सब जाग उठे झनान सध्यादि प्रातःक्मे 
कर प्रभुके मागलिक नामकीं गजना करते महात्मा सत्साधकका सघ पथि- 
काअमसे धीरे धीरे बाहर निकछ रास्ता चलने ढगा अतरिक्षक्वा दिव्य 
विमान भी चलने लगा. वरेप्छु आदि विभानवासी भी शुरु वामदेवजीको 
बच कर, अपने मपेत आसन पर बैठ गये- 

संघ चलने लगा, सब पथिकोंकों बुलाकर मद्दात्मा सत्साधक बोला, 
गअच्युतमार्गियो ! सचेत दो जाओ! कछ रातके विश्राममं जो जो घटनाएं 
घटी हैं, उन्हे तुम भूछे न होगे और उनसे तुम्हे अपने मार्यका सत्य तत्त्व 
भी साकूम हुआ होगा, इतने पर भी किसीकी समझें वह स्पष्टरूपस कंदा- 
चित न आया हो तो चित्त छगा कंर फिर सुनो- इस ढम्वे अच्युतमागेमें 
अनेक भूलसमुंछेयां हैं- अनेक उपमार्ग और काम जैसे अनेक मोहक अधिकारी 
आड़े आ रहे हैं और आवेंगे तो भी उन सबसे वचनेंके लिए हमें पथवोधिनी 
निरंतर स्मृतिपधमे रखंनेके लिए सबसे सरल एक हीं दपाय बताती है, कि, जो 
पथिक सब कार्मोकोः त्याग निःस्पृह होकर चला जाता है ओर जिसे किसी 
पदाप्र पर ममत्व या गये नहीं होता वह परमशान्तिके स्थानरूप अच्युतपुरको 

*विधरूप दग-किला: ४ 

+कामको अघीनस्थ अधिकारी भी काम हो माने जाते हें --उन सबको छोडकर 
अर्थात्‌ सबे प्रकारकी ऋामनाओओों (फछठाशाओंको) त्यागकर, 
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वबाता है, इस लिए मनमें इस पवित्र वाक्यका जारस्वार पाठ करते तुप्त सव॒ 
आनन्दसे चले आओ. समये अच्युत प्रभु सबका कल्याण करें.”? 
इस प्रकार जाता हुआ संघ, महद्दात्मा सत्साघककी कल्याणकारिणी 
और अमृत जैसी वाणीका कणद्वारा पान करते, बहुत दूर निकल गया. 
इतनेमं फिर एक घटना घटी. झुख्य पथकी बाजूंस छोटे छोटे पर बड़े 
शुद्ध, सुप्रकाणित और मार्नो उस मुख्य मागेपर होकर जानेवालोंके लिए 
डी नियमित पैर रखनेके लिए वनाये गये हों, ऐसे दो मंगलमार्ग निकले 
नमाद्षम हुए. जहासे ये दोनों सागे आरंभ होते थे, वहां पर एक सुन्दर 
पण्ञाला थी सुन्दर नवपल्लचित वृक्षलतामोसे चारोंगोर आच्छादित उस 
पणकुटीके द्वारफे समीप एक छोटे चबूतरेपर, बडा ऋष्णाजिन विछा हुआ 
था. उसऊीं चारों ओर भिन्न भिन्न पांच अग्निकुंड चने थे उत्तम अपम्रि जल 
रही थी यह पवित्र स्थान किसका होगा, ऐसा विचार करते हुए सत्साध- 
कादि पथिक आंगे वढे जाते थे; इतनेम पर्णशालाके पाससे एक निमेल 
तेजस्त्री पुरुष जाते दीखा उसका घरीर अत्यंत कृण ओर सवांग भ्म छयी 
थीं तथापि बडा तेजत्वी माछूम होता था मत्तकपर दीधेकालकी बढ़ी हुई 
लम्बी जठामोंका मुकुटकी तरह जूट बॉधे था. नख बहुत बढगये थे हायम 
जल भरा कप्तड़लु था, इस लिए ज्ञान पड़ता था सानों समीपके किसी 
जलाशयसे ध्नान करके वह आ रहा था. 
उसकी पवित्र आऋृतिसे स्वाभाविक ही सबके मन आया कि यह 
कोई मद्दात्मा द्वोगा, इस लिए चलो हम लोग उसको प्रणाम करते चंलें, 
और इस लिए सघ जब कुछ मद्‌ पड़ा, तों उसकी मनोवृत्ति जानकर महा- 
त्मा सत्सावकने उस महापुरुषको प्रणाम किया और संघको भी प्रणाम करने 
देकर तुरंत चलनेकी सूचना की ' ऐसा देख बंदन करनेवालोको, कल्याण ! 
कल्याण! का आशीर्वाद देकर चइ तपस््नी बोलाः-“अरे सनन्‍्मागगामियों! 
कल्याण ओर अपार सुख प्राप्त करनेकी इच्छावाढा होने पर भी जो 
आप दी आ पिला, उसकी प्राप्तिके मार्गोको कौंच अज्भात मनुष्य 
अतिक्रण करेगा? अद्वा! अति झुखरूप अंतरिक्ष छोफ, इन्द्राद़ि 
'देबोंका स्वरेल्लोंक, तपलछोक, चन्द्रछोक, सूयछोक, और दूसरे 
दिव्य लोक, जिनमें अधिकाधिक दिन्य सुख संपत्तिया 'विसज्ञ रही हैं, 
सब स्थानोंमे इन दो पवित्र मागोंसे होकर ज्ञाना होता है, उत्मेंसे यह तप- 
-मागे है और यह जअतमा्ग है. दोनों सागे ठेठ (स्रीथें) अच्युव॒पुर तक साथ 


५६४ परम पद 


ही जानेसे एक ही जैसे हैं तो भी तपोमार्ग स्वच्छ, सादा और स्सीा है; 
किन्तु अतपंथ बड़ी सम्रद्धिवाला है--तपोसार्गीको आरंभमें शर्ीरसे कुछ कष्ट 
तो सहना पड़ता है पर अंत्मे ८ कक इच्छित लोकमें पहुँचा देता है. ब्रत- 
मांगे भी वैसा हीं है, पर उसमें ओर कई सुख होनेसे कष्ट मालूम नहीं 
होता !” इतनेंसें एक परम साध्वी सुशीछा, प्रेमिका सुशोभित होने पर भी 
बड़े सादे बल्लाभूषणोंवाली स्त्री वहां आयी, उसकी ओर हाथ कर वह्‌ 
बोला;-यह्‌ सती स्त्री पथिकको इन दोनों मार्गोमें बडी ही सहायता करती 
है, इसका नाम तपन्नतश्द्धादेवी है. शीतकालमें ठंड, उष्णकालमें ताप और 
वर्षाकालम वूँदाघात सहकर बड़े बड़े नियम पाछना, आह्दारका त्याग करना,. 
जल त्याग देना, श्वायुरंंघन करना, २एकासन बैठना, रेनिरासन रहना, 
एअग्नितापन करना इत्यादि अनेक प्रकारके तप हैं. उनका पालन करते 
समय शरीरको कष्ट पडनेसे पथिक कद्राकर सागेसे कदाचित्‌ उतर न पढ़े, 
इस लिए यह स्री उसको सद्दायिका होती है, और इस श्रेष्ठ मार्गसे भ्रष्ट 
होने नहीं देती. उसी प्रकार पमौन, पृएकाशन, ७त्तक्ताशन, ८अनशन, 
९पक्षोपवास, १०मासोपवास, ११भूमिशयन, १२एकान्नमोजन, १ श्गोपूजन, 
१४तससिंचन, १नित्यान्नदान, रेदेवबंदन, ३दीपपूजन, ४६्विंजपुजन, ५मास- 
स्नान इत्यादि असंख्य पृण्यप्रद श्रठ, ओर धतप्तकच्छू, ७चान्द्रायण, ८कच्छू- 
जान्द्रायण इत्यादि पापनाशक प्रायश्रित्तरूप ब्रत भी करना कठिय 

$वायु-आणवायुको बहुत समयतक रोक रखना,२ भात्र एक ही भासनपर बेठना 
वढ्ासे खिसकना या उठना नहीं.३ बिना भासन अर्थात्‌ कहीं गैठना ही नहीं खड़े ही 
रहना या फिरना.४ अभिके कोड़े छगाकर मण्यमें बेठना,५ बोलना नहीं,६ दिनमें एक- 
वार खाना.० पिछली चार घढ़ी दिन रहते खाना.८ कुछभी न साना-निराहार रहना, पक्ष 
लगते ही उपवास फरना.१० मद्दिनेंभर नित्य उपवाप्त करना.१३ भूमि पर सोना, मंच 
आदि झुखसे सोनेके साधनोंका त्याग करना.१२ सिर्फ एक ही अन्न दिनमें एक ही बार 
खाना १३ गायका पुजन पोषण थादि करना, १४ वृक्षोकी सींवना« 

१नित्यप्रति गरीबोंको अन्नादि देना (सदावत) २देवस्थानोंम दृशेनादिको जाना. 
इदीपका पूजन करना. ४विद्वान, घममेह, उपदेशक जैसे प्राह्मणका पूजन करवा. (कार्तिक, 
मागक्षी, माघ, वैशाख भादि महिनोंमें किसी तीर्यादिमं किसी समय विधिवव्‌ स्ताव 
करना इ्गोमूत्रका ही पानकर नियत दिनोंतक किये जानेवाला शत, "जैसे सुदी्म चन्द 
बढता दै और वर्दो्म घटता दै, बैधे ही अ्तिप्रदाते पूर्मिमातक एक एक कवर (आउ) 
बढाना और अमावास्यातक एक एक घटावा और उनके अतिरिक्त भौर कुछ न खाना 
सभा इूसरे भी अनेक प्रकारके घान्द्रायणवत है.८ यद् चान्ायणका ही एक मेद है 


होंनेसे, यह देवी पथिकॉंको सवेदा उनके करनेमे सहायता देती है, यह 
यथिकोकी भलाई सदा चाहतीं है, इस छिए हे पथिको! इस हूम्बे 
दास्तेका आगे ज्ञाना छोड़ कर इस सीघी सडकसे चछो, मूल मत फरो, 
इससे थोड़े द्वी परित्रमसे दिन्य लोकमे जापहुँचोंगे इतना कह उसने 
-उस श्रद्धा दैवीको माज्ञा दी कि, 'तु आगे जाकर उनको इस पवित्र मागेसे- 
जिसकी जैसी ओर जहँ जानेकी इष्छा हो वहा लेजा.” 
यह सुन महात्मा सत्साघक उस देवीकों प्रणाम कर, तपस्दीसे फिर 
बोला;-''तपोधन ! आपको और इस मातासम कल्याणकारिणी देवीको 
हमारा प्रणाम है, इस देवीकी सत्ता सिर्फ यहीं नहीं, सारे अच्युतपथपर भी 
है, इस लिए हमारे मार्गमे ही वह हमें सदा सहायिका हो क्योंकि आपका 
चह्‌ तपत्रतमागे उत्तम-अेयरकर है, पर हमसे इसपर नहीं चला जायगा; 
क्योंकि हम सब निःस्वृह-किप्ती चीजकी इच्छा न ग्खनेवाले हैं ओर यहां 
तो हमे तुम्दारे बड़े अधिकारी कामके अधीन होना पड़ेगा, चह हमसे कैसे 
सहा जायगा ? फिर हमारा मांगे भी महातपोमय है और उसके ठप, 
जिनमें सब ब्रतोंका भी समावेश है, तुम्हारे मागेसे भी निराले हैं. शरीर, 
इन्द्रियों और मनकी शुद्धि करने और उसी प्रकार उन्तको स्थिर तथा वश फर, 
पविन्न प्रभु अच्युतेके रास्तेमें दृढ़तासे प्रवृत्त करनेंके लिए ये तप किये 
जाते हैं. ये तप तीन तरहसे किये जाते हैं, शरीरसे, चाणीसे और मनसे. 
देव, द्विज-सत्पात्न, श्रह्मविद्यासंपन्न ब्राह्मण, गुरु-श्रह्मविद्योपदेशक और 
'पविद्वानका पूजन करना, सदा शरीरसे पवित्र रहता, सवसे सरक स्वभा« 
बसे वर्ताव करना, त्रद्मचय पालना, और अहिंसा अर्थात्‌ प्राणिमात्रफे साथ 
दयापूर्वक और निर्वेरपनसे रहना, कायिक अर्थात्‌ शरीरसे किया जानेवाला 
रूप कहाता है किसीके भी मनको उद्धिम्त न करना पर सत्य, प्रिय और 
दितकर वचन बोलना और स्वधमेका अध्ययन करना, वाचिक, अथवति 
दाणीसे करनेका तप कहाता है. उसी प्रकार मनकी प्रसन्नता, शान्ति, 
कोर मननशीलता-डंद्रियोंकों विषयोसे दूर रखना, अन्त,करणकी शुद्ध॑- 
सा-कपटरदवित शुद्धभाव-अस्छियत-यह मानसिक अर्थात्‌ मनसे करनेका 
सप कद्दलाता है. ये दीन प्रकारके तप श्रद्धादेवीकी भारीसे भारी सहायता 
द्वारा पथिक करे ओर उनसे किसी भी प्रकारंके फलकी कोई आजा ने 
रखे तभी वे सात्तविक अर्थात अछ तप कट्दे जाये. पर जो इस दंमसे किये 
शाते हैं कि लोगोंमें मेरा सत्कार हो, मान मिक्ते, पूजा हो वह चंचछ- 
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अत्थिर तप तो राजस अर्थात्‌ मध्यम माना जाता द और इससे भी अधम 
;तामली तप तो दुराअह और दुःखकर आचरण करनेपर भी मागैसे अष्ट- 
कर नरक ले जाता है. इस लिए हे तपोधन! आप तो इस स्रारे 
तत्त्वके ज्षाता हो, तो भी इसमें प्रभु अंच्युतके सेवकॉले क्षुद्र कामदेवफे सेवक 
क्यों करना चाहते हो? कृपा रखो आपकी तपश्चर्याका समय वींवा जाता 
है और हमे चलनेको देर हो रही है.” इतना कहद्द श्रद्धा देवीको पुन 
कर, सत्साधक्र अपने संघसद्तित चलते लगा. वह तपत्वी तत्काछ उस 
जलती हुई पचामिके मण्य बैठ गयः और मन स्थिर कर जप करने ठ्या. 
देवताददौन: 
संघको तपोधनके पास देर होजानेसे, पिलम्ब तो हो गया था, पर 
उसके बदले आज उसको चढता भी थोड़ा था. समय होनेकीं आया, 
“साथ ही परथिकाश्स सी नजदीक आया दूरसे उसे देखते ही सत्साधक 
'ओीघभ्तासे चलते डुए अपने संघसे धीरेसे कहने छूगाः-“मिन्नों! भव भाज 
अपना मुकाम यहीं करना है, इस छिए इस रम्य पथिकाश्रमर्म आनन्दसे 
उतर, उस पवित्र जलवादहिनीं सरितामे सस्‍्तान संध्यादि करो, और उन 
समर्थ प्रभु अच्युठका कीतैनोत्सव आरभ करो, जिन प्रमुकी ऋपासे हम 
सारे कर्मेमागेंको छाघकर, चपछ, घातकी कामदेवके पाशम न फँस यहाँ- 
तक निर्विन्न जा सके हैं.” 
संघको पयिकाश्रमर्मे उतरा देख, विमान भी उसके ऊपर हीं अंत- 
रिक्षमें स्थिर हुआ संघ्याकाल द्दोजानेंसे सत्र विमानवासी नियमानुसार 
;सार्यकालके नित्यकममें प्रद्॒त दो गये. नित्य निग्रमानुसार राज द्वोते दी 
म्ेडपरचना हुई और उसमें सब पुण्यात्माओंने गुरुदेवके समक्ष अत्यान- 
मदुसे अच्युतकीतेन किया भौर फिर गुरुदेवकों प्रणामकर वे अपने झृपुने 
शयनत्थानकी ओर जाने लगे, तब गुरु वामदेवजीने कहा--/आज छुम 
अमीसे नींढके ,बश न हों. जाओ, भूमिपर बाज जच्युतमार्गी ज़न्युत 
कौतेन करनेवाले हैं. अग्रणी सत्साधकके कथन परसे ईंम माप हुआ है 
उसे क्यों भूले जाते हो? आज बे सारे क़मेमार्गकों पारकर इस मुकाम झा 
पहुँचे हैं. और पवित्र अच्युतमागेका तृतीय सोपान भी भ्रद्दी समीपम समाप्त 
होता है. इससे कल वे चोये सोपानम आरूढ होंगे. चढो अपने अपने 
आसन पर सब बैठ जाओ. जान पढ़ता है, कीतेनारंभ हो यया. सुनो, यह 
कर्णेपाबन अच्युतनामकी मांगढ़िक और मधुर ब्वन्नि सुनाई देवी है. देखे 
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के प्रेमपूणे आवशम उनका उत्सव प्रारम हुआ है ! अनेक प्रेमी पथिक प्रभु 
अच्युतके नामसे नृत्य कर रहे हैं, अनेक मधुर खरस कीलेन करते हैं और 
कई उसके साथ वीणा, ताल, सदग आदि वाद्योकी एक स्वरमें मिलाकर 
बजाते है. इसका नाम संगीत अच्युतकीतेन है“ ये वाजे आदि सब कींतेन 
-सामान उन्हें इस पथिकाअमसे हीं मिल्ला है देखो, कीतैनमे प्रत्येक 
पथ्चिकक चित्तकी कैसी एकाअता हो गयी है! ऐसी एकाग्ता यदि छुछ 
समय स्थिर रहे तो अवश्यमेव प्रभु अच्युतका यद्दा प्राकत्य हो, क्‍योंकि 
ये परम पुरुष-आनंदमूर्ति केवल ब्रेमभक्तिके अधीन हैं. प्रेम ऐक्यका सा 
तत्त्व हैं ऐक्य होते ही द्वैतापत्तिरप जड़ ग्रेयि छूट जाती है, मिन्नता 
घतानेवाला अज्ञानपटल दूर हो जाता है, अच्युत और हमारे मध्य रहने- 
वाला अतर टल जाता है फिर जो वच रहता वह स्वय ही आनंब्मूर्ति है.” 

अच्युतमारंम बहुत देरतक ऐसी एकाम्रताम कीतेन हो ही रहा था 
फि इतनेमें एक चमत्कार दीखा. पयिकाश्रमके द्वाग्स वहुतसा प्रकाश पड़ा. 
उसे देख बहुत॑त पथिकाका ध्यान उस ओर गया वहा एक जी आती 
दीखी इसकी सुखाकृति देखनेपर सबको परिचित जान पड़ी, पर अरीर 
पर घारण किये हुए दिव्य वल्लामूषणों और शरीरका दिव्य तेज देख सब 
विचारमें पड़े. वह धपाकसे उनके कीत्तेनके बीच आा खड़ी हुई, ओर 
मानो बहुत ही प्रसन्न हुई हो इस प्रकार 'जय जय? शब्द करवी हुई की्तेन- 
कार्रोकों आज्ीर्वाद देने छऊगी महात्मा सत्साथकने तो उसे देखते ही 
पहचान लिया उसमे इसके चरणोमें पढ़कर साष्टाग प्रणाम किया ओर 
अपने सब साथियोंसे प्रणाम करनेको संकेत किया सत्साधक तुरंत पथि- 
काश्रमसे एक सुन्दर आसन छाकर उस पर उसे बड़े आदरसे बैठा सामने 
सड़े हो द्वाथ जोड़कर बोंढा-“मावा' देवि श्रद्धा! मैंने तो तुम्हें पहचान 
लिया पर स्थानपरत्वे तेरा रूपान्तर हुआ देख, ये पथिक पहले नहीं 
पहुँचान सके देवि' इस समय तेरा झुभागमन कहांसे हुआ है?” 

देवी प्रसन्न मुखसे बोलीः-४'साधो ! तपोमागेपर जो उस तपस्‍्वीकी 
परिचर्या करते आपने मुग्े देखा था, में वही श्रद्धा हूँ. इस सारे मार्यपर 
अनेकरूपसे दशत दे, में सारे पथिकोंको उनके मिन्न मित्र शाखामार्गोमें 
भी सहायता करती हूँ तुम्हारा यह अच्युतकीतेनका प्रेमोत्सव देख कर, 

कसगीत--गावा, बाजे व्जाना क्षोर नाचना, इन तीनकि साथ किया जानेवाला 
कीर्तन संगीत कहता दै- 
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यद्दा सहज ही चली आयी में सारे पयिकोंके साथ अदव्यरूपसे निरन्तर 
गहती हूँ पर प्रसग आनेसे प्रकट दर्शन देती हूँ पुण्यात्मा! आज तुम्र सब 
पथिक धन्यवादके पात्र हुए हो, क्योंकि महाढीठ और बी कामदेवकी 
जहा पृर्णसत्ता है, वह कर्ममाग आज तुम निर्विन्नतासे पार कर चुके फि 
सारे अच्युत्तमागेके मुख्य विभाग, जो मित्र भिन्न प्रस्थानोंके नामसे जाने 
जाते हें, उनका पहला फर्मेप्रस्थान भी यहीं पूर्ण हुआ दै भ सोचती हैं, 
पयिकोंको प्रभु अच्चुतके दशन दहोनेमे आंडे आनेबाढी पापादि मलिनिता- 
ओऑंको दूर करनेवाल्ली महा पवित्र देवी चित्तशुद्धि भी तुम्हें यहीं आ 
मिलेगी कामदेबफे छालवमे भरा भी न लुभाकर अपने सब काम 
नि'स्पइ्तता और विधिपूर्वऋ, मात्र प्रभु अच्युतकी प्रसन्नताकें लिए, जो सदा 
भुझे साथ रखकर करता रहता है, उसे इस महादेवी चित्तशुद्धिक अवधन्‍्य 
दशशन होते हैं. कल तुम्दारे दूसरे प्रस्थानका आरंभ होगा उसमें भी 
कामदेवकी सत्ता आज वाजू बहुत दृरतक फेंडरी है इस लिए उससे वरावर 
सचेत रहना, में अब जाती हूँ, पर अदच्य रूपसे तुम्हारे साथ गहकर 
छुमको सदा सहायता देती रहेंगी? यद्द अतिम जब्द बोलते ही वह उठी 
ओर पथिकाश्रमके द्वारके पास जाकर अदझय हो गयी 

देर हो गयी थी, सभ्च थक गये थे इससे क्रीतेन समाप्त किया, 
पथिक वडाधड निद्रावश द्वोने छगे सत्साथक्र भी ओजखे झपनेसे लेट गया, 
इतलेमें स्वप्के समान उसे कुछ आभास दीखा 

मार्नों किसीने उससे कहा;-“झरे पथिक! उठ! उठ क्यों 
सो रहा है?» 

वह तुरंत ही उठ बैठा और जञान्त होकर देखता दै तो उसके सामने 
एक अछ्धत तेज्ोमूर्ति आकर खडी हुई है! यह उसे पहँँचान तो नहीं सका, 
पर उसकी मगलमय आकृति देख सहज दी पुण्यभाव पैदा होनेसे उसको 
भ्रणाम किया ओर द्वाथ जोड़कर पूछा.--“पहले कभी न देखनेसे आपको 
में पहचान नहीं सका, कृपा कर कहो, आप कोन हो?” 

उत्तर मिला'-“में कौन हूँ, यह तू अपने अन्तःकरणमें दी देख. बस 
स्वयं ही जान सकेगा !? ही 

यह सुन सत्साधक आँखें बंदकर अतर्ईप्रिद्वारा हृदयमें देखने छगा, 
तो भीतर मानो एक छोट। सूर्य उगा दो; ऐसा स्वच्छ प्रकाश दींखा, उसमे 
दूसरी कुछ मलनिता नहीं दीखी, हि 
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इससे उसे सहज ह॒प हुआ इतनेम उस दिव्य मूतिने फिर कहा;- 
भस्ाधो) अवसे में इस प्रकाशरूपसे निरतर तेरे हृदयमें निवास करूंगी, 
क्योंकि आजतक कुटिल कामको-कमके फलको कुछ भी व समझ कर बड़े 
परिश्रमसे तुने मागे तय किया? ह 

इस परसे सत्साथक उसे तुरत पहचान कर चोलाः-“अहो! जाप 
क्या देवी चित्तवुद्धि हैं। आज आपका दर्शन होगा, ऐसा मुझे श्रद्धादेवीने 
चताया था. कही अब में कौनसी आज्ञाका पालन करें!” 





देवी बोढीः-तुने मेरी सब आज्ञाएं मानी हैं, अब तो मुझे तुझ्पपर 
प्यार करना है. तेरे मारगेमे, अब में तेरे चित्तमें बैठी हुई सवेदा प्रकाश 
करती रहूंगी और इससे तुझे प्रत्येक वस्तुका यथार्थ तत्तत माद्म होता 
रदेगा. जगत्पुर्से लगाकर बिलकुल अच्युवपुर तक दृश्य और ध्थ्व्य जो 
कुछ हैं, उन सबमेंसे सार और असाग, अच्छा और घुरा, कामका और 


ना कामका; सत्य ओर असत्य, तू ठीक ठीक जान सकेगा, सारका 
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अहृण गौर असारका त्याग कर सकेगा ओर जो तने अपने भीतर देखा 
है उसी शुद्ध श्रकाशंके द्वारा तू उसके भीतर ही समर्थ अच्चुत प्रभुके 
व्यापक स्वरूपको देल सकेगा 

इन ढोनोंकी ऐसी बातचीत, जो कद सावधान जौर सजग प्रथिक, 
जायत्‌ सुप्तावस्थामें सुन रद्दे थे, वे तुरंत उठ बैठे और देवी चित्तयुद्धिके 
पास आ प्रणाम कर खड़े रहे. 

वह उनसे प्रसन्न चिचसे कहने रृग्ी'-तुम्त भी इस सत्पुरुषके सगसे 
पात्र हुए हो. तुम्दारे हृयमें भी में प्रकाशरूपसे निवास करूँगी. में प्रम्ञ 
अच्युतकी दासीं हूँ, तो भी उस समये प्रजुकी मुझ पर बड़ी कृपा है, इससे 
जद में रहती हूँ; वहीं वे स्वेच्छासे आनंदकी तरंगोंके रूपसे प्रकट होते 
हैं. वे प्रश्न सबसे निमेल और पंवित्र हैं. अधकारसे सदा ही दूर रहते हैं, 
इस छिए जिसका अन्तःकरण आपवित्र, पापरूप मल्से युक्त और मेरे 
प्रकाशसे ओन्य अर्थात्‌ ,भज्ञानरूप अंधेरेवाला होता है बद्दा वे नहीं जाते. 
मेरा जो भ्रकाञ है, वह उनके ही तेजका है.# देद् और इन्द्रियोंके कर्म 
'रसनके कम, ३नित्यकर्म, ४नेमित्तिक कर्म ओर यज्ञ, दान, तप, अत तीर्था- 
दिक कमे) ये सब साधु पुरुष सि मेरी प्राप्तिके लिए ही करते हैं, क्योंकि 
मैं प्रमु अच्चुतका मिलाप करानेवाली हूँ पर जिनके हृदयम, ये सव कमें 
करते हुए कासदेवका बताया हुआ जरा भी छाछच भरा हुआ है, वे यहां 
तक नहीं आसकते ओर कदाचित्‌ कष्टसे इस साधु ( सत्साघकी ओर ह्वाथ 
कर ) पुरुष जैसेके संगसे आते हूं, तो मी उन्हें मेरी प्राप्ति नहीं होती, 
जोर मेरे विना वे जांगे नहीं बढ़ सकते शायद ऐसे संघेके साथ एक 
दुसरेकी देखादेखीसे चले जाते हैं, तो भी कुछ ही दर जाने पर जब कोई 
भूलझुडेयां जाती हैं कि घुरंत उसमें फँघ जाते और वीचमें मटकते फिरते 
हैं इस छिए तुम सव सचेत रहना क्योंकि आगे भी अभी वहुत दूर 
तक कामदेवकी सत्ता है. अपना कतैज्यकमें कभी नहीं चूकना ओर न 

हदेखना, सुनना, छता, सूधना, स्वाना, सोना, चलना, श्वास लेना, बोलना, 
मल्म्त्रका त्याग करना, लेना, देना, पहना, ओढना, जाना, आना, इत्यादि कियाए: 
३ विचार करना, चिंतन करना, ध्यान करना, इत्यादि क्रियाएं, ई छान, सेंध्या, पुजन, 
स्वाष्याय, पंचमद्वायद्न इत्यादि नित्यप्रति जावश्यकरुपसें की जानेबाली क्रियाएँ. ४ 
कारण भा फ़नेसे की जानेवाली क्रियाएं जैसे-व्याह श्राद् इत्यादि असेगानुप्ाद 
शाम्नसंबधी कियाएं. ह 
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उसके फलकी आशा रखना बस, भ॑ सदा तुम्हारे साथ ही साथ हुं- 
तुम्हारा कल्याण हो ” ये अंतिम शब्द बोलते दी बह बड़ी विचित्र रीतिसे 
तेजरूप हो गयी. यह तेजोमय प्रकाश उसके पास खड़े सत्साधक आदि 
पथिकोमें बैँट कर लय हो गया ! ऐसा देख सानंदाग्नयेमें मन्न हुए वे जामतः 
_पथिक सत्साधककी इस परकस्याणकी स्ोत्कृष्ट बुद्धिके लिए उसे नमन 
कर अपने अपने विस्तर पर आने लगे 
फिर सत्साघक दूसरे स्रोये हुए पथिकोंके पास निःश्वास छोड़ कर 
वोला.-“अरे ! इन पथिकोंके लिए मुझे वडा खेद होता है. इन वेचारोको 
देवी चित्तश॒ुद्धिके दशन नहीं हुए, न जानें ये अब अपने साथ कहातक 
निम्भेगे ! होगा, चाहे जैसा दो वे अच्युतपथ पर आरूढ है, उचका नाग 
होगा नहीं प्रभु अच्युत उनकी रक्षा करें.” फिर सर निद्वावश द्वो गये. 
मागश्रष्ठोंकी गति 
इस प्रकार विमानवासी यथावद देख रहे थे, उन्होंने सत्साधकको 
इस प्रकार खेद करते देख गुरु वामदैवसे पृछा:-“क्रपानाथ! इन वेचारे 
सोये हुए पथिकोंकी जिनको चिततशुद्धि देवीके दशेन नहीं हुए तथा जिनके 
लिए सत्साधक,यों चिन्ठा करता है, क्‍या दशा होगी? ओर जब पीछेसे 
बह चिन्ता करता है, तो उसी समय उसने उल्दे क्‍यों नहीं जगा लिया? 
चित्तजुद्धिकी प्राप्ति न हुई इससे क्‍या उनके यहां तक आतनेका भ्रयत्त 
ज्यथे जायगा ११ 
वामदेवजीने कह्ाः-/चित्तशुद्धिके दशर्नोके लिए उन्हें जगाना सत्सा- 
घकके हाथ नहीं था, क्योंकि जिनकी अधिकार मिला हो उन्दींकी इस देवीके 
दर्शन होते हें. अधिकार विना यदि वह उनको भगाता भी तो वह वत्तालू: 
अदृश्य हो जाती. क्‍योंकि ज्ञो पथिक किसी भी फलकी आशा रखे विनो 
अपना कर्तव्य समझकर निरंतर अपने काम जचूकपनसे करते आये हों, 
उन्हींको यद्द देवी दर्शन देकर अधिकारी बनाती है पर जिनका मन ऐसे 
'लिध्कामपनके छिए स्वाधीन नहीं हुआ, किन्तु अद्धादेवीके ढशन पा चुके 
है उन्हें वह सदा सहायिका देवी अद्धा, दुरगेतिम जाने नहीं देती. ऐसे 
कल्याणमार्गमें आरूढ़ हुएकी कभी दुर्गंति होती ही नहीं. ये कद्ाचित्‌ 
महात्मों सत्साधकके साथ अधिक दूरतक नहीं जा सकेंगे ओर कर्मादिकी बातें 
भटक रहेंगे. ठो भी मास पासके चाहे जिस शाखामार्गते होकर, 
बड़े पुण्यसे प्राप्त दोनेवाऊ़े पविन्न छोकमें जा पहुँचेंगे ओर वह दीपेकाल तक 
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खुख भोगकर, यद्यपि फिर जगन्नगरमें जा पड़ेंगे सही, तथापि वह्दा पवित्र और 
ओऔमान्‌ पुरुषोंके धर जन्म लेंगे या किसी घुद्धिमान्‌ योगीकैर घर पैदा होंगे. 
जगन्नगरमें ऐसा जल्म होना भी भतिशय दुलुम दै, क्योंकि वहा 

जल्म लेकर पहले जन्मस अपनी चुद्धिपर होनेश्के उसके सत्कारोंका 
स्कुरण होता हैं और वहींसे फिर वह इस पवित्र मागेमे झारूढ हो, जच्युत- 
पुर जानेके लिए प्रयत्नगीछ चनता है इस प्रकार अयत्न करते करते भी 
आयद भूछ जाय, मन कामनाके वश हो जाय तो भी अनेक वार जावर्जन- 
विसजेत्-जन्ममरण होते हुए वह पथिक पापसे मुक्त हो घुद्ध होजाता है, 
इसके लिए जो सियम हैं और अच्युतसागम आरूढ़ होनेका ही सिर्फ 
क्वितना माहात्म्य दे, उसे प्रभु अच्युतने अपने एक प्रियतम पथिकसे कहा 
है, वह इन पधिकोंकी पथवोधिनीमें चर्णित हे.- 

प्राप्य पुण्यक्रतां्लोकानुपित्वा शाश्बती; समा. । 

झुचीनां कीमतां गेहे योगश्रशेष्मिजायते ॥ 

अथवा योगिनाम्ेव छुलछे सव॒ति घीमताम्‌। 

तत्र ते गं परविदेदिकम । 

यतते हपँ भूय: हक कुरुनन्दन ॥ 

पूर्वाश्यासेन तेनेव हियते हावशोडपि सः।! 

जिल्ञाछुरपि योगस्य  शब्दब्रह्मातिवतेते ॥ 

प्रयत्नाय्तमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विष । 

अनेकजन्मससिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 

“ऐसा इस जच्युतमार्गेका प्रभाव है, क्योंकि जिसको मार्गमें आरूढ़ 
द्वोनेंकी सिर्फ इच्छा पैदा हो वह मलुष्य भी झब्दत्नक्ष बेदके परे चला 
खाता हैं अर्थात्‌ उत्तम गतिको प्राप्त करता है. 

इतना कह कर वह महद्दात्मा वोला;-/उठो, अब रात बहुत हो गयी 
डे.” इस लिए सब अपसे अपते शयनस्थानमें चले जाओ. 

गुरुदेवकी भाज्ञा होते ही सारा पुण्यजनसमाज जच्युत नामकी 
जलयगलेनासहिद खड़ा हुमा और उनके पत्रित्र चरणारविन्दकों प्रणाम 
करसों शा ० पशमन्ल अकाल सो रहा. -- 

अ#अच्युतमार्गकी योगसहा हैं, क्योंकि इस मार्गत्े प्रभु भच्युतका योग (मित्मप) 
द्वोता है. इस मार्गस जानेदाले पथिकड़ो योगी कद्दा हे, इस छिए लिप घरसे इध 
भागमें अनेक पुरुष आरूढ हुए हों, उस घरमे यह योगञ्रट (भच्युतमार्गेले अष्ट हुआ) 
बधिक जन्म लेता है ' 
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विन्हु-चतु॒र्थ सोपान 
लिए 2-7; ०5 के २-3 
योगमार्ग 
परानाझृतेन तृप्तस्थ कृतकुत्यस्य योगिन । 
नेवास्ति किश्वित्कतंव्यमस्ति चेन्न स तत्त्तविद्‌॥ 
अधे-द्ानामृतसे तृप्त हुए कृतक'्य योगीको पुछ भी करने योग्य नहीं #, यदि 
छदानित्‌ हो तो घह तल्वको-परमात्माको नहीं जानता हू. 





इहरटच आए दर इ्ध्द्द्स्व्छस्द्द 
£ म्रक्षात्मा सत्ताधक मनम बेंला-“अद्दो | पृज्य महात्माओ! तुम्हारे 
० 9०४५ ४७७४० परमहत्त्वका यओोगान, जिस भनादि तत्त्वन्ञानसे 
दैद्ा कर, अनेक युगोसे परम गहस्यरूपसे सुरक्षित रफ़ा हैं उसे, छोकन्यव- 
हारमें रखना और मार्गेमें अनेक तग्गोमे इंवे हुए जीवोका कल्याण होनेके 
फिए टूटे फटे प्रयत्त करना, इस स्थृूल देहद्वारा मनुष्य जो छुछ अणुमात्र 
करता है उसे फोन कराता है और उसके विना ज्ञांनक स्थूलका रहस्य 
कैसा अद्भत है, बह देखो. अनेक शास्त्र पुराण हुए हैं, अच्युव॒पुरमें जानेके 
अनैकानिऊ मांग दिखाये हैं, पर पड़ित, साधुजन, गुष्तागारके द्वारपर जा 
खड़े द्ोनेवाले, भक्त और महात्मा थककर हार गये हैं और कहते हैं कि, 
ध्यहां नहीं, यहां नहीं, हमारा वहा जानेऊे लिए प्रयत्न है इस प्रकार 
तुम्दारे नि अंक सिद्धान्त, मागे, क्रिया, विचार जोर स्वरूप समझमें नहीं 
आते स्थृल्मे रहनेवालेफो विविब रंग दीखते हैं, और स्थूलको ही माछम 
होंते है, परन्तु प्रेम-विशुद्ध प्रेममत्रका स्वरूप-जो पग्मात्मा है उसे वह 
नहीं जानता; इससे वह इधर उघर भटकता अटकता है और कामनासे, 
करने तथा भक्तिका आदर करनेंसे ज्ञानपे भ्रष्ट दोजाता हैं सिर्फ विद्युद्ध 
साधु ठक्वदर्शी ही उसे पादे हैं, शेप सव इस विश्वचक्रके देशम चिपटे 
हुए विवाशकों ही प्राप्त द्वोते हैं. विनाशसे बचनके लिए, ब्रह्मतत्त- 
परमात्माके साक्षात्कारका ज्ञान दोनेपर 'मे? और 'मेरा” ऐसी वासनाका 
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-विनाध करने प्रयस्नपुत्तेक छगे गहनेसे, धींगे बीरे वासना क्रीण होका 
बिलकुल मृठप्राय दो जाती है जौर यही मुक्तिका मार्ग है. यही सर्वोत्तम है 
“हेसा होनेपर भी श्स शान्त गहन विश्व चह अथ्ेष जगन्‌ कहां छोए दो 
-गया, यह माछ्म नहीं होता. यही ध्थिति परम परमात्माके विश्वद्ध स्वर 
पके दर्शन कराती ६ और उसमें छीन करती हैं? का 

ऐसी छदरमें छागा हुआ सत्साथक, अंतिम विचाग्की ध्वनि सहित 
कबकर गिरवाही था कि आसनपर चैठ गया और जोग्से हग्छरि नाम 
ने छगा तुरंत द्वी उसक्रा संघ जाग उठा. सच छोग निर्मे मनसे ख़ान 
संध्या करने छो भोर।प्रवासके लिए तैयार दो गये 

विमानस्थित झुमुक्षुजन भी सत्सावकके संभके पथ्रिकोंक्ी दरिनामकी 
ध्वनि सुन तुरंत उठ बैठे चह देख मद्दात्मा बहुकने कहा:-दिखों, संत 
_आद:कार्येसे निबृत्त होऋर अपने गाते भा रहाहै तुम भी भीतर हो 
तुयार ह्दो न्नाओ 9) 

गुर-आज्ा गिशेधार्य कर, विमानवासी विमानवास्यित परम 
“पापनाधिली गयांभ स्नासके लिए गये. स्वान कर $श्वरोपासन दिया भर भीघ 
डी गुरुके पास आ बैठे. इस समय गुरुको प्रणाम कर, गजर्पि-मुमुल्षु-मुक 
बरेप्सुने पूछाः-/ दिए ! झच यह संघ कहां जाचगा १९ 

ब्टुकते कट्टा:-/अब उनका मांगे स्मणीक है और उसमें अविद् 
आखाएंँ भी नहीं हैं और न वीचमे भव ही दे तो मी नयी नय्यी बोमासे 
चछायमान करनेवाला हैं, और परमतत्वके आवाकोमी दयमगा टरेनेबाढा है 
अदींसे अब उसकी खरी कसौटी होनी हूं; पर देलो, वह संघ तो चछा. 
सत्पाधक हग्स्मिरण करते, मको वचेजन देते, चढ़ करते और व्िचढको 
अओी बीरज देते चछा जाता हैं.” 

ब्रेप्सुने पूछाः-दित्र | क्या ये लमीं पथिक अच्युवपुर पहुँच जाबेग 
थआ इनमेंसे भी छुछ दी पहुँचनेको भाग्वगाडी द्ोंगे /” 

वामदेवशीने ऋट्टाः-अथीर ! पू्वापर जो दर्शन हुआ है; उसका स्मग्ण 
कर; फिर प्रश्न का अनस्त्र तेज्नोरूपी आत्मञ्योति नागवणका साक्ना- 
कार सबको सहजंभ नहीं होता, जो पथदोमिनी सत्साधकके शायर है, 
-उससें बताया दे कि अनेद्र अन्‍्मोंके अंत्मे मुप्तको ज्ञानी पाता है, क्योंकि 
सब वासुद्ेवरूप हैं, ऐसा अतुमच करनेवाल्य महात्मा तो टुलेमक ही है. जब 
तक ऐसा अनुभव न हो खबर आत्मा और परमादा पे ऐसा अनुमव न हो उत्रतवक आत्मा और परमात्मांम अंमेदता 
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” दीखती, तबंतक परमघाम-अच्युतपुरमें जाना कठिद ही है. परमधाममें-- 
भरमात्माके धाम पहुँचनेका काये सिर्फ छुद्र अमसे या वातोंके तड़ावेसे 
अथवा वर्ष दो वषेके प्रयत्नले या एक ही जन्ममें नहीं होता, पर अनेक 
जन्मोंमें अनेक कालतक, जात्माको हूंढा हो, विंचार किया हो, निश्चय 
, किया हो कि यह यही है, दूसरा नहीं इसमें और मुझमें भेद नहीं है-सर्वत्न 
अंद्वैत ब्रह्म व्यापक है-जीव ही शिव और जिव दी जींब है, जब ऐसा 
स्वरूप निश्चित होता है तमी परमात्माके धामका साक्षात्कार द्ोता है. पर- 
मात्माके धामसे जानेंके लिए, ये सारी ध्यूछ भावनाएं कुछ भी सहायता नहीं 
करतीं, पर स्ेत्र वासुदेवमय-परमात्मरूप दी दिखाई दे और ये प्राणीमात्र 
तो इसके खिलौने ड् वे कुछ भी करनेको समथ नहीं हूं, ऐसा दृढ़ निश्चय 
हो, तभी साक्षात्कार होता है आत्मासे भिन्न जगत दे ही नहीं, ऐसे निश्बय 
विना, परमधामकी प्राप्ति नहीं होती. पर ऐसे निश्चयवाल्ा दुरेम हीं है. 
सत्साघकके इस संघ, आत्मा ओर जयतकी अभिन्नता माननेवाले थोड़े 
ही हैं. वासनासे मुक्त इनसे भी कम है, जगत्‌-वेबनकी लो थेलिया उनके 
शिरपर हैं, उनके मोहसे मुक्त भी थोड़े ही हैं, जर्थात्‌ जो जगवके स्थूलहूपपर 
मोहनेबाले हैं, वे गिरेंगे दी देखो, अभी भी इस संघके कई लोगोके शिरपर 
भिन्न भिन्न प्रकारकी यैलियां हैं उनके त्यागनेकी वे इच्छा,मी नहीं करते 
जवतक इन यैलियोंका प्रेम नहीं जायगा, तव,वक उनके लिए भच्युतपुरका 
द्वार नहीं खुलेगा. 99 


सत्साधकका संघ, उसकी अध्यक्षताम घड़ाकेसे आंग्र बढ़ता चला 
जा रहा था, इसी वीचम झंनेक पयिक घसड़पसड़ चलते, कई धक जानेंसे 
सिरपर अपनी पोटलियोंका भार दोनेंस ओर आग जैसी धूपके तपनेसे मंद 
पड गये थे. वे पानी पानी और मूख भूख चिल्लाकर तड़फ रहे थे, 
किन्तु सत्साघककों इनमेंसे कुछ भी विकार नहीं होता था, वह तो निर्भुण 
निर्विकार हो कर चछा जा रदह्या था और पीछेके पथिकोक्ो घीरज देरदहा था 
कि “जरा बैय घर आगे वढ़ो, आगे चढो; हुम्दारे लिए निमंछ जछ 
आरा उत्तम भोजन तैयार मिलेगों जिन्होंने ध्येथ ही सिरबर पोटलियोंका 
भार उठाया है; उन्हींको यह श्रम माछुमःद्योता 'है, दूसरोंको नहीं; 
इस लिए ये पोटलिया फेंक दो, जिससे तुन आनंदसे जनंत आकाशप्रार्गेमें 
प्रवेश कर सको और सत्त्वोंका दर्शन होते दी आनंदेगान; र्मणीय स्थान 
और निसेलछ प्रेमके निकट जासको, आतन्दस्थानमें अमी जो प्रगाढ़ भय 
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व्याप रहा हैं वह, मद्दापवेंतके भार और काली भेड़ जैसी उन पोटटियोंके, 
कारण ही है, जो तुम्हारे सिग्पर हैं, उनके कारण ही अंगारके समान तुझ 
जछे जा रदे दो- इनका त्याग कग्नेसे ही सव यातनाओंसे मुक्त होंगे... 
निर्मल हुए विना-चित्तशुद्धि विचा-जो जीव, इस मार्ग जाता है, उसे 
अनंत कालकी दु।सह पीड़ा भोगनी पड़ती है, पर निमे्ठ आत्मसयम॒वाला- 
मनको नियममें रखनेवाला आत्मज्ञानी जो अभेदस्थानकी महिमासे मोहित 
ओर परम श्रद्धावाला है, उसके लिए यह मार्ग नंदूनवन जैसा सुखकर द” 

सत्साधकके ऐसे वचन सुन, अनेकॉके मन डिंगे. वे सिरकी पोढ्ली 
फेंकनेको तैयार दो गये. अनेकने फेंक भी दी, पर कई पथिक, जो इस 
पोटलीको ही स्वेस्त मानते थे, ओर इसीसे अच्युतपुर्रम झीज्न प्रवेश किया 
जाता है, ऐसी धारणावाले थे, उन्होंने कहा-“यें पोटलियां भाररूप भले- 
ही हों। पर हम तो इनका त्वाग नहीं करेंगे, हमारी पोटलिया हर्म भाररूप 
नहीं पर सुखरूप माछ्म दोती हैं. हम अच्छी तरह जानते हैँ कि जिस 
परमसत्त्व-परमात्माके हम दर्शन करना चाहते हैं उसकी इच्छावाले पृर्वेका- 
छमें अनकानेक छोग थे और वे ऐसी पोटलियोंतें द्वी सुखपूर्वक उसके समीप 
जा सके हैं. सत्साधघकको ये पोटलियां भयरूप मालम होती हैं, पर वह इनके 
विना वहा पहुँचे तो सही| हम तो निःसंदेद्द पहुँचेंगे, क्योंकि इन पोटलियोंसे 
नि ०, अं ०. नै 
दो अच्युतपुरंम प्रवेश हो सकता है, ऐसा इसमें सदासे उपदेश मिछता है? 

ऐसे विचारके अनेक छोगोने पोटलियोंका मार सिरपर रहने भी 
दिया, कई एफॉने अपनी अपनी पोटछीमेंसे थोडा सामान कम्त कर दिया और _ 
कुछ हल्के हुए, वथा दूसरोंसे आगे होकर अधिक जीज्रतासे चढने छंगे. ठीक 
मध्याह होने छगा था और सबको आअमकी आवश्यकता थी, इससे सत्सा- 
8५८ रे उधर देखा तो उसे एक सुन्दर मंदिर दिखायी दिया. वह उसी 

मुड़ा- 

सत्साधकके संघको तिरछे मागमें मुड़ते देख विमानवासी मद्दात्मा- 
ओऑने गुरुदेवसे पूछा:-“मदागज ! यह तो कुछ नया दी माछम होता दे. क्या 
यह कोई सुन्दर -महल है, या अनंत तेजके घामवासीं परमात्माका स्थान 
है? यह मंदिर वड़ा ही विचित्र और अज्भव है. देखो, यह सारा मंदिर एक 
ही अखड मणिका वना हुआ दै. इसके-शिखर गयनमडलमे कहां समाये 
है, यह मारछम नहीं होता, पर उनकी प्रभासे अपना यह गयनगामी विमान 
भी प्रतिभासिंत हो गया है. यह अपने समीप आरहा है. अपने ऊपर दोकर 
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चला जारद्या है और थोडी देग्मे अपने स्थानमें जाकर स्थिग हुआ मालमे 
होरहा है इसमें अनेक ठिव्य स्त्रियां हैं, जो ऐसी माल्म होती हैं मानी 
प्रभु पाषेद या खरगगकी अप्सराएं हों। देखो, देखो, इस मेदिरिके निव्रासौं 
हमसे करो ड्रों कोस दूर होते भी, हमारे सामने खंडे हुए, हमारी ये मब 
बाते सुनते मालम होते हैं. यह मदर भी ऊंचा नीचा होता हैं औंग यदद 
गुप्त मंरिस्के समान होते हुए भी इसके सब पदाथ हमें अच्श्य मार्ठम नहीं 
होते. यह मद्रि सब सुख, सब लीला और सव आनन्‍्दुका धाम मालुस 
होता है ओर इसमें निवास करनवाले जीव क्षणमें अनेक ओर क्षण एक, 
अभेदताका अनुभव करते हैं! क्या यही परमघाम है ? इसमें जो मध्य 
दिव्यमूर्ति, एक मणिमय आसनपर सुशोमित है, उसका भी दशैन अद्धत 
ही हैं क्‍या यही साक्षात्‌ परमात्मा है ? पर इस मंदिरिके चारोंगोर जो 
काला मैंसे जैसा पुरुष फेरे किया फरता है और इस मंदिरिको घेर ढेनेका 
प्रयत्न करते मालम होता है, पर उसके तेजसे भयभीत हुआ थर थर कांप 
रहा है, वह कोन है (” 

महात्मा बढुकने कहांः-“जगन्नगरके द्वारपर जिस काल पुरुषको 
इमने सबका संहार करता देखा हैं, वह्दी यह है, वह नया रूप घरकर, यहाँ 
फिरा करता है, यह कुछ उस«ज्योति्मेय प्रभुका धाम नहीं है जो जवि- 
नाक्षी हैं, अजन्मा है। नित्य योवनमय हैं, निशुण और निराकार 
है, सत्साघक जिस स्थानमें इस संघकी अपने साथ लिए जाता है तथा जो 
परम है वह स्थानभी 'यह नहीं है. पर' देखो, सत्साधकका जों संघ जा 
रहा है उससे मागमें एक स्वरुपसोन्दयबती देवांगना मिलती दै, 
क्या कहती दे सुनो.” 

सुन्दर आश्रम विचार, थोड़ी देर वहां रह, श्रम दूर कर आगे बढ़- 
नेके देतुसे ही सत्साथक दूसरे पथिकॉसदित उस आश्रमको ओर फिरो. 
इस आअमका मांगे नये किस्मका था. मागेपर द्वीरा, मोती, मा्णिक, 
नीछम, पुखराज, गोमेद, आदि जड़े हुए थे. वहा अनेक सिद्धियां रमण 
कर रही थीं. ओर ध्यानत्य महात्मा स्थिर चित्त और निश्चक दृष्टिसे, अनेक 
प्रयोग कर रहे ये तथा उसी तत्ततके अनेक चमत्कारोंसे वहा अनिवालोंकी जीवन- 
झक्तिपर असर करते हुए वे सवेव्यापी दो रहे थे. वे करोड़ों कोसोंकी बातें 
जानते, जीविवको मार डालते और निर्जीबकों सजीवन करते मातम होते 
ये, यद्यपि वे ऐसे जान पड़ते ये मानों हजारों ओर झासों व्षोसे अम्रण 
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का रहे हैँ और उतना झ्वान भी रखते ये, तथापि वृद्ध होनेपर भी दे तरुण 
जैसे ये क्षणमरमें वे अनेक चमत्कार दिखाते भर इन चम्न्कारोमे दे 
णकही पर्मात्माके दओअन भी कराते थ. 

इस आश्रमके अनेफ छोगोंकी रीति भाति भिन्न ही माँम होनी 
थी. वे मनुप्य मात्रका कल्याण करनेके लिए अनेक शुप्र घानक बड़ने 
परगोपकार और प्रेमफी गद्दरी छाप मारते थे, उनमें सार्मभनिक कल्याण 
चलबती अभिडापा थी. उनझी मुखारुति परोपझार और हयामे 
परिपूर्ण ढीखती थी, पर उनके मुखपर ग्ृदहता तो अशोदिद्न हींदी 
जार इमस यद्यपि वे सिद्ध थे और सिद्धिके स्वामी थे, वो भी इनके सारे 
सुसपर एक प्रफारकी स्पष्ट उठासीनठा माछम होती थी भर टससे प्रेमी 
पोनेपर भी, ऐसा भाव प्रकट होता था मानों वे निष्ट्र दृह्यके है. उनके 
बाहरी दिसचितसे तो भय ही होता था. इनमें अनेक तो एस भी गाठुग 
होते थे मानों वे दुनियाको तृणवत्‌ समझते £-टुनिया हे हीं नहीं मे मछा 
करनेकी गत्तिसे भी रहित और घुगा करनेझी श्चिसें दर ग्ल्नवाठे थे 
ऊत्यसे फिसीकों सहायता नहों देते ये ओर न बाणीसे वेये दी देते थे 
न जावेशमप थे, न आवेगसुन्य ही थे. उनके पास कुछ पोटडी थीं सही 
पर वे ऐसे माव्यम होते थे मानों संसारफें वाहक दे जोर समाधिरूपमें 
मप्न मस्त दोंकर इन्दोंने भोगरी आहुति दे दी है. उनमसे अनक जटाजूट- 
चाल़े और अनेक तो प्रममतच भी थ. सौन्द्रयक्रों देखकर छंड़े उसमें छीन 
दोव और कई वनसपतिंके रत्त्यंस शोध फरते माद्म होते ये. इस मंदिस्फि 
चारोंओर वृक्षोंफी घटा छा रही थी. ये सारे यक्ष नवीन और हरित छ्ा- 
भवन जैसे थ- उनकी छाया खुखद मादम होती थी, पर हृद्यमें झान्ठि 
आने , नहीं देती थी. यहां एक चमत्कार या. प्रत्येक वृत्रकों टाल्यिसि 
सवण ओर गेप्यफी नकासीसे पूर्ण अनेक उयली थाढी; प्याद्े कौर छांट 
आदि निझछे हुए थे और उनमें मांति मांतिंके ,पकान्र ठथा सब रखमय 
पदाये भरे थे ढोटेस शीठछ जछ भी मरा था. इनमेंठे-जिसे जो खराहिए 
उसके छेनेकी मनाई नहीं यी. कई वृक्षेमिंसे घोतियां और अनेश्रोमेस गहने 
(अलंकार ) फूटकर उटक रहे ये, उनके भी छेनेकी मनाड़ नहीं थी. 

सम्साधकका सब इस नवीन ओर मन्य :मंदित्के खमोप नहीं पहुद्रा 
छसके पर्वदी, जिस देवीको विमानवासियोंने देखा था, कह इसके चर्ताप 
आकर बोली -“मद्दात्मा ' इम देवी छीठछाका खेड अत्ुपम है, इखम ऋड़ 
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कोग फँस गये हैं और अमेक फिसछ पड़े हैं कोई विरला ही पार उतरा 
है इस लिए परम निछठापर दृठ विचार रखना” ऐसा कहकर देवी मानों 
सत्साधकके अँगमें समा गयी हो, इस तरह वहीं अन्तर्थान हो गयी. 

सत्साधघक स्थिर हो गया. सत्त्ववृत्तिको फिर वलवती कर, वह 
मंदिरकी ओर चछा और उस मंदिरमें स्थित अछुपम तेज्ञोज्योतिक दशन 
कर, सब यात्री-पेथिक मंद्रिकी गृहता, उसकी अनुपम कारीगरी, उसमें 
ज्याप्त अनुपम भक्ति आदिका विचार करते हुए निकटके मनोहर स्थानोमें 
विश्राम करनेको बैठे अनेक प्चिक जिन्होंने अपने पास पाथ्ेयक्री पोटढी 
रखी थी उसे खोलकर उसमेंसे थोडासा भोजन करने लगे. पर जो विल- 
कुछ ही निगुणी थे तथा जिन्होंने पार्रेयकी पोटली मार्गेमें ही त्याग दी 
ची।, वे दरिनामका मजन और अंच्युतपुरकी ओोभाका विचार कर जआतंद- 
कीर्तन करने लगे इस लछीलाका छाम वे ही लेते थे जिनकी बृत्ति झुद्ध 
और जान्त तथा इच्छाए ( कामनाएँ ) शियिल हो गयी थीं ग 

थोडी देस्म एक विचित्र घटना घटी, वाह्य लीलांके आवेशसे आत्माको 
जो विकार होता है वह इस समय सबको होगया ओर किसीं अवण्य तथा 
अपरिचित णक्तिफे प्रतापसे सारे पथिक ऋमतञ दूसरी ही तानमें मस्त हो गये 
सबकी आतर स्ष्टिमें नये नये तरंग व्याप गये इतनेम एक ऐसी सुरगंधमय 
रपटका घुआ ( धूत्र ) आया कि जिससे अनेक पथिक क्षणमभर्र निम्नेष्ट हो 
गये. कई उसके सोॉरभके मजेमें बड़े ही हर्पिठ हो गयें और जो सुगंधित 

हें हुए समूह वहा फिर रहे थे, वे उन्हें अनेक चमत्कार दिखाने 

ह< क:8 ६-४ सत्साधक और दूसरे कुछ पथिक,सावघान माद्म होते थे. 

सब आकाशकी ओर देखने लगे विश्वरचनाके नूतन दृश्योपर् स्थिर 
दो देखते- छग्रे. उनका आत्मा आत्माकों देखने लगा सही, पर सृष्टि- 
संबंध रहित नहीं हुआ, उनकी नसम वंधनकी जो गाठ श्री, वह छूटकर 
दूर नहीं हुंई और काले भैंसेके समांत जो पुरुष, इस स्थानके आसपोस 
विकराल आँखें निकाछे और दांत कटकटाकर भयभीत फर रहा था, बह 
भय न्‍्यून हुआ नहीं जान पड़ा. तो भी सब फोई इस प्रकार आतंदमें तेरने 
लगे-वल्कि डूब गये अथवा देर कर पार हो गये; मानों उन्हें कोई बड़ा 
छाम हुआ ही, कोई अद्भुत-दिव्य स्वतंत्रता प्राप्त हुई हो ओर यह देद हल्के 
फूल जैसा हो गंया दो! संघके छोग इस विश्वको पैर तछे देखने लगे 
और सब्र समाधिस्थ हो आत्माको आत्मासे मिलते हुए देखने छगे. 
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आकाझवासी निमानस्थ जीव यह सब घटना देख रदें थे वे भी यह 
घटना देखकर दग रद गये ओर धूम्नरटल उन्हें भी पयिकोकी नाई अचेत 
कर देता, पर गुरु वामदेवजीने सवको ओर देखकर कहा: “सावधान; 
जिस स्थानके अलोकिक माहात्म्यसे पथिक अचेत होकर समाधिस्य हो 
गये उस स्थानकी वलि होनेसे बचना ! यहीं सैंभलतना है इस सबका 
कारण अआहँकार है. यहां भी अहकार निवास करता है. यह अहकार इस 
जगतका नहीं. पर जच्युवपुर जञानेवाले मागेका है. जो स्थान तुम देखते 
हो, वह योगवाम है और यद्दा अनेक तरहके योगी निवास करते ई. 
उन्होंने जगतको त्याग दिया है, पर परमात्माके धाममें प्रवेश करनेकी जो 
आत्मनिष्ठा है उसका दूसरे ही प्रकारसे सेवन किया है. घीरजयुक्त नप्- 
भावसे परम ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिए, पूणे श्रद्धा, सत्य और मानसिक 
साहससे, झनेक वी तक जाड़े, गर्मी और वर्षामें, प्रणव त्रह्यका आराघन 
किया है पर आत्माकीं एकता प्राप्त करनेंके बदले मानवज्यवद्मारमें दी मप्न 
रददे और उसमेसे दूसरेको तारते रहे तथा बढ काम मेँ कर सकूगा! ऐसे 
भहंभावसे, जो सत्य है, उसे उन्होंने खो दिया द यह भी योग है, यह 
योग मालुप ज्यवहारक्ती उत्कृषताका है. जिन सुगंधप्रूण धूमदलासे तुम नर 
हो गये दो वे अनेक प्रकारकी सिद्धिया दैं और इन धूमदुलोके द्वारा कालके 
सिर पर पैर रख्य ज्ञाठा हैं; पर कालान्तरमें यह काल इस स्वानमे रहने- 
वाछोंको पछाड़कर उनका कलेवा करता है- यहा रहनेवारे योगी. अनेक 
प्रकास्से ससारको झाभ पहुँचाते हैं. वहीं दया और परोपकारका कार्य 
करते हैं, बहुतेरोको सष्टिके दशेन करानेके लिए समये हैं, नित्य परमात्माकों 
देखते हैं, युगयुगान्तरों दक तरुण बने रददते हैं, पलभरमे सारे विश्वकी बाते 
ज्ञान सकते हैं, विश्वके चक्रको गति भी फेर सकते हैं, नई सृष्टि उलन्न कर 
सकते हैं, पर वे कालमानका नाश नहीं कर.सकते, क्योकि वे वासनारहित 
नहीं हुए हैं, इससे पुनः पत्रित होते हैं, और अच्युतपुर जानेंके सरल 
मार्गेकों भूलनेसे फिर रगढ़े खा २ कर, बहु काल पर्नन्त इस लोकका वैभव 
सोग कर ही इस मार्गेम फिर आते हैं-ओर तभी जानतेः हैं कि अपना 
मार्ग न्‍्यून था; और इसका संपूर्ण विचार दोनेपर, सब धासनाओंका क्षय 
कर अच्युतमागे-अच्युतपृथमें जाकर सुख भोगते हैं. .' | 

ये जो सब सुगंधमय घुएके दल माद्यम होते है ये उनकी अक्ति दै 
जो बड़ी दी चमत्कतिवाली दे जो कालके परूब्नकों आानेते 
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झौर देखनेको संलार मथे डालते हैं ओर देखते भी हैं व ऐसे ही पीछे रह 
जाते हैं इसका कारण उनका अहंकार और वासनाका निर्मेल न होंना ही 
है. वे कामनादीन नहीं हुए जगतके कल्याणमे तत्पर हैं ऐसा अहंकार 
होनेसे वे अनेक विध्षेपोंम उसी प्रकार विक्षेप भाव ( अस्थिरता ) भोगंते हैं 
जेसे वायु मेबदलको पीछे हटाता और इसीसे पतित होते हैं इसके लिए 
अहकारका निश्रट कर, सब 5च्छामोका क्षय करनेके साथ हो विपयका 
अर्थात्‌ ससारके किसी भी हितकर या अहितकर भोगका चिल्तन ( ध्यान) 
करना रोकना चाहिए अन्यथा जैसे शुष्क काछको जल पुन जीवनदान 
करता है वैसे ही अहकार उनके जगत्‌:संबंधी ध्यानको पुनर्जीनिद करता है” 

इतेनेमें वरेप्सु बोले -“गुरुटेव) देखो, इस संबचकी ओर वह कोड 
महात्मा आता हुआ ज्ञान पडता है वह कोन है? 

गुरु बोलेः-“वत्स! बह इस मागेका स्वामी है ओर इस मार्गपर 
आरूढ होनेवाले पथिककी यह रक्षा करता है, इसने असीम पुरुषाथ प्राप्त 
किया है और आनदके दर्जन श्राप्त कर, परम ज्योतिके सूहमदर तत्त्वको 
ज्ञान लिया है. यह पगथेदीका मूर्तिरूप दे इसके पीछे जो देवी आती है 
बह केवल बुद्धिकी हो विलासिनीं है और यह योगील्द्र उस देवीकी सहा- 
यतासे अनेक महात्मा पैड फरनेकी जक्ति रखता दे यह बिल्कुल ही 
योगमूर्ति हैं, इससे बह जिस मार्गमें मद्दात्मा पैदा कर सकता है वह मद्दा- 
'विकट और दुस्तर है और ऐसे दुस्तर मार्गमं जाना यह महत्ता मानता है 
इसका निम्वय अचल है और उस निश्चयकों पूर्ण कग्नेके लिए चाददे अनक 
जअद्याण्ड चूणे हो जायें, चादे उसका संहार हो जायें, अनेक जीच इस 
मागेसे आकर छोट जायें पर उनकी इसे जरा भी पस्त्रा नहीं यह उसकी 
प्रतिमासे प्रतिभासित होता है और यह उसीर्म आनद मानता तथा मनाता 
है. उसके शानसे उसे अनेक भोग प्राप्त हुए हैं ओर अनेक भोग भोगने पर 
भी यह तृप्त नहीं हुआ इससे बारम्वार नये नये भोग भोगनेको तेयार 
दोनेसे ही अब भी वह सघकी ओर आया हैं योगक्रमफी जो विधि है उसे 
बहू जरा भी हटानेको तैयार नहीं है ओर इस विधिके परिपालनसे अनेक 
भोग पीछे रह जायें तो उनकी भी उसे परवा नहीं उसके साथ जो देवी 
है वह उसकी श्रद्धा है यह श्रद्धा, स्वरूप यदि निरुण बने तो परम धामेम 
सहज ही प्रवेश हो जाय पर चह इस उपाधिके साथ ही जब प्यार करती 
है तो पीछे गिरना पेडता है देखो, यह योगी, अपनी भन्यता दिखाते, 
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अपने दिव्य जीवनकोी सुशोभित करते, अनेक तरंगोमे गोते खाते निष्भेम 
और विरक्तिसे आज्वत इन पथिकोंकी ओर देखते चला आ रहा है सुनो, 
वह क्या कद्दता है” 

अच्युतपुर जानेंके मागेकी ओर आते हुए उस योगीकी कान्ति, भव्य, 
गर्भीर, किसीकी भी दृष्टिपाठसे ह्टी घबरा देनेवाली पर कद, कुछ उठासी- 
नतावाली, प्रेम और भक्तिसे श॒त्य थी. उसकी दृष्टि निम्न जोर चित्तवृत्ति 
स्थिर थी. वह ऐसा साद्म होता था मानों अनेक पेचीले दिसावोंको धोखते 
मागे चल रहा है! उसका पेर जहाँ पड़ता अचल रद्दता पर कुछ छुठ 
कौपता था, उसमें ज्योतिमेय तेजोबिन्दुके गृढ उत्तसे अद्भुत असर करनेकी 
शक्ति थी उसमें उख शक्तिका प्रयोग करना आरंभ किया और सपंके 
प्राणियोंकी जीवनशक्ति पंर अद्भुत मोर गृढ असर कर दिया इस शक्तिमें 
जीबघारी जंतु खिंच गये, सिर्फ सत्साधक ही बचा और जो उसके आश्रयसे 
रहे थे तथा जो प्रवासमें पायेयकी पोटली विना थे, वे द्वी खिंचनेसे वच गये. 

वह मद्दात्मा इस सँंघक्री ओर आया उसको देखते ही सत्साघक 
विचारने लगा कि, “यह मार्मदशक कोन दे? अहो! इसके पीछे थार्ती हुई 
इस देवीके मैंने वहा दशेन किये हैं. सही, पर उसका आजका चेहरा उदास 
होनेसे यह नहीं जाना जा सकता कि वह कौन है. है तो परिचित, पर 
महात्मा कौन दे? इसके दर्शनसे जो आनंद होना चाहिए वह नहीं होता 
पर हृद्यमें उद्ासीनताका उद्धव होता है. इसके मनोविकार बिद्वद्ध हैं-और 
यह कामको पार किए हुए जान पड़ता है. क्‍योंकि इसका अलुपावन 
करनेचाला काल इसके देखते ही थर यर कापते माद्धम होता है; पर वह्‌ 
दूर क्यों नहीं हुआ ९ इंसके साथ संघमें जो अनेक लोग हैं उनके पास जो 
पोटलिया हैं वे किस चीजकी हैं?” बज 

इसनेमे वह मह्दात्मा संघकें समीप आया और सत्सावककों संम्बो- 
धन कर उसने बहुत ही उचित उद्धार निंकाऊे. उसने कद्दाः-अच्युवेपथे- 
प्रवासी ! यहाँ ठहर ! यह वही तेजोमंय स्थान दै, जहाँ अच्युत नारायत 
निवास करते हैं. इस स्पानमें दीपैकालेपयैत रदनेस भी कलिका_ भर्य नहीं 
है. काछ ड्रखाता नहीं और पेरमोत्माके आनन्दमये दशैन होते हैं. द्ू जिस 
यूढ मार्ममें जा रहा हैं उसका यह अन्तें है." तेरी घारणा तत्त्वविचारंस झु्ठ 
हुई है इसे लिएं यहाँ ठहर, और अणवके दंर्शन करे. यहाँ रहंनेत 
तू अनेक परोपकार केर सकेगा, अनेकोके जीवन सार्येक करेगा और छने+ 
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कोको तार संकेगा. इस विश्वमें अनेक दुधेट काये कर सकेगा और इसमें 
तुझे अभेदताका अनुभत्र होगा. यह मारी स्वतः वासनारहिंत है. यहाँ वेब- 
नका नाम नहीं दे, पर यहा नित्य विश्वदीछाको देखकर आकाशके अवकाश 
और ठाराओकी गतिस दिव्यता-भव्यता जान पड़ठी दे, उससे परअह्मका 
परम तत्त्वमय ज्ञान प्राप्त होता है ओर उस ज्ञानद्वारा जात्माकी बुद्धि 
होती है तथा उसीसे जीव परम तत्त्वसं छीन होते हे. ये सव इस स्थार्नम 
परत्रह्यंक इस अपार गृढ भागमे-विश्वेके तमागारमें गुप्त रहनेवाली वाते 
गुप्त नहीं रह सकतीं. इन गुप्त वातोकों भी जानकर हम अनेक जीवथा- 
सेयोकफों अनेत लास पहुँचा सकते है और वे जीव तर कर पार हो जाते हू”? 
सत्साधघकने पूछा:-“'आप कौन महात्मा दो?” 
योगीने उत्तर दिया४-में इस मागका पयप्रदर्शक हूँ मेरा नाम योग 
और इस्र मागछा नाम योगमार्ग हैं इस मार्गकी महत्ता विश्वविदित है और 
स्रय परमात्माने भी स्वमुखसे वर्णन को हैं. योगसे श्रेष्ठ दूसरा कोई साधन 
नहीं है इस योगस परमेष्टी, महेंद्र और सार्वमोमपठ, रसाधिपत्य, योगसिद्धि 
ठथा अपुनभंव (मोक्ष ) प्राप्त होते हैं, इस मागका जीव जब्तक चाहे इस 
लोक, देवलोक, ईंद्रलोक, विष्णु या शेकरके छोकम रह सकता है और सब 
इच्छित कार्य कर सकता है. हम मलुप्योपर अनेक उपकार करते हैं, अनेकोंको 
अपने योगवलसे वन, संतति और ऐश्वथ देकर जगतम बड़े महात्मा बना 
ठेते हैं. इससे श्रष्ट और मार्ग परमात्माने ग्वा द्वी नहीं जो इस मागेसे 
जाता है वह सव सुस्रोंका भोक्ता द्वोता है यहाँ सारे विश्वकी सकल 
लीलाएँ है और इनम डूबे रहनेवालोकों आवागमनका अनेक वषों और 
कालके अततक भय नहीं रहता. इस स्थानमे सब छीलाएँ प्राप्त होती हैं- 
यहाँके निवासी गर्मीमे सर्दी और सदींभें गर्मा कर सकते है, इस प्रथ्वीको 
घडीको चादे जब फेर सकते हैं, चन्द्र सुयेको अपने अबीन कर सकते हैं 
ओर सबसे बडा सामरथ्य यह है कि वे चांहे तो नूतन सृष्टिकी रचना भी 
कर सकते हैं. इस मा्गमं एकनि्ठ होनेवाला खये ही ख्रष्टा है. वद एक 
ही म्थानमे रहकर तीनों छोगोंकी गति जान सकता है और खस्पानमे बेठे 
हुए तीनों छोकाकी केंवड निमिष मात्रमे देख सकता है. ऐसे अछ स्थानमे 
तुम कल्लोल करे और फिर योगमार्गम- 'ज्ञाकर परमात्माछों प्राप्त करो- 
योगी तपस्वी, ज्ञानी और क्मीसे मी आओेष्ठ है.” 


फ्‌८ट४ परम पद 


सत्सावकंके संघवाले ऐसा उत्तम स्थान देखकर वहीं रहनेके देयार 
है| गेय, पर सत्साधकने _कद्दा:-“मित्रो । इस स्थानर्म तुम्त छुमाना नहीं, 
यह ओगमार्ग कामयोयमार्ग है. यहाँ भी महात्मा कामदेवकी दुह्याई फ़िर 
रही है और यहाँ रइनेवालेको पीछे छोटना पडता है, देखा, तुम्हारी पध- 
बोधिनीमे महात्माने स्पष्ट बताया है कि फासनावाले योगीको अयेगी होना 
पड़ता है. क्‍या महात्मा यह वतायेगा कि इस मार्गेम जावेब्रालेकों वासवंम 
अष्ट होनेका भय दै या नहीं? उसे वास्तव अहता ममता है या नहीं? 

मद्दात्मा योगीनि कहाः-'हों होगा! पर हमारी भहता ममता जन- 
सुखाध और परहिताये है सबसुखार्थ नहों! हम छोकोपकार कर सक्नते है 
ओर जो अनुचित मार्मम जाता है उंस जञासन भी करते हैं. ऐसे प्रयासमें 
रहने पर भी हस कालको छोध जाते हैं ओर जिसने कालक्ना अतिक्रमण 
किया उससे अधिक चली कोन हो सक्त्ता है? अपने दिव्य ज्ञानद्वारा हम 
चाहे जब ध्रण मोक्षको प्राप्त होते हैं. बेठ, यज्ञ, तप और झनमें ले पुण्य- 
रूप कहा है उस सबको जान और अतिक्तमण कर हम परम स्थानको 
पाते हैं, इस लिए इस मार्ग छोटकर मोक्ष प्राप्त करो”? 

सत्साथकने कहाः-“तव तो तुम्हारे हालके प्रयत्नसे मनुष्य वेने रह- 
कर मलुष्योच्व होना शेष ही रहा- तुम कहते द्वो कि सोक्ष चाहे जब होता है. 
इस परसे समझ पडता है कि कामनायुक्त कर्म करनेंसे तुम्हें पुनः जन्म मरणके 
अधीन रहना पडता है और मलुष्यमेस मनुष्य ही होनेंके लिए क्यि गये 
अमके लिए जविक दण्ड भोगना पडता हैं जोर जिस मार्गेसे आये उसमे 
छौट जानेके लिए ऐसा व्यथे परिश्रम-प्रयास करना पड़ता है हे सतत! 
सच कहें तो इस कासयोगमा्गेसे ल द्व्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है और 
न आत्माकी एकता ही होती है, हों, इस कामयोगके सेवनसे लोककल्या- 
णकी बासनाका वल बढ़ता है और वह व बढ़ते तथा विद्यामगादिसे अहंभाव 
प्राप्त कर, स्याय अन्याय-पुण्यपापकी खोंलम चासनाइत्ति रहनेसे कोष 
वश या शान्तिके अधीन होकर आशीर्वाद या जञाप इनेस जिस चासनाका 
ध्षय होता जरूरी था, वह वहानी पड़ती है. इस प्रकार इस वासना- 
नद्वारा भ्रष्ट होना पड़ता है, फिर जन्म लेना पडता है ओर वहाँ रहकर फ़िर 
मोक्षस्षिद्धिके छिए प्रयज् करना पड़ता है. उसमें सफलता होनेपर ही परम 
प्राप्त दोनेवाडे मायकी ओर फिरा जा सकता ६ और ठद ही मुक्ति भाह 
होती है. पर छश योगी वही है जो सारे कममौंका त्याग करता' है. केबछ 


चोग॑मार हूँ 
पागसाग ८८ 


आक्रेय ही योगी है आग वही मोद्षफ़ों पाता है. जो कमंवछठा था कर्मफलमें 
आसक्त है वह योगी नहीं माना जाता* श्रीव्यासज्ीका वचन है कि;- 

« न पारमेएथ न महेन्द्रशिप्ण्य न सार्वभोम न रखसाधिपत्यम। 

न योगसिद्धीरपुनर्भव वा मध्यपितात्मेच्छति मद्धिनाउन्यत ॥ 

भगवानफे अशावतारी व्यासज्ञीके इस वचनानुसार जिन्हे परमेप्ठि- 
पदाविप्राप्तिकी इच्छा ही नहीं नवा परम्रद्मम जिसने जात्मापंण किया हैं 
बद्दी योगी हे. तुम्होंग मार्गम वह नहीं है पर उसमे कामनाएँ अनेक वसती 
“है और चितनाही जितना सबब यह जीव अपने मनसे प्रिय मानता हे इतता 
ही उतना उसके हृढयम शोज़फा काटा चुभता हैं योगसे परसेष्ठिपदाडिकी 
प्राप्तेको जो जाप प्रिव मानते हो वह यवायम किसकी वासना है? सारे 
संसारके चरित्र देसनेफी इन्छा क्ष्या थोगीको होनी चाहिए ) भोक्षमागमे 
जानेवालकों ये सब कटकरूप दी ह आपके योगमार्गसे दिव्य ज्ञान प्राप्त 
होता सही दे और वह मानवव्यवहाग्वी उत्कृष्टता-परये्त जाता हैं तथा 
उससे परम काये सघता है और आनद भी द्वोता हैं पर उसमे भरी हुई 
लोकव्यवहारको वर्शर्म ग्फनेत्राली जो तृप्णा है वह नीचसे नीच जडइताका 
मत््य बनाती है इसेके सित्रा यद्त मलिन वासना है और यही अष्ट कग्ती 
है तथा इससे जाति नहीं मिलनी इस मार्गम जेसा आनंद है वेसा दुख सी 
है जवतक छोकवासना-देहवासना-स्वसामथ्येवासना-अहैकारवासनाका 
आय नहीं होता ठचतक परम आनन्दके मागम फिरा हीं नहीं जाता” सत्र पहुँ 
चनेकी तो बात ही क्या कहें? हम सिर्फ आनन्दमागमें दी जाने और वहीं 
रहनेकी कामना है इस लिए तुम्हारा माग उत्तम है तो अच्छी वात है पर 
हम तो तुमसे आज्ञा चाहते हैं, कालके कालतक जीवित रहने ओर जीवित 
रहकर वेछा कुवैलठा (समय कुसमय ) कालका भनक्ष्य चननेकी जिसको 
इच्छा हो और जो परम योग जञाननेसे विमुख रद्दा हो उसीके लिए यह 
मांगे कल्याणकारों होगा. यह हमारे ग्रहण करने यौग्य नहीं है. जो स्थिर 
बित्तम रहनेवाला योग श्रक्षमावम तातायेई कर रहा द्वो, वह्दी निष्काम योग 
अपरोध्ष साक्षात्कारमे मस्त कर अच्युतमा्गमं छेजाता है. फिर इमारी इस 
थयथव्ोधिनीमम तुम्हारे मागेसे श्रेष्ठ एक दूसरा मांगे भी बताया है- 

संतुषः सतर्त योगी यतात्मा दठनिश्चय-। 
मय्य्पितमनोबुद्धियों मे भक्त स में प्रियः ॥ 
अधथ -सदृुषट, सतत योगी, यंत्तात्मा, दृढ़ निश्यवाला और मन तथा बुद्धि 
ऊुग ही लगा देनेबाठा प्रभुका भक्त और प्रिय है. 


ण८६ परम पद 


मकर कहा है कि 'सुकत किये हुए छोग प्रमुको भभते हैं, ऐसेः 
मनुष्य चार प्रकारके है, आत, जिल्ञासु, अर्यार्यी और ज्ञानी,” इनेम्र तुप् 
अर्थार्यी हो और इससे कामनायुक्त द्वो. पर हमें बताया गया है कि एक 
नित्ययुक्त और भक्त जानी दी परमात्माकों परम प्रिय है! और निष्कार्ण 
अनन्य प्रमलक्षणा भक्तिसि एफाकार हुमा भक्त परमात्ममय ही बनवा है 
शेसा अक्त परम्रह्मको बहुतद्वी प्रिय है. इस प्रकार यह जानमक्तिप्रार्ग तुझ्दारे 
मार्गसे श्रेष्ठ है तो हम उससे नीचे मारगमें कैसे रह सकते 5? हम अन्ना 
ढेते हैं राम राम |” 

इतना कह फर सत्साधऊने, जय महदेश्वरकी गर्जना करके अपना 
संघ आगे चलाया हस समय भी अनेक पथिक, जिनके मिग्पर अनेक 
अैलियाँ थीं, उन थैलियोंको फक कर आगे चले. पर अनेऊ पथिक वहीं 
गह गये. वे परस्पर कहने लगे कि'-““जिस योग सारा विध अपने हायमे 
माढके मनका ( गुरिया ) के समान फिरा करता है, और जिस योगसे 
चादे जैसे दुरीम फाये फरनेफों जक्ति आती है, उसे त्यागकर हम दूसरे 
विकट मागैसे आगे क्यों धंढे ? और व्यर्थ परिश्रम उठाव? यहाँ गहनेसे हम 
अनेक छोगोंका कल्याण फर सकेंगे. हससे म्धिक छाम और क्या होगा? 

इस बिचारसे वहां रहनेवाले जीवॉसि, सत्साथकने कट्दा;-“इतती 
दुर आनेपर जद्दोँंसि कभी मी गिरनेका भय नहीं, भिसके दु्शन कर 
लेनेपर फिर दूसरेके दर्शन करना ही नहीं पढ़ते, उसे त्यायका जहँसि 
गिरने (पतन होने ) का डर द, वहाँ गहनेका विचार कर, क्‍यों इतना 
श्रमयों ही जाने देते हो? ध्यान रक्खो कि, जो अच्युतस्थान है, जोः 
कालसे मुक्त हैं, और जिससे भांग कुछ भी नहीं है, उस ओर एक- 
निछ्ठावाले पान्थके जो पैर उठते हैं, वे किसी भी सकल्प बिना ही उठते ड् 
तुम यह मिथ्या संकल्प क्यों करते हो कि इस मार्गसे ऊँचे दिव्य स्वानम 
जायेंगे? अंतर ( अन्तःकरण ) में अनुमव हुए बिना, परम स्थानकी दिव्यता 
अन्य नहीं जान सकता. जैसे नदीके बेगम लकड़ी चाहे जहाँ ऊंचे नीचे 
स्थानमें तैरकर जा पड़ती है, वेसे पामर जीव, जो अम्ृतके स्व्राठकों नहीं" 
जानते और दैवद्वारा अहंकारयुक्त उपमोगकी ओरको खिंच जाते हैं. ऐसी 
ही दे पथिको ! तुन्दारी भी गति है.” 

इतना फहकर उस महात्मा योगी और उसके सायवाली उस देबी- 
योगश्रद्धा-के बिदा होकर पविकों पर कुछ भी असर फैबनेके पहले ही- 


योगमाग प८७- 


उस स्थान पर लाये हुए दिव्य भोजनों-सिद्धियोंका त्याग करके, सत्साबकः 
जोर उसके सायके दूसरे पथिक झ्ागे बढ़े. 

गगनस्थित विमानवासी, सत्साधककीं इस इृढ़ताकों देखकर चकित 
हो गये उनमें राजा वरेप्पु अधिक चकित हुआ- उसे विचार हुआ:- 
“जिस योगसे हजारों योगी परम धाममें जा बसे हैं, दैसे योगियोंके योग- 
मागेका अनादर करके, सत्साधक जागे चला, इसका कया कारण है 
और यह परमधाम, सकल दिन्य पदाथोसे परिष॒णे है, यह यदि भ्रह्मधामः 
न हो तो फिर बह्मघाम कैसा होगा १” यह जाननेकी इच्छा हुई ! 

गुरुदेव उसका भनोभिप्राय जान गये, इससे वोले कि -“लिस 
योगसे परमवाम प्राप्त होता है, वह योग निर्विकंल्प समाधियोग है वह 
सिफ़ै श्रवण मननसे ही प्राप्त नहीं होता, पर जब एकाकारता-निदिष्यासन- 
होता है तव ह्वी उसका उदय होता है. जिसे सब. एक ही है, जो विना 
सुहृद्‌, मित्र या जनुके है, जिसका किसीसे सी संबंध नहीं है, वही योगी 
है. वह एकान्त्म दी रहता है, अकेछा ही रहता है, आत्मापर आासक्त है, 
चित्त तथा देद्द स्वाधीन किये है, आशारहित है, जिसने आवरणशक्तिको 
नष्ट कर दिया है, जो नित्य आत्मयोगद्दीका साथन करता है, वही 
योगी, और उसी मागेम जाना ही सश्चा योगमारी है आत्मामे ही भाव्माका 
जिसने ठाभ किया दे और परसात्मार्म जो एकाकार है, वही योगी है. पर 
जो अदृदकाग्वश है, वासनावश है, कर्म करनेमें, सिद्धियां प्राप्त करनेमें; 
उनकी प्राप्तिका फल भोगनेमे और उन्तका उपयोग करके किसीका हित 
और किसीका अहित करनेमें प्रवृत्त है, वह योगी नहीं, पर मात्र तपसे 
कर्ममें प्रवृत्त हुआ, और मनुष्य हीं मनुष्य वना हुआ वासनालीन जीव 
है, उसमें उत्तम गति है सद्दी, पर सृत्युके जिस गदेमें कीच भरा है, उस+ 
मेसे उन्नत स्थान जानेकी जो वह आशा रखता दे, वह निराशाजन्य 
हायद्ाय द्वी है उसमें वासना चसती है. उस वाघनासे मुक्त होनेके लिए. 
विशुद्ध भावन्ाके विचारम जो निमम्न रहना चाहिये, उठते वह योगी जानता 
दी नहीं. उसमें प्रेम दै, पर वह प्रेम हलकेसे हलके और नीचसे नीच मनुष्यमें 
रहनेवाढा जो प्रेम है, वैसा भी बन जाता है. वह प्रेम इंस भोगह्त्तिका,. 
अहंकारक़ा ही प्रेम है! ऐसे प्रेमी और वासनावालेसे, भूछ चुक होना संभव 
है, ओर इसछ्ले भूल हुई कि, जो .काछ इससे आसपास फिरा करता है, बह 
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झटसे आ लिपटता है ओर उसे भ्रष्ट कर द्वेता दे. नो योगी है, वह ज्ञाना- 
भृतसे तृप्त और कृतकृत्य रहता हैं, उसे कुछ कतेष्य नहीं-हो तो वह 
तत्तवित नहीं हुआ, ऐसा श्वतिवाक्य दे इस योगीका इतना सुमाग्य ह 
कि अपने सस्कारके योगसे भ्रष्ट होनेंके पीछे भी, जैसे कोई भी ऊत्याण 
कम्नेचाल्ा हुगैनिकों नहीं पाता, वैसे बह भी नहीं पाता वह नये जन्‍्समे 
प्रोवदेहिक चुद्धियोग पाता हे और उसमे रहकर प्ृवके सेस्कारके य्रोगमे 
सावधान रह, सब वासनाओंका छूय करनेलसे उस अव्दश्नक्ष-परमात्माको 
प्राप्त करता है? 
महात्मा वामऐेव, इस प्रकार विमानवामियोंसे वातें कर ही रहे थे, 
दर्तनेंम सत्साधकऊका संघ आगे चला गया. इस समय कुछ पश्चिक विना 
शैलियोंके मालूम होते भर पर वे बहुत थोडे थे संघ जब जगन्नगरमेंस 
लिकला था, तथ उसके साथ असख्य पश्चिक् थे, पर अप तो उसमे पाच 
पंद्रह जात पढते थे इनमें भी कहे पथ्िकोके सिग्पर भार था सही फा उनके 
चलतेकी झपटसे जान पडता था कि, वह भार बहुत हलका हो गया है. 
इस प्रकार पथिकोंकों झपांदेसे चलते ढेख कर बेरेप्सुने गुरुदेव 
पूछा:- ठेव। ये पधिक अब चडे झपाटेसे दोौड़ते हैं और उनके सिरका 
भार भी कम हुआ ज्ञान पडता है, इसका क्या कारण है ?” 
गुरुदेव त्रोलेः-“बत्स | अच्युत्तपुरमे प्रवेश करनेंके लिए जीवकी 
यासनाका क्षय होना चाहिए जगन्नगरमेंसे निऊले हुए सब जीवोंकी वास- 
साका क्षय नहीं हुआ था और अपनी येलियोंके भारफे कारण उनसे जल्दी 
जल्दी चला भी नहीं जाता था. वासनाका भार बहुत वडा है, गौर वह 
भार न हो तो जीवका मोक्ष हो है. वासनाक्षयके दो मार्ग हैं, एक तो 
ख्रगुण उपासना और-दूसरा निशुण उपासना सशुण उपासनावाला सगु- 
शोपाधिवाला रहता है, पर उसके , अंतःकरणकी शुद्धि हुए विना, अच्चुव- 
पुरंम नहीं जाया जाता, पर जो निर्शुण भावनावाला है; उसके पासद्ी 
अच्युत पुर है. इनमें अनेकोंके सिरपर सगुणोपाधिक यैलियां हैं, पर ये पहुत 
हल्की हैं., इससे झपांटेस आगे बढ़े जाते हैं. निशुण भावनावाले, सत्सापक 
मादि तो,अकेले,द्री चले जा रहे हैं. ?, 3 
_. इसतनेंम संघ एक मुकामपर आ पहुँचा. यदाँ भी एक सुन्दर जाश्रम 
था- चहुतसे पथिकोंको श्लुधा ,त॒पाकी कोई भी पीडा नहीं भी वे एकास्तम 
जैठ क्र हरिकीतेन करने छगे. अनेक पथिक जिनमें बासनाकां ईुछ जप 
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अब भी शेष था, भूखप्याससे पीडित हुए, पर उन्हें ऐसी डकार भाई 
मानों ऋत्पत्ृक्षंके समान उनको इच्छाकें बिना ही, उनका पेट भर गया 
दो, और वे भान्‍्त हो गये हो दिन मरके थके हुए ये, इससे सब आराम 
करने लगे सत्साथक एक च्थानमे लेट गया उसको निद्वा, तेंद्रा, भूख या 
प्यास कुछ भी नहीं थी. वह ज्ञाग्रवावस्थामे पड़े हुए अनक अह्मतरगोम 
विचरण करने लगा 
सत्साधकका चिन्तन 
इस समय नभोगामी विमान भी वहीं ठहर गया, और सत्साधक जो 
तरंगानुभव कर रहा या उन्हे दिव्यदष्टिसे देख सुन रद्दा था. सत्साधक 
थोड़ी देर तक आँख वढ कर पड़ा हुआ था कि इतनेहीम वह एकाएकः 
बोल उठाइ-- 
« शान्ति देवी, शान्ति देवी, शान्ति सर्व व्यापी, 
माया त्यागी, सुक्त हुआ वासना सद भागी--शान्ति० 
निर्विकल्प भह्म बना हूँ, बना हूँ विरागी, 
अवियान्वकार दटपो, देखता ज्योति जामी--शाम्ति० 
मे हूँ वरश्नान हूँ लश, फृष्णका उपासी, 
* शवन्यापी भें रद हूँ, निशुणका हूँ सायो--शान्ति० 
इसके चाद वह विचारकी तगगोंमें सिम हो गया. वह स्वतः चोल 
उठा;--“जयव्‌ गया, वासनाका क्षय हुआ, अब में तेजरूपमें लीन हूँ और 
उसौम लॉन पहूँगा. जिसका जिसपर प्रेम है, उसमें उसका निवास. अब 
मुझ्डस कुछ छगता लिफ्टता नहीं है. मागमें आनेसे जब अहता ममताका 
नाझ होशया है तो अब अच्युत॒पुरम ही प्रवेश होगा. विश्वन्यवस्थानुसार 
कल्पान्ठमें चाहे जो रचना दो, पर उसमे पिण्ड्ल्रद्ाण्ड्क्यके अनुभव 
करजेंगे वाणा नहीं है. अुक्तका सुख कल्प्रोन्तरस्थायो खुखसे भी अधिक 
है-उसका वणे कैसे हो सकता है? तो भी इस मागेमें आनवाले अनेक 
पयिक उससे कैसे टुर्भागी बने रहते हैं) यह वास्तव कातैक ही है. यह 
मुझे निश्चयपूवेक जान पडता है. है 
, मप्रत्वकी रृदताही दुःखका कारण है (१) घनिकका दृष्टान्त 
किसी पुरुषने कप्नाकमाकर' एक - लाख रुपया एकत्र किया; 
आऔर 'वह भेरा है? इस वासनाने, उसमेंसे किस्ीको एक पाई मी 
नहीं देदा और न मपने काममें ही लाता. उसे यह मय छूगा 
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रहता हैं कि वह धन “जाता रद्देगा या कम द्दोजायगा, और इससे शोक 
होता है. पर पृर्वेजन्मेके संस्कारते वैराग्य प्राप्त हुआ और वह स्तर त्याग- 
कर वनभे चला गया, उस समय भरा है,” यह वासना जाती रहनेप्ले वह 
घन कोई छूट हे जाय, खनच कर डालें, फेंक दे, दे दे, या जल जाय, इसका 
इसे कुछ भी शोक नहीं दोता इस प्रकार ममत्वकी दृढता ही 
-कारण है. पर वह ममत्व जिस मनमें होता है, उस मनका निरोध (रोकना) 
“इस सुखकी प्राप्तिका स्थान है. जीवको सर्वेथा इस ममत्वका त्याग करना 
आवश्यक है. पर जीवने जिसे अपना मान लिया है, उसमें ही मम है. 


माने हुए ही ममत्व है (२) तोतावालाका दृष्टान्त 
जगन्नगरम मैंने देखा है कि, एक मनुष्यकें पास तोता था वह मर 
गया तो वह मनुष्य रोने लगा» 
एक संठने उससे पूछा कि, साई] क्यों रो रहे हो ! 
तब वह मृद्युद्धि चोछा कि, 'मेरा तोता मर गया! अहा | वह मेरे 
थरमे रहता था, मेरा अन्न खाता था, घरमें रौनक मचा दता था, वह 
सर गया तो क्यो न रोऊं 
सतने कह्ा):-“मूढात्मा ! तेरे धरसें बहुतरे चूंहे रहंते हे, वे तेरा दी 
दाना खांति हें, रात दिन शोर सचाये रहते हैँ उन पर तेरा प्रेम नहीं हैं और 
ड्ख तोठेका शोक करता है ?? 
यह उचित उपदेश है. पर सत्य तो यह है छि,,उस पुछुंपने, तोता 
-मेरा है| ऐसा मान्‌ लिया है. सेरा साननेका कारण उसकी सुन्दरता मनमें 
बसी है, - पर चूदेकी सुन्दरता उस, भनुष्यके मनमें नहीं वसी, वह ,मरिगर 
नहीं है? ऐसा माननेसे उसे जश्ञोक नहीं होता;-यह मेरा मन्ानेवाला, मन 
है. इस मनको किसी, भी 'थोर,ढ़लने, नहीं देना चाहिए, ऐसा होनेहीमे 
अपन्ति मिलती-हैं. मऩद्दी सबका कारण है. पा.» 
“ “-. विषयी पुरुषका आनंद ६ 
किसी विषयी पृरुषके पासमें आँखें बन्द कराके एक सुन्दर कुटनी 
जवीको खड़ी ' करो या किसी, ग़ाय्रनऔकीनके पास उसके कानम, पा 
गाकर गान करो, तो इससे उसे कुछ मी असर नहीं होता. वह आनन्दित 
नहीं होगा मोद्दिव नहीं द्वोगा. यदि स्रीम आनन्द हो तो वह पास है 
खडी है तो भी आनन्द क्‍यों नहीं है? सुख क्यो नहीं है? गायन आनंद 
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हो तो, पास ही मलुष्य गा रद्द है. क्‍यों आनंद नहीं होता ? इस परमे 
ज्ञाना जाता है, कि स्रीमें सुख नहीं है, गायनंम सुख नहीं है, धनमें सुख 
-नहीं है पर ज्ञो आनंद होता है, बह मनके सांति हुए ममत्न-अहकारमें ही 
इंमे प्रदीत होता दे. यद्ट आनन्द मोह ओर मनकीं मानी हुई सुन्दरताहीमे हैं. 
(३) सेठ और शुमास्ता 

ज़गन्नगरमं किसी सेठका गुमास्ता हे. इसे वषे भरमें पाच सोका 
( साल्भरका भोजन-वेतन ) मिलता है. वही सेठका कामकाज करता है 
पर सेंठकों छाख रुपयेकी हानि होतीं या छाभ मिलता है तो न उसको हपे 
होता है और न शोक ही, क्योकि उसे यह धन मेरा है, ऐसा ममत्व 
नहीं हुआ. 

(४) दूध पिलानेबाली और लडका 

सी नगरमें मेंने यह भी देसा कि, एक सेठके एक छडका था, 
उसके लिए उसने एक दूब पिलानेत्राली खसी थी, छडफेके सुखके लिये 
थाय परहेम रखती थी पर वह छडका मर गया तों घायकों जोक नहीं 
हुआ उसने तो मनसे ऐसा मान रक्ख़ा है कि एक लड़का गया तो दूसरा 
लड़का पालन फरनेको मिलेगा, इससे उसको दुःख नहीं होता सुथा 
ढुख ता उसकी माताके! ही उपजा था, क्योंकि उसने 'मेरा लड़का 
ऐसा मार रक्खा था, ओर थेसा हीं लिश्वेय भी कर लिया था. यह सब 
सनने मनाया है. सारा संसार वह मन ही है, तींनों लोक भी मन है. 
मनसे सुर, टु:ख, काछ और रोग है. मससे संकल्प और मनसे जीवन 
है. माया, शोक, मोह, ये सब मन ही है. स्पशे, रस, गैघ, कोश, 
सब मन हीं है. समुद्र पिया जा सकता है, मेर परबंकी जड़मूलते उखाड़ 
खकते हूं. अम्रिका प्राशन (सक्षण ) सी किया जा सकता है पर मनका 
'निम्रद इन सबसे कठिन हे यह निम्रह करनेवाछा ही 'तर जाता हैं. 

खका कारण, में” और मेरा! 5 

ऐसा जिसने मुझे मनाया है, वही हैं. ओर चही चासनाको बढ़ाने: 
चाला और मश्षमार्गमसे गिरानेवाछा है और उससे ही जगन्नगरस्मेसे इस 
संघके साथम्र आये हुए अनेक पथिक पीछे “फिर रहे हैं. यदि यह 'मेरः 
मेरा? मनमेंस निकछ जाय तो भनुष्यकी व!सना क्षयकों प्राप्त हो. यह 
“मेरा मेरा? मनानेवाला मनका माना हुआ मम्रत्व द्वी ह. 
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(५) एक साहुकारं॑ और उमरका पुत्रका दृष्टांत 

एक साहुकार व्यापारके लिए देशान्तर गया था यहाँ वीस व 
दो गये, पर घर नहीं आया. कागज पत्रसे सब कुशल समाचार 'मिल्ते थे 
घरमें एक पुत्र छोड़ गया था, पर वह छोटा था, उसे देसी ही अक्पयामें 
छोड़कर बह साहुकार देशान्तर चला गयाथा - बहुत वर्ष हुए पिता घर 
नहीं आये, इससे वह पुत्र उससे मिलनेके लिए चिकला. उधर,पिता भी 
धर आनेको निक्रला मार्गेमें आंते हुए किसी घमेशालाम दोनोंका मुकाम 
हुआ, दोनों आमने सामने बैठे, पर एक दुसरेकों नहीं पहुँचानते दैवेच्छासे 
उस लडकेको देजा हुआ. इस सम्रय उसके साथ उसका लड़का और ख्री 
थी, वह इनको उस साहुकारको सॉपने लगा हे 

उस साहकारने कहा कि, “भाई। हम कहां और तुम्त कद्दा! हमे 
तो कल चले जाना है, इस 'लिए किसी ओऔरको सोंपो ” 

वह साहँकार तो इतना कद्दकर अपनी कोठड़ीमें आकर जो रसोई 
बनाई थी उसे खानेको बैठ गया, और उसी क्षण इस छडकेका मात्मा 
उसका देह त्यागकर चढछा -भया पर वह सेठ ऐसा समझकर कि इस 
मनुष्यके सरणसे, न मुझको स्लान करना हे और न सृतक है, मह्दाप्रस्ताद 
डड़ाते बैठा दी रहा ; 

इतने उस सृतककी पत्नी विछाप कर रॉने लगी कि। द्वाय! 
हाय मेरा कैसा दुर्भाग्य हे कि असुरजीसे भी भेट नहीं हुई. वे तो दूर 
ही रहे ! नहीं तो इस लड़कफेकी सेवा ६: है जगज्ोवन ख़सुरजी/ अपने 
इस पुत्रकी संभाल करो!” इस प्रकार भोरसे स्वृव रोई. ँ 

इस समय उछ सेटठके नौंकरने पूछा कि, तुम्हारा श्रतर कौन है! , 

उस स्रीने नाम निञ्नान बतलाया, जिखे वह सेठ भोजन करते हुए 
सुन रहा था- वह झटसे उठ बेठा और सब मोजनसामग्री छोड़कर उस 
ख्रीके पास जाकर सब द्वाल पुछने लगा जब उसे भारूम हुआ कि मेरा 
दीं पुत्र मरणको प्राप्त हुआ है तो, 'दा पुत्र! द्वा' वीर!” इस प्रकार रोठा 
हुआ मूर्छां खाकर गिर पड़ा- ४ मल 

> इस परसे जान पड़ता है कि, जब तक 'मेरा? यह ममता नहीं है 

ठब्॒ तक झोक नहीं होता, भय नहीं छगता. पर 'मेरा” माना और में 
<हँ ऐसा गद्दकार उत्पन्न हुआ कि सारी वांसनायें जा लिप्टती हैं- इधी 
प्रकार एक दूसरे सेठकी भी बातका मुझे स्मरण होता दै. 


सायावश जीव ५९ 


(६) घनिक सेठकी निधन स्त्रीका दृष्टांत ,* ८ 

बहुत कुछ धन अपनी ख्लीको सौंपकर कोई सेठ कमोनेके लिए 
विदेशकों गया था. कर्मघके योगल्ले उसकी स्लीके पासका पैसा जाता 
रहा और उससे उद्रनिर्वादके छिए भीख मांगी. जैसे वैसे दिन काटनेका 
खमय जाया और मसनमें विचार करने लगा कि, घर जाकर खसत्रीको कुछ 
वनवाकर खुश करूँगा और उसका विरद्ृदुःख शान्त करूँगा तथा अमुक 
बस्तर देकर आनंद दूँगा. अब अपने घर आते समय रास्तेमें उस सेठने पडो- 
संके किसी गाँवकी घरशालापें मुकाम किया. जिसके लाड प्यार करनंकीं 
तरगोंमं उस सेठका मन आनंद लहरें ले रहा था वही उसकी ग्रृहिणी 
भीख माँगती हुई वहाँ आ पहुँची। उध्ने चहुंतेरा ग्रिडग्रिडाकर सिर्फ 
एफही पैसा माँगा कि, में तीन दिनोंकी भूखी हूँ, इसलिए पेसेको लाई 
लेकर देहको आधार देंऊँगी| उठ समय उस सेठने कि जिनसे अपनी 
घरवालीकी आनन्दित करनेके लिए अनेक विचार मनमें किये थे और कर 
रहा था जग भी दया न दिखाकर नौकर द्वारा धक्का मारकर, बढ़ा अप- 
मान कर, बाहर निकलवा दिया वह स्री फटे पुराने कपडे पद्दिरे और 
पेटम पैर छगाए, रात भर घर्मशालाके वरामदेम पड़ी रही. सबेरा होते ही, 
स्लेठके गुमास्तेंने सेंठानीको पहुँचावा और सेठते जाकर यह बात कही, तव 
सेठ तुरंत दौडता हुआ वढ़ाँ आया और सेठानीसे लिपट गया और रात्तकों 
ज्ञो निराद्र किया था, उसके लिए बड़ा दुःखित हुआ 

इससे माछम होता है कि जबतक 'मेरा? माना है तभी तक शोक 
या दृ्ष होता हे यह सत्र मनक्ा कारण ह-इसलिए मनको सारना, निरोध 
करना चाहिए, जिससे ममत्व न हो सके ममत्व होते ही हप शोक होता 
है. इस ममत्वका नाज होते हो शोक हपे भी नष्ट होज्ञाता है, और जब 
शोक या ह॒प॑, मेरा या तेरा नष्ट हो जाता है और अद्भेत अक्मसाव-प्राप् 
होता है वो नित्यकी अपुव आनन्दमय स्थिति हो जाती हे 

मायावश जीव 

निश्णक, मनने हीं सारा माना है, इससे मन दी वंध और सोक्षका 
कारण है. मनमें €ीं जानंद ओर शोक है, पर भन्य पदार्थम नहीं है. यदि 
अन्य पदार्थमें आनन्द हो तो, विषयी पुरुषकी ओॉखोंमें पट्टी वॉघ कर 
सुन्द्र स्लीको खड़ी रक्‍्खी, पर उसको:आनन्द नहीं होता, क्‍यों।ऋ आँखीसे 

द्ब्ढ 
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उच्की सुन्दरता नहीं दीखती वह सुन्दर दे या वदशकल है यह मनक्ो 
मारछम नहीं द्ोता है और मनको मातछुप हुए विना आनंद नहीं होता. 
डस्॒लिए सनकी रोककर, इस जगतमेंसे सारी चासनाका क्षय करना ही पर- 
अह्यप्राप्तिका उपाय है. जैसे इंचन विनाकीं अम्रि अपने ही स्थान स्थिर 
रहती है, और कुछ उपद्रव नहीं कर सकती, वसेही मायिक वस्तुके ऊपतके 
प्रेमकी ब्ृत्तिका क्षय होनेसे, मन-चित्त अपने मुख्य स्यानमें ठहरवा है. 
स्वप्तमें राज्ाकी कंगाछोका दुश्ख जाप्रतके गजसुखमें नहीं है, जाग्र- 
नके राज॑बेभवका सुख खप्तफी कंग्रालीमें नहीं है. उसी प्रकार त्रह्ममें जगदका 
संकल्प नहीं ओर जगतमें श्रह्मानन्दका सुख भी नहीं है. प्रश्न होगा 
कि एकमे सब फेसे ? इसपर एक वात याद आती है. 
(७) राजा और वेश्याका दृष्टांत 
कोई राजा किसी वेश्याके चंग़ुलंव जा फँसा यथा वेब्या जस्ता 
कट्दती वह वसा द्वी करता, उसका राज्यपद वेठयांके आगे निर्जीब था 
उस वेब्यांक सिखावपरसे राजाने एक सचे अपराधीकीो अपगाधमुक्त कर 
दिया. पर इसी वेव्याकों गज अपने द्वी समक्ष, न्‍्यायाठ्यमें सर्ढीं रखता 
सो वह राजाको अमर नहीं डाल सकतीं. वेश्या यही माया है. गजा यह 
जीव हैं. मायावश जीव मिथ्या संकल्प कर फँसता हैं, पर वह मायाको 
छात मार कर दूर कर दे तो वह उसे केसे फैसावे? वह कभी फ्रेंसा नहीं 
सकती जिसने इस मायाका वर तोड शिया ह, वद्ी अच्युतपुरको जा 
सकता है, पर कई जीवोंकी- 
ज्ञान होनेपर भी स्थिति वही 
-रहती दे, इसका क्‍या कारण दे? ओर उसको परम शान्ति प्राप्त 
नहीं होती, इसका क्‍या कारण है? इसका कारण श्रत्यक्ष दे 
कोई रोगी है. वह रोज वेंचके पास जाकर ओऔपघ छेठा है वेद्य 
ऐसी अच्छी दवा देंता हे कि, रोग दूर दो ओर वह सुखी दो. जो पथ्य- 
चताकर वह पाठन करनेका आदेश करता है, रोगी उसका पाछन नहीं 
करता और तेल मिर्च आदि मनमाना खाता है, इससे उसका रोग केंपे 
जा सकता दे? वह नहीं जा सकता वल्कि रोग ओर चेढे तो इसमें आश्रय 
नहीं दे ओर रोग न जाय ठो वेधका'दोप नहीं है, 
उसी प्रकार मद्ावाक्‍्य-उपदेश्रूप “तत्तमसि' का ज्ञान प्राप्त करके 
“उसे टीक ठीक जान लिया'हो तो भी संखारकी विभेयेवीसना चनीं रहें तो 


राजाराणीका दृश्त प्र 


“शान्ति कैसे हो सकती है? और उसमे 'गुरु तथा शाखका क्या दोष है? 
स्जीसनें वासनाका क्षय किया है, उसको ही महावाक्यका फल मिलता है, वह 
आसतक्तिवालेको नहीं मिलता, छुरी मोममें पैठ ज्ञावी है, पर पत्वरमे नहीं 
पैठती, पत्थरके समात आसक्तिसे भरे हुए चित्तवाढेकी कुछ भी असर नहीं 
होता, तो शान्ति कहँसे हो ? पर जो निगुण भक्तिवाला होता है और जिखका 
चैराग्य दृढ होता है उस जीवकों उपदेश छगता दे ओर वह स्वरूपस्थितिको 
जानता है अनेक काचमणि हैं, पर चन्द्रोग्यसे चन्द्रकात ही द्रवने लगता 
है, अनेक पक्षी हैं, पर मेघघटाओंसे मयूर ही प्रफुछित दोता है जलके अनेक 
फूल हूं, पर सुर्योड्यसे कमल दी खिलता दे ऐसे ही छाखों जीव हैं, पर अधि: 
कारी-संस्कारी-अरद्धावान-आत्मार्में परमात्माकों देखनेवाला परब्रह्मस्थरूप 
जाननेका उपदेश अहण कर सकता है और वही मुक्तिमार्गपर जा सकता है. 

एकही जन्ममे कैसे हो सकता है! 
पर यह महत्‌ काये एकही जन्मम कैसे दे! सकता है? यह तो अनेक 
जन्‍्मेमें होनेवाला है. लगे रहनेते हे सकता है नित्यके वेराग्य और 
अभ्याससे हो सकता है 
(८) राजा राणीका दृष्ठांत 
कोई एक राजा महापराक्रमी था उसने विवाह किया प्रधमसमा- 

“गमके समयमे उसकी रासीनें कहा;-“आप तो समये हैं इस लिए ऐसा 
गर्भदान दें कि जिससे इस प्रथम समागमस्ते हीं सुझे गर्भ रह जाय और 
पराक्तमी पुत्र पेदा हो ” 

राजाने केंद्दी -“ऐसा कैसे दो सझृता है ? ये तो समयमें ही रहता 
है, उसके लिए तुझकी योग्य होना चाहिए ” 

रानी वोली, “तो क्‍या तुम पुरुषलद्दीव दो या मेरे खीत्वमे कुछ 
कमी है 9? 

राजाने कहा, “ऐसा नहीं है पर ऋतुकालमे ही गर्मधारण होता है.” 

इसी प्रकार ' प्रह्मान्सि ? यह ज्ञान तत्क्षण नहीं हो सकता जिल्होंने 
चहुत समय तक परिश्रम कर भोग भोगकर मुक्त होकर वैराग्यद्स्तिमं प्रवेश 
किया है और जो निष्काम हो गये हैं, आत्माको ढूँढ लिया है, वासनाकी 
क्षय कर दिया है, सब कप्ेको त्याग कर एक आत्मज्ञान-भक्तिहीको जाना 
है, जिनकी चित्तृत्ति निमेल् हो गयी है, भौर जिनका छुछ अपुरा संस्कार 


८९९६ परम पद 
शो गया है वे-ही त्रह्मकी- प्राप्ति कर सकते हैं और वे ही - अच्युतपुरमे 

कर सकते हैं 
वासना-त्याग ही श्रेष्ट है 


पर इस सब संकटका भूल वासला हूं. इस वासनाका त्याग कानेके 
लिए निर्मेल और दृढ़ वैराग्य होना चाहिए प्रिय पुत्र या स्रीके मरणसे 
द्रव्यके हरणसे, शरीरके रोगसे या किसी ओर कारणसे, जगतपरकी 
आसक्ति न्‍्यून होकर जगतपरका भाव उठ जाय, सधको असार समझे तो 
न यह दृढ़ वेराग्य दे ओर न वासनाका क्षय द्वी है. पर उपदेशसे, 
विचारसे, शोधनसे, अनुभवसे, ऐसा निश्चय हो कि, जगत्‌ मिथ्या हे और 
इसके पीछे सबका त्याग फरे, वही दृढ़ वासनात्याग कद्दा जाय 
(९) घनिक और नागद्गव्यका दृष्टांत 

किसी महुष्यके यहाँ दुश करोड़ वन है. पर उस पर सपे बैठा है 
और इससे घन कामर्म नहीं छाया जा सकता, वह देख देखकर दुःखी 
होता हैं किसीके उपदेशसे तेल आगपर रख कडाकड़ा कर उस सपे पर 
डाल, रुपको भस्म किया, इससे उसके मनको सुख हुआ, पर धनका सुख 
नहीं हुआ, क्‍योंकि वह स्वय॑ म्र॒त्युको प्राप्त हुआ, उसी प्रकार जगतमें रद्द 
कर दूसरेकी फामना या वासना रदे-स्वगेछोक मिले, इन्द्रलोक मिले, ऐसी 
वासनाका, ब्मशानवैराग्यवालेने त्याग नहीं किया, इससे उसे केवल व्यव- 
दारके त्यागनेंस दी सुख नहीं होगा. जगवको मिथ्या जानने ओर 
वैसा द्वी ज्यवहार करनेसे दु/ःखकी निन्ृत्ति होतीं है, पर अन्यलोकक्ी 
प्राप्तिकी कामना होनेंसे परमानन्द्की प्राप्तिका सुख नहीं होगा ब्रक्का- 
नंद॒की प्राप्ति आत्माको जाने विना नहीं दोती, आत्माको जानना, यह्‌ 
बासनाके क्षय विना नहीं हो सकता, वासनाका क्षय किये विना परम: 
नन्दकी प्राप्ति नहीं दोवी, एकाग्रता विना आत्मसुख नहीं मिलता, यह 
खआत्मसुख एक जनन्‍्ममें नहीं, पर अनेक जन्मे प्राप्त होता दे जाज इस 
जीवके अनेक जन्म सार्थक होनेंसे, वह अच्युतपुर जायगा- जय हरि! 

'. 'ऐसे ऐसे अनेक तरगॉर्मे तैरता हुआ सत्साधक कुछ समयमें शान्द 


होगया 









[ [0० $ है 
पंचम विन्दु-पंचम स्ोपान 
ष्न्ज्श्स्य्मग्र्प््स्डड कण 
भक्तिमा्ग 
आत्मारामाश्व छुनयो निम्न॑न्था अप्युरुकमे । 
कुवेन्त्यदैतुकीं माक्तिमित्थभूतगुणों हारि ॥ भ्रीमद्भागवत्तम्‌॥ ॥ज१० 
अर्थ-मात्माराम होने और जगतदी मायाकी प्रधि दूटने पर भी सनिष्ण, 
महा विक्रमयाले विभुको निर्देतुछ भक्ति रखते ह-दरिप्रेम मक्तिरपही है... 


*- «८००१६ ५००- 
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ई तिल प्रभात हुआ. बनके पक्षी मधुरस्वरसे बोलने छगे. सुगधमय 
*३६६६८८७४६४- पत्रन मद मद चहने छगा अरुणोदयस दिशाएँ 
रफ़्वरणी दीसने लगीं, जलाशअर्योम्में कमल खिलतें लगे ऐसा देख कर 
पिटली रातका जागरण होने पर भी, प्रात.सध्योपासनाका असतवत्‌ समय 
निकल जायगा ऐसा विचार कर, महात्मा सत्साधक झटसे उठ बैठा, जोर 
जपनी जिब्दासे प्रात/स्मरणके निमित्त प्रभु अच्युतके मंग चामका घोष 
फरनेके लिए, मधुर ओर उधत्वरसे उपदेश करने छगा;- 
अकेशवाच्युत! मुकुंद रथांगपाणे | गोचिन्द ! माधव जनादेन दानवारे 
नारायणामरपते' त्रिज्ञगश्निचास ! जिल्ने जपेति सतत मधुराक्षराणि ॥ 
प्रीहरिनामाष्कम्‌ 
बा ।हरे। परमात्मद्‌' रामकूष्ण | पुरघोसतम | विष्णो |। 
| सगवश्ननिरद्ध। श्रीपते! शमय दटुभ्ख़महेषम ॥ 
श्रीमदच्युताएकम! 
अथे -दे जिह्ा ! ६ निरन्तर दे केशव ! हे अच्चुत | हे सुकुद ! दे रथागप्राणि| 
-६ जक्र्पाणि|) हे गोविन्द ! हे. जनादेन | हे दानवारे | हे नारायण | है अमरपते | है 
मिन्नगभिवास (* ऐसे सवोधनपूर्वक, प्रभु श्री ज्युतके मधुर अक्षराले नार्मोच्या जप 


कजतज्जस्री भा कि न-+++तज+चतन्‍ततक्‍++२__६४७० 
बढ 


*म्रबर स्व, खारा पाताल भोर यह मत्युलोकरूपी जगव इत्यादि तीनों जक्त 
कि जिनमें सारे विश्वका समावेश दोता है, उसमें न्याप्त हुए भश्युत प्रभु 


पर८ परम पद 


कर. और दु खविनाझके लिए अच्चुत प्रभुकी प्राथेना करने लगा कि, हे अच्छुत | हैः 
हरे | दे परमात्मन्‌| हे राम | दे कृष्ण! दे पुरुषोत्तम! हे विष्यो ! हे अनिद्द | हे 
शऔपते ! जाप मेरे सव दु,खोंका विनाझ करो 


क्योंकि-- 
“ अक्षरं हि पर ब्रह्म अच्युतेत्यक्षरत्रयम्‌ | 
तस्माठुअरित येन ब्रद्मभ्याय कल्पते ॥? 

अर्थ--“ श्री ' भज्युत ! ये तीन अक्षर साक्षात्‌ अविनाशी पर्झरल्‍प हैं, इब 

गे लो इनका ( सतत ) उचारण करता है, वह ब्रग्मप्राप्ति ( भच्युव प्राप्ति ) के योग्य 
तादहे” 

चह इतने ऊचे स्व॒रसे उपदेश दे रद्दा था कि सोये हुए पथ्रिकोंको 
भी जाभ्मत करनेके सम्वोधनरूप था अच्युतके नामस भिलछी हुई इसकी 
अम्ृतमय वाणीसे पथिक तड़ाक फड़ाक उठ बैठे और शौच स्नानादिक 
कार्यमें प्रवत्त होने लगे. 

यहाँ अतरिक्षमे विमानस्थ पुण्यजन सम्राज भी उस समय तैयार दो 
आसनासीन हो गया था महात्मा सत्साधकका इस प्रकारका अच्युवस्मरण 
सुनकर महाराजा बरेप्सु, वहुकको प्रणाम कर बोले, “ गुरुदेव! सत्साधक 
अंपनी जिहाको समथे अच्युत प्रभुका स्मरण करनेको सूचित करता है, तो 
उसमें केशव, मुकुंद, गोविन्द, कृष्ण इत्यादि नाम बोलनेको क्‍यों कहता है”? 


बढहुकने कह्या, “राजा | ये केशवादिक सब नाम अच्युवके ही हैं. 
उनके जुदे जुदे गुणोपरस ऐसे ऐसे असख्य नाम प्रसिद्ध हुए हैं, वे कपाछ 
प्रभु अनंत अुद्भुतगुणोंके सागररूप हैं, इससे उनके अनंत,नाम हैं. वे अनंत 
शक्तिमाच हैं. अनंतरूपी हैं. अनंत आनंद्मय है. देसों, अब उस जनेत 
सामथ्येवान्‌ प्रभुके मंगल नामोकी ध्वनि कर्नेको पथिक तैयार हुए हैं. 
आज उनमें-नया उत्साह और नया घैये भरा हुआ दीख रद्दा है. ” 


सत्साधकका उपदेश 
पथिकाश्रमंके द्वारके पास आकर पहले सत्साथक खड़ा रहा ओर 
राज्च, खरसे सारे पथिकोंको घुछाकर कहने लगा, “ गच्युत मार्गियो | आज, 
कब हम लोगोंको नये- मागभें प्रयाण,करना है उत्तरोत्तर 
जब समीप आता जाता है. अब प्रत्येक पंथीको, अच्युत मार्गके 
साधन जैसे नि्मेल' मन, मनोनिमदह, वासनाक्षय, दृढ़ वैराग्य, परमअद्धा, 


अपर. 
कि रक्॒क- 


अक्तिमार्ग प्द्दु 


निर्गुण भाववासे परे होना होगा. इसलिए मार्गके आरंभमें हैम सबको 
जो साधना, मागेफे अधिकारियोको पाससे प्राप्त हुए हैं, वे प्रत्येकके पास 
है या नद्दी यह देख लो, क्‍योंकि विदा साधनके मनुष्ययों इर समय 
चीचमें ही अटक जाना सभव रहता है ” उस महात्माकी ऐसी सुचना 
होते द्वी, प्रत्येक पधिक अपने अपने पासके सुवर्णपत्र जो उनको पुर्वास्स 
मिलेवे, और पथवोधिनीकी पुस्तक खोलकर, उसे वतलाकर बाहर 
निकलने लगे. 

जब सव निकल गये तो वारवार अच्युत नामकी जयध्वनि करते 
हुए, संघ पवित्र मार्गेमं चलने लगा. उस समय सत्साघक बोला, “ मेरे 
पुण्यवान्‌ पथिकों | तुममेंसे जिन छोगोक़ी देवी चित्तशुद्धिके दन हुए है, 
उनको ते में पूरा भाग्यवान्‌ मानता हूँ, क्‍योंकि उन्हें अब उत्तके मागेमें ठेठ 
तक, उल्टा सीधा समझाकर कोई नहीं फैंसा सकेगा चित्तशाद्धे देंवीके- 
प्रतापसे अब उनमें सत्यासत्य--नित्यानित्यके चथाये निर्णय करनेकीं बुद्धि 
ओर निर्वासनापन प्राप्त हुआ हैं; तो भी हम सवको अभी उस छलवलिया 
कार्मदेवते बहुत सचेत रहना है. मार्ग अभी गुप्तरूपंत॑सव॒ उसकी बनी 
हुई है. उसमे अधिक सचेत रहना यह है कि, वह कामदेव शायद आधी 
दूर हो, तो भी उसीके समान अरूत गुणवाली उसकी ज्री अद्धादेवी, 
यथिकॉंकी वारवार अपने सेकड़ों जाल फेककर फँसा लेती है, पर वह 
अर्मी दूर दे में तुरत दी तुम्हें उन सबकी पहिचान करा दूँगा. ”? 


इतना कह कर वह फिर घोढा, “यहाँ तक आनेका भारी कष्ट 
उठाकर सी उसके उत्तम फल स्वरूपसे होनेवाले देवी चित्तशुद्धिके दर्शन 
जिनको अवतक नहीं हुए, उनके लिए मुझसे बड़ा दुःख होता है तो भी 
अभी कुछ विगढ़ा नहीं है. इस पवित्र देवीकीं प्राप्तिके लिए एक सरलसे 
सरल उपाय मेरे ध्यालसे है. उसका अवलंवन करनेसे अवश्य द्वी श्रीअच्युत 
प्रशुुकी प्रिया देवी चित्तशुद्धि पथिकोको प्राप्त द्वोवी है. 

इतना कह कर वह महद्दात्मा फिर बोला; “प्रिय पथिको! प्राणी- 
मात्रका चित्त अविद्याके अंधकारमें ढेंका होता है, इससे उन्हें, सत्य- मापे 
नहीं सूझता ओर न सत्यासत्यका विचारददी दो सकता ऐसी स्थिति भला 


जच्युतप्रमुका प्रवेश उनमें केसे होता ? अच्युतप्रमु तो अंघकारसे परे हे. यह 
जानना आवश्यक है कि जीवमें जो जअज्ञान भरा हुआ है, वह अज्ञाद 


द०७ परन पैद 
किसेका है, कि जो सारे जित्तमें व्याप् दौकर उसको अग्ुद्ध-मढित कर 
डाहता है मनुष्यप्राणी जो सारे छुछ कर्तव्य करता है, वह सत्र अपने 
चित्र निमः्धय काके करता दे. मिस्र कर्तव्य कर्मले दूसरे किसी प्राणौक्नो 
दुःख होना संभव नहीं है, आर न उनके किये बिना द 4 छुटकारा ही है दया 
जो परम्परासे चछा आता आर सत्पुरुषों द्वारा स्थापित किये गये मांस 
जो-फर्म उल्टा नहीं है, वेसा कर्तन््य कम करनेसे, करनेवालेका चित्त शरद 
दी रहता है! पर उससे विपरीत कम करना परम मागेसे गिग देनेवाठा है 
उससे चित्तमें अंधकार ( अज्ञान ) पेठता है. अज्ञानीफी जो बासता 
है वही अंधकार आर वही पाप द्वै! पाप अर्थात्‌ जगतकी वासना यही 
वासना प्राणीको नीचे गिराती है, इसीसें उसका नाम पातक# पड़ा है 
ज्यों ज्यों पाप चढता जाता दे, त्यों त्यों भंवकार धढ़ता जाता और 
पत्रित्र चित्तको अपवित्रकर टैंकवा जाता है. पाप ही गाढी मलिनिता है 
जैसे किसी स्वच्छ आयनेंम सामनेकी प्रत्येक वस्तुका ययार्थ प्रतिविम्व पडता 
है, पर ज्यों वह मेलसे आच्छादित द्वोता जाता हैं, त्वों त्यों उसमें 
चस्तुका प्रतिविम्ब हुवा पड़ता हैँ और जब खागा आयना महा 
दो जाता है तो प्रतिविम्ब पडता द्वी नहीं, उसीं प्रकार मनुष्यके विच्को 
भी पापरूप काछा मैल ढेँक देता है-और वह मलिन अपवित्र होजाता हे 
उसको कोई सद्दज कारण मिलते द्वी तुरंत वह निम्नमार्गक्ी ढीड जाता 
और फिर असद्य दुःख सहन करता है. इस प्रकार वह पाप, प्राणीमात्रका 
अद्वितरूप है. वह ऐसा चिकना मेठ्ा है कि किसी तरद नहीं निकलता 
वह सब घना अंधकार है और सारे छुःखोका बीज है, पर जैसे फोई बातुका 
चतेन अविक मैठसे ढेंककर मैछा हो गया हो, ओंर उसको पहले जैसा स्वच्छ- 
तेजस्वी करनेके लिए खट्टे पदार्थसे अच्छी तरद मौन्नना पडता है, तबद्दी 
चह अमित प्रयत्नोके अंत झुद्ध होता है, उसी तरह पापरूप मैलमे 
मल्नि हुए म॒लुष्यप्राणीके चित्तकों झुद्ध करनेके लिए भी निष्काम 
कम करके भली भांदोसे माँशना पंडता है, क्योंकि काम्यकर्म तो इस 
सम्रप्न कममार्गम जैसे हम आज तक देखते आये, उसी तरद सबहीं उस 
कार साया दि हो तय मे मल मे धत 


+पातर्क शर्थाव विरानेबाढा, सत्यमार्ग-ठत्तम मार्ग उचस्यितिसे जो गिराने- 
नाठा हो कह पाप है: « थे 


मक्तिमांग ६०१ 


उलटा उसको ओर मैला कर देते हैं, पर जिस कामदेव दूषित न फर' सेके 
शेसा घालिए एक ही कम सुप्रासेद्ध हें, जिसके फरनेस चित्त बहुत शीघ्र 
शुद्ध होज्ाता है. इतना दी नहीं वह फम्ते यदि यथाथ और निमर प्रेम- 
भक्ति-शद्धासे फिया जाता है तो, देवोंके देव ओर सर्वेश्वरके समान अच्युत 
प्रभु पथिककों अन्युतपुर पहुँचनेफे पहले मागम ही कमी कभी भा मिलते 
हैं पुराणकाल्स ऐसी अनेक घटनाओके होनेफे अनेरु उदाहरण प्रसिद्ध ह ” 

इतना कहकर वह फिर बोला, “प्रिय पाथेके | इस परसे तुम्दे सहज 
ही शंका होगी कि, ऐसा फौनससा फमे होगा कि जिसके द्वारा पथिकके 
सारे पाप दूर होकर, चित्त थुद्ध हों? उप्तके समाधानफे लिए स॒ना., ऐसा 
सर्वोत्तम कम यही है कि सिर्फ प्रभु श्रीअच्युतकी शरणमें जाना चाहिए 
इन समवेकी शरण सारे पाप और समप्र शोक दुसको दर फरनेवाली 
हैं इसे लिए श्रीअच्युत प्रमुने स्वय्र ही एकबार अपने एक प्रिय पथिकसे 
कहा है कि- 

सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरण बज्ञ। 
अद्दं त्था सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा झुच ॥ 

अर्थ -' सब धर्मोका परित्याग करके तू मुझे एक द्वी की शरणमें जा. मे तुक्ले 
झब पापोसे सुक्त कम्गा, शोक न छर, 

यह सुन संघका एक पयिक वोछ उठा, “महाराज जब अच्युत प्रभुकी 
शरणमें ज्ञाना द्वी मुख्य फर्म है तब तो इस पथ में ( मांगे मे ) आरूढ हुए 
सत्र छोग उनकी घर्ण ही मे जा रहे ६] पर अच्युत प्रभुका स्थान दो 
अभी चहुत दूर दे जतः उनकी घरण तुरत ही हमें कैसे प्राप्त होगी और 
हम सब छोग कैसे मुक्त हो सकते हैं 

महात्मा सत्साघक बोला, “तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया यह सत्य 
है कि हम सब पथिक जबसे इस पविन्न अच्युतपयम जारूढ हुए हैं, तवह्दीसे 
रस ऋपाल प्रभुकी शरणमें पड चुके हूं, कालपुरुषके भयसे भागकर जबसे 
इस ओरको पैर रकक्‍्खा, तभीसे समझना चाहिए कि श्री अच्युतकी शर- 
णक्को प्राप्त दो गये, और उसी समयसे हम इस चातका प्रत्यक्ष रीठिसे 
अनुभव भी करते भाये हैं कि इस ओरको पेर रखनेवाा जींव कालपुरु- 
पसे बहुत कुछ निर्मय हो जाता है. इस प्रकार इस मागेमें आरूढ़ जो जीव 
अह्दी, इधर उधर न भटक कर सीधे अच्युतपुर पहुँच गया, वह तो पार ही. 
डो गया. वह ख्रदाके लिए निर्भय हो गया पर ऐसे मार्ग खरींधे सादे. 
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पहुँचनाना कितना कठिण है यह वो इम सभी छोगे देखते आये हैं, महुष्यका 
शरगीगइन्द्रियोंके अधीन है, इन्द्रिया मनके जावीन हैं, मन नित्य अध्किर और, 
पलमग्में लिपट-फैंस जानेवाठा है इस लिए अन्यत्र कहीं न फँप ऋ- 
यह मन जब पूरी भावनासे अच्चुत प्रभुक्की अरणमें जाता तभी, समझना 
चाहिए कि ययाये अच्युत अरण प्राप्त हुए हैं. उसके लिए प्रमुने ख्यं द8 
पत्रित्र पथिकसे कट्दा है कि:- 
पकम्मना भव मद्धका मधाजी मां नमसस्‍्कर । 
मार्मेवेप्यलि सन्य ले प्रतिज्ञाने प्रिपोडसि में ॥ 

अशथ-'तू उप्र पदायौसे अपने मनकी खोचे छर यदि सिर मन्नमें गा, मेसे 
भक्ति छर, मेरा पूजन छर और मुमछों नमस्कार कर, तो मे घत्य अ्रत्ति पत्र. ऋद््ा 
हु कि, तु मुझको दी आ मिलेगा, क्योंद्धि तू मुझे प्रिय हे ” 

इस प्रकार अच्युतप्रमुर्मे मनक्ो ठयाओ-स्थिर करो. इसके द्वारा, 
मबसे अप्ठ कमे जो अच्युच अरण गति दे, वह सिद्ध द्वोती है प्रमु एन 
भात्मार्म मनऊों स्थिर ऋग्तके लिए उपरोक्त अच्चुतमुखश्दी गायामें, मेरी 
भक्ति कर, ऐसी जो आजा हैं, वढ़ मुख्य सावनरूप है भक्ति ऋ इस 
शब्दकों समझनेके छिए “मेरा यूजन करः यह आज्ना प्रभुने किस्से ढी हैं 
और 'मुझे नमस्कार कर, ये उपरोक्त दोनों आन्ाओं-मक्ति कर छोर 
पूजन करनेका सग्ल दपाय बतानेवाली है इस परसे न्य्ट माछम होता दे 
कि सारा भय, त्रास, दुःख, ओक ताप इत्यादिसे छूटनके लिए समये प्रभु 
अच्युतकी घरण ही अष्ट साथन है और उसको प्राप्त करनेंद्रे दिए इस 
समय प्रभुकी भक्ति, मुख्य उपाय है. 

“भक्ति अर्थात भजन करना, स्मरण करना, सेदत करता; हठुक्षरण 
ऋगता, अच्युवकी भाक्ि करना अथांत्‌ अच्युतकों भजना थाने उनका अहु- 
घावन करना, उनकों जाज्ना मानना, उनकी धसब्नता प्राप्त करता, नह 
स्मरण करना, उनकी सेवा करना, इनके गुण थाना; इसमें छू निशुण 
प्रीति करना है. अच्युतमक्तिकी अनेक विधि दैं. उनमेंसे सबसे सरल ओर 
पहली विधि अच्युवम्मरण है चित्त बारंबार प्रभु अच्युतका स्मरण करने 
ही का नाम जच्युतस्मरण है. अच्युठका बारंजार स्मरण करनेसे चिच युद्ध 
ओर उनमें प्रीति ऋग्नेशाझा होता है. निशुण प्रीति दोते ही प्रसु अच्चुत 
उस जीवमें प्रकाशरूपस प्रकट विराजते हैं. पर जैसा हमने आये कद दिया 
डै कि थद्द चित्त इन्द्रियोंमें छुब्ध दोनेमे अस्थिर और मल्नि है. इस लिए 
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वारबार प्रभुका स्मरण करेगा क्यों ? इस लिए उसको घीरे बीरे और क्रम 
कऋमसे इस कामस लगाना चाहिए. चित्त जब इस्हियोंके साथ शरुँथा हुआ 
और उनसे गाढ़ संबंध किये हो, तो उन इन्द्रियोंके द्वारा ही उसे अच्युत- 
स्मरणका अभ्यास कराना चाहिए हस्तपादादि कमन्द्रियोंकी अपेक्षा चन्तु- 
श्रवणादि ज्ञानिन्द्रियाँ यह काये अधिक अच्छा कर सकती हैं. चक्नु इन्द्रिय 
अच्युद प्रभुकी दिव्य मूर्ति, सृष्टिडीला इत्यादिका अवछोकन करनेके साथ 
ही उन कृपालुका स्मग्ण कगवे, तो श्रवणेन्द्रिय उन सर्वेश्वरक्के गुण, कथा- 
चरित्र, कीर्तन आदिको सुननेसे चित्तम उनका स्मरण कराती है. इद 
दोनोंसे भी जो स्वयं ही प्रसुका स्मरण करके, चित्तकों भीं स्मरण कराती 
है, ऐसी ज्षानेन्द्रिय तो वाचा (वाणी ) हैं. इसे वाहरके साधनकी अपेक्षा 
नहीं रहती इस लिए सबसे पहले उसींको अच्युतस्मरणका अभ्यास करना 
चाहिए इस स्मरणभक्तिके भी अनेक भेद है, अच्युतके गुणोंका स्मरण, 
उनके चरित्रोंका स्मरण, उनके रूपोका स्मरण, उनके नार्मोका स्मरण 
इत्यादि, इन सब नामस्मरणदी सबसे सरल भेद है. अनंत शक्तिमाद 
जच्युत प्रभुके अनंत पवित्र नाम हैं. उसमेंसे जो जो याद हो जावे और 
उदारण करनेमें सुगम ज्ञान पड़े, उनका या उनमेंसे एकाधिक नामका 
उच्चारण करना नामस्मरण है, स्मरण करनेके लिए कौद नाम छेना 
चाहिए, इस वातका पहले निश्चय किये चिना; प्रभुके अतत नाम होने 
और उन नामोंकों स्व॒त' न जाननेके कारण, स्मरण करनेवाला पथ्चिक, 
इसका स्मरण करू, या उसका स्मरण करू ऐसी गड़बड़से झुुलावेम न पड़े 
इसके लिए जो मद्दाचुभाव पहले इस मागेसे होकर प्रभु अच्युतकी शरणमें 
पहुँच गये हैँ ओर उन समय प्रभुके प्यारे हो चुके हैं, पवित्र पयिकोने 
दूसरे पीछे रहनेवाले सत पथिकोंके लिए अच्छे अच्छे नियम बना दिये हैं. 
पहले तो जगत्पुरमें मज्ञानके अँधेरेम पड़े रहकर, अंतर्म कालपुरुषके सुखमें 
जा पडनेवाले मनुष्यप्राणीको उस जज्ञानमेंसे जञाग्रत कर, वरदेंसि समया- 
चुकूछ भगाकर, इस निर्मेय पयमें आरूढ़ करानेवाढा जो सत्पुरुष दे, वही 
इस प्राणीका तारनेवाला माना जाता दै इस लिए इस पथिकको उसीकी 
रणमें जाना चाहिए, उस्तलीके उपदेश मानने चाहिए. उसीकों आज्ञा 
माननी चाहिए और अनन्यभावसे उस्तीकी सेवा करती चाहिए अभ्यमार्ग 
कल्याणमार्गमें आरूठ होनेसे वह इसका शुरु है; इस प्रकार उसका झलु- 
सरण करनेसे वह इसको मार्गेम आनेवाले अनेक संकटोंके मुखमेंसे मुक्त 
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करता है, भुलावे ओर बिंडंचनाओंमेंसे बचाता है, और महमें साथ रहकर 
ेखते हुए सकल साधनोंकी योजना करवा है. अच्युत शरण प्राप्िका सरल 
साधनरूप जो अच्युतनासस्मरण है, उसकी भी कठिनाई दूर करके पह सरह - 
उपदेश करता है. ऐसे पविन्न गुरुदेबकी मैंने स्वतःभी हों सकने योग्य सेवा 
की है, ओर उनकी ऋपासे मुझे स्वोत्कष्ट मारेके सारे सिद्धान्त प्राप्त हुए हैं » 
यद्द सुनकर सब पथिक एक साथ बोले, “कृपानाथ ! तो जैसे पवित्र 
गुरुका अनुम्रह आपको प्राप्त हुआ है, चैसेही पवित्र गुरुदेव हम सबको भाप 
मिले हैं, तो हमें भी मब इस मार्गमें कौनसी कमी रहेगी ? हम सब जापकी 
शरणमे हैं, आपके भक्त हैं, आपके अनुयायी हैं और आपके आज्ञापालक 
हैं, इस लिए हम पर कछपा कर, जच्युतनामस्मरणका निश्चयपूर्वक सरल 
“उपदेश कीजिए, आपही हमारे तारनेवाले हैं और आपही कालपुरुषके 
नाशकारक पाशमेंसे मुक्त कर हमें अमयपदुके दाता सी हैं. हम पुनः प्रायना 
करते हैं कि, हम तो आपकी शरणमें हैं. आपकी कृपासे ही हम पापियोंको 
सर्वया अलभ्य समथे अच्युत प्रसुकी सुखप्रद जरण प्राप्त द्वोगी.” इस प्रका- 
-रसे प्राथेना कर वे सब पथिक तत्काल महात्मा सत्साधकके चरणोंमं गिर 
पड़े ओर वारंबार चरणरजकी वदना करने छगे- 
तब वह दयाछ महात्मा बोला, “ श्रह्मपदके जिज्ञासुओं! अपने 
निर्माण किये हुए इस त्रद्ममागपर समर्थ अच्युत परजझ्की कितनी प्रीति है, 
ओर इस मार्गके अनुयायियों पर कितनी बडी कृपा है उसे प्रकट करनेको 
ये ऊपालछु बारंवार अपने इस मार्गेके सेद स्पष्ट करने ओर मागेके पथ्िकॉकों 
“उत्तके सफछ साधन प्रकट कर देनेके लिए, किसी प्रीतिपात्र पथिकर्म अपनी 
वद्भुत ज्ञानशक्ति प्रेरण करते हैं, या किसी समय स्वयं ही पथिक रूप घर 
कर दूसरे अज्ञ पथिकोंके अ्रप्रणी चन इस मार्ग पर विचरते हैं. पहले ऐसा 
कई वार हुआ है और जच्युतके प्रीतिपान्न पथिकोंने उनकी प्रेरणा की गड्ढे 
ज्ञानशक्तिके द्वारा स्मरणभक्तिके लिए अनेक साधन प्रकट किये हैं. उन्होंने 
अच्युतके अनंत नामोंमेंसे उत्तमोत्तम सदन नाम एकत्र कर, उनका एक 
साथ पाठ द्वो सकनेके लिए स्तोत्र रच दिया है, और उसमेंसे भी अल्यत 
“विख्यात अनेक नाम चुनकर, शतनामस्तोत्र, तथा हश्नसे भी छोटा मुल्य 
मुख्य नामोंका संक्षिप्त स्तोत्र, पंथिकोंको' अहर्निश स्मरण करनेके छिए 
एकत्र क्रिया है. फिर उससे भी “सरल किसी 'एक नाम पर ही अभ्यास 
रखनेकी सूचना ' की है. बैसां एक नाम भी सक्षिप्त, थोड़े अक्षरवाल्य, 
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बोलनेमं सरल, अद्भुत और गृढ़ अथ--सामथ्येवाठा हो वों उसको श्रेष्ठ 
गिना है. इसके सिवा स्मरण करनेवाला कभी न भूले और उसकी लगतः 
निरन्तर छगी रहनेंके लिए, प्रभुके मामके साथमें मैं उस-अच्युव॒की शर- 

णंमें हैँ? ऐसे अथेवाला पढ जोड़ दिया है. ऐसा नाम सबसे उत्कृष्ट माना 
जाता है. यह परम पावन करनेवाला मन्न दे इसका स्मरण करनेसे पयिकके 

मनमें सदा ऐसी भावना रहती है कि ०“ मैं प्रभु अच्युतकी शरणमें हूँ?” 
इस प्रकार यह स्मरणशक्ति साधनेके लिए एक हीं अथेके अनेक प्रकारके 

साधन हैं. उनमेंसे अपनी अपनी रुचि, प्रीति और स्मरणशक्तिके प्रमाणसें 

पयिक भरहण करते हैं. इस स्मरणका हेतु ऐसा है कि, जैसे अविवेकी 
विषयोंसे कभी न हटनेवाली जो प्रीति है वैसी द्वी प्रीति तुममें रहे और 

तुम्हारा स्मरण--ध्यान मेरे हृदयमसे क्षणभर भी दूर न हो--सदा तुममें 
प्रीदि रहे, अथवा पथिकके चित्तमे ऐसी दृढ़ निष्ठा वैंधनी चादिद कि «मैं 
प्रभु अच्युतकी शरणम हूँ, उन्तके विता सव झूठा है” इस लिए यह नाम-- 
स्मरण सतत-अह॒र्निश-सबेकाल होते ही रहना चाहिए, इस विषयमे इस 

पथवोधिनीमें स्वत: प्रभु अच्युतकी ही पविन्न आज्ञा है कि, “सुझमें मन 
बुद्धि अर्पित करनेसे तू निःसदेद मुझको ही आमिल्ेगा,' इस लिए ( सन 

बुद्धि मुझ्मम स्थिर करनेके लिए ) नित्य मेरा स्मरण कर, क्‍योंकि जो 

कअनन्यचित्तसे सदा सर्वदा मेरा स्मरण करता है, उस निरंतर समाधानवाले 

योगी अर्थात्‌ पथिकको मेरी प्राप्ति होना चहुत सरल है? इस हछिए हे 
पथिको ! यह अच्युत नामस्मरणरूप साधन, सब साधनोसें श्रेष्ठ हे और 

सब साधनोंसे सुरूम हैं, वो फिर उसको साघनेके लिए विल॒म्ब क्यों करना 

चाहिए ? चलो, जीश्वता करो, आगेके विश्नाम्म मे तुम्हें अपने सरशुर- 

परंपरासे* प्राप्त हुए भगवान्‌ अच्युतके समस्त पार्पोका नाश करनेवाले परम 

व पावन लामोंका उपदेश करूँगा.” 

#सद गुरुपरपरासे अर्थात्‌ पने सदग॒ुदुसे जो विधिपुवेक उपदेश मिला है ओर 
उन गुरुजीको उनके गृहसे मिछा है और उन गुरुजीको उनके शरुसे मिला है, इस- ग्कार 
उत्तरोत्तर सबके गुरु भ्युत परम्नह्कके मुख्य प्रद्यश्ष सेवकरसे उत्पन्न हुमा नाममंत्र, अनु 
ऋमसे उतरता हुआ झपने गुरुको भ्राप्त हुमा दो, उनके पाससे उनकी सेवा स्वागतद्वारा 
उन्हें भरत कर जो मतन्र प्राप्त किया जावे वह मत्र सदुगुर परपरातें आप्त हुआ कद्दणाता 
है वह्दी यथा फल देनेवाला दोता है सदृगुरपर॒परा विना चाहे जहाँसे-अधिकार- 
वविननाके'सनुष्यस्ते यथपि वही मत्र प्राप्त हुआ हो, नोभी_ बह वेसा फलदायी नहीं होता 


इसे लिए अधिकारी जीवकों उशुद्की शरण जाना आवन्यक-है।. “++ 


<०६ परम पद 


यह सुचर संघ उस मद्दात्माके पीछे आनन्दिय होकर चलते छा. इस 
- हपष ओर उ्मगमें थोड़ी ही देरम वे वहुत दूर 'निकल गये. थोडी हेरमें मात 
चर एक अत्यंत रमणीय स्थान आया. अनेक प्रकारके सुबृक्ष फ फूछ भादि 
समृद्धिसे गर्व हो, शान्त पवरचकी लहरोंकी मानो उपेक्षा फरते हुए मद 
मंद दिल रहे थे. उनसे द्वोकर आनेवाल्ा वायु भनेक प्रकारकी सुग्भवाढा 
होनेसे वहु सुखकर लगता था. तीसरा पदर ( मध्याह ) भी द्वोने लगा- 
इससे ऐसी झुखमय भूमि देखकर, पथिकोंको चहुत आनद हुआ यह 
अमराई मार्गपर और उसके आसपास बडे विस्तारम थी. उत्तम होकर छुछ 
देर तक चलते रहनेपर उनको एक आल्हादक पवित्र सरिताके दशन हुए 
मागकी पश्चिम दिशाके दूरस्थ सुन्दर पर्वेतसे उतरकर, पवित्र अच्युत मागको 
अपने पावन और मोती जैसे स्वच्छ जलसे विशेष पवित्र और सुगोभित 
करती हुई पद नदी सूयंकी ओर. प्रवाहित दो रहीथी. उसके उत्तर तटपर 
एक सुन्दर पयथिकाश्रम बना था. नदीके दोनों तट उत्तम्रोत्तम वृक्षघटासे 
(अमराईसे ) और अपने खिले हुए विचित्र कमलयुष्पाँतें आच्छाद़ित ये 
तट पर आतेहीं आनदप्राप्त सब पथिकोंको महात्मा मत्सावकने, उस 
भुण्यरूप जलमें स्नान करनेकी जआाज्ा दी स्नान कर झुद्ध होकर वे जरमें 
पूर्वा भिमुख ( पूर्वकी ओर मुँह करके ) कृतामलिपु्तेक# सड़े रहें, तव वह 
मद्दात्मा तटपर उचे स्थानमें उत्तरामिमुख खडे होकर, उच्चस्वर किन्तु 
मिष्टवाणीसे, प्रभु अच्युठकों प्रणाम कर बोला, “पथिकों! ञ अक्षर नकार- 
वाचक है, इस लिए अ जर्थात नहीं, और च्युव अर्थात्‌ पतन-विनाथ- 
जिसका वह अच्युत अर्थात्‌ जिसकी शरणमें जानेसे जानेवालोका पतन-- 
यीछे गिरना आवागमन ( जन्ममरण ) नहीं होता है वही अच्युत है! जो 
सदा सर्वदा अविनाशी है, स्व॒तेत्र हे और जिसके शरणागत-भक्तों-सेव- 
कॉको-भी फिर इस दुःखरूप संसार अर्थात्‌ कालके भक्ष्यरूप जगत्पुरमें 
कमी आना नहीं पडता, वहीं अपना प्रभु अच्युत नामसे जाना जाता हे 
उसकी शक्ति अत है, वह झनंत गुणोंका सागर है, उसके अनत रूप हैं 
और इसीसे उन रुपगुणोंके अनुसार उसके नाम भी अनंत है. जैसे एकद्दी 
मनुष्य अनेक व्यावहारिक कार्यों योग देनेसे उन कार्योंके व्यवह्ारको 
देखकर उसके अनेक नाम रखता है, उसी प्रकार प्रभु अच्युतके नांमोंके 


#कृतोजलिपूर्वक-हाथ जीडकर- 
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पंलिए समझना चाहिए, उसके अनंत रूप गुणोपरंस समस्त वेद, उपनिषद्‌, 
शआाखत्र और पुराणादिकोंने उसको अत नामेसे गाया था. उन नामोमेंसे 
चत्तमोंत्तम गुर्णोद्वारा अधित ( संयुक्त ) वारंवार स्मरण करने योग्य नामोंका 
समूह उद्धृत#& कर उसके झनेक स्वोन्न बनाये गये हैं. उ्नेगिेस एक छोटा 
स्तोत्र तुम्हारे नित्य स्मरण करनेके लिए में तुमको झुनाता हूँ, उसे तुम 
सव लोग सावधान होकर सुनोः- 
अच्युत नाम स्मरण स्तोत्र 
अच्युत केशव भाधव मोहन, इंश हरे | भ्रो पुरुषोचम इरि जादीखर, जप जिट्ढे ॥ ९ ए 
सर्वेवर नारायण पामन, ईश हरें। सक्ततञ्ा जनपाल सुरेशवर, जप बिद्धे ॥ २॥ 
लीटाघर भूचर गिरिविरघर, इंश हरे । श्रीगोपाछ्. प्रणतपातकहर , जप जिट्ढे ॥ ३ ॥ 
अवतारिन्‌ आनदुरूप शिव, ईश हंरे | रामकृष्ण गोविन्द गदाघर, जप जिड्टे ॥ ४॥| 
कालान्तक शरणागतव॒त्सछ, ईंश हरे । एक अखड झनामय शंकर, जप जिले ॥७॥ 
विश्वेशर विश्वपिता विश्वभर, इैश हरे । व्यापक विष्यु महायोगीवर, जप जिह्े ॥ ६ ॥ 
देवदयानिधि दू खुरितिदर, ईश हरे। दीनबधु दयानिधि दामोदर, जप जिह्ने ॥ ७ ॥ 
भपरेंसहाय विधर्मविनाशक, इंश हरे | ध्यानगम्प धरणीश घराघर, जप जिट्ठे ॥ ८॥ 
नारप्तिंह नरकातक नरवर, इंश हरे। नटवर नाथ जगन्नाव्कघर, जप जिट्ठे ॥ ९॥ 
'परप्रह्म परिपूण परात्पर, ईश हरे | पुण्यग्लोझ प्रर्म॒ परमेशवर, जप जिद्धे ॥९०ा 
आणनाथ पुंडरीकाक्ष जय, इंश हरे। पद्ननाम पत्रन पीतास्वर, जप जिड्ढे ॥१ श॥ 
"फणिधरशायि फ़णघरमदन, इंश हरे । बदिमदेन वछूमठ वढातुज्ज, जप जिद्े ॥२॥ 
समवनाशन सगवान्‌ मकपति, इश हेश। मावरूप मयदारक सूघर, जप जिद्ठे ॥१३॥ 
-मायापति मधुसूदन घड्कंद, इंश दरे। मत्स्पादिद् तठघारि महीघर, जप मिद्धे ॥९४ए 
-आुरठीधारि घ्वरारि सुक्तिपति, ईंश हरे । यादवेन्द्र यशनिधि यतेखर, जप जिड्टे ॥७ा। 
“राघबव रतिबरतात रमापति, ईश हरे । छोकनाथ छद्मीवर बिहुढ, जप जिद्ढे ॥१६॥ 
वाउदेव बैकुट वेदमय, ईश हरे। श्रोघर सागरेशपन चक्रधर, जप जिद्ढे ॥९७ा 
“जिश्युवनतात अनंत तिमिरहर,इंष हरे । स्वर्यंप्रकाश जनादि भादि वि झ,जप जिद्टे ध१८ा। 
इतिअच्पुतपदपति नामस्तव झुमकारी। छझुद्धमाव स़द पठत निरतर भव्रद्दारी ॥शशा 
पाप समूछ विगाशक शुद्धिप्रद चित्तर। श्रीअच्पुतपददर्शनदायक परमद्दितमप ॥२०ह् 
महात्मा सत्साघक फिर वोल्य, “कोई जीव यह सब स्वोत्र याद न 
रख सके तो इससे भी बहुत छोटा अच्युत नामाष्टक है उसे घुनो- यह 
पनिरतर जिह्ाग्रम रह सकता है 


#उद्धृत कर-चुनकर "प्राचीन 
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“ अच्युतः केशवो विष्णुहरि. सत्ये अनादनः। 
_इंसो नारायंणइचैवमेतन्नामाष्ंक शुभम॥”? 

इसमे मंगल (शुभ ) रूप प्रभुके भाठद्दी नाम हं-भच्युत, केशव, विश्यु, 
हरि, सत्य, जनादेन, इंस ओर नारायण. फिर इससे भी अत्यंत सुगम 
एकट्दी न्ामका अभ्यास रखनेवालेके लिए नारायण, जनाईन, भच्युत, 
गोविन्द, केशव इत्यादिमेंसे चाहे जो एक और इससे भी संक्षिप्त और 
प्हस्वाक्षरवाढे नाम, राम, रृष्ण, विष्णु, हरि, हर, शिव इत्यादिमेसे 
चाहे जो एक <्हस्वाक्षखाला संक्षिप्त नाम चाहें जिस समय पथिक दिना 
'परिश्रम अचूकपनेसे निरंतर जप सकता दे और अच्छी तरहसे उसका- 
अभ्यास होनेसे, किसीं समय एक़ान्तमें उतव जपनेवालेका चित्त ऐसा 
ध्यानस्थ होजाता है कि जिससे उसको इस वातका भी स्मरण नहीं रहता 
'कि “में स्वय॑ कौन हूँ. और कहां हूं ?”---वह्द केवल अमेदताका अनुभव 
'करता हैं और ऐसे अच्युतानंदका छाभ लेता है कि वाणी जिसका वर्णन 
नहीं कर सकती. इस प्रकार अपनापनकी अत्यंत्र विस्मृति होते ही एक नूतन 
वासना पेदा होती है--वह सर्वत्र श्रद्यको ही देखता रहता है और उसके 
देखनेको ही मथन करता दे. उसका छोकिक मन सृतप्राय हाजाता है 
और दूसरा अछौकिक मन उत्पन्न होता है वह उन्मचकी तरह सरवेत्र विच- 
रुता करता है. नूशन वासनाके जन्मसे वह दिगंवर (नप्न ), साम्बर 
(कपड़े सहित ) या चिद्स्थर ( दानरूपी वस्ध ) रहता है. पर उसे जग- 
तकी किसी भी प्रकारकी वासना नहीं रहती. तो भी उसमे एक नूतन 
वासना उत्पन्न दोती है और उसीमें बह जीवन्मुक्तदुशाका अनुभव करता है. 
यद्यपि जीवन्मुक्तोंकी जो ऐसी वासना है वह वासना नहीं, पर यह वो,श्॒ठ, 
सत्य नामकी सामान्य सत्ता है म्लौर उस स्थितिम मट्गैत साक्षात्कारका 
अनुभव करता है-यही सर्वेश्वर अच्युत प्रभुका साक्षाक्ार| ऐसा ,द्ोने 
पर फिर क्या रहता है? सर्वोत्कष्ट अल्म्य छाभ मिलनेमे क्या शेष रहता 
है? जो अल्म्य लाभ प्राप्त होने पर, उससे बढकर दूसरा कुछ भी अधिक 
लाभ नहीं रहता वही विधिपूर्वक प्राप्त किया हुआ गुप्त मत्न गुरके 
बताये हुए विधानके साथ'बड़े परिश्रमले साधकर, बहुत समयतक सिद्ध 
किया हो, तो वह मंत्र अपंना योग्य अवसर आतेद्दी नियोजित करनेपर 
अत्यतत अडत रीतिसे शीघ्र कार्य कर देता है और वासनायुक्त जीव मुक्त 
हो जाता हे. 
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& प्रिय पथिको ! अपना सुख्य कतेष्य क्या है? भंगवच्छरणमें लीच 
होंना ही न पर यह कब होय जब अपना चित्त शुद्ध निमेल्ल होकर जग- 
तकी सारी वासनाका क्षय करके, उसके चरणमें हृढतासे प्रीति करें: पर 
जगतुुरम अनेकवार जन्म डेकर जो असख्य पाप किये हैं उनसे चित्त लिप्त 
होनेसे; महा मलिन हैं. उसकी वह दृढ मलिनता दुर करनेको प्रभु अच्युवंका 
स्मरण ही अत्यंत चमत्कारपूण औषध दै उस ओषधको दया कर देनेवांछा 
सदरु ही कृपाछ वैद्य है. अच्युत नामस्मरणरूप भोषधमं पापरुप भलको जला 
देनेका जित्तना सामर्थ्य हे उतना दूसरे किसी भी प्रयोग या साधनमें नहीं है? 

“अज्ञानादथवा शानाउत्तमश्छोकनाम यत्‌ 
सकीतितमर्घ पुंखो दद्वेदेघो यथाउ्नलः॥ 

अथे -जाने या विना ज'ने भो यदि उत्तमछोक भगवान्‌ अच्युतका नामस- 
कौर्तेन किया जाता है तो बह कीलेन करनेवाले प्राणीके सारे पाप वैसे ही जला देता 
है जैसे इधनके ढेरको भमि जला देती है.” 

“इन्न उत्तमसछोकके गुर्णोका स्मरण करानेवाले नामोंक्रा उच्चारण 
करनेसे, पापी मनुष्य जैसा शुद्ध-पविन्न हो जाता हैं बेसा, कर्ममागेमें हम 
लोग जैसे देखते आये है बैंसे तप, त्रत, यज्ञ, योगसाधनादि अनेक साधत- 
रूप वहुतसा प्रायश्वित्त करनेसे भी शुद्ध नहीं होता हैं. बेसा प्रायश्रित्त 
अत्यंत ओवघक भर्थात्‌ पापमूठक अविद्याका समूछ नाग कर अव/करणको 
अत्यंत सच्छ करनेवाले नहीं होते एकवार प्रायश्वित्त करके अंतःकरणको 
घोया ज्ञाय, पर छुछ समयके पीछे वह फिर उस असन्मागभ* जावे तो वह 
ज्योंका त्यों हो जाता है. पर अच्युतके गुर्णोका स्मारक) नाम उन पापों- 
हीको धोता है सो नहीं, पर वहाँसे आरम कर भन्तःकरणको शीघ्र भच्छे 
मागेमे फिराता है और जब तक पाप नहीं घुलता तबतक चित्त अच्छे 
मार्गंकी ओर फिरता भी नहीं. परप्रह्मका यद्द पवित्र नाम जानवूझकर तों 
क्‍या, पर केवल किस्ली प्रकारके संकेठसे-अर्थात्‌ यदि किसी मनुष्यका 
वैसा नाम हो तो उसको घुलानेके लिए उस नामको छेनेसे-परिद्दाससे- 
हास्यभावसे किसीकी चुगली करनेके छिए या ठट्ठासे भी यदि्‌ लिया जाय; 
तो वह अशेष पापोको रण करनेवाला हैं, ऐसा तत्त्वोंका रहस्य जानने- 
चालोंका विश्वास+ दे. 

कअसस्मागर्मे-जुरे रास्ते, उल्टे रास्ते, पापमार्गस, स्मारक-स्मरण करानेबाला, 
पपंचदर्शी और श्रीमद्‌ भागवर्तम भजामिलका चरित्र देखो, 

३९% 
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“अविनाशी परमात्माका यह नाममात्र सत्र पापों हो को नाश 
करता है सो वात नहीं दे, वह सारे ताप-दु.खोंका भी नाश करता है, 
इस नामके स्मरणम्रात्रसे जो पुण्य होता हैं, वह तीनों छोकोंमें दसरे सव 
पुण्य फर्मासे बड़ा है खार वात यद कि-भगवान्‌ अच्युतके नामस्मरणका 
पुण्य गगादि सध तीर्थोद्वारा होनेवाले पुण्यसें भी बड़ा है, सारे वेद्ाध्यय- 
नके पुण्यसे भी बडा है, अश्वमेधादि यज्ञोंके पुण्यसे भी वडाहै, इस 
देहको त्याग कर परकोकर्म गमन करते हुए प्राणात्माको, मोक्षघाम-अच्यु- 
तपुरके मार्गमें ढेमानेवाले पथप्रद्शेकके समान है. इस संसाररूप महाव्या- 
घिका भोपघरूप है. ओर समस्त दुःख क्लेशोंका नाश करनेबाठा है और 
कृपालुके अनंत नामॉोमेसे इस छोटे ओर हस्वाक्षरवाले-ह्र और रि दरि-इन 
दो णक्षरोंका ही नाम, जिह्ााने सतत लिया हो तो भी वह पर्याप्त दे जैसे 
अनिच्छासे भी स्पर्श करनेवालेको अम्नि अपने स्त्रभावसें ही जला देती है, 
चैसे (हरि! उच्चारणका स्वभाव ही पापोंका दरण करनेवाला है. उसको 
चाहे जैंसे दुष्टात्माने स्मरण किया द्यो वह उसके पार्पोका हरण ही करता 
है. इस पवित्र पुरुषका नाम इतना पवित्र है और इतना सरढू-सुभीतेवाला 
है, कि उसके भजनेवाले स्मरण फरनेवालेकी उसके भजनके स्थान, समय 
ओर स्थितिका छुछ भी नियम रखनेकी आवश्यकता नहीं है ऐसा छुछ भी 
नियम नहीं है कि वह किसी विशेष स्थान, समय ओर स्थिति ही हो तभी 
उसका स्मरण किया जा सकता है. यज्ञकम करना हो तो उसमें समयका 
नियम अवश्य दे, दानकम, स्थानक्त और दूसरे उत्तम जपाध्कि सब के 
करनेंके लिए, समयादिका नियम है-वे कम तो शास्रम उद्धिखित समयमें 
हो सकते दे. पर भगवान्‌ अच्युतके नामसकीतनके लिए वैसा कोई नियम 
नहीं है, उसे तो चादे तक जोर चाद्दे जैसी स्थितिमेंमी भज सकते हैं. 
चलते हुए, खंड़े रहना, लेटे हुए, खाते पीते, उठते, चैठते भी यदि (हरि 
हरि, अच्युत, प्रशु, ऋष्ण” ऐसा नामोच्चार करे वो वह प्राणी, पापोते 
मुक्तद्ोजाता है... | 

इसका कारण यद् हे कि, “पवित्र प्रशुका यह वाम सद: ही परम 
पावन और महापापीको भी पवित्र करनेवाछा है. इस लिए चाहे अपवित्र 
हो, पवित्र दो, या चाहे जैसी अवस्थामें हों, पर जो मलुष्य इन बाहुदेव 
'अच्युवका, स्मरण करता है, वह अपने शरीरके वाहरसे और भीतरसे अत" 
करणमंसे भी शुद्ध पवित्र वृत्ता है. हे प्रिय पृणिको! ऐसी सर्वोत्तम अच्युत- 
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शरणप्राप्तिका साधन, अच्युतनामत्मरण है; इस लिए तुम सब आहस्य 
त्यागकर, उस प्रभ्ुम प्रेममावसे दृहतापुवेक सनको छगाओ,. निरन्तर उनका 
स्मरण करो. भल्दी भौंति सावधान द्दोकर दृढ़ निम्यपूर्वंक अपनी जिह्ेन्द्रि- 
यको उन्हींके स्मरण अभ्यासमें लगाओ, जिससे वह उनका स्मरण नित्यही 
किया करे. अभ्यास हो जानेसे चादे जिस समय चाहे जंसी अवस्थामें भी 
बह उनका स्मरण करती हो रहेगी ऐसा करते करते, उसका संस्कार 
जिलकुछ अन्तःकरणसे पहुँच जायगा, और जतरमें उसकी छाम>लूगन 
छगेगी तथा अंत करण उसमें छय-लीन हो जायगा. ऐसा हुआ कि वस 
फिर क्या चाहिए फिर तो प्रश्चु अच्युत पासमें दी है वे तुरंत पार छूगा 
देंगे. इस लम्मे मागेमें चलनेका परिश्रम तक छुडाकर कदाचित्‌ एकदम 
झपने पविन्नधाम-अच्युतपुरमें ले जायेगे. इस लिए प्रमाद जौर आलूसको 
छोड़कर तैयार हो जाओ. तुम्हारा कल्याण हो, मंगलकर्ता प्रभु तुमपर 
प्रसन्न दो है 


इस तरहका श्र॒त्युत्तम उपदेश सुनकर, सघ पथिक बड़ेंद्वी इर्षित 
हुए जोर स्वोन्नमेंसे अपनी अपनी रुचिके अनुसार दरएकने सतत स्मरण 
करनेके लिए बा एक इ८अ 08:38: घार वार सप्ट रीतिसे, 

पृथक । सत्साघककी जाज्ञासे प्रभु अच्युतकों जयगर्जना 
कर वश छृपाछुको प्रणाम कर सब पथिक जलसे बाहर निकले. के 

उध्वे पुंड्की समज 

फिर उस महात्मा गुझने सवको इस पवित्र सरित्ताके तदमेंसे, थोड़ी 
थोडी सुन्दर अत मत्तिका लेने, और उसको जछम घोलकर, उसके द्वारा 
अपने अपने छलछाट, कंठ, वाहु, हृदय इत्यादि स्थानोंपर ऊब्बैपुंड़-च्रिपुंड्‌ 
आदि, भिनकी जैली इच्छा थी, वह फरनेकी आज्ञा दी. फिर सत्साधक 
बोला, “अच्युतप्रभुके पवित्र मन्न॒कना उच्चारण करके सव छोग ऊब्तरपुंड़्‌ करो. 
यह ऊर्म्मपुड्‌ उद्वत्थानके निवासीका बोध करता हैं, अर्थात्‌ अपने भ्रम 
अन्युत, सबके ईश्वर होनेसे वे सवसे उच्च स्थानमे विराजते हैं. उनसे ऊँचे 
कोई भी नहीं वे दी सबके ऊपर हैं ऐसा यद्द उल्बेपुंडू सुचित करता दै फिर, 
ऊल्बेपुंड़ अपने उच्च सागेका भी वोध करता है, कि अपना मार्ग सबसे दुँचा 
है और उच्च स्थानको जानेका हैं-पहासे नीचे-जगत्पुरम या सरकादि स्थानमें 
पतन नहीं होता चौसरे, यह ऊध्वेपुडू हम छोगोंकों तत्पर-जञाअत सचेत 
रहनेकी सूचना देता है. वेठे लेटे हुए अर्थात्‌ आछुसी, प्रमादी, असावधान 
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आऔर मक्तिश्रद्धारद्दित पथिकसे इस मार्गमें नहीं चछा जा सकता-असा- 
बधान पथिकको तो कालादिक शत्रु देखते देखते फँसादेते हैं. चौथे, ऊष्ते- 
धुंदू यद्द सूचित करता है कि अपना मांगे सरछ सीधा, ओर दोनों ओरसे 
सर्यादांवद्ध होकर सुरक्षित है और सरल स्वभावसे रद्द कर, पहले होजाने- 
चाछे मद्ात्मा पथिकोंको वॉघी हुई मर्यादाका उलंघन न कर, जो सीधे सादे 
चला जाता है वह पथिक सुखसे अच्युतपुर पहुँच जाता दै. पाँचवे ऊन्बुड 
करते समय, अच्युतनामोब्वारण करना यद्द सूचित करता है कि, यह अच्युत- 
मारे सरल सावघानतापूर्वेछ विचरने योग्य और उच्च पढमें छे जानेवाला 
है, इसमें विचार करनेवाले पश्रिककों सबसे अधिक सुरक्षित रसनेवाढा, 
पुण्यश्कोक अ्रभुका यद्द नामोबाग्खप मद्ठामंत्र हैं, इस लिए पयिकोंको 
सबस अत्यावश्यक इस भ्रद्वेत परन्ह्मफे स्मरणके महामत्रका सतत जाय करते 
रहना चाहिए 

त्रिषुद्र, परमात्माकी तीनों कालकी, तीनों कार्यक्री परम अद्भुत भक्ति 
प्रदर्शित करता है. यह महद्दामत्र, जापकक्री कायाका कबच-वर्तर है, 
मनका मल धोनेवाछा क्षार दे; पापसमूहकी प्रल्याप्रि दे, चित्तकी झुद्धिका 
सरछ साधन है, मुक्तिमागका मूल दे, अच्युतपथका सेतु है, सकछ कल्याणका 
लिधान है, सारे दोषोंका शोपण करनेवालछा है, पविन्नेस मी पवित्र हे, 
मगलछस भी मंगल है, भवरोंगका ओपध है, जीवका जतन है, जीमका मस्त 
है, संसारसिन्धुकी तरणि-नाव द्वे. इस मतन्रका जप करना, मनकी सबसे 
सुन्दर कृति दै और झंतमे इससे निश्चय[तंक श्रीहरिचरणकी झरंण प्राप्त 
होती है. इस लिए दे प्रिय पथिकों] इस समयसे आरंभ कर अब तुम 
सब अपने प्राप्त हुए अच्युततामरूप महामंत्रा सवेकाठ जप करना और 
जब जब हृदय शुद्ध दो तब तव अच्युत शरणागतके इस चिन्दको घारण 
करना, छो, अब चलो, समय हो गया हैं, इस लिए उस पार जाकर मुकाम 
करे.” ऐसी आज्ञा द्ोते ही, सत्र पायेर नैयार हों गये ओर वारंबार 
आनन्दपूर्वक अच्युतेश्वरकी जय गर्जना सहित, इस पवित्र सरिताकों पार- 
कर दूसरे तट पर स्थित रम्य पयिकराश्में जाकर, मध्याह़ वितानेके लिए 
उतर पंडे. सकी 

अच्युतपुरदारका -स्मरण समाधि 

अह्भुत विमानमें बैठे हुए पुण्यात्मा नीचे अच्युत मार्गेपर दोनेवाली 
खूब किया इत्यंभूत ( आदिसे अंत तक ) देख रहे ये. इन्होंने मी पचिकामत 
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पर अर्थाव जह्ासे सारी क्रिया भलीमाँति दिख सके उस स्थानमें, अेत- 
रिक्षमें विमानको खड़ा किया ठीक मध्याह हुआ. पुण्यजन और पथिक 
अपने ९ सघ्योपासनादिक नित्य कर्ममें प्रवृत्त हो गये, सण्या छोने लगी 
तो भी पथिकाअममेंसे संघ नहीं निकला, इससे माझम हुमा कि, थे आजकी 
गत भो इस पथिकराभमर्म ही वितायैँंगे गत हुई, पुण्यजन नित्यकर्मसे 
अवकाश पा$र गुरु वामदेवजीके सद्दित, अपने अपने आसन पर वेठ गये 
ओर सब पुण्यात्मा पयिकाअमकी ओर एकाग्रतासे देखने लगे 

उनका आजका साज कुछ और दी प्रकारका था पथिकाश्रमर्मेले 
ऐसा मधुर और एकसा पट शब्द सुनाई पडता था, मार्नों दूरसे अमर 
गुजा रहा है. * यह किसका शब्द है? यद्द जाननेके लिए, विमानवासी 
विलकुछ शान्त द्ोकर सुनने लगे, तय उन्हें स्पष्ट माठुम हुआ कि यह तो 
अच्युतनाममंत्रफे स्मरणफी वह भद्वितीय घ्वनि है जिसको प्रत्येक पथिकने 
शुरुसे प्राप्त फिया है. पहले जच्युतनामस्तोन्न गानरूपसे रातका कीर्तन 
किया, फिर सब पथिक अपने अपने आसनोंपर शान्त होकर बैठ गये 
और फिर एकाप्र चिचसे जच्युतनाममंत्रका स्मरण करने लगे. कोई किसीकी 
ओर या अन्यन्न कहीं भी इधर उधर देखते नहीं ये, किसीसे जरा भी 
बादें नहीं करते थे, सबकी दृष्टि अपनी २ नासिकाके अग्र भागपर स्थिर 
थी हस्तपाठादि अवयव समेटे हुए हैं, मुँहसे सरिताके सरल प्रवाइकी 
सॉति एक समान-अखडरूपसे नामध्यनि हुआ करती हैं, विभेष कर सव 
छोटे और हम्वाक्षरवाले 'हरिः इस सरल नामका जाप जपना आरंभ किया 
था. ज्यों ज्यों समय होता गया और रात व्यतीत हुई त्यों त्यों कई पथि- 
कॉफी निद़ादेवीने वहाका वहा ही भा घेरा और धीरे धीरे बेठे बेठे दी 
उन्हें निद्रासमाधि रूग गई, अनेक सचेत पथिक अपने मुखसे होनेवाले 
मंगछ नामोथारणके साथ मप्न हो जानेसे स्थिरचित्त दो गये, झनेकोंको 
नामस्मरणसे ऐसी छय छग गई), कि उनका खासोच्छास भी पैठना निक- 
लता रूप लोम विलोम ( उल्टी सुल्टी ) गति त्यागकर, मात्र एक समान 
बहि; प्रवाद करने ढलगा ऐसा करते करते कुछ देरमें कई एक भडवत्‌ 
स्वव्य हो गये, कोई कोई तो उन्‍्मतकी भाँति खड़े होने छगे, कई एकॉका 
शरीर कंपित होकर रोमांचित दो गया. अनेक जोर्से ध्वनि करने छंगे, 
और कोई कोई तो अद्दो ! ब्रद्ष !! 'अहो ! भच्युतप्रभु [? इत्यादिकी ऐसी 
ध्वनि करने लेंगे मानों आनंदके प्रवाहमें तेर रदे हां. , ; 


६३४ परम पद 

रहतें हैं. सिर्फ मेरी शरणमें आनेवाला जीवही इस बढ़े भयसे-जन्म-मर- 
शके दुःखसें सदाके लिए मुक्त दो जाता है” इस प्रकार श्री - प्रभुकी स्वयं 
आज्ञा है. इस छिए ही इस दिव्य मार्गमें आरूढ़ होनेवाले प्राणियोंको चढ़ 
भावसे केवल उन्हींका आश्रय लेना चाहिए और उन्हींके प्राप्त करनेकी 
उत्कंठा रखनी चाहिए कि जिनमें निवास कर लेने पर फिर जन्मही नहीं 
लेना पड़ता. मात्र प्रभुके भक्तही उनके निकट जा सकते हैं. पर इस मार्ममें 
आ जानेपर भी जो अन्य देवके उपासक हैं ने उसी देवसे जा मिलते हैं, 
ऐसा स्वयं प्रभुंन ही कह्दा है. फिर, .'जो देवोंकी उपासना करते हैं, वे देव- 
लोककी ओर जाते हैं. जो पितरोंकी भक्ति करते हैं, वे पितृलोकमें जाते 
हैं. भूत प्रेतादिककी भक्ति करनेवाले उनके लोककी ओर जा पहुँचते हैं; 
'परन्तु प्रभु कहते हैं. कि, 'नो मेरी भक्ति करते हैं वे मुझसे आ मिलते हैं. 
इस लिए दूसरे मार्गमं जानेपर फिर पुनरावतेन-जन्म सरणका झगड़ा सिर- 
पर आया हुआ ही समझो | क्‍योंकि जो देवादि स्॒यं ही पुनरावतेनके भयमें 
हैं उनकी शरणमें.जानेवाले जीव, उस भयसे कैसे मुक्त हो सकते हैं!” 

“इस लिए प्रिय पथिको] मागेमें आनेवाले-ऐसे शाखामाों और 
भूलसुलयोंम न.फैंसकर, सिर्फ अपने प्रभु अच्युतकी प्राप्तिके लिए, हमें चीचके 
इस सीधे मार्गसे ही चले जाना हैं. ये परम पुरुष जच्युत, जिनमें खारे 
श्राणियोंसे पूणे यह सृष्टि समाई हुई है और जिनकी शंक्तिसे :दिल और 
जल सफ्ते, है, .तभी प्राप्त हो सकती हैं जब उत्तके चरणोंमें भ्रनन्‍्य भक्ति 
होती है. जिन्हें इन परम पुरुष-अच्युतकी प्राप्ति:होगई, वे ख़बसे भाग्यशाली 
हैं, वे सब साधन- कर चुके, उनके : संबंधमें प्रभु अच्युतने स्त्रयंही कहा, हर 
कि; “जिन्हें मैं प्राप्त होगया, वे मद्दात्मा: हुए और उनको मद्दासिद्धि प्राप्त 
होगई. तथा इससे उनके दुःखके स्थानरूप और अशाश्वत-माशवान्‌ जो 
जन्म है, वह फिर प्राप्त नहीं होता है; क्योंकि, मेरा परम धाम-ओष्ठ स्थान, 
जो अब्यक्त, अक्षर श्रह्म इत्यादि नामोंसे जाना जाता है; उसीकों .परम 
गति कहते हैं.” उस स्थानके प्राप्त हो जानेपर -फिर वहँसे महलुष्य 
नहीं लोटवा.??, 

इतना कह कर मंहात्मा सत्सां धक फ़िर बोलो, “पुण्यवांन पथिको! 
ऐसे अच्युत घामकी ओर, जानेंका यही पवित्र 'मागे है, | श्सीसे- दूसरे किसी 
ओी मातैको हमें गरनामें:-नहीं:छेना चाहिये: इस ग्रवित्र पबेकी:एक. ओर 
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ऐसा कहकर बह मद्दात्मा उसके पास जा बैठा और सिर तथा शरीर 
पर हाथ फेर फर, मृदुस्वर्से कहने लगा, ५ प्रिय पथिक] अच्युतप्रिय | * 
सू क्‍यों इस तरह पड़ा हुआ है? सावधान हो, सचेत हो !” 

इस प्रकार दो तीन वार पुकारनेके साथद्दी उसे अच्छी तरहसे पकड़- 
कर इघर उधर हिलाया तो जैसे कोई सोनेसे जागकर उठ चैंठे इस तरह 
घबराये हुएके समान चारों तरफ वह देखता हुजा उठकर बैठ गया 
और महात्मा सत्साधककों अपने पास खड़े हुए देखते हो, “* जहा | घल्य 
गुस्वये! चस! आपने छृवार्थ कर दिया!” ऐसा कहते हुए तुरंत उसके 
पंगेपर पूवेबत्‌ गिर पड़ा सत्साघधकने उसका हाथ पफ़्डकर उठाकर प्रेमसे 
अपने हृहयमें छया लिया और ऐसी घटना क्यों हुई यह बचछानेके लिए 
बच्चको आउठेशय किया 

उसने पुनः प्रणाम करके, हृतथ जोडक्र कद्दा, “कृपाल गुरुदेद 
अदा ! जो वहुवार महात्मा पुरुषोसे सुनता था कि सहुरुकी महिमा जपार 
है, उसका आज मने प्रत्यक्ष अनुभव किया है आप कृपाछुके पारमार्थिक 
डपदेशकों सुनकर, सत्र पथिकोंके साथ में भी काल्भय जानकर जगत्युस्ते 
भसागकर इस जभय पथमें आया मेरा यह आना आज सफल हो गैया 
आज में यथा ही निर्मय हो गया! अच्चुतदीवमें परन्नह्मका जो दिव्य 
रूप देखा धा आज उसीक्ो मेने यहां प्रत्यक्ष देखा है! क्‍या देखा! नहीं, 
नहीं, दस इसी स्व॒रूपमें में लीन होऊगा | घरे हो गया हूँ. पर यह वही है 
कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता! दूसरा नहीं! अहा | जचसे में 
अच्युत तीपैसेंस निकछा था तभीसे यह दृश्य मेरी आँखोके आगे झूछ 
गहा था, पर जब आपने मुझको उस कृपालुके नाममंत्रका+ उपदेश दिया, 
तबसे तो, जब जब में उस नाममन्नका उच्चारण करता हूँ तच तत्र मेरे 
हदयमें उस धनश्याम मूर्तिके खड़े होते ही मुझे रोमाश्व द्वो भाता है ओर 
प्रेमावेशसे ऐसा छगता दे मारतों में उसे लिपट ज्वाऊँ, पर यह केसे हो!। 

#अच्युत्तप्रिय-जच्युतत प्रमुको भर्त्दत प्यारा पथिक | क्योंकि | ऐसा छच्युत- 
पदप्रेम्ती पथ्िद्त अच्युतकों सबसे अधिक प्रिय है 

नुंऊपर जहाँ जहाँ 'नाममत अब्द उपयोगमें लिया गया हे वह वहाँ सगुणो- 
पराधिक भक्तिपक्षमें ईशवरका नामोबार और निशुण उपासनापक्षमें वासनाक्षय और पर- 
अद्रूपमें लय दोनेद्ा साधन समझना चाहिए, 


$रे६ परम, पढ़ 


ठेते हैं. इस विषय उन:समथे प्रभुनें खयं ही कं है कि, 'में सारी संष्टिका- 
उत्पन्न करनेवाल्ा हूँ ओर . यह सारा; विश्व सुझसे चलता है, ऐसा समझकर 
ज्ञानी जन प्रीतिपुनंक मेरा भजन ओर नित्य मेरा कीतेन करते हैं तथा बडे 
प्रयत्नसे, दृढ़ भाव नियमोंकों धारणं कर भक्तिसे नम्र होकर, एकाम्र मनसे 
मेरी उपासना-सेवाः करते हैं और मुझसे मन लगाकर, मुझसे निभुण भाव 
रखकर परस्पर मेरे व्रिपयका .उपदेश करते हैं, मेरे गुणोंका गान कर संतोष 
प्राप्त कर, अपना मनोरंजन करते हैं, ऐसे विशुद्ध चित्तसे जो मुझको प्रीतिसे 
भजते हैं उनको में इस प्रकारका बुद्धिरुप साधन देता हूँ कि जिनके द्वारा 
वे मुझको प्राप्त कर लेते हैं, उनपर अनुम्रह करनेके लिए में उनके अंत्त|कर- 
णमें निवास कर सुप्रकाशत ज्ञानदीपकद्ठारा अज्ञानमूलक अंधकारका नाश 
करवा हूँ. इतना ही नहीं पर इस प्रकार अनन्य भत्तिद्वारा जो मेरा ध्यान. 
धारण कर मेरी उपासना करते हैं और ऐसी प्रीतिके बढसे जिनका चित्त. 
मुझमें छग जाता उन्हें इस मृत्युरूप संखारसागरसे में तुरंतह्वीं अपने पास 
खींच हेंता हूँ. इस +हिए, पथिको! सारी कामना त्याग कर उस एककीही 
कामना करो, प्रकृति विक्ृतिका. नाश करो, वासनाको वासनामें छुथ 
करो, अक्ष्म हीं मनकों. लगाओ और उसीमें बुद्धिको स्थापित करो जिससे 
उसीमें यह मन--चित्त निरंतर निवास कर दूसरेकी और देखनेकों समय 
हीबहोसकेश .. - -... . 
- - प्रिय.पथिक्ों! यह. शेष्ठ मांगे. ऐसी महत्तावाला हैं. इस वातको भली' 
भँति ध्यानमें रखकर, प्रयत्नपूषेक चिचकी नियम रख, अद्धासे मेरे साथ 
चलें आओो. जिससे अंतमें सुखरूप अच्युतपुर पहुँच जाओ. हम लोग जग- 
ट्युरसे अच्युतपुर जानेके लिए ही मिकले थे, वहाँ जञानेसेही का पुरुषके 
मद्दाभयसे मुक्त होंगे. जब कालपुरुपके मृत्युरूप करा मुखमेंसे में बाहर 
निकंछ पढ़ा. और क्षमायाचनापवेक मैंने उससे निर्भयस्थानकों भाग जानेके 
लिए पूछा तब उस महात्मा कालपुरुषरूपी भगवानने भी मुझसे इसी मार्गेमें' 
भाग जानेकी छचना- दी; उस समय बतलाया था कि, 'में दींखने ओर न 
दौखनेवा्ी: सारी सृष्टिका भक्षक होनेसे: मृत्युरूप हूँ ओर जिसमेंसे. मेरा-यदः 
कालरूप पैदा हुआ है जौर वहुतही समयके,अंत्मे जिसमें: फिर मेश लय द्दो 
ज्ञायुगा, तथा, सारी सृष्टिका हुये कर.डालेवाले मेरे खरूपका मी रब ही: 
ज़ानेसे,:अंतमें जो-सतत्र.महापुरुष, झकेछाही. रह जायगा,-उस परम 'घुरुट 
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उसे भी हम सब छोगोंने प्रत्यक्ष देखा है. जहा! अंठर्यामी अच्युत प्रभु 
कैसे परम दयालु ओर प्रेमाधीच है कि अपना केवछ नामस्मरण करनेवाले 
और स्व॒रूपका स्मरण-ध्यान करनेवालेसे आकर मिले बिना नहीं रहते हैं 
इस लिए हम सब छोग भीतर उनके स्वरूपकों देसते हुए और मुखसे 
नामस्मरण करते चले प्राणिमात्रका निदान यही है कि उनको जो निरंतर 
भजता दै-अनुभव करता है-वही इन ब्रद्ममें लीन होता है, निष्काम 
भक्तददी इन अच्युत प्रभु स्थिर होता दे. उन क्रपाके सागरकी लहर हम 
लोगोंपर भी अवश्य ही आवेगी.”? 

इतना कहकर वह महात्मा फिर बोला, “परन्तु प्रिय पथिको | प्रभुर्के 
नामकी इतनी बड़ी महिमा मैंने तुमको सुनाई और हम सब छोगेंने प्रत्यक्ष 
भी देखा है तो भी कई भूखे लोग टेढे रास्तेमें दौड़ जाते हैं बैसा न होनेके 
लिए तुम सबको सचेत रहना चाहिए. अनेक दुष्ट और मिथ्याचारी छोंग 
ऐसा विचार भर देते हैं कि, जब प्रभुका नाम मात्र सारे पापोंका नादा 
करनेवाला, सव मल्निता मिटानेवाला और पुण्यका भंडाररूप है, तो अब 
पार्पोके लिए हमें क्या चिन्ता है और कौन कुकम हमे पीड़ित कर सकता 
है?! चाहे जितना पाप होगा, तो भी वह सिर्फ प्रमुका एकाघ नाम 
उश्चारण करके दूर कर देंगे | वाह! यद्द तो वहुत मच्छा हुआ | अव तो 
शास्तरमर्यादा, परछोक अथवा नियता आदि किसीका डर नहीं रहा! ऐसा 
विचार कर स्वेच्छाचारी बनने लगते हैं और जंतमें अधओंघमें डूब मरते 
हैं परन्तु पुण्यवान्‌ पथिको ! भगवानके नामका प्रभाव जानकर किसीको 
भी सदाचरण या सन्मागेका त्याग नहीं करना चाहिए. जगतकी वासनाका 
क्षय हुए बिना परमात्माकी प्राप्ति नहीं होगी जिसकी वासनाका क्षय 
हुआ है, वद्दी जीव शुद्ध आत्मा-परमात्माको पा सकता है, दूसरा नहीं 
राजाके राज्यमें रहकर भुखसे उस्तका चाहे मिंतना यश गाता हो परन्तु 
उसको बुरा लगनेवाला काय-उसके स्थापित किये हुए सदाचारकी मर्या- 
दाका उल्ूघन करता हो, तो-बेसा मनुष्यको राजा कव॒तक क्षमा करेगा ९ 
चादे जसा दया राजा हो उसको वैसे मिथ्याचारों भनुष्यको, राज्यकी 
रक्षाके छिए-घमेकी रक्षाके लिए अवश्य बडा दण्ड देना पड़ेगा. उसी 
प्रकार दम, सवे समये परम देयाल॒ प्रभु अच्युतको जरा भी बुरा छगनेवाला 
कार्यदी करें और . उसके नियमोंका भंग कर-या जंगत्‌ मिथ्या दे और 
परमात्माददी सत्य है ऐसा न जान, मोहम रहें, तो फिर चाहे जितना उनका 
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नामस्मरण# करें तो भी क्‍या फल होगा ? हस उनके किस प्रकार प्यारे 
होसकते हैँ? और वे हमपर कैसे दया करें २७ इस प्रकार वार्तालाए करते वे 
सब पथ्िकाश्रमर्मे आये और नामस्मरण फरते हुए थोडी देरमें सो गये, 

दूसरे. दिच सुर्योदय पहले, नित्यनियमपुवेक मद्दात्मा सत्साबक, 
स्मरण करते हुए तुरंत साथरीमेंसे ऊठ बेठा. नामध्वनि सुनकर एक एक 
कर सव पथिक भी वेठकर प्रात.स्मरण करने छगे. फिर निर्मल नीके 
तटपर स्नान सध्यादि नित्य कम करनेके लिए गये, वह्ाँसे धाहर ही बाहर 
सब संघ एकन्न हुआ ओर सर्वेखर प्रमु अच्युतकी जयध्वनि सहित तुरतही 
रास्ता चलने छगा 

कुछ दूर पहुँचकर मह्दात्मा सत्साधक बोला, “श्रिय पथिकों | यथपि 
अपना मार्ग उत्तरोत्तर सरल आता जाता है सही, तो भी जसे अपनेमसे 
अस्थिग मनवाले पथिकोंकों कमेमारमें अनेक भूलभुडैयाँ सहजमे मुला देनेक 
लिए माछ्म होती थीं, वैसीही इस मार्गमं भी जआर्वेगी इस लिए चाहे 
जैसा छाछच वो उसको देखकर कोई भूलना नहीं यह देखो, उस ओर 
अपने मार्गकी दाहिनी वाजूत एक भूछसुलेयां हैं, इस प्रस्थानमें भी अंठ 
ठक डस कामदेवकी ही सचा है ओर पथिको-छाछची पब्िकोकों इस 
घुम त्रेयसकर मागेसे अष्ट करनेमें यही मुठ कारण दो जाती है. हम 

अटीका--भगवस्स्मरण कर्थात्‌ परमात्माझा विचार करना ऐसा अर्थ पठाना 
चाहिए, उपासनापक्षमें प्रभुका स्मरण, प्रभुस्मरण प्राणीको सव पार्पोसे मुक्त करनेबाला 
और वक्त गुणोंसे युक्त है सही, पर उपको जपनेवालेकों कई अपराधोंसे बचना चाहिए, 
इसके लिए शाम्रकर्ता इस अकार कहते हैं -सत्‌ पुरुष, सघन वा उलदाये था उमा 
सन्माने, प्रमुनाम इत्यादिकी निन्‍दा, अनधिकारी, दुराचारी अक्षत, व्यक्तिसे स्मरण 
माद्दात्म्य वतलाना, विष्णु, शिव इत्यादि कारणपरत्वे घारण किये हुए प्रभुके अनेक 
झुंदे जुदे स्वरूपोंमें-निन्‍्दात्मक भेदवुद्धि, वेदशाज़पर सम्रद्धा, महात्मा-इखवएमशी 
सत्पुर्षोंकी वाणीपर अभ्रद्धा, नाममें अथंवाद (जैसे कि रामका चाम ठेकर आचीन 
कालमें नछ नील वानरोंने पावीपर पत्यर तैराया था, पर आज क्रो एक छोटापा ऋड़ 
मी क्यों नहीं तैरा सकता? इत्यादि वित्ंदा करना ) फिर नाम ऐदा सत्ड रो 
तो चाहे जैसा व्यवद्वार करें तो भी चिन्ता नहीं, ऐसा विचार कर निपिदद ही 
योग्य करम--भाचरण करता और ऐसा सोच कर जो विहिंत-अथाद, हक को! 
आवश्यक कर्म हैं उन्हें न करना ओर दूसरे घर्मोंसे नासरूप साधतकी -ह:ड बहा 
इस्ठ प्रकारसे प्रभुका नामस्मरणका करनेवाके अर्थात्‌ दश शपराधेसे बहुतरी 
-चादिए, नहीं तो नामस्मरणका ययाबे फछ नहीं होगा. 
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धहले इस मागते होकर जो मद्यानुमाव पथिक गये हैं वे प्रत्येक पथिकक्तो 
निष्काम होऋर-आशा-तृष्णा कामना -चाहे वह सत्‌ ही अथवा असतसे 
विमुख-तिःस्वद होनेकी विशेष आज्ञा दे गये हैं ओर उसका अनुसरण करना 
दी कल्याणकर हैं? 
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समणोपातरि भागे 
इस प्रकार बातचीत करते हुए वे कुछ देरमें एक विश्ञाम स्थानपर 
जा पहुँचे दोपहर होनेको अमी छुछ पेर थी, इस लिए मव्याह विदानेके 
लिए विश्ामस्थानपर न उतर कर सघ जागे बढने लगा; इतनेमें एक तेजली 
हृष्ट पृष्ठ मनुष्य सेवके पास आते हुए दिखाई दिया वइ शरीरसे सुन्दर 
दोनेपर भी बोलनेमें बड़ा चतुर या, वह छाल कपड़े पहने था ओर मस्तक 
पर सेन्दुरका ठिलक था. गंलेंग्र छाल कनेरके फू्लोंकी माठा और ह्वायमें 
हा्यीदांतकी सुमरनी थी. अपने विचित्र वेशंस वह सारे संघका चिंतत 

अपनी ओर खींबकर वोलाः- 
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भधुण्यजनों ] भव तुम किसके लिए ओर कहाँ जानेके लिए शमदा 
कर रहे हो? प्राप्य-प्राप्त होने योग्य पदाथेकी प्राप्ति दो जानेपर क्‍या चिन्ता 
गणपति उपास्या रे अनेका मम तुम नहीं समझसके; इस हिए मैं 
कहता हूँ कि, जिस निर्मबस्थानकी ओर चानेके लिए हुम 
निकले हो, वहाँ जानेका सत्यमार्ग अब मुमशे प्राप्त दो चुका है; इस छिए 
उसको टॉधकर आगे बढ़नेकी कोई आवश्यकता नहीं दें. जो मार्ग तुम्द्ारी 
दहिनी वाजूसे प्रारंभ होता ६, यही मार्ग तुम्दारे छिए आगे वहुरेका ड़ 
और यहीं मार्ग सत्य दे तथा सचसे अेयस्कर, सरठ और ऐसे मुनक्े स्यानमें 
पहुँचा देता हू जहाँ दुःखब्य लेश भी नहीं हैं. इस सुखन्वानके स्वामी 
ओगणेश हैं भिनको सारा संसार आदिदेवके समान बंदुन करता दे ओर 
जो सब देवगण, मनुष्यगण, पितृगण तथा संकिप्नमं समग्र छष्ठियगके स्वामी 
होनेसे, गणपत्ति, गणाविपति, गणनाय, गणेश्न, इत्यादि अनेक नाम जाने 
जाते हैं. उन समय प्रभुके पास इस मार्गसे पहुँचना होता दे इनकी झर- 
णमे जानंवाटा मनुष्य सत्र ऋद्धि सिद्धिका भोक्ता द्वोता 
हैं, क्योंकि वे सब ऋड़ि सिद्धिके भी स्वामी हैं. 
फिर ये सब विद्याके भी अधिपति ह, सब मंगलके हल 
दाता और सारे विन्नोंके विनाअक हैं इस छिए सत्र ४ 
विद्याओं, सब आखों और सारे शुम कार्यामें सबसे श्रयम उनका दी स्मगण- 
पूजन द्ोता है. इस लिए निरंतर सुख भोगनेकी इच्छात्राले ठुम लोग, ञ्ञो 
नाशवंत जगत्युरके भयसे भाग आये हो, इस थम मार्गसे होकर परम 
स्थानकी भोर चछे जाओ कहो तो में भी करत ठक तुन्दारे साथ चार्दे, 
जिससे रास्तेमें तुमफों किसी वातक्री तकडीफ न हो ? 
यद्द सुनकर अनेक पयिकोंके मन छालचमें पढ़े और कई एक खिसक 
कर पीछे रहनेके लिए झटपट चैठ भी गये, पर महात्मा सत्पावकर्ें दच 
गणेशमक्तको श्रणाम्क्र इतना दही कट्दा कि, “इम छोग चहुतदी क़्द्वि 
स्ट्विका त्याय करके आये हैं, इसलिए हमको उसकी आधा नहीं हैं. विन 
वही हैं जहाँ निर्विनश्नका नाम नहीं है. जगतकी सारी विधार्मोमिसे अपरा 
विद्या श्रेष्ठ है, वह हमें प्राप्त है, जिस मार्गमें हम जाते दें. बह मार्य मैगठमय 
ही है; शास्रकी बीचमें जो फेसता है वह निकल नहीं सकता उस लिए शीत 
तो इस सीधे सड़कसे अच्युतपुर जाना चाहते हूँ. इम छोग 75 
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प्रेमपुवेंक प्रणाम कर जागे वढते हैं, जिससे हमारे इस अच्युतमागमें किसी 
प्रकारका विन्न न जावे ” इतत्ता कहतेही वह पथिकों सहित आग चलने लगा, 
थोडी दूर जानिपर फिर सामने एक अत्यंत देदी- 
प्यमान एक राजमाग आया. वहाँसे सूर्यके समाल 
325६ तेजस्ी एक पुरुष आकर, पथिकोंकों अपने भागका 
अर सिद्धान्त समझाने छगा. उसने कहा, “भाग्यवान्‌ 
रे पथिको | अपने प्रकाशसे निखिल जगवकों जीवन 
ः पर देनेवाला और प्रकाभित करनेवाल्ा द्रिण्यरूपके 
५ समान सबिता-सूथ देवको छोड़कर दूसरे देवी उपासना 
सूव उपासना न करता है? जिसकी उपासना करनेके लिए वेदत्नवीं 
आवश्यक आदेश देते है ओर जिसका निरतर गान करनेसे उसकी उपासनाके 
मद्दामत्रका पविन्न नाम गायत्री? पड़ा है इस गायत्री मंत्रमें सिफ इस जगत्म- 
काशक देवके स्वोत्कष्ट तेजका घ्यान करनेके विपयमे कहा गया है और पवित्र 
योगी मुनिजञन, सत्र महात्मागण ओर सथ संस्वारयुक्त द्विलगण, निस्तर इस 
सर्बोल्कष्ट तेजका दी ध्यान करते हैं, उसीका स्तुतिपाठ पढते हैं और सब प्रका- 
रसे उसीकी उपासना करते है. इस प्रतापी देवके उपासक इस छोकमे परम 
सुखी रहते हैं. वे शरीरसे आरोग्य प्राप्त कर और दारिद्यसे मुक्त रहकर, अंतर 
उसके दिव्य छोकको जाते हैं ओर वद्दों उसीके जैसे दिव्य शरीखाले होकर 
अनंतकाल वक्र सुख भोगते हैं, इस लिए पथिको ! न[गॉयणके दूसरे रूपके 
समान सूरयनारायणके समीप जानेका मारे प्राप्त होने पर भी, उसको पार- 
कर तुम ढोय आगे जानेकी इच्छा क्यों कर रहे हो ( ” 
इसके उत्तरम सत्साथकने कहा, “देव! आपका कथन सत्य है, पर 
हमें तो इस सीधे सड़कसे मच्युतपुरको जाना दै, जहँ सूचे, चंद्र या अश्नि 
इत्यादि किसीके प्रकाशकी जरूरत नहीं है ओर जहाँ सारा लोक स्वयं ही 
प्रकाशित है, आनंदमय है और वहाँ जाकर फिर कभी छोंटना नहीं पढ़ता 
है. यह सत्य है कि आपका मार्ग श्रेष्ठ हे पर हमें तो देवयान मागेमे 
ज्ञानेकी कामना दे यह अधित्यमागं परम श्रेष्ठ है, ऐसा हमारी पथनो- 
घिनीमें बताया गया है और हम छोग उसीका भतुधावन करने वाढ्े है 
इस सुययमंडलको पार कर जह्दों महात्मा शुक गये हैं. उप्ती ओरको हमारा 
भी प्रयाण है.” इतना कह कर वेद भी भ्रेट्ठ कद्दे हुए इध्च राजमार्गफा 
त्वागफर बद आगे बढ़ा. 





कुछ दूर लानेपर एक 
“| तेजस्वी पुरुष आगेमिला, के 
-. गलेमें तुझसी--कप्ततकी माढाएँ, 
“| मस्तक पर ऊघ्वेपुंड्‌ तिलक, शरीर 
पर निर्मछ श्रेत बस्र 
था जोर बह हरि, 
- | गोविन्द, नारायण; आदि नामोंका 
>। उद्ारण करते हुए शान्तरुपसे उसी 
/ मागेकी दाहिनी वाजूकी एक अति- 
*. रम्य पगडडी देखकर सव पथिकोसे 
| कहने लगा, “पुण्यवान पथिको/ 
सं व्न्त्ज सारी भक्ति मुक्तिके दाता, सब 
3 7-8 लोगोंके इधर और ढक्ष्मीफे पाति इस 
2222 ८ 4 प्रकार बेकुंठबासी विप्णुभगवानका 
यह परस मार मलुष्य देहमें जन्म छेकर, अवश्य प्राप्त करनेके योग्य है- सब 
इन्दवींकी सत्तासे ही है, इनकी कृपाको प्राप्त करना ही मनुष्य मात्रका क्ेन्य है. 
इसकी शरणमें जानेवाला अर्थात्‌ इनका धाना-श्रण चिह् घारण कर, इस 
मार्गले जानेवाला जीव अंतर्म इनके बैकुंठ छोक-विष्णुलोकम जा पहुँचता 
है और वहदों दिव्य चतुसुज रूप धारण कर, नित्य सुख भोगता दे. भगवान्‌ 
विष्णुकी शाणमें जानेसे जगत्पुरके सारे ढुःखेंसे विलकुछ मुक्त हुआ पथिक 
बैकुंठमें नित्य अधिकाधिक आनंद मानते हुए फिर किसी समय उन डुःलोंके 
प्राप्त द्ोनेके भयसे बिलकुछ मुक्त हो जाता है. इस प्रकाग्के इस वेष्णव 
मार्गको लाँघ कर जागे जानेमें न जाने तुम छोगोंने अधिक क्या प्राप्त 
फ्रना विचार रक्खा है? इससे तो यही मातम होता है कि तुम छोग इस 
भार्गसे अनमिक्ष हो. इस सा्गमें प्रवेश करते दी सुख ओर शान्तिका छाम 
होता है और सारे दुःखोंके कारण नष्ट द्वो जाते हैं; इस लिए अंतर्म इस 
मार्गेमें केसा सुख होगा इसके वतछानेकी जरूरत नहीं है.'तुम सब ऊध्बेपुद 
धारण किये हो और मुखसे दरिका नामोंचारण करते दो, इससे स्वाभाविक 
चैष्णवही हो, तव फिर इस अंति पबित्र विष्णुमागेका अतिक्रसण क्यों करते 
दो ? यहाँसे जागे बढ़ाही नहीं जाता. इससे परे और छुछ भी नहीं है. 
छरसे पंरे जो अक्षर कददछाता है वह यही है.” 


विप्यु उपासना 
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जिनको अच्छा लगा वे पथिक पीछे रह गये, पर सत्साथक उनकी 
इच्छा किये विना एकद्दी रीतिसे चलता रद्दा, और साथके पथिकोंको साव- 
घान करता रद्दा कि, यहां हमें खड़े होकर अभी वात भी नहीं करनी चांहिए; 
क्योकि अधिकाश ये सारी भूलभुलेयाँ हैं और मे आंगे चलकर तुमको इन 
सबका सार कह सुनाऊँगा- अपने संघमेंसे जो जो पयिक पीछे रह यये हैं 
उत्तको ऐसा समझना चाहिए कि थे सत्य मागसे डिंगनेवालेमेंसे दूँ ” 

आगे चलकर कुछ दूर पहुँचा तो, फिर भी एक मस्त-पमरदोन्‍्मत्त पुरुष 
उनको सामने मिला. बह मस्तकपर कुंकुम लगाये था और भौहोंके मध्यमें 
शक्तिव्पापतना * की ओर काली पीछी भादि भाँति भतिक्ी बिन्दी 
किये था; ध्वाथंम अनेक ठादीज, डोरे, कड़े और ऐसेह्ी 

दूसरे विचित्र आभूषण पहने हुए था मँखें घिरी हुई, छाछ और वातें 
विवेक शून्य थीं वह आतेददी मार्नों अपनेको सबसे ज्ञानी समझता हो इस 
प्रकार आाडम्बरसे कहने लगा, “मरे मूढो! जो सत्य बस्तुसे वहिमुख रह" 
न्तेवाला ज्ञानी है वही बिना समझे मटका करता है| जिम सत्तार्म समग्र 
जगत और त्रक्षा, विष्णु, महेश्वगदि जगत्पति बेंथे हुए हैं, बह महासचा- 
महाज्क्ति जगतकी जन्मदात्री होनेले जगन्माता, जगईंत्रा ओर जो सबको 
कारण किये हुए है ऐसी आयभक्ति, ईश्वरीको पहिंचाने विना, जो कुछ 
है यह सप्र व्यय दौड़ घूप है. जो आदि माया महाशक्ति जगदंवा, सब 
प्राणियों और पदार्थोर्मे शक्ति-सत्तारूपख निवास कर रही है ओर जो 
शक्ति नामसे ही जानी जाती है वह सबकी आधाररूपा ओर माता हैं वह 
शरणमें आनेवालेका मातारूपंस छालन पान करती हैं; उसीके घर-लोकम 
जोनऊा यह सुखमय मागे है, उत्तको लॉध कर तुम लोग कहाँ जाते हो? 
पीछे फिरो, चलो तुमको में बद्दा ले जाऊँ, भरे! साक्षात्‌ विश्वमाताको त्याग 
दूसरेफी शरण कोन मूठ जायगा ? छोटा बच्चा भी अपनी माताकों 
त्यागकर दूसरी सत््रीका दूध नहीं पीता, तुम इसी परसे समझो आर भूले 
न भटको देखो, मार्गम प्रवेश करते द्वीं वह तुमसे केसा प्यार करती! 

मरे! सब प्रकारके सुख और वैभव तो इस आदिमाताके घरद्दीमें हैं. ?? 

इसके कथनको बुछ भी मान न कर, सत्साधक सघ सहित आगे 

चढ़ा. पर अब समय हो जभानेसे विन्नाम किये विदा नहीं चल सकदा था 
कुछ दर आगे जाने पर एक पशथिकाग्रस जाया, उसीमें सब पथिकोंने 
मुकाम किया. पासका उपबन बहुत ही सुन्दर था ओर पथिकाश्रमके समी 
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पसे द्ोकर भ्रवाद्दित द्ोनेवाली छोटी नदीकी शोभासे और भी शोभायमान 
हो गया था. सत्साधक सद्दित बहुतसे पथिकॉने उसको देखा और समय 
हो जानेसे संध्यावंद्नादि करनेके लिए पथिकाश्रमसे बाहर गये, - 

वह सुयोग पाकर, एक विचित्र पुरुष, पथिकाश्रममें घुस गया! और 
इस प्रकारसे उपदेश करने छगा कि जिसको सुनकर पथिकाश्रमके भीतर 
बैठे हुए पथिकोंका मन विहल द्वो जाय. पहके उसने सत्साधक भादि सब 
पथिकोंकों निरा सूखे ठहराया. फिर कद्दने छगा, “ जरे मूर्खों | क्‍या तुम 
साक्षात्‌ जगदीश्वरी महामायाकों नहीं जानते ? अरे इसके बिना ससारमें 
है दी क्‍या ? जो इनकी शरणमें नहीं आया, उसने सारा ससार व्यर्थ खोया 
इस छोक और परलोकफे सुख तो इन्हींके द्वर्थम हैँ. देखो | आरमभमें ही 
कैसा प्रत्यक्ष चमत्कार है, कि मोक्षप्राप्तिके दूसरे सब मागे--भरे सब तुच्छ 
मागे, जिनमें अपार दुःख, कष्टरूप साधन, दुःख ढफेलनेवाले नियम सुखका 
त्याग; विराग, स्मरण, भजन और दूसरे अनेक झझट हैं और पैसा होनैपर 
भी चूका कि बस गया ! पर इस भगवती भवतारिणीके मार्गमें किसी करके 
वैसे कष्ट तो क्या बल्कि उल्टा परम सुख है. माता जैसे अपने प्रिय पुत्रका 
प्यार फरती है णोर पुत्र जो जो इच्छाएँ करता दै उन्हें चढ माता पूण 
करती है उसी प्रकार यह जगन्माता, अपने शरणागत बालकका प्यार करती 
है और सब इच्छाएँ पूणे करती है ! ऐसा सरछ मार्ग छोडकर भ्रमम पडकर 
आगे जाना चाहते दो ! सोचो और शीघ्र चछो में तुमकों यह सुन्दर मागे 
दिखाएँ, जगन्माताके छोकमें जानेका एक भाग जो तुम्र पार कर आये हो 
हू उससे भी बहुत खुखकर दे. पर यह शुप्त मार्ग है. जो जितना 
सुन्दर होता है वह उतनाही गुप्त ओर अल्भ्य भी होता है. उसी प्रकार 
यह मागे अति सर ओर सुखरूप होनेसे द्वी गुप्त है! इस लिए चले, में 
इस सागेका प्रदशेक हूँ, तुमको सद्दी सछ।मत वहाँ छे जाऊँ. वहाँ पर तुम्हें 
मुँद मौँगी सिद्धियाँ मिढेगीं! और वहाँ परम प्रेम समागम होगा !” इस 
प्रकार उसकी लुभानेवाली बातें सुनकर, जिनके पास अब भी कुछ संसार- 
आरकी पोटलियाँ थीं, उनके मन दुष्ट भोगयकी आशाओंकी उत्तेजनासे विच- 
लित द्वो गया ! अनेक छोग उच्त भक्तफे साथमें चले भी गये. 

यह सब वनाव अतरिक्षसे एकाग्तापूषेक देखनेवाले महाराजा वरेप्स 
आदि विमानवासी, गुरु वामदेवजीसे नम्नतापूतक पूछने लगे कि “कपाछ ! 
अद्टात्मा सत्साघकके संघरमेंसे जो पथिक अच्युत मागे-सबके मध्यम रहने- 
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वाह शुद्ध झ्ान्त निरुपद्रव मार्ग व्यागकर, टेंढे मागोपर चले गये हें अतमे 
उनकी कसी गति होगीं? और उनमे भी वह मदमत्त पुरुष, देवीके अति 
गुप्त मानेंका नाम बतछाकर पोटलियोके भारवाले परथिकोको सत्साधकसे 
छिपाजर बमीट ले गया है, पदों उनको कहाँ ले जावगा १९ 

चटुक वानदेवने ऊद्दा, “ राजा! यह पवित्र अच्चुत मांग तो चिल- 
कुल सादा, मिभ्या छालचोसे रिक्त और सत्त्ममील है, अतमे यह सात्तिर 
सुझझी प्रात्रि ऊगता है दूसरे मार्ग तो कोई रजोगुणी, कोई रज-तम- 
सत्त्त इन तीनो गुणोसे मिश्चित ६ जो सु आरभमें विपके तुल्य लगता 
शै-..तअर्वात प्राम करनेम अत््यय कठिन होने और घुरी छाल्‍ूचेंसे झु्य 
होनेसे अप्रिय छगता हैं, पर अतमे--अर्थाव्‌ उसमे ययाये प्रवेश द्ोजाने 
पर अमृठफे समान मधुर छगता है और किसी प्रकारके विपयेसि नहीं 
परन्तु आत्मविचास्म--पच्उुत प्रभुकी प्राप्ति होनेवाले विपपोके विचास्म 
मप्त होनेवाली सुप्रसन्न बुद्धिसे प्राप्त होता दे, वह सुख सात्तिक कहलाता 
है पर जो सुख विपयो जोर इन्द्रियोके सयोगसे उत्पन्न द्वोता ६€ओर 
आरभमे अमृत जैसा मधुर लगता है. तथा अंतमें नाशवान्‌ होने और 
हु खोको पैदा करनेवाला होनेसे विपवत्‌ कट्ठ दो जाता है, वह राजस सुख 
है, तथा जो सुर्ध आरभम व अतमें भी चित्तकों मोह उत्पन्न करानेवाढा 
होकर निठ्रा, आछत्य और प्रमाद--भ्रमसे उसन्न होता है, वह तामस सुख 
है इस मेदसे समझ छो कि वास्तव देसा जाय तो सात्तिकके सिवा दूसरे 
सत्र सुप ठु सरुपही दे” 

धपरममाच्विक अच्युत मार्गके जनुगामियोको आरंभसे मार्गेमें प्रत्यक्ष 
कोई छाभ या सुस नहीं दिखलाई देता, इससे उसके अतिम शुणको न 
ज्ञाननैवाले बेचारे कामनावाले-ज्गतफे सुसकी इच्छावाले-फलकी कामना- 
वाले और जिनकी वासना प्रबल हैं, वे इस सादे, फीके और रुखे मागेको 
हु सरूप मानकर, देखनेमें सुन्दर, पर कीच केंटकसे परिपूर्ण टेंढे मागोपर 
चले जाते हैं, वहाँ वो जो होता दै वही मिलता है. वहाँ जानेवाला अनेक 
दु'खोमें पड़ता दे. हम लोगोंने जो जो टेंढ़े मागे देखें, जिनमेसे किसीको 
भी सराहे बिना यह सत्साधक यहाँ तक चछा आया और आगे भी इसी 
प्रकार चछा ज्ञायगा, वे सत्र टेंढे माये अच्युवपुरकों नहीं घाते, पर वे 
अतम क्र भी उस नाशबत छोककी ओर मुड जाते हैं और उनके जलु- 
गार्मी, वासनायुक्त होनेसे; कामनाकी वासनामें फेंसकर,'आगे जानेके लिए 


है है.। 
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असमये होकर, मागेमं सटक मरते हैं, दुःखी होते और अंतम्मे उल्हें फिर 
जगतुरमे जाकर निवास करनेका समय आता दै और वहँ जाकर, कॉलके 
सक्ष होकर जावर्जच विसज्ेन-जन्म मरणहीका सोग भोगते हैं. परमात्मा- 
विनाका सागे, भयप्रबृत्तिका ही मार्ग है. ऐसे मार्गमेसे पीछे फिरने और 
वंघनाशक निश्वत्तिमागेमें जानेके लिए सत्साघकने बहुत उपदेश दिये हैँ 
आओर उपदेश देनेपर भी जिसे किसी तरह भी अलुभव नहीं हुआ ऐसी 
नराकृतिको मिट्टीके वावाजी ही समझना चाहिए, उसको किस तरह उप- 
देश दिया जा सकता है?-प्रेय एक है, प्रेय (प्रेम ) एक है, जीवको ये 
दोनों भिन्न भिन्न कार्योमें नूतनतासे दशन देकर वघन पेदा करते हैं, पर 
इनमेंसे जो अयका अहण करता है, वह कल्याण-परम वबंधनाशको प्राप्त 
करता है ओर जिसको प्रेमकी छंगनी छगी है वुद अधेहीन होता है 
राजन[ जींवको श्रेय प्राप्तिमें वासनात्याग ही श्रेष्ठ है जीवको देहकी 
वासना त्यागकर, भोगकी भी वासना त्याग देनी चाहिए. फिर भाव 
अभाव दोनोंको त्याग देना चाहिए. इनका त्याग करनेसे ही निर्विकल्प 
सुखका भोक्ता हो सकता है. यह वासना क्या है पूर्वापार विचार किये 
विना दृढ़ भावनासे, पदार्थॉपर जो आसक्ति होती है वही वासना है! गुरु 
उपदेश दे, शाल्र समझले, विचार करे, पर चासनासे मुक्त हुए विनर मुक्तिही 
नहीं है. इस सघमे इस प्रकारसे मुक्त हुए बहुत फमर है, इसीसे फिर चोरा- 
सीके चकर्सम फिरते हैं. उसमें भी अंतिम गुप्त टेढामाग, जो अच्युतमागंकी 
बायीं चाजूपर है ओर जिसको पहले यहाँसे होकर जानेवाले महात्मा अच्युव 
पथिकोंने वार॑वार त्यागते रद्दे हैं इस कारणसे उद् मागेके अनुगामियोंने 
उसको सिरेपर गुप्त कर डाला दे, वहाँ जानेवालेक्नो जगव्पुस्‍्में तो क्या 
परन्तु सबसे नीचे नरकमें भी छे जाकर वह पटक देता है. इस लिए वह 
मदोन्मच “पुरुष, जो मूखे पथिकोंको उल्टा समझाकर पथिकाश्नमसे चुप 
चाप छे जानेका यत्न करता है, उन विचारोंकी जो ढु्शा होगी, तदये 
बड़ा खेद होता है!” 

शुरु बामदेवजी फिर बोले:-“थरन्तु पुण्यात्माओ यह दीखनेवाला 
अष्ट मारे, यद्यपि क्रियाओंसे अष्ट सही है, परंतु पथ्िकोंको इस प्रकारसे 
अ्रष्टकर, नाश करनेका उसका देतु नहीं है. मादूम होता है कि सभे दृढ़ 
वबिरागी मनके पविकोंकी परीक्षाके लिए ही उसकी रचना की गई दै. जग- 
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ल्युरसे जिसकी अरुचि दोजातो दे बह मनुष्य अच्युतमा्गंम आरूट दोता 
है ओर उसमें भी जगतठुरके वा टेढें मार्गोके इन्द्रियजन्य सारे सुखोसे 
जिसको इठ विगग हुआ दो बह्दी पथिक, प्रयत्न करते हुए ठेठ अच्युठपुर 
पहुँचता है. उसका दृढ विराग कब समझमें आता हैं जब इस भ्रष्ट मांगे पर 
हमको मालम होनेवाली सर विषयपोपक्र सामग्री अनायास प्राप्त होने पर 
और उनसे गादा ससगे दोनेपर भी उत्त महामागकफा मन जराभी उसके 
उपभोग करनेफी ओर नहीं डिगठा उसीको सच्चा वैराग्यवान्‌ समझना 
घाहिए, दूसरेकी स्ली माठाफे समान, परघन मिट्टी ज़धा मानफर सच 
प्राणियोपर जिसकी समट्ष्टि है, वद्दी सद्दा विरागी-- है! यह विराग जअग- 
तका त्याय फरनेसे ही होठा हैं. यह जगतका स्याग किस प्रफारसे हो" 
स्री व धनका त्याग होते ही जगतका त्याग होता हैं और जगतका त्याग 
हुआ फि सारे मनोरथ पृणे होते हैं. जगठफे दिखलाई देनेवाले ये सारे 
पदार्थ विपयपू्ण है ये विषय आज नहीं तो कछ, वर्ष या पाच वर्ष पचीस 
वर्षमें नष्ट हो जानेवालेद्ी हैं, तर जीवद्दी उन्हें हर्पपृवेक क्‍यों न त्याग दें ९ 
जो जीव स्वेच्छासे विछासकों तज्ञ देता है पद्दी अपार सुख भोगता है. पर 
इस मिलाससुखका त्याग फरना कठिन है. उसऊा त्यागी महात्मा, अपनी 
उस विरक्तिफ फलरूपसे सुसमय अच्युतपदको प्राप्त कर सकता हैं ओर 
इस प्रफार सबसे विगक्तिप्राप्त चिचसे दी अच्युत परप्रह्मकी अनन्‍्य उपासना 
की जा सकठी है. पर उस बातका सचा मर्म न जानकर; मूल छोग इस 
विपयसागरमें पडकर अपना विनाश फरते हें. इत पथिकोंकों यदि भला 
घुग जाननेकी शक्ति नहीं थी त्तो उनको अपने गुररूप सःपाधकफे फथन- 
परदही विश्वास रखकर रहना चाहिए था, अक्ष मनुष्य भी सिर्फ खास 
अथवा गुरुके वचनोंपर दृढ़ विश्वास रसकर चछते हैं तो विना प्रयत्न सिर्फ 
अद्वा-अंबअद्धा-भक्तिसे ही अपना फल्याण फरते हैं. पर इन मृढोंनें तो 
महात्मा सत्साघककी पवित्र आज्ञाका संग किया, उसीका यह फल-फिर 
जन्ममरणरूप फालका विछासभोग प्राप्त करेगे इस लिए पुण्यजनो |! प्रत्येक 
पयिक उपासकसाधकने; झपने उपदेश करनेवाले गुरुती दृढ मनसे झाज्ञा 
पालन करना चाहिए, यह उसका प्रधान घमम ओर प्रथम कर्तव्य है चछो, 
सब समय हों गया है. कीतेनका आरभ करें.” 


#पमरातृक्‍्त्परदारेषु पस्न्येपु लोधवत । जात्मवत्सबमृतेपु यः पश्यति स पश्यति॥ 


द्श्द् परम पर 


अब यहा क्‍या हुना वह देखना चाहिए. स्रानर्सध्यादिसे 

पथिकसमूहू सहित महात्मा सत्साबक अच्युत 22220 
हुए पथिकाश्रममें आया ओर सब छोय बैठ गये तब सारे संघकों देखकर 
वद्द बोला “अहो | कैसा आशय है। देखो. इम छोग जगत्पुरसे बाहर हुए 
थे तो हमारे साथ चलनेके लिए कितने बहुतसे मनुष्य निकलते थे. उप 
समय भहुष्योंके बाहुल्यके कारण संघको चलनेके लिए मा्गेमी नहीं मिलता 
था अब हम कितने लोग रह गये है| मार्ममें धहु वार आनेबाड़े ढोग और 
भूलभुलयोंमे मुग्ध होकर फँसेत फँसते अंत्मे यद्ातक हम सिर्फ थोडेदी बच 
रहे हैं और अभी कोन जानता दवै कि ठेठ अच्युतपुर पहुँचने तक क्या होता 
है। इसके लिए सर्वेश्चर प्रभु-अच्युवने स्वयंही श्रीमुखसे स्पष्ट कद्दा है कि- 
“हज़ारों मनुष्योमेतरे कोई एक मनुष्यही मुझको प्राप्त करनेके लिए प्रयत्त 
करता है और वैसे हजारों यत्त फरनेवालोमेंसे मेरे मार्गम॑ छगे हुए-मेरा 
भजन करनेवालों-मेरे लिए सर्वस्व॒त्याग करनेवालमिंते कोई एकाबही 
सुझ यथायसे #मले जानता है ” जानलेने पर भी प्राप्त करना तो दूरकी वात 
है इस प्रकार पथिक्रोंकों सच्चे कल्याण सा्गेसे गिरानेका काम जहाँ देखो 
चहोँ चह हुए कामदेवद्दीका है | जबसे दम छोग इस उपासवासोपानमें आरूढ़ 
हुए हैं तबसे जितने मागे देखे, उनमेंसे प्रत्येक मागका उपदेश करेनवाला 
मनुष्य यद्यपि उस मागेका अलुयायी जैसा दीखता था, पर यथार्थ दैख- 
सेपर गुप्त रूपसे वह इस कामदेवकाही अनुयायी था, क्योंकि उनमेंसे प्रत्येकके 
उपदेशमें यदि तुम समझ सके हो तो गुप्तरूपसे अनेक कामनाईँ-वासनासेद्दी 
इलचाल मचा रद्द था. गणेशका उपासक उस मागेमें आरूह दोनेवालेको 
गणेशकी क्षपासे अनेक ऋद्धिसिद्धियोंकी प्राप्तिकी आज्ञा चतलाता था, 
सौरमार्गी सर्यकोकरमे जाकर सूर्यके समान तेजस्वी शरीरसे अनचकाल 
सुख और इस लोकमेंमी सुख भोगनेकी बात बतढा रहा था, और उसी 
प्रकार विष्णुमागी तथा शक्तिप्रार्गीमी अंनक अनेक माज्षाओं और परत्परकी 
निन्‍्दामे मस्त मालूम होता था. अब भी ऐसे कई मागे सत्य मार्गसे भुडाने- 
बांले आयेंगे, झिनसे हमें मलीभाँति सावधान रहना चाहिए?” इसके वाद 
लित्य नियमानुसार कीतेन करके सो सब सो रहें 2० 

दूसरे दिन संबेरे स्रानसंध्यादि करके अच्युतका स्मरण करत हुए संब 
गे बह के दर बालक कर वन पक मद रा 


#मलुष्याणा सहत्लेध॒ कश्चियतति सिद्धये ॥ 
॥ यततामपि प्रिद्वा्ों कथिन्मां वेति तत्वत्त | गीता श० 
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पुरुष आगे मिला. वह सारे शरीरमें भस्मका लेप किये था, सिरपर जटाजूट 
बाँधकर, गलेमें बडे बढ़े रुद्राक्षेकी मालाएँ पहना था, एक हाथम लोहेका चडा 
त्रिशुक्त और दूसरेमें डुमरुनामका वाजा डिमाकू डिमाक्‌ ध्वनिपूर्वक जोग्स 
शिवा चजाकर अपने आनेकी सचना देता था, वर हर महादेव | जय 
पावंतीपते ! जय शंभो ! इत्यादि बब्द बोलते हुए वह पथिकोको 
सम्पोधन करके बोला, “अद्दो। तुम्हारा धन्य भाग्य हैं कि जिससे तुम इस 
कल्याणमागेरूप जिवमागतक कुशलपूर्वक्त आ पहुँचे हो | पुण्यात्माओ! आज 
परिश्रम सफल हो गया, क्योकि तुम जगद्गुरु और सर्वेश्वरके समान शिवजीके 
छोक परम सुखरूप केछास छोकमें आनेवाले मार्गके सिरपर आ पहुँचे हो 
देवेकिमी देव शकरकी शरणमें आकर उनके मागका अनुसरण करनेवाला 
प्राणी अवश्यमेव शिवलछोकमें जाकर, परम सुख मोगता है. शिवक्ोक-कैलास, 
विलकुछ आनंद और सुखकाही घर है. शिव कल्याणवाचक और शकर 
सुखकर्त्ता है-अर्थात्‌ शरण आनेवालेकी अवश्य परम सुखके दाता होनेंस 
ही उनका नाम शंकर है। भगवान शिवजीके जरणागतको परलेकमेही सुख 
मिलता है सो बात नहीं है, इस छोकरमेंभी वह परम सुखी होता हैं; क्‍यों 
कि जगतमें अपने भक्तको धन, धान्‍्य आओर पुत्र पोंत्रादिकका सुख देने- 
मेंसी ये शकर भोछानायददी सब अग्रणी हैँ. वे ऐसे कृपाठ्ु और प्रसन्न 
स्वमावके हैं कि येड़ीसी सेवाके बढ॒लेमें अपने भक्तको वडीसी समृद्धि दे देते 
हैं. फिर शंकर भगवान्‌ सबके शुरुभी हैं! उन्ही अकरकी शरणमे चलो |” 
सामने खड़ें होकर इस प्रकार उपदेश देनेवाले शिधमार्गीकों उत्तर 
दिये विना काम नहीं चल सकता था. इस लिए महात्मा सत्साधक बोला, 
#छद्दो! भगवान अैंकर जो हमारे और सारे विश्वके श्रेष्ठ गुरु तथा 
इंश्वर है और स्वय सुखरूप दे, दूसरोंकों सुखके देनेवाले दे, उनको हमारा 
अनेकवार प्रणाम है. दम छोग इनके मागेका उल्ंघन नहीं करनेपर इनके 
चतलाये हुए मार्गका अनुधावन करते दे आपने जिन सुखोका वर्णन किया 
वे तो आत्माके सुख नहीं है, इन्द्रियॉंफे सुख हैं. साक्षात्‌ जकरने भी कद्दा 
है कि, 'इन्द्रियाँ अपना अपना विषय तृप्त करें, तो इससे सुख नहीं होता, 
सिर्फ मनके भोत्सुक्यकी क्षणसर शान्ति हीं होती है.” श्रीशकर अनेकरूप- 
घारी हैं. 'त्रयी? “त्रिमूर्ति) और 5>काररूप भीशकर हैं. इनके धामका नाम 
केलास है, पर महादेवका मुख्य धाम तो “तुरीय ” है. हम वहीं जानां 
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चाहते हैं क्योंकि जिन देवने, सारे जगतको- नाशके मुखमे फेकनेवाले 
कामकों भरम कर दिया-है उन देवके मुख्य भरे घाममे निवास करना कया 
अहोभाग्य नहीं दे ? हरि और दर दोनोंको प्रणाम दै! जहाँ हरिदी समा 
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हैं, उस ओरकी हमारा प्रयाण हैं, क्‍योंकि वहीं हर भी निवास करते हैं. 
आपके वर्णन किये गये सुख, सुख नहीं पर विषय है, इन विषयोंसे मनुष्यको 
सुस फैसे हो सकता है? आँतिवाले जीवही इस दु.खमर सुखकी कल्पना 
करते हैं, हम तो सत-चित्‌-जआनंदसे शंकरके भक्त हैं. आपको प्रणाम! 
ओर अंकरको प्रणाम| जय अच्युत?” इतना कह प्रणाम कर संघ सहित 
बह अपने मार्ग चलने लगा. उस समय, उस महात्माके कथनका यथाय 
रूपसे गर्मित अर्थ न समझ सकनेसे अनेक पथिक, गिवमारगमें जानेके छोभसे 
पीछे रद गये 

अप जो मागे था वह सीधा था और उसमें किसी ओरसे भी शाखा 
नहीं फूटीं थीं वह दोनों ओर खडे हुए सुन्दर घिरावदार वृश्षोंद्री छायासे 
आच्छन्न था. स्वतः गिरकर पढ़ें हुए रमविर्ंगे फू्लेसि सशोभित और अनेक 
श्रकारके पक्षियोंके सुललित शब्डोंसे कृजित उस मागेसे होकर, महात्मा 
सत्साधक भपने संघ सहित चघढला जा रहा था. उस समय उसके मनमें 
विचार हुआ कि, वीचमें पंडे हुए जनेक मार्गोका अतिक्रमण कर, उनकेष् 
अलु॒गामियोके उन मार्गसंबंधी किये हुए उपदेशोंकी परवा न करता हुआ, 
और उनको उनके उपदेशोका उत्तर भी न देता, मे संधकों इसी प्रकार 
अपने साथ घप्तीटते हुए वो आया हूँ, पर ऐसा होनेसे मारयेफा गहस्य न 
समझनेवाले कवि अज्ञान पथ्ििक पीछे रहते गये ओर साथम आनेवाले मी 
चद्यपि चले आये हैं. सही; पर शंकाशीरू तो अवग्य ही होगे, इस लिए 
अब उनका समाधान करना चाहिए! ऐसा विचार कर वह अपनी गति 
अंद करके सब पवथिकोंकों सम्जोधन कर इस प्रकार घोलना आरम किया 
कि जिससे सव समानतासे सुन सर्के. 

वह बोला; “ मेरे प्रिय पथिकों ! हमारे यहाँ तक झाते अपने इस 
मार्गमें अनेक उपासनामार्ग मादूम हुए हैं, उत मागोके अलुयाचियोंने हमें 
अपनी २ साथ बनानेके लिए नाना भ्रकारके उपदेश दिये, पर उनमेंसे एककों 
भी परवा न कर और उनको छुछ भी उत्तर दिये बिना हम छोग सरलतासे 
चले ही आये हैं. पर इसके संबंध तुमको बहुत छुछ जानना हैं. इन टेढ़े 
सार्गोमे योगमागे, गणेशमाग, सुेसाग, विष्णुमाग, देवीमागें और शिवमागे 
इत्यादि प्रधान मागे हैं! उन मार्गोके अनुयायियोंने अपने अपने उपास्य 


अउन सायोका अनुसरण कस्नेत्राे, 
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देवोंकों स्वोतच्छष्ट मानकर ही ऐसा कटद्दा हैं कि उनकी शरणम जाना चाहिए, 
इसके विन्या यथाथे उपासना नहीं हो सकती. पर पहले तो 3पासनाही 
किसकी करनी चाहिए, इस विषयका बहुत विचार करना है दृव्य और 
अददशय. स्थावर और जंगम सारी सृष्टिका पिता--नियता प्रभु तो सिर्फ 
एकही है. जगतम कहीं भी दो प्रञ्भु नहीं हैं. वे प्रसु-त्र्म निर्भुण, अचिन्त्य 
और गृह होनेसे समझमें प्राप्त नहीं हो सकते उन्तकी उपासना करते, अर्थान 
उनकी शरणमें जाकर उनको प्राप्त फरलेनेका मार्ग बहुत द्वी सुध्ष्म हैं. सव 
डउपासकोंका आवश्यक घम भी इन अविनाशी परमेश्वरकी दी उपासना करता 
है, पर उन सर्वेश्वरकी उपासना तो, इस जगत्पुर और मागेके इंद्रियजन्य 
नाशवंत सुर्खोंकी कामता न कर सिक्के अविनाशी परम पद-सुखमय ब्रक्ष- 
पद॒की प्राप्तिके छिए, अनन्य भावसे उन कृपाछु प्रभुकी शरणमें जानेकी ही 
कामना करनी है. अपनी इस पथबोधिनीमे कहा है कि, उपासना कौन 
सत्य है कि जिससे ऐसा अनुभव न होता है कि, ' मैं सब प्राणियोमें समा- 
“संस निवास करता हूँ, मुझको किसीसे द्वेष नहीं है, न मुझको फोई प्रिय है, 
पर भक्तिसे मुझको जो भजञता है वह मुझमें और में उसमें हूँ,' ऐसा मानने- 
चाछा ही सच्चा उपासक है. ऐसी उपासनाका सश्चा अधिकारी, झुद्ध भौर दृढ 
मनके उपासक विना क्‍यों कर हो सकता है? अब जिनकी ऐहिक और 
मागेके इंद्रियमन्य नाश होनेवाले सुर्खोकी उपासना दूर नहीं हुई उनकी अनेक 
तरहके सुख प्राप्त करनेकी विविध रुचियाँ होती हैं ओर जहाँ अपनी 
रुचिके अनुसार सुख प्राप्त होनेकी आशा छगी रहती दै वहीं अपना सर्वो- 
त्कृष्ट उपास्य देव सानकर वे उसका अनुसरण करते हैं हम लोग देखते 
जाये हैं कि, योगादि समस्त मार्गोके उपदेशक अपने मार्गम अनेक प्रका- 
रकी ऐहिक सुखसमृद्धि मिछानेका छाछच पथिकोंकों दिखछाते थे, जिसमे 
लछचाकर अपने संघके अनेक अस्थिर मनके यात्रीय भुमृछु लोग, जिनकी 
वासनाका छय नहीं हुआ, उन सागोमें चछे गये. पर वास्तवम वे सत्य 
मार्गले पतित ही हुए हैं. पतित इसलिए कि, प्रथम तो वे ऐहिक सुखकी 
लाल्सावाले थे. अंनन्यभाव विना-अष्टचिचवाले होनेके कारण ही, उन 
मार्गोके अधिकारी देव अर्थात्‌ उन मार्गोके अतमें प्राप्त होंनेवाले ये गणे- 
शादि देव या 'उनके छोक गणेशलोंक, सूर्चोक इत्यादियें पहुँच दी नहीं 
सकेंगें, कदाचित्‌ कोई अनन्यभाववाल्य पयिक इढ्रचित्तसे भागे बल कर- 
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उपासना करके उस उपास्य देवके लोकमें ज्ञा पहुँचे, तो भी वे देव ओर 
दे लोक, वहुत समयऊे वाद भी, अपने सर्वे जक्तिमान्‌ परमेश्वर अच्युत 
परत्रह्ममे, अत लव हो जनेवाले हू, इसलिए उन लोकोमे ज्ञाकर भी 
सविनाओी सुल्ककी आशा तो च्यये ही हैं -अतमसे भी उसको अच्युतपुर्मे 
आये चिता दूसरी गति नहीं ह इसलिए स्वयं अच्युत प्रम॒ुने द्वी अपने 
ओमुससे इस विपयम एक प्रियतम पथिकसे कहा है झ्ि- 
"काम्रिस्तस्तेट्रताना प्रथद्यतेडन्यदेवता । 
त॑ त॑ नियममास्थाय प्रकृय्ा नियता- स्वया ॥ 

अर्थ -भिम्न भिन्न कामनाओंके द्वारा जिसझा ज्ञान गुम दो गया दे ऐसा मृट 
पप्िछ्  मुस़कों छोड़कर दूसरे देवोो मजना है. भोरे णपनी प्रहमतिके अनुसार उन 
देवोम नानाप्रारके नियमोंसे बंध जाता दे 

#फिर परमात्माने कहा है कि-'जो मनुष्य, जिस देवमें भक्ति रस- 
फर श्रद्यासे उसकी आराधना-उपासना करनेकी इच्छा करता है, उसकी 
अद्धा उस देवतामें में स्थिर करता हूँ; क्योंकि सब देवोका देव और ईश्वर 
में ही हूं; फिर वह मनुप्य उस शअद्धासे युक्त होकर उस देवफी उपासना 
करता है ओर मेरी ही निर्मित की हुई कामनाओंका फल उसको प्राप्त 
होता है, क्योंकि सबका नियंता मे हूँ, सारी सत्ता मेरे हावमें है! पर 
इससे क्या ढाभ? ऐसे अत्पबुद्धि महुप्वको उसकी उपासनाका जो फल 
मिलता दै, वह तो नाशवान ही द्वोता है. इस प्रकार इच्छा-कामना या 
प्रप-से जो सुस दुख पैदा होते हैं-अर्यात्‌ नानाप्रकारकी कामना्ोते 
डपासना करनेपर जो सुखादि फल प्राप्त झिये जाते हैं, उनके कारण फिर 
जगत्पुरम भा पड़नेकी वला-जन्म मरणके रगडेपें वह जा पडता है इस 
कामसे द्रव्य, पुत्र, कीर्ति इत्यादि भोगोंके मोगनेकी जो इच्छा होती है, 
वद्दी चासना है. इम वासनासे मेदबुद्धि होती € और मेदयुद्धिसि अन्त - 
करण इधर उघर सींचठा हे और इससे श्रक्ष लग्नते दूर होता है देवगुर्वा- 
द्विसे एक प्रफारकी वासनायुक्त श्रद्धासे बँबता है, पर इस वैंबनेवाले जग- 
स्युस्मे फिर ज्ञानाद्दी पड़ता है ओर 'इस प्रकार जगत्पुरते छगाकर ठेठ 
प्रद्चलोक पर्येन्त ( जिसर्भ सब दिव्य स्व ओर अठरिक्षके सारे छोक भी 
भा जाते हैं उसमें निवास करनेवाले सारे जीव ) मनुष्य, देव, गछ्षस 
इत्यादि सब, फ़िर जगत्पुरमें आ पड़ने अर्थात्‌ जन्मम्रणके मारी भयमें ही 
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रहते हैं. सिर्फ मेरी शरणमे आनेवाछा जीवही इस बड़े भयसे--जन्म-मर- 
शक्के दुःखसे सदाके लिए मुक्त दो जाता है,” इस प्रकार श्री प्रभुकी स्व 
आज्ञा है. इस लिए ही इस दिव्य मार्गमें आरूढ़ दोनेवाले प्राणियोंकों दृह 
भावसे केवल उन्हींका जाश्रय लेना चाहिए जौर उन्हीके प्राप्त करनेकी 
उत्कंठा रखनी चाहिए फि जिनमें निवास कर लेने पर फिर जन्मही बहीं 
लेना पड़ता मात्र प्रमुके भक्तदी उनके निकट जा सकते हैं. पर इस मार्गमें 
आ जानेपर भी जो अन्य देवके उपासक हैं वे उसी देवसे जा मिलते हैं, 
ऐसा स्वयं प्रभुने ही कहा है. फिर, जो देवोफी उपासना करते हैं, वे देव 
छोककी ओर जाते हैं. जो पितरोंकी भक्ति करते हैं, वे पितृलोकमें जाते 
हैं. भूत प्रेतदिककी भक्ति करनेवाले उनके छोककी ओर जा पहुँचते हैं, 
परन्तु प्रभु कहते हैं कि, “जो मेरी भक्ति करते हैं वे मुझसे भा प्रिल्ते हैं? 
इस लिए दूसरे मार्गमं जानेपर फिर पुनरावतन-जन्म मरणका झगड़ा सिर- 
पर जाया हुआ ही समझो | क्योंकि जो देवादि स्वयं ही पुनरावर्तनंके भयमें 
उनकी शरणसमें जानेवाले जीव, उस मयसे कैसे मुक्त हो सकते हैं !? 


“इस लिए प्रिय पथिको! मारगमें आनेवाले- ऐसे शास्ामागों और 
शूल्सुलैयोर्म न फैंसकर, सिर्फ अपने प्रभु अच्युतकी प्राप्तिके लिए, हमें वीचके 
इस सीधे मार्गसे दी चले जाना हैं. ये परम पुरुष अच्युत, जिनमे सारे 
श्राणियोंसे पृणे यह- सृष्टि समाई हुई है भोर जिनकी भक्तिसे दि ओर 
चछ सकते है, तभी प्राप्त हो सकती हैं जब उनके चरणोंमें अनन्य भक्ति 
डोती दै जिन्हें इन परम पुरुष अच्युतको प्राप्ति होग३; वे सबसे भाग्यशाली 
हूँ, वे सब साधंन कर चुके, उनके सर्वंधमें प्रभु अच्युतने स्रयंद्दी कद्दा है 
कि, लिन्हें में प्राप्त दोगया, वे मद्दात्मा हुए और उनको महासिद्धि प्राप्त 
दोगई, तथा इससे उनके दुःखके स्थानरूप ओर अश्ञाश्रव-नाशवान्‌ जो 
जन्म है, बह फिर प्राप्त नहीं दोता है; क्‍योंकि, मेरा परम घाम-मष्ट स्थान, 
जो अव्यक्त, मक्षर, प्रह्म इत्यादि नामोंसे जाना जाता है, उसीकों परम 
गति कहते हैँ? उस स्थानके प्राप्त हो जानिपर फिर बहँत मलुष्य 
नहीं लछोखा:! रे 

इतना कह कर महात्मा सत्सा धक्र फिर बोछा, “परण्यवान्‌ प [ 
ऐसे अच्युत भामकी ओर जञानेका यही पवित्र मागे दे, 'शसीसे.दूसरे छिसी 
ओ सार्ेकों हमें गशिनामें नहीं:छेना चाहिये” ईस पतित्र पंबकी एक ओर 
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ओऔ विशेषता है, उसको तुम देखो. चाहे जया दुराचारी मनुष्य हो वद भी 
यदि विशुद्ध अंतःकरणसे, अच्युत प्रमुकी ऋरणम जाकर, इस मार्गमें आरूढ़ 
द्ोता है बह अंतर्मे अच्युतवामम पहुँच जावा है, नाञको प्राप्त नहीं होता. 
इसके लिए प्रसुन स्वयंही कहा दे कि, 'कद्मचित्‌ कोई बड़ा दुसचारी हो 
दो भी अतन्‍्य सावसे यदि वह मेरा भजन करवा दे तो उसको साधू ही 
जानो. क्यों कि वह उत्तम सा्गेम आया है और इससे उसकी बुद्धि झीवघ- 
तासे धर्ममें छय लाती है तथा अंतर्म उस अविनाशी शान्ति-सुख प्राप्त 
होता है. इस परसे हमें दृद्धतापवक घ्यानमें रखना चाहिए कि, काठान्तरमें 
भी विदुद्धि प्राप्त प्रभुका मक्त नागको प्राप्त नहीं होता? 

फिर प्रिय पथिकों सपने इस अच्युवपयमें ऐसी मी कोई अडचण 
या प्रतिबंध नहीं है कि मनुप्य विशेषद्दी इस मार्गम आ सकता है. अच्युठ 
प्रभुकों तो दम सब एकसे ही हैं इस लिए इस मार्गेमें आनेके लिए उत 
ऊपालने सबको समान खतंत्रता दी हैं. उन्होंने स्वयं कद्मा है कि, “मेरा 
आज्रय करनेवाढा चाहे स्री हो, बेह्य हों, श॒द्र हो या जो हो और चाद्टे 
जैसी पापरूप नीच योनिमे जन्म लिया हो, तथापि वह परम गतिको प्राप्त 
होता है और मेरे परमधामकी ओर जाता है, तब पुण्य पवित्र कुलम अन्म 
झेनेवाले मनुष्य, पुण्यरूप कम करनेवाले श्राह्मण जोर भक्तिमान्‌ राजर्षि 
मेरे पढको प्राप्त कर, तो इसमे कहताद्दी क्या है!” इस लिए यह देह जो 
सबको प्राप्त हुई है; अतित्य और असुख-दु खरूंप है, इससे उसमे छुत्च 
न होक़र, प्रभुको मज्ो, उनकी आज्ञाका अनुसरण करो, उनकी भक्ति करो, 
उनसे एकता करो जोर उन्हींभ लीच दो जाओो. प्रस कहते हैं कि," “सब 
आपियोंमें मे सप्तान हूँ, अर्थात्‌ मेरे लिए समी समान हू, कोई अप्रिय या 
प्रिय नहीं है,” परन्तु जो मुझको भक्तिपुवं मज्ञत्रा है वह मुझमें दे 
ओर मे उसमें हूँ अर्थात्‌ जो भक्त है-जिसकी विश्वक्नी सारी वासनाएँ दूर 
होगई हैं, उससे परम्रह्मका ऐक्य जीघ्र हो जाता है.” 

अच्युतमार्गिओ ' प्रभु श्री अच्युत परमद्यके इन बँचनेसि हमें सहज ही 
आदुम होता हू कि नाशरवंत जगत्पर ओर काल पुरुषकें मयसे भाग कर 
अपनी दरणभ जनिव्ाले जीवोंपर उनकी क्रिवनी वडी दया और प्रीदि 
है। जो उन कऋृपालुकी शरणमें ज्ञानेके मा्गेमे आते उनके आते ही प्रसन्न 
ड्ोकर उन्हें कई प्रकारसे सद्दायता करके वे उनको अपनी शर्ंणंम खोँच 
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छेते हैं. इस विषयर्म उत्त,समर्थ प्रभुनें स्वयं ही कह्दा है कि, 'में साथी सृष्टिका 
उत्पन्न करनेवाला हूँ और यह सारा विश्व मुझसे चलता है, ऐसा समझकर 
ज्ञानी जन औतिपू्वेक मेरा भजन और नित्य मेरा कीतेन करते है तथा चडे 
प्रयत्नसे, दृढ साव नियमोंकों धारण कर भक्तिसे नम्न होकर, एकाम् मनसे 
मेरी उपासना-सेवा फरते हैं और मुझे मन छगाकर, मुझम निर्शुण भाव 
रखकर परस्पर मेरे विपयका उपदेश करते हैं, मेरे शुणोंका गान कर सतोष 
प्राप्त कर, अपना मनोरंजन करते हैं, ऐसे विश्युद्ध चित्तत्े जो मुझको प्रीतिसे 
मजते हैं उनको में इस प्रकारका बुद्धिरूप साधन देता हूँ कि जिनके द्वाग 
वे मुझको प्राप्त कर छेते हैं, उनपर अनुम्ह करनेके लिए में उनके अत.कर- 
णमें निवास कर सुप्रकाशीत ज्ञानदीपकद्दारा अक्ञानमूलक अघकारका नाश 
करता हूँ, इतना द्वी नद्दीं पर इस प्रकार अनन्य भक्तिद्वारा जो मेगा ध्यान 
धारण कर मेरी उपासना करते हैं और ऐसी प्रीतिके बछस जिनका चित्त 
मुझमें लग जातादँ उन्हें. इस शृत्युरूप संसारसागरसे में तुरंतहीं अपने पास 
खींच लेता हूँ.” इस ।लिए, पथिको! सारी कामना त्याग कर उस एककीही 
कामना करो, प्रकृति विक्रतिका चाय करो, वासनाकों वासनामें छय 
करो, अक्वर्म ही मनकों ढगाओं और उसीमें घुद्धिको स्थापित करो जिससे 
उसीमें यह मन--चिच निरंतर निवास कर दूसरेकी और देखनेको समय 
ही न ह्दो सके ” 
प्रिय पथिकों] यह श्रेष्ठ मागे ऐसी महत्तावाला हैं. इस बातकी भी 
माँति ध्यानमें रखकर, प्रयत्नपूषेक चित्रको नियममें रख, भद्धासे मेरे साथ 
चले आओं- जिससे अतमें सुखरूप अच्युत्तपुर पहुँच जाओ. हम छोग जग- 
त्पुरसे अच्युतपुर जानेके लिए ही निकले थे, वहाँ जानेसेद्दो काल पुरुषके 
मद्दाभयसे मुक्त होंगे जब कालपुरुपके सृत्युरूप कराढ मुखमेंसे में वाहर 
निकल पड़ा जीर क्षमायाचनाएूरवक मैंने उससे निर्मयस्थानको भाग जानेके 
लिए पूछा तब उस महात्मा कालपुरुषरूपी भगवानने भी मुझसे इसी मार्गेम 
भाग जानेकी सुचना दी उस समय बतलाया था कि, 'मैं दीखने और न 
दीखनेबाली सारी सुष्टिका भश्न॒क होनेसे मृत्युरूप हूँ ओर निसमेंसे मेरा यह 
कालरूप पैदा हुआ है जौर बहुतदी समयके,भठमे जिसमें फिर मेग लय हो 
जायगा, तथा सारी सुष्टिका ढ़ये कर डालनेवाले मेरे खरूपका मीं छब हो 
जानेसे, अंतमें जो स्वततन्न महापुरुष अकेछादी रह जायगा, उस परम पु 
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पकी शरणमें जानेवाला प्राणी, मेरे भयसे बिलकुल मुक्त दो जाता हैं और 
उसको शग्णमे जानेका यह जद्मेक्ष्यही मार्ग है? यह तत्त्त न समझ अच्युव- 
मागका त्याग कर, चंचल चित्त रसकर, जिस नित्यसिद्ध मांगम दम ठोग 
चल्ते है, उसका त्याग करने और दुसरे मार्गम चले जान अबवा वीचर्म ही 
प्रमाइवण भटक मरनेसे वद्धकर दूसरी कौन मृल्ेता है? मोर फिर, अक्षय ! 
ऐसे समर्थ सर्वेश्वर अच्युत प्रमुकी जिनसे विशेष नो क्या, पर समान सौ 
कोई नहीं है और सबके नाणरूप कालपुरुषकों मी जिनरी शरणम ही रहना 
पड़ता है, ऐसे प्रभुक्की प्रभुताका वर्णन कौन कर सकता है? ऐसे समर्थ 
प्रभुकों छोड़का, किसी दूसरे छ्ल॒ुद्र देव-क्रामनावाछें ठेवकों जो प्रमु करके 
माने उसकी मूसेताऊा भी वर्णन कौन कर सकता हैं? विषयोधा ध्यान 
फर्नेवालेको, पदार्य अविद्यमान हो तो मी, सप्रमें सी अनथ पैसा करनेत्राला 
पदारय माहुम होता है और ज्ञो नहीं है तथा जो नागवान्‌ है उसका भी 
स्मण्ण रइता हू, इस लिए असन्मागम लेनानवाली वस्तुक्की मक्ति और विराग- 
द्वारा आमक्ति त्याग देनीं चाहिए और जब्र ऐसा करोगे ठभी परमधामर्मे 
ज्ञा सकोगे तत््वज्ञान संपादन करने, मनोनाश और'वासनाक्षय करनेतेद्दी 
वहाँ पहुँच सकते है. अब समय भी हो गया है और यह प्रथिकाश्मम झागया 
है इस लिए यह वात जब हम लोग एकान्तमें करेंगे” फिर जच्युत परमझकी 
जयब्बनिसहित वे छोग उस मागेकी दाहिनी वाजूरर बने हुए, इश्षसमुहसे 
आच्छादित रमणीय पथिकाश्रमर्म जा उतरे. 
सायकालके घ्नान संध्यादि नित्य कर्म ओर अच्युत्तकीतैनंसे निव्नत्त 
दोकर सत्र पथिक अपने शुरु सत्साथक्क्ो घेर कर बैठ यये. तव वह महात्मा 
त्रोंछा, “प्रिय साथियों! समत्त बेइ, स्मृति, पुराण और संक्षिप्त ऐट्टिक 
पारलोकिक सब आन, यथार्य रूप विंवा रुपान्वरसे प्रभ्ु औ अच्युवके ही 
शुर्णोफा वर्णन करते हैं वे सत्र अंतर एक मत दोऋर कहते दें कि सर्चेश्वर 
दो प्रभु अच्युव द्वी है और प्रत्येज़ धाणीफों उनकी गरणंमें जाना आवश्यक 
डू,0 क्योकि उच् प्रभुन संक्षेपम॑ जपनी अद्भुत सचाके संबर्थंम कहा है कि, 
'ुझमे थे्ठ कुछ भी नहीं हू, डोरेके सद्ारे जेसे अनेक मणि मूँथे (पिरोये) 
जॉँय तो थे खसतत्ा-वल्तान्‌ माहछम होते हैं, पर सवका आधार तो डोराही 
है, उसी प्रकार यह साग विच्र मुझभ पिरोया (शैथा) हुआ है जयवा इस 
खबके जाननेकी अपेक्षा व्यानमे सिर्फ इतना दी जच्छी' तरह रकेसो कि इस 
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सारे जगतमें में एकसमान व्याप्त दवों रहा हैँ, स्ेन्न, में से, ओर में ही है, मेरे 
सिधा कुछ भी नहीं हैं. ऋ- आर 
#इस प्रकार सबसे ओछ, सबसे अधिक, सबसे पर, सबका स्वामी 

सबसे पवित्र, सबसे शुभ, सबसे समर्थ, सब ्क्तिमाव्‌, सबका कर्ता, सका 
हर्ता, सबका पाठक पोषक, सबका परमेश्वर, सबसे सुखमय, सबका देव, 
सवमें व्यापक और सवमें समान प्रमु अच्युतको मूछ कर सुखकी आागासे 
जो मृढ़ यहाँ वहाँ मटकता हैं, उसको मूखेताका वर्णन कद्दों तक करें? जैसे 
प्यासा मनुष्य पुण्यतोया भर -सबके सुपासका मुक्त द्वाररूप श्रीमती भागी- 
रथीके तट पर रहते हुए भी अपनी तृपाकों दूर करनेके लिए छुआ खोदने 
लगे वो उसका ऐसा ऋत्य जेसी भूर्खटा माची जायगी, वैसी ही वासुदेवर्रे 
समान प्रभ्जु अच्युतकों छोड़कर दूसरों उपासना करनेवालेकी मृता भी सम- 
झनी चाहिए. जल्य देवोकी छ्घुता प्रदर्शित कर में उनकी कुछ निन्‍्द्रा नहीं 
करता; पर यह वर्णन करता हूँ कि प्रभु अच्युत उन देवोसे कितने बड़े (अष्ठ) 
है, किसी भी देव या सृष्टिके किसी जीवकी निन्‍्दा करना, प्रशु अच्युतका 
अपराधरूप है. क्योंकि उन ऋृपाछुने स्वयं दी अपनी स्थितिको बतछाते हुए 
कहा दे कि, “धव देवोंका देव में हूँ, सवका आत्मा अं हूँ और सब सप्ान- 
रूपसे व्याप्त हो रहा हूँ.” ऐसी वात है, इस लिए सब रूपों अच्युत ही प्रम॒ 
है इस लिए जिस किसीकी निन्‍्दा करोगे वह प्रभु अच्युतकी द्वी निन्‍दा मानी 
जायगी. इस बातपर तुममेंसे क्रिसीको शंका द्वो कि अच्युत प्रजुकी सवे 
व्यापकताके कारण अब कींसीकी भी निन्‍्दा अच्युवनिन्‍्दा ही मानी ज्ञायगी 
ठो फिर किसींकी भी उपासना करें तो वह अच्युतोपासना क्यों न मानी 
जायगी! बेशक, वह भी अच्युतकी उपासना मानी जायगी, पर इसमें -छुछ 
मेद है. इसके लिए उन कृपाछ अभुने दी खर्य कहा है-कि, जो श्रद्वाले 
अन्य देवोफा मजन करते हैं, ये यथाये देखते मेरा हीं भजन करते हूँ, 

मेरी वह सेवा अविधिपूर्वक है, विविवत नहीं है. क्‍योंकि वे नहीं जानते 
हैं कि में ही सब यज्ञ और उपासनादि कियाओंका भोक्ता-अधिकारी-अहण 
करनेवाढा और प्रभु--नियंद्रा, उन उपासनादिका फल देनेवाला हूँ. इससे 
च्युति-पतन-जन्मभरणको श्राप्त करते हैं जैसे कोई दृक्ष अपने मूल, बढ़; 

अम्रत्तः परतर नान्यत्िशिदस्ति घनश्नय ! । 
मय्रि सर्वेक्रिदं ग्रोतं सृत्रे मणिगणा इब ॥ गीता ७० 
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डालियों, शाखाओं, पत्तों, पूछ और फलादि अवयवोंके कारण चादे जिवना 
विल्लृत होने पर भी स्वयं एकही है उसी प्रकार सारे विश्वरूपमें विस्तृत 
होने परभी, प्रजु अच्युत एकद्दी है और जैसे आज़ाएँ, पत्ते या फल, वृक्षके 
अंग होंनेसे इक्षही हैं-सिन्न नहीं हैं, वैसे विश्वके पदाये, प्राणी, देव इत्यादि 
अच्युतंक अग होनेसे अच्युष हीह परन्तु देखना यह है कि, वृक्षको 
जलसिक्त करनेपर वह परम फल देता है, यदि जल सींचनेवाला उसके 
पत्तों, डालियों या फल फूछ पर जल डाले तो उससे परम फल नहीं मिल 
सकता और इस लिए उसका जलसिचन जितना अविव माना जायगा, 
उतनाही दूसरे देवोंको उपासना करना भी यद्यपि अच्युतकी ही उपासना 
है, विधिहीन उपासना मानी जायगी. क्योंकि डाछी पत्तोंकों सींचनेसे 
जैसे वृक्षका परम फल नहीं मिलता, पर मूलमें जल सींचनेसेददी वक्ष सर्वो- 
गम आननन्‍्दानुसव करता है ओर फल देता है, तैसे अच्युतके कं प्रत्यंगरूप 
अन्य देवोंकों उपासना करनेसे प्रभु अच्युत प्रसन्न नहीं होते, परंतु सकल 
विश्ववृक्षके मूलरूप अच्युत परन्नक्षकी उपासनासही, उत्तके सहित सारे 
विश्वके देव संतुष्ट होते हैं और परम फछ--मुक्ति देते हैं. इस लिए सबको 
चाहिए कि उन सर्वेश्वरकी द्वी उपासना किया करें, चलो अब रात अधिक 
होगई है और दिनको चलनेके परिश्रमसे यके हुए पयिकोंकों श्रमपरिद्दार 
फरनेकी आवश्यकता है, इस लिए जाराम करो ? वाद वारंबार प्रभु अच्यु- 
तके पवित्र लामकी जयध्वनि करके सव अपने अपने आसन पर जाकर 
अच्युतका स्मरण करते हुए विश्राम करने लगे. 








पृष्ठ विन्ह-पष्ठ सोपान 


“अर अपकमेत पत्र - 
विज्ञान 'भक्तिमागे 
यश्व मूढतमोी छोके यश्र घुद्धे' पर गत । 
ताइुभो सुखमेघेत्ते छ्लिशत्यन्तरितो ज़न ॥ 
उद्ध्चस्तमसदाभासमुत्पन्ननगरोपमम्त । 
चर्षप्रोन्ड्टचित्राम जगत्पद्यत्ययासन ॥! 
अथै--छमर जगतमें जो अत्यंत मूढ है भौर जो बुद्धिकी पराक्ाप्चको पहुँच डा 
$, वह दोनोंद्दी छुख भोगते दें . मध्यमें रहनेवाले भदुष्यको छ्लेशद्वी द्वोता है, वाघना 
श्रुन्य ज्ञानी इध जगतकों उजड़ा हुआ, जसत्‌, आमासरूप, गत्वर्व नगरके समान और 
वर्षासे बिगढ़े हुए चित्र जेसा देखता है. 


इिदइइइए कइह्टरदतक्ष पर 

सुपेरा हुआ, प्रभु अच्युतका नाम स्मरण करते हुए पथिक उठ 

बकक्प्रकणछकडन वेठे- फिर स्रान संघ्यादिसे निश्चत्त होकर चलनेकी 
पैयारी करने छगे- महात्मा सत्साधकने उन्हें अपने अपने मागेकी सामग्री 
संभाछ लेनेकी सुचना देकर चलढनेकी आज्ञा दी, नियमानुछार महामंगरल 
शकुनरूप प्रभु अच्युतके नामको भव्य ग्जनाएँ करके संघ चलने छगा. समय 
सबेरेका था. ऋतु बसंत थी. मागेकी दोनों बाजुओंमें खडे ओर चृक्षोंकी 
तरुण समृद्धिसि आच्छादित जलप्रवाद्दित छोटे बड़े पंत, वन ओर मार्गकी 
दोनों बाजूपर पड़े हुए न्ानाप्रकारके तवपलव तरवर, उन परसे हटकर गिरते 
हुए विचित्न फूछ, उनकों ग्रिरकर उसके उत्तम परिमरतयुक्त बहता हुआ 
मंद संद़् पतले, उन वृक्षोंपर बैठे, उड़ते और नीचे फिरते हुए अनेक प्रका- 
रके निर्दोष पक्की, पक्षियोंका मधुर कहरब, चारों ओर आनदसे ठहरते 
और दौड़ते हुए निरुपद्रव सगादि वनपछञु, ब्रक्षोकी घड और घटामते 
होकर आती हुई बार रविकी कोमछ किरण और पवित्र प्रममक्ति 
सहित उत्सादी मनसे मद्दात्मा सत्साधकके मुखसे मनोद्र स्वरम गायें 





विशान भक्तिमाग ६४१ 


जानेवाला प्रभु जच्युतके अवतारवरित्र-ये सव चाहे जैसे निरुत्साह्दी 
पथिकके मनको भी, उत्साह ओर आनंदम मन्न कर देते थे ऐसे उत्साइमन्न 
पथिक ज्यों ज्यों आगे बढते गये, त्यों त्यो उनको मार्गके आसपास अनेक 
दिव्य बस्तुएँ दीखने लगीं. 

जग्त्पुरमें रहकर उन्हें जो वारे और नक्षत्रणण सिर्फ चद्विकारूप 
ओर बहुत दूर दीखते ये, वे यहाँपर विल॒कुछ निकट और बड़े दिव्य सड- 
छके रूपमे दीखने छगे इससे विस्मित द्ोकर इसका मस ज्ञाननेके लिए 
उन्होंने महात्मा सत्सावक्से पूछा सत्साधकरन कहा, “प्रियजनो | तुम छोग 
इतनेहीसे जान सकते हो कि जब हम लोग जगत्पुरमे थे जो कितने 
निचाईमे ये ओर इस ऊँचे मागेमें आकर कितनी ऊँचाईम झा पहुँचे दै! 
आकाशर्म चारो ओर चमकनेवाले तारे, तुम जगत्पुरम रहकर देखा करते 
थे वैसी चद्विकाद्दी नहीं पर प्रत्येक तिविष भाँदिकी दिव्य सुख सामग्री 
परिंपूण दिव्य भूमि हैं जो वस्तु बहुत दूर होती है, वह यद्यपि वहुतद्ी 
बड़ी द्ोती दै, तो भी बहुत छोटी माद्म होती है. वैसेही ये दिव्य मडल 
जगत्पुरस बहुत झँचे होनेके कारण और हम लोग जगस्पुरम निवास करते 
थे इससे अपनी दृष्टि भी बहुँके झूठे व्यवहारोंतते वहुत छोटी होनेके कारण, 
इमें ये दिव्य स्थान बिलकुलदी छोटे दिखला३ देते ये इस परे तुम्दें सह- 
जही मा होगा कि, अपना मांग उत्तरोच्र कितने ऊँचे जा रहा दे 
और जगत्पुरसे दम छोग कितने उसे पर आ गये हैं! बास्ववर्म हम छोग 
दिव्य छोंकके बहुत समीप आ पहुँचे है. अब इन सारे दिव्य स्थानोंको भी 
अतिक्रमण करके हमें ऊँचे जाना है-वह स्थान अब दूर नहीं है, परन्तु वहा 
बड़े परिश्रमसे पहुँचना होगा. सबके मदेश्वर प्रभु अच्युतका कभी नाश ने 
होनेवाला लोक-अच्युत॒पुर तो इन सब दिव्य छोकोके ऊपर दे, सबसे परे 
डै, उससे परे कुछ भी नहीं दे वहाँ न सुर्येका प्रकाश है, न चद्रकी चढ़ि- 
काही और न तारोकी जगमगराहट या विजलीकी चमकहदी दें बह्दों तो 
दिव्य प्रकागद्दी प्रकाशित हो रहा है, जिसके प्रकाशित होनेंस सारा विश्व 
प्रकाशित द्योता हैं. फिर वहाँ जाकर छोटनाही नहीं पडता ऐसे कँचेस 
ऊँचे और ओपछ स्थानकी ओर जानेके लिए कितनी सावधानी और कितने 
बडे भ्रयत्नकी झावश्यकता है, वह तुम जानतेद्दी हो फिर मार्गंकी अनेक 
भूल मुडैयाँ-प्राय, छाडच-आशा ओर विडंबना-कामक्रोध, ऐसी है कि 
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चाद्दे जैसा सचेत पथिक भी छिबड़े विना नहीं रहता. तो भी अंधम्रद्धाके 
सहारे विचरण करनेवाले पथिकको अपने मागेसे पतित नर होने देनेंके लिए, 
कृपालु प्रभु स्वयंद्दी अनेक प्रकारसे सहायता करता है. मार्गक्ी भूछ भूहैयाँ, 
छाछकूच ओर विडंवनाएँ प्रभु अच्युतकी ऐसी दुस्तर माया हैं कि जो जाती 
नहीं जा सकती ऐसी दुस्तर द्ोनेपर भी यह माया, प्रमुके मधीन होनेसे 
प्रभुके शरणागत-उपासक भक्तको नहीं सताती इसके लिए खय समर्ध- 
काद्दी वचन दै कि.- 
“देवी छिपा ग्रुणमयी मम माया दुरत्यया। '« 
मामेव ये प्रपयते मायामेता तरति ते॥ 

अथे-“अति दिव्य भौर त्रियुणाष्मक मेरी माया-विल्क्षण श्रक्ति बड़ी दुष्तर 
है, पर जो मुझको अनन्यभावसे भजता है,वद्द उस मायाको तर जाता है ” 

५४इस लिए उस कृपालुकी णरणमें पड़े हुए हम छोगोंको उसके 
आश्रयके बलपर ही सब वार्तोसि निडर होकर चले जाना है.” 

इस प्रकार मार्ग सवंधी ओर प्रमुके सामर्थ्थ संवधी अनेक प्रकारकी 
बातचीत करते हुए वे बहुत ऊँचे स्थान तक चले गये. इस समय बहुत 
दिव्य भूमि उनको नीचे परमाणु जेसी माद्म होने छगी ओर उच्च स्थान 
समीप मार्म होने छगा. दोपदर हुई, आराम करनेकी आवश्यकता थी 
ठुण्द्र एक अत्यंत रमणीक और धुष्पित छत्माओंसे भाच्छादित पथिकाश्रम 
भी दीखता था. कुछ देरमें वे वहाँ जा पहुँचे ओर आनंदइसे प्रभुके 
नामका जयघोष किया. उसको सुनकर आश्रमसे एक स्त्री धर्षपरपंक आकर 
दरवाजेंके पास बेठ गई. चह अच्युत पथिकोंका बड़े प्रेमते स्वागत करने 
लगी. उसके आदरसे संतुष्ट होकर वे भीतर ज्ञा वेंठे और नित्यकर्मादिमे 


प्रवन्त हो गये. मे 
भक्ति देवी ; 

नित्यकमेस निन्रत्त होकर कुछ देर तों आराम करके संघ फिर चह- 
नेको तैयार दो गया. यह देखकर जो यश्रिकाश्रमके द्वारपर उनका स्वायत 
करनेको आई थी वह स्री, धोरे धीरे अच्युतका स्मरण कर, द्वाथ जोड, 
संघंके अग्रणी मद्दात्म स-ताधक्कनें कन्‍ने रूगी,-सराध्ठु! उत्तावली क्‍यों 
करते हो, अच्युतमागेके सल :घ इम मुक्राममें सारे दिन नितास करते हैं 
क्थोकि यहाँ/किसी प्रकाईंका उपत्य नहीं है,-शान्ति है। निर्भयता है; इतना 


विशान मक्तिमार्ग घ्डरे 


सव होते हुए भी तुम सिर्फ दोपहर विवाफर क्यों बढ़े ! आगे जाकर 
रातमे फहाँ रहोंगे # १० 

यह सुनकर सत्सावक बोला, “साध्वी! आप कौन हैं? और इस वेशमे 
अकेली यहाँ फहोँसे आई? फिर तुमको कया माहछम कि अच्युतपदके सारे 
संघ राठको यहीं निवास करते हैं? 


वह चोली, “है महापुरुष ! मैं भी तुम्हारे साथफे इन पथिकाँकी तरह 
एक अच्युत पथिकद्दी हूँ, परन्तु न कग्नेफे योग्य एक मपराधके कारण में 
इस दशाको प्राप्त हो अपने सघसे विछुडकर पीछे रहगई हूँ जोर उस दिनसे 
अब में निरंतर यहीं रहती हूँ मैंने बहुकालसे अनेकवार देखा दे कि यहाँ 
अच्युतपथगामी सतत रात्रि निवास करते हैं अवसे सध्यातक ऐसा कोई 
परथिकाअम नहीं है। जहाँ तुम पहुँच सफो इस लिए चढनेवाले यह विचार 
कर कि यदाँसे चछकर रातकों कहों रहेंगे, यद्दी मुकाम करते हैं,” यह 
सुनकर रात वहीं वितानेफे लिए सत्साधककी आज्ञा सुनकर सब पथिक 
निग्िन्त रूपसे उस महात्म ओर उस साध्बीको घेर कर बैठ गये. 

उस घाई-बआींका भरगैर बहुत उद्बल मोर पवचित्नताके कारण भव्य 
लगता था. यद्यपि उसफी अवस्था मण्यम थी, तो भी बह चच्युत प्रुको 
प्रसन्न करमेके लिए जो नियमरूप ब्रत धारंण किया था उसके फारण भौर 
सतत सचरित्रता ( एक पति-अच्युतका मनसा, वाचा और कमैणा ध्यान 
सेवन करने ) फे कारण उसका व माकछ्म नहीं शो सकता था. छलाटपर 
सुन्दर छुंकुप चढ्र, सिग्पर शिखासणि, फंठमें भगलसूत्र ओर हाथोमें कंकण 
इन विह्दोंसे वह सोमाग्यवत्ती होने पर भी चह अपने पतिसे केसे विछुड 
गई होगी, यह प्रभु सबके सनम उत्पन्न हुआ था. 

महात्मा सत्साधकने पूछा "साध्वी! क्या अपने दोषकी कहानी 
सुनाओगी ९४ 


अडीका-यह पयिकाभम मक्तिघाम है. बाई-सी भक्ति है भक्तिको उफ्ल करनेके 
लिए बहुत समय, बहुत भ्रम और बडी पविन्नता चाहिए. इस लिए भक्तिधामंम बहुत 
सम्रय तू रहनेकी सूचना की- 

पटीका-सज्ञान भक्ति हृढ हो जानेपर जिज्ञासुफे लिए दूसरा कोई साधन शेष 
नहीं रजात-सत्ञान भत्तिहो मोक्षछा साक्षात्‌ साधन है सप्लान भक्ति अर्थात जानकर 
विचार कर चांसनाडा लय करना भोर फिर अक्षमें लात्माको मिला देता, 
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पहले प्रशुका स्मरण कर, वह साध्यी वोलीं/* “अच्छा आनंदपुदेक 

खुनिये. साधुवय | हम छोग भी आपकी ही भाँति जगत्पुरनिवासी 'े, परन्तु 
अज्ञानताके कारण कालूपुरुषके साधारण भध्यके समाल वहाँ पड़े हुए थे. 
किसी सहुरु जगद्धितेच्छु+ महात्माके प्रसादसे मेरे पतिकों माक्म हुआ 
कि हम बडे भयमे हैं, इस लिए इस भयेकर टुःखरूप स्थानसे भागकर 
किसी लिभेय स्थानकी ओर जाना चाहिए, ऐसा वृत्तान्त जानकर मेरा 
पति घरमे आया ओर अपने साथमें घरकी कोई भी वस्तु न लेकर मुझसे 
चलनेफे लिए कहद्दा, मेने विस्मित होकर प्रछा, 'क्पानाथ ! अकस्मात्‌ आप 
कहों पधारते है?! उन्होंने कहा, 'वाते करनेका समय नहीं है, सं्षेपं 
कहता हूँ कि अपने सिर पर ऐसा भय दै जिप्तको कोई नहीं जान सकता, 
वह भय न जाने किस समय आकर हमे अकड बैठे, यह नहीं कहा जा 
सकता. इस लिए दंग यहाँसे भाग जाना चाहिए, तू आना घाहती हो तो 
उठ मैं श्रधिक समय तक यहाँ नहीं रहूँगा. में अपने स्वामीको वंडे पृन्य 
भावसे देखती थीं, उनकी आज्ञा पालन करती थी, तो भी अपने ख्रीत्व- 
मावके कारण भैने सोचा कि जो वारंबार स्रीयों और पुत्रादिकको विकारते 
हैं और घरको त्यागकर जहाँ तहँ। भटकते फ़िर कर दूसरे पुरुषोंको भी 
अपने हीं जैसा हो जानेका उपदैद दिया करते हैं, ऐसे साधुओोंका संग 
करनेसे, मेरे स्वामीको भी कुछ ऐसा ही होना छगा होगा, चाहे जो हो, 
सुझको तो उनके साथ दी जाना चाहिए. जहाँ वे हैं बही में हूँ. ख्रीसे 
स्वामी बिछुड कर केसे रह सकता हैं? में साथम रहूँगी कि तो मोका पाने- 
पर समझा कर घरम भी छे आऊँगी. फिर मुझफो स्॒यही साथ चलनेकी 
आज्ञा वैते हैं तो फिर और कया चाहिए 7” 


*टीका-यद साध्वी त्ली भक्ति और उसका पति ज्ञान है. विना ज्ञानकी अर्थात्‌ 
सारी वासना-कामनाके लय बिना जो भक्ति है वह सगुणोपाविक भक्ति है, और शानस- 
हित मक्ति है वह निर्गुणोप्ाविक भक्ति है. यह कथाप्रध्वैग समझनेके लिए निश्ञायुको 
वतलानेकी जरूरत है कि, ज्ञानतहित संशुणोपाधिक-भक्ति शोसा नहीं देती-इससे पतन 
होना समवर हैं. परव्रह्मप्रात्तिका विधान ज्ञानसहित निशुणोपाधिक़ भक्ति दी है- 

+टीका-सारे जगतका द्वित चहानेवाला, यहाँ आत्माझूपसे रहनेवाठा पर आत्मा- 

ंटीका-घर सो परवद्ञाधाम, ज्ञाव अकेज गोता खाता है परन्तु यदि भक्तियदित 
ज्ञान हो तो वह जीव स्थिर छ॒द्धता श्राप्त कर अपने नित्यके अक्षरघाम्म रहता हे. 
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हम जगत्पुर छोडकर जब राजमारी पर आये, तो वहाँ हमारे समान 
अनेक छोग किसी और ही स्थानको जाते हुए मालूम हुए हम उनके साथ 
हो गये और पुरद्वारकों पार कर इस मार्ग आये. मार्ग थक जानेसे और 
अनेक प्रकारके सुख-वासना-कामना मिलनेसे, अनेक मनुप्य तो जहां तहाँ 
अटक जाते थे, पर हम तो दृह निश्चयसे अनेक टेढ़े मागोको पार कर आगे 
चढुते गये अपन अक्षाना और सख्रीस्वभावफे फारण कामदेवफे जारुमें फैंस 
ज्ञानेके लिए झुधे अनेक अवसर जाये, परन्तु भ अपने पतिन्नत अर्थात्‌ अपने 
स्वामी (ज्ञान ) से छूट नहीं सकी, इसीसे ही वार वार वच गई पर अतम 
जक्तिमार्गके पाससे मेरा प्रारव्ध टेंढा हुआ उस जादि जक्तिके अनेक उपा- 
सक, पथिकों जले वनकर गुपचूप हमारे संघके साथ हो चले उसमें कितनी 
एक ख््रियों भी थीं उनमेंसे एक सत्री। मेरे साथ हो गई, उसने नाना प्रका- 
रकी रुचिकर वात करके मुझफो अपने स्नेहम फंसा लिया उसने वात करते 
हुए कहा, आाद्यगक्ति; सब फामताएँ पूण करती है, अपार सुख देती है, 
आदि कहकर चहुतसा छाछूच बतलाया. में पतित्र॒ता थी इससे उसके छाल- 
चरम मेरा मन इतनादह्दी छुब्ध हुआ कि बह महादेवी अखड सोभाग्यदायिनी 
है, अर्थात्‌ इस लोकमें में अपने पतिके साथ अनतकाल तक सुखभोग करूंगी 
ओर यद्यपि इस बातको मेरा स्व्रामीं अभी नहीं मानेगा, पर में जब उस 
मागेमें जाऊँगी तो उस महागक्तिफी सत्तासे, वह स्वय ही मेरे पास चछा 
आयगा, ऐसी आश्ासे मेरा मत विहुछ हो उठा. उस दिन्त जिस पथिका- 
अममें हमने डेरा डाला था चहाँसे दूसरे दिन बडे स्रेरे अधेरेम ही सघ 
चलने लगा, अपनी सखीके साथ में भी उस समय छिपे हुए टेढे सागेमे 
गई हम सीधे मागमें ही पीछे फिर कर आश्यशक्तिमागें तक जाते तो फदा- 
चित माछम पड जाता कि मुझको कोई पीछे फिराकर लिए जा रहा है, 
इस लिए टेढे मार्यसे होकर वह मुझे छे चडी वहाँ अँवेरा था. भूमि भी 
ऐसी थी कि कहीं पर बड़ा गहरा गढ़ा; तो कहींपर टेकरी, जगह जगह 

करीका--शानरदहित-विना समझकी भक्ति ही लत्ान है. 

पैटीका--यह स्री वासना भक्ति कहलाती दे 

पटीका--आयश्वक्ति लर्थाव दद़वासनाके क्षयका वढ देनेवाली शक्ति आद्य 
धर्थात्‌ जबसे जीव ससारमें जाया उप्ी क्षणसे वासनाक्षय, संसारमें घार नहीं दे भोर 
सब अनिद्य है, यह छृतासे जान लेने पर होता दे और वैसा जान लेनेपर परमक्कको 


जाननेवाली जो शक्ति-भक्ति दे, वह कपने पति ह्वानके साथ नित्य रह सकती है. 
यह अखड जदिवातिन-सौभाग्यवती है 
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पर छोटे बंडे पत्थर ओर अनेक प्रकारकी ऐसी घनी आडी थी कि उसमेंसे 
निकल जाना कठिन काम था तो भी में शक्तिमागेमें जानेंके उत्साहसे छुछ 
चली, इतनेमें उस जगमेंसे मैने ऐसा भयंकर शब्द सुना कि बडे भय ओर 





आश्पसे में चमक उठीं और जब भयके मारे भागने ढगी किन हज 
घरसे कौन आ जायगा तो सामलेके एक बहुत बढ़े गढेमें जिसमे बढ़े 
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मुकीले पत्थर थे खड़ीकी खडी गिर पड़ी | हाय ऐ चहन | मैं गिर गई। 
गिरी | इस प्रकार में बहुत कुछ चिह्लाई परन्तु किसकी वहन और किसका 
कोई ? हो गया. इस अंधकारमैसे मेरा उद्धार करनेंके बदले वह शक्ति भक्ति 
अंद्भा अहृश्य हो गई. परन्तु अपना कमे मैने भोग किया. पश्थरों पर गिर- 
नेसे में अपग हो गई. 

/'अरुणोदय होनेपर उस गढेमें“ कुछ प्रकाशम पड़ा तब मैने ऊपरकी 
ओर देखा, माल्म्त हुआ कि मैं बड़े ही गहरे गढ़ेमें गिर गई हूँ और किसी 
प्रकारसे भी वादर नहीं निकछ सकती सौभाग्यसे वह स्थान अच्युत मार्ग 
ओर पथिकाश्रमसे घहुत दूर नहीं था मुझको इस आशासे घीरज् हुआ कि 
सार्गमें भाने जानेवालोमेंसे कोई भी तो मेरी पुकार सुनेगा. परन्तु संघ तो 
चला, वस वहाँ कौन है? मेने कई दिचरात इस कारागार जैसे स्थानमें 
ही परम दुःख और आशाओमे विताया इतनेमें तो मुझे अपने स्वामीके 
वियोग ओर उन्तकों छछ कर किये अपराधका दुःख असह्द हो उठा. द्वाय 
एक पतिन्नता जो अपने पतिकोही सवेस्व मानती और उसीकी सेवामें अपना 
जीवन सफ्छ समझती थी, ऐसे प्रपचपूर्ण छछ कपटसे होनेवाले वियोगके 
कारण कितने वडे असह्न संकट सहती होगी इसका, आप सुझ्ष हैं इस लिए 
स्वय विचार कर छे ? 

चह फिर कहने लगी “सभ्य पुरुष | नरकके इस दबडमें अपंग होजा- 
न्ेके कारण मुझको असह्ध पीड़ा हुई में उरी कि ऐसी पीड़ामें मेरे प्राण चले 
जायँगे। इसमें भी मैंने अपने स्वामीसे जो कपट किया और अपने हायसे 
उनका जो असहाय वियोग बटोर लिया इच सव कारणोंसे उनके मनसें कैसे 
शुच्छ विचारोंने घर कर लिया होगा इन सब वातोका सक्कट मुझको अत्यंत 
असष्य होगया इंसके सिवा में जो पविन्न अच्युवमार्गसे अ्रष्ट होगई थी, 
इसका संकद तो मुझे भालेकी भाँति हृदयमें साला था ऐसे संकटमें 
जब दो तीन रातें बीव गई, तो में विलछुछ रतप्राय होगई, मेरी आँखें 
कान जादि इंद्वियों भी अब अशक्त हो गई, शरीर और इंद्रिया निबेछ हो 
गई परन्ठु आत्मवल घीरे घीरे बढ़ा. उसमे महाउम्शोक-विरांगने सद्दा- 
अता की बहुत देरतक जोरसे रोते रोते गला बेठ गया, आँखोंमें जल भर 


#टीका--पह गढ़ा उस कामना-वासनाका समझना चाहिए. 
|टीका--द्वानपूर्वक जान ठेना कि वासनाही संकटरूप है. ऐसा विचार, 
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गया, और सिर खाली द्ोजानेसे श्ृन्‍्य होने छगा. तो भी हृदयका उफान 
तो बढगही जाता था. वारवार ऐसा छगता था कि हाय | हाथ | | कोई 
भी दयाल मनुष्य-सहुरु मुझ्न गरीवकी पुकार सुने और मुन्नको यहासे 
निकाल दे तो में चाद्दे जैसी दोड धूपकर रातदिन एकसा चल कर अपने 
वियोगी ख्ामीसे जा मिलँँ ओर अपंन अपराधकी माफी मॉँगं. अपने 
स्वामीसे जा मिलनेके तरंगम में अपने देहका भान भूछ जाती थी सहृण 
दंपती ( ल्लान-भक्ति ) का परस्परका प्रेमावेश कसा अद्भुत होता है! वैसा 
प्रेम ( विज्ञानभक्ति ) यदि प्रभु अच्युतके चरणोंमें पेदा हो तो इसमें जरा 
भी सदैद्द नहीं है कि वह कृपालु प्रेमसागर इन प्रेमके अधीन द्ोकर, श्षुण 
भरमें दर्शन दे दे ! ऐसे आवेश और ऐसी आगामें अपने निस्तेज हो जाने- 
वाले नेत्रोंको कठिनाईते बोल बोलकर ऊपरकी झोर देखती थीं, पर उ् 
खाईके सिरेपर खड़े हुए नाना-प्रकारके वृक्षोंके सिवा मुझको छुछ भी नहीं 
दीखता था. में थककर निगाश द्वोगई, अंत हैरान होकर, ऐसा सोचने 
छगी क्रि ऐसे दुःखमें यहाँ पडे रहनेकी अपेक्षा जैसे हुए कामनाके कारण 
अच्युतमार्गसे भ्रष्ट हुए अनेक जीव कालपुरुषके पज्ेमें पड जाते हैं, वैसे 
मुझको भी वह कालनर झपने हूम्वे हाथले झटक ले तो बहुत भच्छा हो. 
पर हाय | ऐसा द्दोनेसे तो मेरा नाग होजायगा-अधोग्रति द्ोजायगी और 
मेरे लिए मेरे स्वामीकफे मनमें नित्यका तुच्ठभाव और मेरे मम अपने 
हाथसे वटोरा हुआ उनका सदाका वियोगदु'ख जन्मों साठवाही रहेगा 
और में कहीं भी स्वत्थ न हो रहूँगी * मुझकी अपने झपराध-सकाम उपा- 
सनाका दण्ड अच्छी ठरहसे मिला सोचा कि, मेने परश्रह्मकाहदी अपराध 
किया दे उत्तके विना दूसरा कौन दया दर्जायगा अपने स्वामीसे वित्य 
सुना करती थी कि वह प्रभु परम दयाल हैं, क्षमाके मंडार हैं, करुणाके सागर 
हैं ओर शरणमें आनेवालेफे रक्षक है. इस लिए इस परम घोर सक्टमे में 
अपने अंतःकरणसे उनकी शरणमें जाऊँ यही प्रमु मुझको यहासे उवारेंगे- 
ऐसा विश्वास होते ही मैंने उन कृपाछ॒की प्रार्थना आरम कीः- 
/हे दयासिन्धो ! हे सर्वेश्वर श्रसु अच्युत! कभी दुम्द्ारा नाग-च्युव 
कीन भक्ति पं नें होनेस और तुक्कारी शरणमें आनिवालोंका भी 
तुक्षारे पाससे कभी पतन न द्वोनेसें तुक्षारा अच्युत चाम 


अटीका-विना ज्ञनकी ,मक्तिकी दशा चणेन की है. # 
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पडा है सारी सृष्टिके जामी पोंपफ ओर पिता आपही हो और यह सारा 
जगत आपके दी पैदा हुआ है, तथा जतमे आपमें ही छय हो जायगा, 
आपकी ही सतान होनेसे आपको समानही प्रिय है, तो भी हममेंसे नो 
प्रीत्तिपूषक आपकी शरणमें जाते हैं और आपका स्मरण करते हैं, वे आपके 
अत्यंत प्यारे होजाते हैं तथा उनको आप शृत्युरूप जगत्युरम उचार कर 
अपने पास खींच छेते हो से दीन द्वीत जवछा हूँ, मन, वचन और कायसे 
केवल आपही की शरणंमे पडी हूँ! मुझ अचछाका इस महत्सकदसे उद्धार 
ऊरो दींनयछु! आपका ऐसा व्रत है कि चाहे जसा नीच हो, सारे पापेसि 
पूर्ण हो, सारे ससारमें तिरस्कृत किया गया हो पर यदि एकबार भी सच्चे 
मनसे आपसे कहे कि, 'दे प्रभो | में आपका हूँ” तो उसके अपराधोंकों भूल- 
जाकर उसको आप अपने छोकमे बुला लेते हो म॑ इस महत्पकरमें हूँ, माता 
पिठा, आता, भगिनीं, पुत्र, कुट्म्म, मिन्र, स्नेही या स्वामी इत्यादि 
समीकी सहायतासे वंचित होकर पडी हूँ अब आपदही मेरे ये सव संगा 
सहोदर हो, इस लिए अपनों शरणमें आई हुई मुझ्तको उवारो- प्रभो! 
आप संवत्र निवास करते हो, आपके पाणिपाद% सब जगह फेंडे हुए हैं, 
इस लिए अपने पुनीत द्वा्थोंसे मुझको यहाँसि उठा छो. आपके नेत्र ओर 
मस्तक सर्ेन्न व्याप्त हैं, उन पवित्र नेत्रोंद्धारा मेरी यह दु्दशा देखो और 
अपने श्रीमुखस मुझको अपनी कद्दकर पुकारो सर्वत्र व्याप्त हुए अपने 
ओच्न-कार्नोसे मेरी यह दीन प्राथना अवण करो क्षमावत ' मैंनें अपने स्वामी 
( परन्तु यथार्थ देखते मेरे स्वामोके भी स्वामी जो आप हैं) के प्रति जो 
अपराध किये हैं उनसे मेरा हृदय बहुत काँपता है इस अपराधद्वारा मैं 
मद्दा पत्तित होर्गह हूँ तो भी आपकी पत्तितपावनता-चाहे जैसे पतितको 
भी पवित्र कर देंनेकी अुत शक्ति जानकर द्वी में आपको शरणमे 
आई हूँ, इस लिए मेरे अपराधोंको क्षमा कर आप मुझको अपनी शरणमें 
हे लो. प्रभो! जगत्पुसमें प्राणियोंको जन्ममरणका जो नित्य दुःख उठाना 
पड़वा दै और जन्म लेकर नाता प्रकारके रोग ओर आधिव्याधि उपाधि- 
रूप हुःख पड़ता है तथा अनेक जन्मोंमें अनेक दुराचार होजानेसे उत्तरो- 
त्तर, गधा, शूकर, कुचा, फाग्र इत्यादि नीच योनि जन्म लेकर महादुःख 


मपाणिपराद-दाथ पांव. सर्वेतः पाणिपाद सत्सवत्तोक्षिशिरोमुखम्‌। ' सवेत- भुति- 
मह्ोके सर्वमाइत्य ति|्ठति॥ गीता १३१४ यह ग्रायामें वर्णित अच्युतरुपका छम्रण दे, 
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उठाना पडता दे, ऐसी अधमाधम स्थिति होनेपर भी अंत्म नरक पड़कर 
असह्य दुःख भोगना पडता है, यह सिर्फ आप परमानंदको भूलकर, 
अनित्य आनंदकी लछाल्साकाद्दी फल है ओर इस प्रकार मैं भी आपको 
भूछ जानेसे ही इस दशाको प्राप्त हुई हूँ. इस लिए यह अपराध क्षमा करे, 
जगदीशर| आप जगतको टिखलाई नहीं देते ओर झापके निर्मित निय- 
मोंके अनुसार जगत्‌ सतत चला जाता दै, परन्तु उसभे यदि धर्मेका उच्छेद 
दोकर अधमे बढ़ जाता दे, दुर्जनोंका वछ बढ़ने लगता दे और साधुजोपर 
संकट आता है तो आपसे वह सहन न हो सकनेसे आप तत्काल विश्व 
प्रकट होकर उस बढ़े हुए अबम ओर दुष्ठोका नाग कर, घमेकी स्थापना 
करते हों,# इस प्रकार अमनेकवार विभिन्नरुपोंस्ते प्रकट होकर आपने अनेक 
चरित्र किये हैं और अत्यंत प्रेमस मजनेवाले भक्तोको आपने अपने दस्त 
पवित्र मागेका भी ख्॒र्य दी उपदेश दिया है--सारे शाश्नोंम उद्धिखित 
आपके जिन पवित्र चरित्रोंकों मैंने अपने स्वामीसे अनेकवार सुना है मेरे 
स्वामीका उपदेश दे कि इस प्रकार प्रेमपूर्वक आपके चरित्रोंका सुनना आपकी 

“्रवणभक्ति' कहलाती है. सर्वेश्वर मुझपर कृपा करो! पाहि! पाहि!” 
इतना कहकर वह थाई सत्साधकसे फिर बोली, “मद्ापुरुप| इस 
प्रकारसे प्रभुकी गुण कीतेनरूप प्रायना करते हुए में प्रेमावेशमें अच्युतप्रभुको 
इस प्रकार घुठाने ओर पुकारने छगी मानों वे सभी यही 
हों. मेने कहा, 'भच्युत! अविनाश! परात्पर! सर्वेश्वर! 
हर | वासुदेव | विश्वंभर | करुणासागर | दया करो, मुझे उबारो ” इस प्रकार 
उनका स्मरण करते हुए, अच्युततीर्थमें मेने प्रभु अच्युतकीं जिध्च भत्यहुत 
सोम्य श्रतिमाका बड़े ग्रेमले अवछोकन किया था उसका स्मरण हो आया 
चह मानों मुझको यहाँसे बाहर निकालनेके लिए मेरे समीप आकर, ख़ढीं 
है, ऐसा विचार कर मैं उसके चरण पकड ऊनेके लिए खडी द्वो गई! इस 
प्रकार प्रेमावेश चित्तले प्रमुके चरणोंका सेवन करना “पादसेवत भक्ति' 
' कहलाती हैं. पर ज्योंही में वलपर खडी हुई, त्योंद्दी 32 जोड 
(गाँठ ) और रगॉमें ऐसा झटका छया कि जिससे ऑ जबेरा छा 
गया और सिरमें चकर आतेही में फिर पछाड़ खाकर गिर पड़ी ' में एका- 
जम कक अल 
#टीका-क्यों कि यदांतक-भजन, कीर्तन, सेवा भादिसे वा्ननादिका क्षय नहीं 

,दोता जीवकों चित्तशंडिकी आवश्यकता दे. ' 


स्मरण भक्ति 
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इतती बात कहकर साध्दी कुछ देर तक चुप रहकर पथिकोंके संघमे 
चारों ओर देखने लगी. मूर्छित हो जानेके बाद फिर मेरा क्या हुआ, यह 
जाननेके लिए वह सब॒ छोगोको अघीर हुए देखा. वे सत्र उसके मु्लको 
ओर देख रहे थे कि देखें अब उसके मुखसे क्‍या शब्द निकलने हैं ऐसा 
देखकर उसने उनको वह वृत्तान्त जाननेके अधिकारी समझकर कहने लगी; 
बिना जिज्ञासा अनधिकारी भनुष्यसे झच्युतवार्ता कहना एक अपराध है. 
अब जिनके चरणारविन्दु्म अपूष प्रीति लगी हुई उन्त प्रमु-अच्युतका स्मरण 
करके वह बोली'- 


“अच्युदप्रिय! महार्मन्‌ं] अब जो वात में कहँगी चह विशेष जान- 
नेके योग्य दे उस गढेभ मेरा शरीर मृतबत्‌ हो गया और 
जीव डूब सही गया परन्तु मनकी वासना, जो इर्रियोंके 
मूल्तत्त्तों सहित सदा जीवके साथ रद्रकर उसको जन्म मरणके चक्वरमे 
डाछ कर अनेक दुख सुख मिश्रित अवस्थाएँ भुगाती है, मरी या डूबी 
नहीं थी. श्रद्यवाक्य है कि, 


न भरे न माया मरे, मरमर गये शरीर, 

आशा तृप्णा न मरे, कह गये दास कबीर. 
इसी प्रकार अमी मेरी आशा-तृष्णाका नाश-वासनाका नाश नहीं 
हुआ था उसने तो उल्टा, और सब तसतोंके शिथिल पड़ जाने और स्तरय 
अकेली रह जानेसे वड़ाही प्रचल रूप घारण किया था. इस वासनामें ऐसा 
उत्तम गुण है कि जिस पदाथे पर इसको लगाओ उस पदाथेपर मनको 
बड़ी इृढ़तासे जमा देती है-उसकी योजना करनेवाला उठे अच्छे या 
बुरे चाहे जैसे मागेम नियुक्त कर दे, इसका उसे ज्ञान नहीं रहता-बह 
जित मार्गमें लगती है वेसीही हो जाती है मुझको भी ऐसाही हुआ. अपन 
आारी संकटके समय अपनी मनोवासना मेंने प्रभु अच्युतके चरणोंमें नियुक्त 
की थी और उसी समय मेरी मूछित अवस्था हुई, तत्र उस मनोवासनाने 
वहीं प्रचछता पकड़ी अपने इस पार्थिव-स्थूछ शरीरका मुझको भानही नहीं 
रदा, क्योंकि वह स्वयं ही अपने बलसे एक नूतन देहरूप बन गया, ओर 

मेरा नीवात्मा तुरंत उसमें जा रहा ? 

।,_ ५ इस प्रकार में नूतन देहवाढी हो गई, वो भी मुझे स्मरण नहीं रहा 
कि मेरा यह स्थूछ देह मुप्तरे झडय ,पड़ा है, ,क्योंकि इत्र स्थू्र्त रहकर 


चापतनावदढ 
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भी “में? पन रहता है-जो वास्तवर्में तो वासमादीका होता है. जैसे खपे 
उड़नेवाले, दौडनेंवाले, दूर चले जानेबाले आणीका स्थूलः देह विस्तरेमें पहा 
रहनेपर भी वह अनेक, भिन्न मिन्न ओर बृरूुरके स्थानों जानेका अतुभव 
करता है, वो भी उसे इसका भान नहीं रहता कि स्वयं में उससे मिक् 





हूँ या सयुक्त, वेसाहदी यह प्रसंग था. पर इस अवश्थार्मे-वासनदेदमे मं 
'बिल्कुछ आरोग्य, सशक्त ओर विना किसी उपाधिकी थी। इस स्थुल्का 
उुःखादि तो स्थूलके पासदी रहा गया या.” ४ 


विशन मक्तिमार्ग घ्५्३्‌ 


$ मेरी सत वासना अत्र जिस मारगप्रें छम गई थी; यही काये मेने 
चुरंठ आरंभ कर दिया उस परम दिव्य अच्युत तीर्यफ़ी अच्युव मू्ि, जो 
मुझको वासनारूपसे दिसलाई दी थी,कह्ीं चढी नहीं 
गई थी. उसको देखकर मुझे प्रत्यक्ष जच्चुदसे मिलानेके 
समान भावना ह३. इससे अत्वत प्रेममावसे आरंममे भने उन ऋूपाहुके चरण- 
स्पर्श करनेके लिए जो प्रयत्न किया था, तथा जिसके लिए मे मृ्ित हो 
गई थी वह मेने उत समय फिर सफल क्रिया. प्रभुके त्रिडोकपावन चर- 
शंका स्पर्ण करके में छवार्थ हुई प्रीतिफा बबाव ऐसाही होता है ! अन्त- 
यमीपनसे मेरे प्रेमकों जानरर उन सर्वेश्वर्ते मुझे अपने चरणोंफा पुनः 
स्पण कराया जहो| दे साधुज्त ! वन्य धन्य वे पवित्र चरणारविन्द 
अद्दो| क्या उन्‍्होंकी झदुता। केंस्ली कोमलता! मानों प्रफुटित फमलके 
उपरही मेरा द्वाथ न फिर गया दो! उन्दोंका वर्ण (रंग) भी वलियोंके 
भागम तो सचमुच सीढ़े हुए नवीन कमलद्ीके समान गुरूवी! ओर 
उन्होंका आकार भी अरविन्दकासा. पादतलियें, वे मानों कमलछफा मध्यभाग 
और छुंदर अगुलियें, वे मानों कमडकी म्रदु पाखडियें ! उन ( अंगुलियो ) 
के तलेम जो अनेक प्रकारकी रेखाएं, उनमें भी सुस्य रेखा पद्म, व्यांत्‌ 
कमलकी थीं. इन कारणोंसेदी भाद्ोंमे उन प्रभुचरणोंकों चरणारविन्द, 
चरणकमछ ओर पादाष्ज इत्यादि नाम दिये गये हई. 
ऊपरके भाग देखू तो वह घनश्यामवर्ण चरणोंकी अंगुलियोकि नख- 
रत्व मार्नो बेरी रात्रिम स्यामवर्ण आकाशमें तेजत्वी तारे चमछते हों देसे 
दीखते थे. ऐसे संगठमय चर्णारविन्दोंकों वारवार सेवनत्परीन करनेसे जब 
'स तप्त नहीं हुईं तब उन्होंके ऊपर मेने अपना मस्तक घर दिया. अबतक 
मेरा प्रेमअवढतादी जाता था, इस लिए इतना संतोष न द्वोनेसे वे चरण मेरे 
मध्तकपर घारण करनेकों तया अपने दंदयसे चापनेकी मुझे प्रचकत उत्कंठा, 
झोगयी. उस प्रमुने वे दोनों छदु चरणारविन्द मेरे मस्तक ऊपर घरे, और 
ने प्रेमसे उन्होंको अपने दृदयसे चांपा त्रिक्ोकमंगल वे चरणारविन्द मुझे 
अमप्र सुखके स्थान, जोर सकल साथुसतोंका जाश्रयरूप हुए, वे सकलश्री, 
अनृद्धि, प्रताप और अछ्लुठ ऐस्वर्यके घामरूप थे सत्र देवताओ. महर्षियो, 
हैटीका-चदा लोकिद प्रेम नहीं समजना, किन्तु परहक्ष कोन ? और दीव छोन: 
उन्होंका संबंध क्‍या ? यद्द जाननेरूप जो भ्रम वही प्रेम 


भादसेवनमक्ति 


द्प््ड 'न॑ परम पद 


और साधुजनो जिनका ध्यान करते हैं, एवं श्री शिव--अ्रद्माविक संष्टिक 
इंश्वर जिनका निरंतर प्वंद्न, तथा सेवन करते हैं, ऐसे वे भच्युठचरणार- 
विल्द, ध्यान ' कर्नेवालेके अन्त करणमेके सब पाप--ठुःख, वासना दया 
अज्ञानका समूल नाश फरदेते हैं| | 
चरण, यद्द समस्त शरीरमे नौचा अंग है; और उनसे ऊपरके उत्तरो- 
प्तर चढते अग विशेष उत्तम हैं. प्र्ुकी मूर्तिके वे वे अंग कैसे सुखमय होंगे !! 
वह देखनेके लिए फिर मेरी वासना-उमर आई ऋ%? 
५पहले में उनके चरणाविन्दसे मुकुटपयनत सारा खरूप अचल दृष्टिसे 
देखने लगी, पर जब संतुष्ट नहीं हुई तो फिससे मेने उन्फा प्रत्येक अग 


न शीका-जीवात्मा तथा परमात्माकी एकता सचधर्म इस भक्तिका प्रदर निरा- 
लाही है. परघक्षके शोधनमें प्रथम तत््वका विचार करना चरणमक्ति है, पचमृतका विचार 
कौतैनमक्ति है, पंचफोशका विचार स्मरणभक्ति है; पचतत्त्व, पचमद्दामृत, पेचक्रोश 
इन सबसे में न्‍यारा हैं, ऐसा जो टढ़ निश्चय दे वह भर्वनमक्ति है, में कोन हूँ, इस 
प्रकार महावाक्यसे विचार करना बंदनभक्ति हे, आत्मा और परमात्मा एक द्टी 
है, में दूसरा नहीं हुँ-अर्थाव्‌ मात्मा परमात्माको एक्ताका विचार, दाल्यमक्ति 
है, “बह तू दै' ऐसा निक्षय फरना सरुयभक्ति है, यह सब म्रह्म है, ईशरूपदी 
है, ऐसा रढ॒ निश्चय द्ोना जात्मनिवेशन है और परमात्मा तथा भात्मा एढद्दो है 
इस प्रकार परमात्मामें भात्माको लीन करना अनन्यभक्ति है, अभुके स्वरुपकी सेपाके 
सूवंधर्में ऐसा समझना चाहिए कि-में कहोंसे काया, कैसे जाया, कहों जाऊँगा, मेरा 
क्या होगा, ऐसा विचार होना चरणह्रक्षालन है, ससार ण्तार है औोर भें मृत्युवद 
मानवी हूँ ऐसे विद्यास्से ससारसे अलग होजाना प्रभुकी स्रानादि क्रियाका भेद है; में 
जीव नहीं हैं पर और छुछ हूँ, ऐसा विचार होना पस्नपरिधान है, में पचभृतसे न्‍्याशा 
हूँ, पचकोशले न्यारा हूँ, ऐसा विचार होना अलकारपरिघानकिया हैं; जो वह है वही सें 
हैं ऐसा निश्चय पुष्पचदनादि किया है, में विश्र्यापी हैँ, मेरा इघ ससारसे कुछ सबध 
नहीं है- में किसीका नहीं हैँ भर मेरा कोई नहीं है ऐसा जो विचार है वह मैगल 
णारही है मैं ही यह हूँ ऐसा नखशिखपयेन्त अखढ एक्स भाव अक्ठ करना योर 
परमात्माका अमुत्घान करना परम दशशन है अभुके चरण तत्त्वविचारका स्थान, घुटने 
पचमूत विचारका स्थान, जाबु पचकोश विचारका स्थान, कि द्वैत अद्वैतके मेद-विनरा 
रका स्थात पेट परमात्मा और शात्माकी एक्ताके अर नह 338 का 
इस सश्षयव्य यान, हृदय "में सर्वत्र हैँ क्सीसे जुदा नहीं हैं! ऐसे निधयका स्थात, 
कराए पर वासना यम 4 3085-3९ जाने स्थान और मृदु में ही 
बरूह हूँ ऐसा जानकरें परे ठीन-लंय होनेका स्थान है-ऐसा वेदान्तपक्षमें फमा 
त्माकी उपासनाका स्वरूप हैं... |! ४ «* 


पिछान मक्तिमार्ग द्च्ण्प्‌ 


देखना प्रारभ किया. “सुल्दर भरी हुई पिंडलियां, केलेकी पींड जैसी जबाएँ, 
अच्यन गोल जेरि पुष्ट नितंच, जगतके उत्पत्ति स्थानरूप गुद्यांग, सिहकी कम- 
बके समान कटिभाय और इसपर चडी छटसे पहरा हुआ 
पविजलीके समाव तेजस्त्री पीवाम्वर, गंभीर नाभि, अत्यंत 
मनोहर और उठार वक्ष/स्वल-दृदय, अपनी मझुत जआासा 
और भोभासे प्रदीप्त कोस्तुम मणि, उनके अत्यंत घिगाल और सिदके समान 
स्कथ, दिव्य बाहु, उनपर पहगे हुए रबन्नडिव बाहुमूपण-वाजुबद, सुन्दर 
पहुँची, नूतन प्रस्कुटित कमलके समान अरुण और सुफोमल हत्तकमल, चेंद्र- 
समर प्रद्मीप्त नख ओर डेंगलियाँ, सुन्दर सुकोमल 
केठप्रदेश, तेजली द्वीरेसे प्रदीप्त चिदुऊ, विम्धाफ- 
लसम अबगेष्ट, मंद्-मधुर मुसख्कशावा हुआ मुखार- 
बिन्द, देसते हुए कमी कमी दिख ज्ञानेत्राढी-मणि- 
यॉसे जड़ी हुई जेंसी दश्मनपक्ति, सुन्दर सुकोमल 
लावण्पमर्यी नामिका, तुरंत प्रस्फुटित हुए छाल 
कमलके समान सुन्दरतापुण तेजकी सानके समान वियाल कोमल नेत्र, 
सुन्दर वाकदार मकुटी, गोल सुकोमछ गाल, बिन्नडोके समान शोभा देने- 
वाडे फोमछ कण, उठे हुए कपोलपर झूठती ह४ व्याम स्लरिग्य (सचिक्रण ) 
केशकी छटे, भ्रमष्यसे भारंग होकर भव्य वलाटक्ा क्‍्न्‍तूरी तिलक, मोतीकी 
माँग और मयूरपुच्छकी चेद्रिकाओंने अलकझुत महाओोमायमान मुकुट लिस- 
पर सुझ्नोमित था बह सर्वोपरि कोमल फेशावलियुक्त श्रीमत्तक, गलेमे पडी 
हुई कमछफूर्लफी लन्‍्दी वनमराला, क्ोमें पडा हुआ सुबणका पीत व्णेका 
उपरणा और क्रीडांके लिए द्वायमें घग हुआ हम्बी दॉडीवाला प्रफुल्ित 
कमलपुष्प-इस प्रकार अंग प्रत्यय ओर वजार्ूंकार पूर्ण प्रेमेस अवोकत 
कर, में वाग्वार उनकी परिक्रमा करने लगी ओर अव॑से फिर उस दिव्य 
स्वरूपको कमी भूल न सकूं इस प्रकार बडी एकाग्रताले अपने आत्ममदि 

रमे उसकी दृठ् स्थापना कर ली ? 


अचनभत्ति 
घ्यानमदि 





#जाननेवाटरा जानता ओर मानता ६ छि परमात्माके अग च॒न्नालछार लाकिछ 
झल्कारों जे नहीं हे, पर वे सब दिव्य-्कल्पनाम न जानेवाले अनिर्नचनोय और 
अकथ हैं परन्तु उनके समज़ाने या दिखलानेके लिए इद लोचछछी भाषानन शब्द न होनेंसे 
ठसके सममनेके किए दो इस मायाके न्यावद्वारिक $ब्दोंका प्रयोग किया जाता है 


5५६ परम प्रद 


शव मेरा ्रम उत्तरोत्तर उस स्वरूपमें मढतेही गया. मुझे उसका 
अर्चन करनेकी इच्छा हुई. उन कृपाल प्रभुकी इच्छासे मेरी सारीं मनो- 
चुत्तियाँ-ो अंतःकरणमे नित्य अदृश्यरूपसे रहती हैं-उस समय अनेक 
प्रकारकी दिव्य पूजनकी सामग्रीरूप होने छगीं. उल्दासयुक्त मनसे में प्रमुकी 
मानसिक सेवा करने छगी. पृष्णंजलिद्वारा उनका स्वागत किया. मतो- 
मय रौतिस विधिपुर्वक यह सत्र अचेनविधि की, जो प्रत्येक निज्ञासु जानता 
हे, तृ भी जानता है, और यह संघ भी जानता दे तुम्हारे हृदयमें वह 
भराहुआ है, इस लिए इस आतनंदका विशेष वर्णन नहीं करती.” 
इतना कहकर चह साध्ची छुछ देर चुप रह कर फिर चोली, “ फिर 
यह बतढानेके लिए कि यद्द कृपाल प्रभु, मेरे सबसे श्रेष्ठ, पृज्य, मान्य भोर 
कस सेन्य हैं. और मैं उन्के अधीन हूँ, मेंने उनके चारों ओर 
३2% अनेक वार प्रदक्षिणा करके, उनके चरणारव्रिन्द्म साष्टाह 
प्रणाम करके बंदच किया. 'प्रमो! भाप सदा सवैद्ा मेरे वदनीय हो. मे 
प्रेमले आपके पदकमलको प्रणाम करती हूँ. आप सबके वंदनीय हो. सारा 
विश्व आपके जागे नतमत्तक है. आप हृश्याह्व्य समग्र सृष्टिक पदाथों 
जोर प्राणियेंसि श्रेष्ठ हो. आपक्ष बढ़कर कोई अधिक नहीं है इस लिए 
दे दीनवंधु) आप मेरे-जो कि प्रारव्धयोगसे यहाँपर विलकुछ अनाय 
हो गई हैँ, उद्धारक वंघु हुए हो, उसका पलटा चुकाकर मापको 
प्रसन्न करनेके योग्य मेरे पास छुछ नहीं है; सबरूपसे केवल में आपको 
बंदन करती हूँ. कृपासिन्धु ' महात्मा छोय आपको केवल एकवार एकदी 
प्रणामसे वंदन करनेका बड़ा फल बवला गये हैं. अश्वमेध जैसा वडा श्रौत 
यज्ञ दुश वार करनेवालेको जो महापुण्य हो, उससे भी अधिक फछका 
भागी घह होता है जो तुमको विश्लुद्ध अन्तःकरणसे शरण द्वोकर एकवार 
साष्टान्न प्रणाम फरता है. क्योंकि दश अश्वमेघ करनेवाढा उस पुण्यते 
दिव्य छोकमें जाकर अपार सुख भोगता है सहीं, पर वह पुण्यभोग पूर्ण 
दोतैद्दी उसे फिर जगत्पुरम--सत्युल्दोकर्में जन्म छेना पेड़ता दे और तुमको 
प्रणाम करनेवाला तो तुझारी शरणमें होजञाता है, इसलिए उसे फिर जन्म 
छेना नहीं पड़ता है सर्वेध्वर! विश्वरूप। आप मेरे आगे ऐसी सनोहर 


#एकी5पि इृष्णल्य छृतः प्रणामों दशाश्रमरेवावभूयेत्र दुल्यः ! 
दक्षाश्रमैवी पुनरेति ज-म छष्णप्रणामी न पुनभेवाय॥ 


७ 


विशान भक्तिमाग द५७ 


मूर्तिसि विराजमान दोनेपर भी, अव्यक्तरूपसे सारे विश्वमे समानतासे 
निवास कर रहे हो उस विश्वहपसे झापददी हो उसे देखते तो सारा विश्वद्दी 
मुझको वदनीय है और में विश्वक्ी जड़चेदन सभी वस्तुके आगे नम्र हूँ 
ओर इस लिए, परमेपुरुष ! परमब्वर ! में आपको सहस्वार प्रणाम करता 
हूँ आपको वारंवार नमस्कार करता हूँ आप सर्वत्र हो और स्वरूप हो, 
इस लिए जापके आगे पीछे, आजू वाजू, ऊँचे नीचे ओर सर्वन्न मेंग 
आपसऊो नमत्कार दे * परात्यर प्रभु | आपको जो नहीं जानता वही जानता 
है, जो ज्ञानता है, वह नहीं जञानता आप चाहे जसे हो पर में नहीं 
जानती. चदनके भारको ढोनेवाला पशञ्ु भारकों जानता है, पर चदनको 
नहीं जानता, ऐसी मेरी दशा हू !? 

“मेरे मनमे अब प्रश्न होने छगा कि, इन सर्वेश्वर्के मागे मं किस 
अधिकारमे हँ--अर्थात्‌ कसी भावनास मुश्न्े रहना चाहिए और फंसा 
सवध जानता चाहिए? में उनकी शरणमे हैं और वे ऋपाल मेरे अरण- 
दाता हू, वे परमेश्वर ६ और में तो उनकी अनत सृष्टिका 
एक दीन द्वीन जीव हूँ. वे एक महातेजली सुर्ये हैं, ओर 
में तो अधरेकी एक झ्ुठ्र तलया हैँ. वे सम तो महासमुद्र हें और मे तो 
शक वँँद भी नहीं हैँ वे सबसे स्वनंत्र हैँ ओर में तो उनके झथीन हैँ. 
विद्यासागर हैं ओर में तो अविय्ार्में सनी हुई एक क्षद्र जीव हूँ. वे मायाके 
पवि हूं और में तो उनकी प्रवल मायाके वशम हूँ वे सर्वेक्ञ हे और मे 
अल्पत हूँ, वे परमपावन--अधमोद्धारण हैं. ओर मे अवमाधम्र हूँ. वे मद 
अगढछ हैं और में अमंगल हूँ. परन्तु वे यदि कृपा करके पवित्न करले तो 
उनकी भक्त हो जाऊँ. यवाये देखनेमें तो वे मेरे ओर स उनका जअश्म हूँ. 
इस प्रकार वे सब तरहसे मुझसे श्रेष्ठ है, इस लिए वे सेवा किये जाने योग्य 
( सेन्य ) और भ॑ उत्तकी सेविका हूँ. वे खामी ओर में उनकी दासी-ठह- 
छठी हूँ। अब मैं सठा उन्हींकी परिचर्यामें गहूँगी | ऐसी भावनासे मे हाथ 

अतमो नमस्तेस्तु सहस्तकृत्व पुनश्व भूयोपि नमोनमस्ते | 

नम पुरस्तादय एष्ठतस्ते नमोज्स्तु ते उर्वत एवं सूबे ॥ 

वैंटीका--भक्ति लव भरकारको है. “्रवण कौर्देन विष्णे स्मरण पादसेचनम । 
अर्चन बंदने दास्ये सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥( दास्यभक्ति सातबो प्रकार है गीतायें कहा 
है कि, सब धर्माका त्यागकर, मुस्त एंककों शरणमें भा, वहों यहां वर्णन किया गया दै. 
यह छरण मु दें परन्तु मोक्षक दाता हें | 

हरे 


दाम्प भक्ति 
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जोड़कर कोमछ हृदयसे यह प्रतीक्षा फरते हुई सामने खड़ी रही कि वे 
ऋपालु मुझको क्‍या आज्ञा देते हूं ? | 
अवतक अपनी ,मछविस्थाका वर्णन कर सब श्रोताओंक़ो अच्युव- 
भक्तिर्म तलोन कर, बह फिर वोछी, ४ इस प्रकार वहु- 
कालपरयन्त सम्मुख रहकर एक्राग्नता और दास्यभावसे 
प्रभुका स्वरूपानुसघान फरती हुई उनकी मुखमुद्रा मुझपर चहुत प्रसन्न देख- 
नेम आई. उस परसे मुझको ऐसा जान पड़ा मानों अपने स्वामीसे की हुई 
मेरी बचना और अच्युतमागे त्यागकर जाने ठथा बिना जाने किये मेरे 
पापोंको वे प्रियनाथ कृपा कर क्षमा कर रहे हैं: जैसे कोई सुक्लसखा-मित्र 
अपने अत्यंत प्यारे खखासे या स्नेह्टी स्नेह्ीसे, प्रिय प्रियसे, माता सतानसे 
और पति अपनी पत्नीस, परस्पर प्रीतिके बदले या प्रीतिके संबंध॑से ऐक्य 
प्रदर्शित करता है उससे भी अधिक ऐक्य अझे प्रमुके साथमें दिख पढ़ा! 
सखा अपने प्रिय सखाको प्रीतिके संत्रवरम अपना भुप्रसे गुप्त और प्रियसे 
प्रिय जो कुछ भी हो दे देठा है, उसी प्रकार इन ऋृपाछुने अपने गुप्तसे गुप्त 
स्वरूपका अनुभव कराकर, मुझको कृताथे कर दिया. सर्वेश्वर प्रभुसे 
मेरी छयन छग गई| वे भेरे अंग अंगमें व्याप्त हो गये मेरे नेत्रेमिं 
जो अर्लुठ दिव्य मूर्ति थी वह अदृइय हो गई और नूतन मृत्ति हृदयमें 
खड़ी दो गई, तब मैंने जाना कि यह मूर्ति चछी तो गई पर मेरे दृदयसे 
फहाँ जायगी १# अब भुझको ऐसा क्भयदान मिला हुआ जान पढा 
मार्नों किसीका भी भय सुझको नहीं है. इसके सिवा उनकी असन्नतापूर्ण 
मुखकी तथा कृपाकटाक्षत्ते मुझको ऐसा मातम हुआ कि उनके द्वारा मुझे 
फोई बड़ा शुम् छाम होनेवाला है, अहा ! वे क्ृरपालु प्रभ्मु अअने शरणागतको 
कैसा और कितना चांद्ते हैँ] अद्दा! कहाँ में और कहाँ वे | तो भी मुझ 
जैसे एक छुद्र जीद पर उनका इतना बडा प्रेम कि जो मेरे हृदयसे 
ज्ञाताही नहीं है ऐसा सख्यभात्र ठेखकर मेश सख्य-प्रेम अमीम दो गया« 
, #शीका-यदह मध्यम दा ण है ओहक्षण्ण जब गोपियोंका द्वाथ क्षटकऋकर भाग 
गये तो भोपियोंने कहा, “कृष्ण | हाथ झटरकर वल्यत्कारसे, भाग कर, चछे गये इसमें 
क्या आधर्य दै | जब इमारे मानस मदिरसे चछे जाक्ों तमी तुम्द्धारा, पराकम जा, ? 
यहैँ। पर जिस प्रकारका वर्णन किया गया है वह ऐसा ही है, 


सरूप भक्ति 


विशान मक्तिमार्य ध्च्प्९ 


मुझ्कों उत्साह हुआ कि सस्वसंबंधमें उन कऋपालुने जब मुझे अपने स्वरू- 
पका अनुभव कराया है तो उसके वदलमें में उन्हें क्या देखें?” 

“इनको देने योग्य मेरे पास क्या था? ऐसी फोनली वस्तु दे कि. 
जिससे दे प्रसन्न हों? फिर इस जगतमें जो कुछ है वह सच्र उन्‍्हींका है 
और मेरे पासमें भी जो कुछ है, वह सब्र उन्हींका है, मेरा कुछ भी नहीं 

अहमद है, वो फ्रि इनको ऐसा क्‍या देऊँ कि जो मरा हो? 

दें दूसरा तो कुछ भी मेरा नहीं है, यह देह भी मेरा 
नहीं हैं, मन भी मेरा नहीं है जोर अंतःकरणकी दृढ अहंकास्म॑धि, जिसको 
सपनका अभिमान दे, उसपर इन कृपाछु प्रभुका आभास पढ़नेसे, 'लीव 
संज्ञा होती है. वह मी मेरी नहीं हू. अब क्‍या करूँ यह सब्र मेरा नहीं 
है तो भी उनकी वस्तुपर 'मेरी है? ऐसा जब दृढामिमान हो रहा है. तो 
उस मिध्याभिमानकों समूल त्यागकर दातज्यरूपर्ध बद्दी वस्तु उनको अपंण 
करनी चाहिए काम्यकर्मके फलके त्यागकों मद्दात्माओँने त्याग कहा है. 
पुन्नेषणा ( पुत्रक्ी इच्छा ) त्यागना, वित्तेषणा त्यागना, स्वर्गादि छकेपणा 
त्यागना, निर्तविषय मन करना, चित्तनिम्रह करना, चित्ताभाव होना, ऐसी 
जो आत्मरति-आत्मतृप्ति दे, वह भात्मामेंही संतुष्ट रहती है-उसकों कुछ 
कतेज्य नहीं है-इससे आत्माद्दी अर्पण करना ओए्ट है. ऐसा सित्धयकर 
मैने अपना ठन सन-घनरूप सर्वत्त प्रभुको अपंग कर देना ठीक समझा, 
तुरंत बड़े प्रेमाचेशले में उनके चरणारविन्दोंपर जा पड़ी जोर जहंकार- 
अंधिमें पड़ा हुआ चिदराभासरूप जो मेरा जीवात्मा था उसे भेने उनको 
अर्पेण कर दिया उनके स्वरूप मेरी एकाम्रता दो गईठ।|# उनपर अनिवार्ण 
प्रेम, और उनके आवेशसे इस प्रकारते दोनेशाछा आत्मनिवेदुन-आत्मापैण- 
आत्मैक्य इस सबसे में ठद्रप हो गई. मुझे देह या जीवका कुछ भान नहीं 
रहा. इस समय मेरो विलक्षण स्थिति हो गई पंहले सासारिक दुआ देदको 
होती हें; अर्वात्‌ देहरूपते दी प्राणी दिखलाई देठा है, देहती स्थिति 
इंद्रियों सद्दित मनसे प्रतिष्टिव हे और इस मनको जो अत्यंत चपछ और 


जुयह भवधिएरण ह, यद्‌ गो पयों और श्रीकृष्णके संवंधक्ा तादश स्वरूप है, 
सागवतमें वर्णन कीगई रासठोला गोपीग्रेव, कृष्णझो स्वात्मारपंग आदि आध्यात्मिक 
पविषयकी यह सब गृढता लात्मनिवेशन मक्तिदा रहत््य समझनेसे चुद्धिमान सहजदही 
समस्त जायगा 
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सब विकारों, ष्यवहारोंमें कारणरूप द्ोते हुए भी स्वतः जड और परप्रका- 
शित है, अपना प्रकाश देकर, चिदाभास-परमात्माका प्रतिविम्ध अथवा 
अंशरूप जीव जाम्रत करवा है. इस प्रकारते जाम्रत हुआ मनही प्राणीको 
पुत्र; घघवरूप होता है. परन्तु मनआदि जडका संग ( आासक्ति ) दूर होतेही 
जीवास्मा शुद्ध चिद्रप-अर्थात्‌ परमात्माका भंग द्ोनेसे अज्ञीके साथ प्रिल- 
कर एक हो जाता दे. उसकी स्थिति फिर सबसे निरामय, सुखयम, चित्मय 
और सनन्‍्मय सबिदानंदरूप है. मेरी स्थिति इन जडादिकोंका संग दूर होतेही 
ऐसी वासनारद्वित हो गई! मेरा कुछ नहीं है! उसी तरह में भी कुछ नहीं 
हैं। वह भी कुछ नहीं दे. सवेया केवल प्रभु अच्युत ही है. मुझको कुठ भी 
ज्ञान न रहा. इस प्रकार मेरी अचेतनता उत्तरोत्तर इतनी अधिक बढ गई 
कि मां मेरी दैहििक स्थितिका भय हो गया दो मर जिनको मैंने अपना 
सर्षम्वापण कर दिया था उस अच्युतस्वरूपका सावयवी-निरवयवी-साकार 
निराकार मन भी शनेः झनेः छय दोने लगा और कुछ देरमें वह भद्भुत 
स्वरूप समुझ अदृइय हो गया. 

“पर मेरे हृदय-अंतरके शुह्मागारमें जद्दोंका कुछ भी कोई देख नहीं 
सकता, परन्तु जो स्त्रयं ही अपने द्वारा देखा जा सकता है, वह्दों एक नई 
मूर्ति-नया स्वरूप-दिव्य स्वरूप दिखछाई दिया. स्॒य॑ एक उ्पोतिमूर्त 
प्रकट द्दोगई ! अहा | शुद्याम्रन्थि भिद्र जानेसे शोक दूर होगया, वह पापको 
भी पार कर गई, वासना भी मर गई ओर विश्व लछयको प्राप्त होते हुए 
मात्मम हुआ ! छूयको प्राप्त हो गया. इस स्वरूपके सहजानंदमें विदयर 
करनेवालेकी गतिकों फौन जान सकता दे? वह जत्येव गूह है-जों जानता 
है घदी जानता है. पानीम रहनेवाली मछलीकी गतिकी कल्पना की जा 
सकती है, आकाशमे उडते हुए पक्षीकी गति जानी जा सकती है, वायुकी 
गति माक्म की जा सकती है, परन्तु सहजानंद स्वरूपकी गति अकलित है, 
चह अत्येत गृट और भतिशय गुप्त हैं। अद्दा! उसको जो जानता दे वही 
जानता है, परन्तु जाननेवाला बोल नहीं सकता. देखनेबाला दिखला नहीं 
सकता दै. सुननेवाछा सुना नहीं सकता. अब मेरी जो स्थिति होगई उप्तका 
वर्णन में नहीं कर सकती, क्योंकि उसका वर्णेन करनेके लिए मेरे पास 
पर्याप्त शब्द नहीं है, उसकी तुछता करनेके लिए इसका नाम जकथ-अनुपम 
स्थिति-यही त्रक्ष दुशा है! यही नेति नेति दे! !” 


विज्ञान भक्तिमार्ग ६६१ 


इस प्रकार मुझको मृछमि महामूर्छा प्राप्त हुई | | अच्युतप्रिय महात्मा | 
इसका वर्णन बहुत आनंदप्रद्‌ है. सुप्त अधम, अज्ञात और बिना किसी 
साधनवालीफो केवल अपनी भरणमें आई हुई देखकर, ऐसी सर्वोत्तम ब्राक्षी 
स्थितिका दर्शन देनेमें उच्त कृपाल प्रभुकी कितनी वी कृपा हैं. इसी लिए 
महात्मा पुरुषोंने उन्हें : कृपांके सागर ! कहा है. ऐसी अपनी दशामे कितना 
समय दीठा होता इस बातका मुझको स्मरण नहीं है 

“फिर मुझको एकाएक कुछ चेत हुमा. उस समय अपनी आँखोंके 
जाये मेंने अत्यत आश्य और जानंद पैदा करनेबाला निर्मेल प्रकाश देखा 
प्रकाशमेंसे ऐसे पुरुष निकल कर मेरे समीप आये मार्नों उस प्रकाशसे ही 
पेंद्ा हुए हों. थे मुझको उस प्रकाशमें छे गये! नजर फेककर देखा तो 
जहाँसे प्रकाश आ रद्दा था वह मुझको ऐसा छगा मानो एक विचित्र चाइन 
( सवारी ) हों. उसमें अनेक तेजस्त्री छोग मुझको बैठे हुए दीख पडे. यह 
सवारी शून्य (आकाद ) मे थी और उसको खींचनेके लिए पश्य, पश्षी 
मानवादि किसीकी सद्दायता नहीं थी. ऐसा देसकर अपने स्वामीसे भेने पह- 
लेही सुन रखा था वह वात मुझको याद हो आई कि यह चाहन नभोगामी 
विमान है # मे उम्रमें बेठाई गई और विमानके भीतर जो छोग बैठे हुए 
थे बड़े प्रेमसे मेरा सत्कार करने छगे मानो थे मेरे अत्यंत मिकटचर्ती प्रेमी 
कुटुश्बी हों बाहरसे देखने पर यह विमान मुझे बायुसागरभ तैरती हुई एक 
छोटी नौका जैसा माक्ृम हुआ, पर भीतर जानेपर जो इसका बहुतही 
बडा विस्तार माद्म हुआ, उसकी शोभा ओर रचनाका भी कुछ पार न 
था. भेरा मन सीवरीं रचना ठेखनेस छीन हो गया था इतने छोटे आका- 
रके वाजों ओर अच्युतनामके मंगल़ शब्दोंकी ध्वनि हुई विमान चला. विमान 
चलते समय मैं नीचेकी ओर चार्रोतरफ देखती जाती थी. में वहुत स्वच्छ 
प्रकाशंभ थी इससे नीचेक्री भूमि और इतर पदार्थ मुझ्तफों बहुत घुँधले 
ज्ञान पड़े, मानों वे एक सामान्य अधकारमें ही पड़े हो | विमान सभो- 
मार्गमें शोघ्रतासे चढ़ा पर वह किस ओरको जाबगा और मुझको कहाँ 
ले जायगा, इसके लिए मुझे जरा भी शेका नहीं हुई. में तो केवछ चारों 
ओर दीखती हुईं भूमि ओर अतरिक्षकी अद्भुत चमत्कृतियों देखनेंस ही 


#सोकिकर्मे जाना माना हुआ विमान नहीं, पर स्वात्मस्वरूपसे, ज्ञानी जो भधर 
रहकर अवकाशमें उडता है, वह विमान 


5६२ परम पद 


निमम्न थी. अपने पास बैठे हुए पविन्न पुरुषोंते वार्वाढाप करनेऊा भी 
भुध्े स्मरण नहीं रहा, कुठ आगे जाकर मैंने जमीनडी ओर देखा तो एक 
सादा और छुद्ध मांग, ढोनों वाजूड़ी छताओंँते आबृन देसनेमें आया. वह 
उचर दिशाकी ओर जाता या और उत्तरोत्तर अत्यंत उच सर्यभंढलकों भेद 
कर जाता हुआ माद्धूम हुआ, उस पर अनेझ सानन-समुदाय कऋत्न, चे 
जाते थे. ऐसे अनेक जनसमराजको पीछे छोडकर हमारा विधान जागे वढा 
उसे मानों भूवलके इस मार्गके सहारेही चलना है. इस प्रकार उसने 
इसकी सीमा नहीं छोडी अतः उस मार्गेकी श्विति अवलोकन करनेक्रा 
मुक्षे सहज ही सुथोग प्राप्त हो गया जब में विचारपूर्तऊ देसने छगी वो 
उस पर जो जनसमाज चढा जा रहा था उसके सब छोग ऐसे परिचित 
माद्धम हुए मानों मरे साथी हों वे चार वार अच्युततामकी जयध्वनि करते 
थे इससे में समझ गयीं कि यह मांगे ( पग्डंडी ) वही परमपावन अच्चु- 
वमागे ही है और पथिकोंके ये छोटे वडे टोडे (सघ ) उस कालपुदपके 
भयसे भागे हुए जगदयुरवासियों के हैं. 

एक संघरमं सबसे आगे चलनेवाले और साथी पविकोंका मागका 
उपदेश देनेवाले एक पुरुषकों मेने भलीमोलि पहिंचाना. मेरी पृत्यत्तहप 
ओर चिरकाल परिचयमें आई हुई इसकी पावन मूर्ति, प्रेमपरर्ण मुखाकृति 
और उससे झरनेवाले अमृतसमान मधुर ठथा द्वितकर वचनोंने मेरे मनको 
उघ्चकी ओर अकस्मात्‌ खींच लिया. मुझको तुरंत स्मरण हुआ कि में उसकी 
अपराधिनी हूँ इस समय भी वह भूमिपर सादे स्त्रभावसे चढा जा रहा 
है और में उससे उँचे अंतरिक्षमं दिव्य स्थानमें विचरण कर रही हूं. यह 
भी बडा भारी अपराध है. हरे! हरे! परतित्रताके संवधमें यह कितना 
विपरीत और खेद्प्रद है] दे अच्युतपथगामी महात्मा ! तू समझ तो गया 
ही होगा कि, यह पुरुष कोंत है ? यह पुनीत पुरुष अच्युतपुर जनिके लिए 
धरसे निकछा और सुझंस बिछुडा हुआ मेरा स्त्रामी है ! दे सत्साबक ! 
बड़े दुघर वियोगके अत अपने स्वामीकों देखकर मुझको अत्यंत्र जाश्नय 
और आनन्द हुआ. पर साथ ही, मैंने ज्ञान वृश्तकर उन प्रति जो अपराब 
किया था तदये मुझको उस समय बड़ी ग्ठानि और विषाद भी हुआ. 
सा हम दस का था 2 8 लक 


#टोका--कयोंकि भक्ति सायमें नहीं है. 
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क्षणशील है, अत में यदि उनके पैरों पर जा गिरूंगी तो वे मुझको देखते 
ही मेरे सारे अपराध भूल भायँगे ओर मेरा स्वीकार करेंगे. पथिकवर | 
प्रेमिणी कौर घर्मशीछा स्री अपने पत्तिक्रव धरातोको और पुरुष अपने स्वासी- 
पनके धर्मको ययाये जानते हो तो ऐसे दृम्पतोका परत्पर प्रेम कैसा उत्कट 
दोता है और यदद वात आपके दुछ छिपी नहीं है कि उस भ्रेमके प्रवक 
प्रकाशमे दूसरी सागे वस्तुएँ केसी नित्तेज्न हो जाती हैं. भें उस ग्रेमाविश्॒ 
निरी अवभाय बन गई * मेने सोचा कि में केसी दुष्ट और एपाणहद्या 
हूँ कि मुझ अपराविनीकों इतना भी स्मरण न हुआ कि यदि में उनसे विरूग 
हो जाऊँगी तो फिर उनकी पवित्र सा कौन करेगा ? स्वामीके सकछ 
कार्योमें अंतःस्रणसे सहायक होनेवालीं में जबसे विडग हुई हूँ वबले उनके 
इस एफान्त सार्गमे कौन सहायता करता होगा ? प्रतिदिन मार्ग चल कर 
मेरे अमित स्वामी जय विंअ्रमाय ठहस्ते होंगे तो उनके लिए आसन कौन 
बिछा देता द्वोंगा? वनफ़लादि भोज्य सामग्री कोन ला देता होगा! 
इनके मुखसे झरनेवाला अच्युतकथामत कौन पौता द्ोगा ) ऐश्ली प्रेमयुत 
सेवास प्रसक्ष होकर उनके मुखसे निकलते हुए ५ प्रिये | तेरा कल्याण दो. 
कल्याण हो? ऐसा माशीर्वाद्‌ श्रदण करनेको कोन भाग्यशाडी द्दोता होगा 
यह तो जो हुआ, सो हुआ किन्तु अब अपने वियोगी स्वामीको प्रत्यक्ष 
देखती हुई भी में कि ओरको देख रही हूँ | चलो, में उनते जा मिँ! 
ऐसे आधिगले में तुरंत सड़ी होकर गिर पडने, दौडने या मेरे और उनके 
बीच क्रितनों दुरी है अवबवा मेरी और उनकी स्थिठिमि कितना बड़ा मेतर 
है आदि किसी भी वातका विचार न कर अकस्मात नीचे जा पड़नेके लिए 
बड़े बसे उछली, पर क्या कहूँ! जैसे स्वप्तस्थ प्राणी मयसे मुक्त दोनेके 
लिए बहुन प्रयत्न करे, पर असीम परिश्रम करनेपर भी मानों उसके पैर हट 
गये हैं ओर वह भाग नहीं सकता तथा बहुत व्याकुल द्वोनेपर अकस्मात 
ग्रिर पडता है और उसी समय उसकी आँखें खुल जाती हैं, भें खुलतेही 
सारा स्वप्त और वह भय न जाने कहाँ चले जाते हैं, वेसेही मेरी भी दुशा 
हुई. विभानमें मुझे कोई रोकता नहों था, पर बहुत वडा परिश्रम करनेपर 
मी में कूद नहीं सकी जंतर्मे जानपर खेलकर में ज्योंद्दी बड़े बलसे कूइने 
+दीका-यहूँ। मक्ति और ज्ञानका समीपी सबंध बताया है. यद्यपि भक्ति 
श्रेष्ठ दे, सर्वोपरि है, पर हानरहित बह शोमा नहीं देती. - 
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ड्गी त्याँही विमानते एकाएक झटका खाया और खायही बढ़ वेगते आका- 
शर्म समागया तथा मेरे आगेकी सारी रचना अदृश्य दोगढ़ ?कऋ 
इस प्रकार अपना पृर्ववृत्त कहर यद जबछा सबमें चारों ओर टेगने 
लगी सघधके सारे पथिक उसके मुस्यकफी ओर ऐसी छालसासे कि न जाने 
उसके भुखले अब कौनसा विचित्र दृचान्त निकलेगा. अचढ दृष्टि ठप 
चहु खातुरतासे ठेखने छगे फिर बढ सूयेकी ओर देखऊर बोली, “प्रिय 
पथिको | , स्वात्मकथाऊा चहीं झंत करती हैं सूर्यनागवण अत्वाचछके 
अआिखग्पर पहुँच गये हैं, वे हम लुचित करते हू कि, मुझ्नक्को जपना झपार 
तेज भ्रदान कर सारे श्रह्माण्डको प्रकाशित ऋरतनेका आदेश दनेवाले सर्वेश्वर 
प्रभु अच्चुत पम्त्रह्मकी सध्याकाडीन उपासना करनेका समय हुआ है, 
ट्स लिए हम सत्र आल्म्वक्रों त्यागकर सायंसंव्यारूप अच्युवोपासनाफे 
लिए तत्पर हों ? 
यह सुनतेद्दी प्रमुनामझो जयध्वनि कर मच पंथी खडे होगये और 
पथ्चिकाश्षमसे कुछ दूर बहनेवाटी एक निर्मठ नदींके तट पर संध्योगासना 
कानेको गये... 
अंठरिक्षम रहकर एकामत्तासे यह बृत्तान्त सुननेवाले बेगेप्सु आदि 
विमानवासी भी तुरंत नित्यकर्म्म प्रश्नत्त हो गये. 
 संध्योपासनसे अवकाश पाकर सारे पंथी पविदाश्रमर्मे आये फिर 
्रेमपूवेंकत अच्युतकीतेनका आरम हुआ. वह परर्ण होतेद्दी महात्मा सत्सावक 
फिर अपने संबवसहिंत उस साश्नीकों घेरकर बेठा, ठव उसने प्रभुका न्मरण 
कर पुत्र बोलना आरभ फिया- हि 
उसके बादका वृत्तान्त याद करतेंद्दी मेगा दृदय भर जाता है आर 
गछ्य चेठ ज्ञाता है; क्योंकि अजलिमें आया हुआ अमृत, अनन्यताके जमा- 
बसे में पी नहीं सक्की मेरा विमान बड़े वेगसे चहुत देगवक्क आकाम्में उड़ता 
टीका --जबतक जीवछो स्थिति, सूनक पृथक मागका एक्स्थ अनुमद नो 
ऋरती तवतक यह त्रञ्ममावको पूर्ण्पसे श्राप्त नहीं ऋती बह माव प्राप्त ऋरनेक्रे लिए 
अनन्यवाकी आइश्यक्वा है. यह विश्ववह्य है. ऐसा भाव हुए बिना, पृर्णनक्ष प्राप्त रही 
होता, यदेनक जीव कुछ जविद्याम्र्त रहता है | जबतक श्ानामिमान नट्ट नहीं होता 
त्ग्वक विश्वद्ध ज्ञान नहीं द्वोता, इस संगतति ( अविद्याप्रत्तता ) का नाश होना चाहिए 
अविद्यक्ता कुछ नाश कथालपसे, कुछ झास्रविचारसे, पर पूर्ण नाक्ष तो जाप्मप्रत्ययर्च 
ही छेता है. जान लेने पर सवका व्याय करना चाहिए, ऐशा झकरस्वामीद्य आदेश ई- 
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रदा, उस समयके उसके अपार वेगके कारण में अपने आसपासका कुछ भी 
देख नहीं सकी, पर इतना तो जाना ज्ञा सकता या कि गगनस्थ उच्चातिउच 
अनेक दिव्य सडलोंकों भी पीछे छोड़ कर विमान धीरे घीरे ऊँचे ही चढ़ता 
ज्ञाता हैं. अतमें वह किसी ऐसे गाढ़ आावरणमें जा पहुँचा जहाँ प्रकाशका 
नाम न था, पर वायु ऊपार था, इस तमाच्छन्न परदेफों पड कर दिव्य विमान 
भागे चढ़ा, इस जधकारसे विमानस्थ जनोको छुछ भी उद्देग या व्यया नहीं 
हुई, विमान स्वयम्‌ परम प्रऊाशित ओर उसका वाहक भौ प्रकाशमयदी था, 
तथा उसमें थेठनेवाले सय प्रकाशरूपद्दी थे आवरणरूप जंबकारका अत भाते 
हो उत्तरोत्तर कुछ नव्य दिव्य प्रऊाश आने रूपा. इससे हम सबके दिव्य 
मेत्रभी उसकी प्रभासे यद हो जाने लंगे. दृशन होते ही ऐसा जान पडा मानो 
यह अफय पुण्यप्रफाश इसे अपना वह अत तेज दान कर रदा ६ जैसे 
फिसी जलते हुए दीपफी शिस्ाकों दूसरी तलपूर्ण चर्तिका स्पण कराते द्वी उसमें 
भी इसीके समान नृतन दीपक प्रकट होता है बेसा मुझे मालूम हुआ, 
अर्थात हम सन भी वैसे द्वी सुप्रफाशिठ हो गये ओर उस अनुपम प्रकाशंमे 
हिलोरे लेने लगे. 

“अब में तुमसे एफ और चमत्कारका वर्णेन करती हूँ वह सुनो. बसे 
चमत्कार फे भोगनेका समय जानेपर ओर चित्तफो विज्ञानसेंगी रसनेसे तथा 
वासनाका डय करनेसे, तुम्हें भी उसका अनुभव होगा जैसा मेने देखा बसे 
अनन्त मूर्योकी एकत्र प्रभाके समान अद्भुत प्रकाश था, वह सिर्फ़ प्रकाश ही 
था, अयवा दूसरा कुछ था? अतिशय प्रकाञ तों अति उप्णता करता है 
ब्रहुत दूरसे दम पर पहुनेवाले एफ्ही सूर्यके प्रखागसे हमे क्तिनी बडी गर्मी 
लगती है? तो अनत सोफे समान प्रकाश और उसकी गर्मी किसीसे सहन 
नहीं होती! पर यह मैसा नहीं था जैसा यह प्रकाश जनत था वैसा उससे 
होनेवाली अपार उप्णताके बदले हमे अपार सुस्त होने लगा. यह सुख क्सि 
प्रऊारछा और कितना था, यह में नहीं कद्द सकदी, क्योंकि जगत्युरस यहाँ- 
नक अनुभवम आनेवाले उत्तमोत्तम सुखकी भी उसके साथ जरा समता नहीं 
दी ज्ञा सकती इस अपार सुखक्ी प्राप्ति तो दूर रही, पर उठका आमास 
मात्र देखते ही, चहाँका सारा सुख निरा तुच्छ माल्म होता ६ यह सुखमय 
पुण्य भ्रकाश अपने सूर्यके प्रकाक्कीं भाँति अमुक स्थानसे आने और अमुक 
स्थानको जानेंके जैसा नहीं या, यद्‌ दो जहाँक़ा तहाँ सर्वत्र स्थायी-अदल- 
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अचल और परिपृणे था. अतः में उसे किस नामसे तुम्हें परिचित कराहँ, 

यह में नहीं जानती. सेत्र स्थायी और अचछ तथा सर्वोत्तम होनेते सत- 

सत्यहूप था, भ्रकाश होनेस चित्‌-चेतन्य-ज्ञानरूप था; अपार सुप्मय 

दोनेसे आनंदरूप था. अतः ये तीनों नाम संयुक्त कर हम उस (सत-चित्‌- 

आनन्द ) सब्िदानन्द कहेंगे. ये सबिदानन्द कितने विम्तारके थे, यह जान- 

नेकी सबको स्वाभाविक इच्छा होगी, तदये मुझे तो वहो'ऐसा प्रत्यक्षानुभव 
हुआ है ?-- 

#जलपरिषूर्ण जैसे कोई अपार मदयसागर द्वो ऐसा वह था पर नहीं, 
यह उपमा उसे निरी तुच्छ मानी जायगी, क्योंकि महध्षागर घादे जैसा 
जितना गभीर और विस्तृत हो, पर उसके आसपास पार-सीमा-ढिन्गग 
है. यह प्रकाश तो नि;त्तीम--अपार--अगाघ दे! इसे क्या उपग्ा 
दीजाय शायद संकुचित दोकर इत्तती उपमा दी जा सकेगी कि, जले 
परिपृणे मद्दाखागर जैंसे अपरिमित है और उसमें; उस जब्सेही पैदा हुए 
'और थ्रृद्धिप्राप्त असख्य मत्त्यादि प्राणी रहंते हैं, विचरण करंत हैँ. और 
उसीम छय भी हो जाते हैं, उसी प्रकार इस अपार सबिदानन्दसागरमे 
एक छोटेंसे छोटे मत्स्यकी भाँति यद्द सारा प्रक्माण्ड और ऐंसे दूरते असंस्य 
ग्रह्माण्ड मुझे दिखाई दिये, जो इस सथिदानंदसागरम ही जत्मते। विचरते 
और उसीमें छीन-समाप्त हो जाते हैं! इसपरसे तुम्दें ज्ञान हुआ होगा 
कि ये सशिदानद कैसे अगाघ, अपार; अपरिमित जोर अहुपम हद! ये 
अज, अनिद्ठ, अस्वप्त, अनाम, भरूप, एफ, चिन्मय और सर्वश्ञ हैं! उन्हें 
कार्य या कारण नहीं, सम नहीं, विषम नहीं, इनकी पराशक्ति विविध 
प्रकारकी है, उन्हें सूथ चढ्र प्रकाणित नहीं कर सकते वायु धन्ह औोषण 
नहीं फर सकता, अभिका वहाँ तापह्दी कहाँसे हो वहाँ जो जाता हूं वह 
फिर नहीं आता. उनके छाभसे और छाम नहीं. उनके सुखते दूसरा सुख 
नहीं. उनके ज्ञानसे अन्य ज्ञान नहीं उनके दशनके वाद और दरशेन नहीं 
उनको जान डेनेपर और छुछ जाननेको नहीं, उनको प्राप्त दो जानेपर 
मनसद्दित वाणी पीछे फिर आती है, वेही अनादिपरलब्म हैं. वे सत्य नहीं, 
बैसेमी असत्य नहीं. वे सात्र इस्तपादवाले हैं, सबैत्र चहल, झुज, मत्तक 
अवणयुक्त हैं. इनके सिवा वहाँ और कुछ भी नहीं है! सर्वत्र यही पंरिपण 
हँ--और कुछ नहीं, अतः किसके सहारे ( आधार ) पर दम दिशाओोंकी 
ऋल्पना करें ? अथवा अमुक स्थानकी कल्पना करें १ इसी तरह सु चढ़ा“ 
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'दिक कालमान बतलानेवाले भी वहाँ कोई नहीं हैं वे सत्यहप सनातन 
हैं-बनको आदि, मध्य, और जऊँत भी कैत हो? इस परसे मुप्तको निश्वय 
हुआ कि, देश, काल ओर अवसानरहित सबिदानेंदृमय अच्युत परप्रह्मत्रा 
ऐसा यह मूल स्वरुप हैं, ऐसा मेरे स्वामिनाय ज्ञानमृर्ति मुखले अनेकवार 
कहते ये, वह यही है! उप्त स्वरूपका अनुभव अर्थात्‌ साक्षात्कार तो 
सबसे दुलेभ है! उसे उस प्रभुकी पूर्ण कृगका पात्र हुआ सर्वोत्कृ्ट माग्यान्‌ 
प्राणी ही प्राप्त कर सकता हैं, ऐसा भी मेरे स्वामी ज्ञानयूति मुप्नंत कइते 
श्र, बह वात स्मरण हो जानेसे मुझे अपने परम भाग्यके लिए अपार दर्ष 
हुआ. मेरे स्वामी कहते थे कि सच्चिदानद्‌ अच्युत्र परमात्ना अखड एकरी 
'६, उद्गैत है, अर्थात प्रत्येक प्राणी परस्पर एक दूमरेसे भिन्न मानते हैं, वेसे 
न होकर भी सत्र जींवरूपस वे स्वयमूही हें. यह अतुमव मीं मुझे वहीं 
प्रत्यक्ष हुआ में तुरंत द्वी अपने विमानमें जपने साथियों, विमानशहक, 
तथा अपनी ओर स्वयम्‌ देखने लगीं, तो खत्र एकर्स सबिद्ञानरही मारूम 
हुए! सब॒ह्दी तत्मय जान पड़े ! तदुर मालूम हुए! अद्द! संरईश्वर अच्युत 
परब्रक्षकी गति केसी विचित्र द्वे! इस प्रकार कई कारणेंति मैंने सुनिश्चित- 
रूपसे ज्ञाना कि, यही अच्युव-यही परमात्मा-यही परजद्-यदी अद्वैत- 
यही पूणे-यही उन सर्वेश्वरका सश्चिद्वानन्द्मय निराकार अव्यक्त रूप है [| 
सो फिर उनका साकार ओर व्यक्तिमान्‌ स्वरूप केघा दोगा, ऐसी मुझे 
स्वाभाविक लह्देर हुई, क्‍योंकि, मैंने अपने स्वामीड्वारा जाना था कि, एकही 
अ्र्य दो प्रकारका है, निराकार और साकार, अव्यक्त और व्यक्त हैं? 


“इतनेंम एक अद्भ व चमज्ति मेरी आखोंके आगे प्रादुमूत हुई। 
पतले घीमें कुछ जमा हुआ घी पड़ा हो तो चह एक होने पर भी स्वरूप 
जैसे भिन्न नजर आता है, अथवा शुद्ध जलते भरे हुए पात्रम पड़ा हुआ 
वरफ-जमा हुआ पानीका दुकड़ा यद्यपि जलदी हे, तथापि भरे हुए ज्ञठपते 
विछकुछ जुदा और मनोहर श्वेत लगता है, वसीहटी इस सबिददानन्द ही मुझे 
कोई अद्भृत आकृति दिखने छगी अपार विस्तारवाछा मौर अत्यत्॒ दिव्य 
ऐसा सबिदानंद्सय एक भूमडुछ तथा उसपर वैसाही सबिदानंद्मव सारा 
दिव्य लोक मेरी दृष्टि पड़ा. विचित्र दिव्य फड फूर्ोत्ति परितृण बूद्ध चाटि- 


दे बाब अ्र्मणो रूपे मूर्त चेवादूस च”। ब्रक्ष$े दो स्वूप दें एड साडार 
भोर दूधरा निराकार, हि 
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काके मध्यभागमें सुशोमित असख्य मणिमय तेजस्वी दिव्य मंदिर, उनमे 
आनंद क्रीड़ा करते हुए दिव्य छोक तथा उनकी निरी निर्दोष, और दिष्य 
ओंडासामग्री, वह्दाँ सर्वत्र विगजमान अपार सुखजञान्ति, निर्देष, अवण्ये 
अर्लुत प्रेम-ये सर्वेत्र अनंताम्रयेप्रय थे. इन सबके चीचमें एक अपार तित्तृत 
ओर जोभाका मूर्तिरूप दिव्य अखड़ मणिमंद्र था. उसमें उस समग्र 
सबिदानन्दमय दिव्यलोककी सारी सत्ता विराजमान है, समग्र सबिदानद- 
रूप महाथनने इस्लीम एकत्र होकर निवास किया है, समप्र जानने और 
प्राप्त करने योग्य, शरण होने योग्य और सतत भजने योग्य पू्णे सबिदार्नद 
तत्ततका यही मूल थाम है; अजन्मा, अचिन्त्य, अतकये, अकथ्य, अपार, 
स्वतंत्र; ख्वयंप्रकाश ऐसे प्रूण पुरुषोत्तमका भुख्य दरवार-सर्वात्तम स्वमाव 
बह्दी है ऐस़ा मुझको निम्वय हुआ. क्योंकि उस दिव्य महामंदिरमें अतंत 
सूर्यके समान सुप्रकाशित सुकोमछ रत्नसिंहासनपैर विराजमान एक म्रह्म 
अद्भुत, अत्ति मनोहर, अतुछ तेजोमय कोर छावण्यका भंडाररूप एक घुढ- 
लित वाल्स्वरूप देखा. यई अतुल तेजस्वी होनेपर भी सुप्रकाशित नीढम- 
णिके समान ध्यास ओर नीलकमल जैसा सुकोमल था. सकड़ो सौन्दर्यबान्‌ 
कामदेवोंसे भी कोटियुण सुन्दर था, यह मनमोहन वाल्लरूप देखतेह्दी 
'मुझे अच्युततीयंकी अच्युतमूर्ति, एवम्‌ उस गढ़ेंमें पड़ी हुई मूढितावस्थामें 
देखी हुई दिव्य भगवन्मृर्तिका स्मरण-द्शन-हुआ. यह स्वरूप नि.संशय 
तेज था. पर,उसमे मुझे ,इतना तो कहनाद्दी पड़ेगा, कि, भच्युततीयके 
अद्भत स्व॒रूपकी अपेक्षा गढ़ेमें दिखा हुआ स्वरूप अति दिव्य था, जोर 
उस स्वरूपसे भी इस सबचिदानंद धाममें विराजमान स्वरूप सर्बोत्कट्ट और 
अत्यंत दिव्य था. यह मुख्य 'था, वे दो गौण थे. प्रथम प्रतिमारूप था, 
दूसरा ध्यानस्थ था. यह तीसरा स्वरूप घुद्ध साक्षात्‌ ्द्मका था. इस प्रकार 
इस क्षरपुरुप-अर्थाव अच्युततीर्थकी नाइवंत जड़ प्रतिमा और अक्षर पुरुष- 
गढ़ेंगें मूछितावस्थार्म देखा हुआ अच्युतरूप इन दोनोंसि 'भी इस सबरिदानढ 
बाममें प्रतिष्ठित पुरुप-वालस्वरूप पुरुष अनिर्वेचनीय, अक्थ्य ओर वाणीसे 
परे था, इस लिए इन्हें पुरुषोत्तम अयवा परत्रद्व नामसे हम जानेंगे. इस पवित्र 
पथवोधिनीमें भी श्रीअच्युत प्रसुने अपनेको पुरुषोत्तम नामसे बताया है./* 
' »यपस्मात्करमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तम । 


अतो5स्मि लोके वेढे च प्रथित, पुरुषोत्तम ॥ गीता १५१८ 
क्षरसे में जुदा, और अक्षरसे उत्तम होनेसे शात्र और वेदमें पृस्मोत्तम ऋझता हू 
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"ऐसे सशिदानंद प्रश्मु अच्युतके प्रत्यक्ष दर्शन होते ही हम सब 
कृताये हुए, इन सर्वेश्वर प्रभुकी सेवामें असंख्य दासदासियाँ, जो, इस 
बातकी मागप्रतीज्ञा करते मनेक सेवासामगप्री लेकर तत्पर खड़ी थीं, कि 
उच्च कृपालुकी अब कया आजा होगी, तथापि वे सव ही निरों सब्रिदानंद- 
मय ओर उस प्रभ्णु सरूपमय थीं वहां जो कुछ था, सत्र विछकुछ सबिदा- 
नद्मयही था. अन्य जैसा कुछ भी नहीं था! जहाँ अन्य जैसा हो वहाँ 
अन्य अन्यफो देखे, अन्य झन्यसे बोले, अन्य अन्यसे सुने, अन्य अन्यकों 
मनमें छावे, अन्य अन्यका स्पण करे, ओर अन्य अन्यको जाने, दहाँ जो 
द्रष्टा है वह स्थिर जल़की माँदि एकाकार एक अद्वैत सचिदानद्मय है. 
यही त्रह्मलोक, यही परम गति, यही परम सम्पत्‌ ओर यही परमानंद ! 
ऐसे इस सशिदानंद प्रभु अच्युतके निवासघामरूप सारे छोकको देखकर 
मुझको जो आनद हुआ, उसका वर्णन कौन कर सकता दे? मुझे संपृ्णत 
नित्य हुआ कि, यही अच्युत प्रभु, ओर यही अच्युतपुर-अरह्मोफ- 
अक्षरघाम है. 

“हमारे विभानको जाया हुआ देख अनेक अच्युतपुरनिवासी अच्युतत- 
सेबक, प्रभु अच्युतके साथ, अनेक मधुर वा्जोका घोष करते और जय- 
ध्वनि काते हमारे स्वायतायं आये. विमानस्थित प्रत्येक हरिजनकों दिव्य 
पुष्पोसे सागत कर बड़े आदरमान-सदहित पुरकी भोर लेजाने लगे. सारा 
विमान खाली होगया. पर मुझ्कको किसीने भी इस सबिदानेद्मय भूमि पर 
नहीं उतारा. सबको अच्युतपुरमें प्रवेश करते देख मुझको पेय न रहनेसे 
जब में स्वयम्‌ उतर जानेके लिए प्रयत्न करने छगी, तो स्वागताये भाये 
हुए अच्युतसेबकोंने मुसे मना कर दिया और कहा कि, “अनन्य भक्तिसे 
गहित किसी भी ऋणीको अच्युतपुरमें प्रवेश करनेका अधिकार नहीं है. 
प्रथम अनन्य भक्तिद्वारा अपंने स्वामीकी सेवा करनेसेही तू तेरे स्वामीको 
अपनी जनन्य भक्तिद्वारा जो अह्वर धाम हुआ हे उस अक्षरधासम प्रवेश 
ऋरतनेका अधिकार प्राप्त कर सकी है. किन्तु पीछेसे अपने स्वाभीकी सेवाका 
भंग करनेके कारण तेरी अनन्यवाका संग हुआ है, ओर इसे अब तुझे इस 
अवित्र पुरम प्रवेश करनेका अधिकार नहीं है. मात्र अनन्य भक्तिसे-प्रेम- 
आवंसे तूने जो अपने अच्युतप्रिय पवित्र स्वामीकी सेवा-इतनी अधूरी सेवा 
कौ उस अधूरी सेवाका भी किदना उत्तम फल है, यह प्रत्यक्ष जाननेके 
'छिए दी तुझे इस अच्युतपुरके दशेत कराये गये हैं. ज्ञा तुझे फिर तेरा पूर्व- 
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ढोक प्राप्त होगा; दह्टाँ फिर जब अनन्य भक्तिका प्रिषाक होगा कहीं तू 
यहाँ आनंको अधिकारिणी होगी. 


क्र ऊनेक जच्युत्तप्रिय पथिकोंका एक बड़ा संघ, अच्युत्तनामकी 
जयध्दनि करते वहाँ आ पहुँचा. उनका आदर सत्कार फरनेके लिए एक 
यृद्दत्‌ समाज अच्युतपुरसे आया, और अति हपध्वनिसहित एक एक कर 
प्रत्येक पथिफका जच्युरुपुरके मुक्त हरिजनोंने स्वागत किया. पुरमें प्रवेश 
करतद्दी सच अद्भुत दिव्य देहवान्‌ हो, अच्युतरुपमें लीन दो, भाग्यक्रे मोगी 
हो जाते थे बहॉँसे पतन या परावतेन ( जन्म-मरण ) पानेका उन्हें कुछ 
भय नहीं था. इस सघमें भेने अपने स्वामीका दिव्य स्वरूप देखा. उन्होंने 
सबसे पं.छे म्छान मुखसे अच्युतपुरमें प्रवश किया और फिर सशिदानंद 
स्वरूपमें छीन दोगये.। स्वा्सीके इस समयके वियोगत मुझको जो मद्दा- 
विपाद्‌ उत्पन्न हुआ, उसका वर्णन में नहीं कर सकती, म्वामीने परमपद्‌ 
पाया और में रह गई, ऐसे अपरि्वार्य वियोगावेशसे में एकाएक मूछित 
दोगई, क्षणभरमें मेरी आँखोंके आगेका यद्द मद्भुत दृश्य बिलकुल छ॒प्त 
होगया वाद रे कहाँ लेगये, अथवा मेरा क्या हुआ इत्यादि हुछ भी भान 
मुझ नहीं है. अद्दा | »छ्युत परजह्वकी केसी अद्भुत--जग्रम्य लीला दे । 
कसी दिचित्र गति है| साक्षात्‌ स्वरूपदशन होनेपर भी पूर्णाधिकरार विता 
पुरप्रवेशददी नहीं ! अच्युत परन्रक्षका ऐसा स्वातत््य ध्लोनिपर भी, उन्हें जाने 
विना हमारे वे शुष्क तत्त्वद्धानी जो ग्रह्मक्ी बातें मात्र करना सीखकर, 
'अहं अ्रह्मास्म' ऐसा झद्से निश्चय कर बैठते हैं, कितने बडे मूर्ख हैं |! वे 
पूर्ण पुरुषठम परमात्मा, , और हम सब उनकी जंशमूत आल्लाएँ ! ने तो 
हमारे सेज्य स्वामी और हम सब उनके सेवक, उनके हृदय दृम, नहीं है 
मान मोद्द रद्दित वन, सगदोषकों त्याग, स्ुखदु खादिन मुक्त हो, वी वैराग्य और 
फप्वाम भक्ति स्वीकार कर, जीव्ह शिव-जीब शिवका भेद रहीं है, ऐमी 'भद्वैत 
स्थिति ज्सिपी हो 480 चट्टी पुरुष 'तम-प्रव्ह्ाके घामका अधिकारी है ऐप्ा तपही 
| | घास्नामय-- मक्त बनत ह« हे हब 
ध दान जोर + चिप सेंका प्रवेश परव्नशशममे के हो सके यह बताते हैं केबल 
ह्वान था भाति-रूगुण्मक्तिके लिए अह्मप्राप्ति नहीं दै. पर दूसरे भी स्थान हैं डरानीकी 
मत्ति और + विमय इ्वान बिहुद्ध होता है. मक्ति, यदि शानरद्दित हो तो वह कह श्राप्त 
नहीं क्या रुण्टी श्वन्‍्सहित जो भक्ति है वह निश्युणनिर्वासनामय हैं आवक प्रेत 
ऊर्युत्घारमे प्रवेश दोनेका दारण यही है, कि वह सक्तिरहित भकेऊ, है..." 
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पर थे हमारे हृदयमें हैं. वे सर्वत्र हैं. अमेद्वासे सवे व्यापक, चराचरमें वे ही, 
वे सुप्तम और से उनमें-जद्ोँ दृष्टिपात करो वहँँ भी बेदी, ऐसी दृढ़ भावना 
हमारे अंत.करणमे स्थिर होकर, इनके जैसा दूसरा श्रेयस्कर है ही नहीं, यह 
समझना भोर सब्चिदानदमें लीन होना, बहुत वडी और गृह बात है ! 

“अस्तु इसके पश्चात्‌ मेरा क्या हुआ वह सुनो मेरी मूछितावम्थामें 
कितना समय वीता होगा, उसकी मुझको खबर नहीं किसी सप्रय एका- 
एक मुझको मानो ऐसा बडा झटका लगा, कि जिसके जोरसे जैसे मे गढ़ेमे 
नींद्से जाग उठी थी, उसी प्रकार जाग उठी मेरा हृदय श्वाससे भर गया 
और जोरस घड़कने लगा मेरी आँखें खुठ गयीं और में देखने छगी तो, 
वृक्षषटास आच्छादित और पाषाणादिसे पैरिपूर्ण उत्त गढेपे कोई दो सज्जन 
पुरुष मुझे उठाकर बाहर लिकाछते माछूम हुए उनके पकड़नेसे मेरे अ्गोर्मे 
पीडा हुई थी, और उनीसे मुझे झटका लगा था. मुझको व्ययित हुई देख- 
कर उन्होंने फिर वहीं छोड दिया, तथा मधुर वाणीद्वारा मुझे धीरज और 
शान्ति देने लगे 

उनकी पतरित्र, शान्‍्त भौर सुन्दर मूर्ति देखकर मैंने अच्युतस्मरण- 
पूषेक नमन कर पूछा कि, आप कौन हैं ९ है 

“दे बोले, अच्युतप्तेवक प्रभुकी आज्ञासे अच्युतमार्गंपर विचरण कर 
मागसे भ्रष्ट हो तेरी नाई व्यथित हुए पयिकोंकों हम पुन मार्गरुढ़ करते 
हैं तेरे शरीरपरके अच्युतपथिकोंके जेसे सोम्य चिह् देखकर हम तुझको 
इस खदकसे बाहर निकाठनेकों आये हैं! 

भैने निःश्वास छोडकर रोते हुए उनसे प्राथना की, कि, इस छुष्टाको 
अब बाहर निकालनेसे कुछ छाभ नहीं हैं| अब यहींपर मरणशभरण होने 
दो ! मेरे अपराघका फल मुझे मिला है, ओर पुनः मिलने दो [' यह सुन 
उन्होंने मेरा जाश्वासन कर, बैसा करनेका कारण पूछा, तब मैंने अपने 
स्वामीवियोगरूप सारा पृवेबृत्तान्त कह सुनाया 

उन्होंने कट्दा, “तू मद्दाम।ग्यवती हें. तेरे जेा भच्युतत्वरूपानुसघान 
करनेवाा पयिक कुछ साधारण नहीं माना जाता. देवि ! तेरे देन होनेसे 
हम छताये हुए हैं. तू चिन्ता,न कर प्रभुक्ी इच्छाका अनुसरण करनादी 
अपना कतेव्य हैं, अपना सथा अधिकार द्दोनेपर, तुरंतद्दी वह परम ऊृमाल, 
प्रभु हमें अपने समीय खींच छेंगे मार्गेमे विचरण करनेपर जो ,अनुभव हुआ, 
चह् कुछ सेके लिए सामान्य नहीं है; पर जिस,मागसे होकर तेरे धुण्यात्मा 
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पतिमे परम पदको पाया, यह्दी अच्युतका सब मार्ग पयिकोंके छिए सा 
“है. प्रयन्ष करते उसी मागसे होकर तू भी पार पाजायगी, सा 

मैंने कद्दा, “अब मार्गेमें क्योंकर चछा जायया? भार चहनेहे 
साधनरूप मेरे पेर तो आप देखते दो, विलकुछ टूट गये हैं.” तथ उन्होंने 
कहा कि, “तूने जिस झड्भुत स्वरूपके दर्शन किये हैं, उस प्रभुका सेवन 
स्मरण तू यद्वी रहकर फरेगी, तो तेरा चित्त उसमें दृढ़तासे लग जायगा 
तेरी मार्ग चलनेकी चिन्ता दूर होजायगी और तेरा उद्धार भी हो जायगा, 
क्योंकि इन कपालने स्वथमही उसके लिए अपने भीमुखसे कहा है किः- 

“मय्यावेदय मनो ये भां नित्यथुक्ता चपासते। 


तेषामदे समुद्धर्ता , म्॒त्युससारसागरात। 
भवामि न चिरात्पार्थ! मय्यावेशितचेसाम॥ 


' अआथे-णो मुझमें चित्तकों स्थिर कर नित्य मेरी उपासता करते है, उन्हें रुत्य 
रूप ससारतागरते में उद्धार कर-उठा लेता हूँ. मुश्न्म चित्त उगानेवालोंछ उद्घार करेगे 
में विलेष नहीं करता ? 

“फिर मैंने पूछा, मेरा प्रत्यक्ष देखा सरूप यद्यपि मुझको अता।कर- 
णमें ज्यों का ध्यों दिखाई देठा है, अठः उसके दशेन तो कर सकती हैँ, 
पर सेवन किस तरह करूँ? प्रभुके प्रत्यक्ष हुए विना सेवा किस तरह दोसके ९” 

उन्होंने कद्दा कि, अद्दा देवि। तेरे अन्ताकरणमें स्वरूपानुसंधात 
होजानेसे तुझ्को तो सब वातें सुगम हैँ. तेरे गुल्यगारमें-हृदयके गहनसे 
गहन भागमें-जो स्ररूप दिखाई देता है, उसके पूजनके लिए सव मान- 
सिक-मनोमय साममीसे तुझे उसका पूजन करना चाहिए, दे पतित्रते | तू 
दोनाधिकारिणी नहीं है, परर्णाबणिका रिणी है; और अह्मलरूपानुसंघान होभा- 
नेसे तुझे अपना वनालेनेके लिए परमात्मा देर नहीं ढयावेंगे. तेरा कल्याण 
हो!” ऐसा कद तुरंत उन्होंने मुझको चहुत्तदी सावधानीसे वादर निकाछ, 
नदीमें स्नान कराया और इस रम्य पथिकाश्रमत्र जा रखा? 

#स्ानसिक सेवाका प्रकार तो अच्युतकषपासे मेरे हृदयमें स्कुरित हुआही 
था; पर मनकी स्थिति-बृत्ति बहुत चपल होती दे, इससे उसकी बहिल्ेत्त 
स्थिर करनेके लिए सब कर्मेन्द्रियों ओर हानेन्द्रियोंको भी भच्युक्सेवार्म 
छीन करनेके लिए उन अच्युव सेक्कोने, मेरे निकटसे जाते समय भुझ्तको 
अच्युवसेवा्का बादरीं साघनरूप एक लियग-चिह अपेण किया है, जो यह 
भेरे कंठका झूंगार हैक. _ _ _ै 

#मंक्तिपक्षते यह बिह शाडिमाम है, हानपकम पका प्रेमल्रे शोषत है.” 
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हे महात्मापंगीवय ! इस प्रकार इस परबह्मलिगको नित्यप्रति हृदय- 
प्रेमले पूजकर में उनके सम्मुख कर जोड़कर मघुरालापसे उनके गुण गाती हूँ, 
और वारंबार अच्युठ नामकी जयध्वानि कर उनको प्रणाम करती हू दया प्रायना 
करतीं हूँ कि 'प्रभो | पवित्र और आपके चरणकमलोमें स्थिर चित्तवाले मेरे 
स्वामीको तो आपने कृपा करके शरणमे ले लिया है, किन्तु में जो अपनेही 
अपराधसे* ऐसे महात्मा पतिकी महत्ताको न जान वियोगिनी हुई हूँ, आपके 
चग्णारविल्दसे भी तिरस्कृत हुई हूँ,ओर अकेली निराधार हो गई हूँ, मेरे स्वामी 
तो सब तरहसे अब आपही हो इस लिए है नाय! अब इस झसद्दाय अपरा- 
ब्रिनी अचछापर कृपा करो! कृपा करो ?+ हे पथिकों! मेरा हृदय प्रेमा- 
वेश और अह्मस्तरूपके वियोगले नित्य आकुल ज्याकुछ हो जाता है, घवरा 
ज्ञाता है, कंठ गदगद दोजाता है, गरीरसे पछींना छूटता है, नेत्र अश्जसे भर 
ज्ञाते हैं, और मेरे सम्मुखके परभ्रह्म लिंगके स्थानपर तेजोमय अच्युतरूप खड़ा 
दोजाता है और उसमें मे लीन हो जाती हूँ, इस आवेशम में मूर्टितसों हो 
जाती हूँ, पागल हो दौड़ती हूँ, नाचती हूँ, दँसती हूँ, गिरती हूँ, रोती हूँ, और 
जब होशम जाती हूँ तो तेजोमय स्वरूप इस विश्व छीन हुआ देखती हूँ 
इस तरह बहुत समयसे में अच्युत प्रशुका वियोग सहन करती हूँ कभी कमी 
अपने प्रिय पतिसे त्रिलग होजानेसे प्रेममयी पतित्रताकी भाँति अपने स्वामी 
अच्युतको जोरस और धीरेसे बुलाती हूँ, ठो कभी कमी अपनी सर्वेसमर्थ, 
कृपा और संतानवत्घल मांस अरण्यमें पिला हो जानेसे एक वालकुमा- 
रिकाकी भौति जगत्पिता अच्युतको बुलाती हूँ और कमी कभी अपने प्रिय- 
पुत्रख्ते विल्ग होनेके कारण मुग्ध पिताकी आँति प्रमुको प्रेमसे पुकारती हूँ 
तो कभी कभी अपने बहुकालीन वंडे परिश्रमसे कहीं संचित किए हुए 
प्यारेसे प्यारे महाघनको खोकर निधन होजानिवाले कृपण मलुष्यकी तरह 
प्रभुके लिए निःश्वासयुक्त रोदन फरती हूँ, तो कभी कमी बहुत रोती हूँ, 
और कभी कभी तो उस कूपाछुकी मुझ्त जैसी पामरपर दोनेवाली अचल 
कृपा स्मरण हो आनेप्त अपार आनंद पाती हूँ, और किसी किसी समय मेरे 

अजानसहित अ्रह्योपाधना, धिफ परमात्माके दशन, स्मरण झोर सेवनसे मुक्ति 
नहीँ दे, पर जो ज्ञानपूवेक सेवन-शोघन है उसपरे मुक्ति है. परपात्माका जो स्वरुपालु- 
सघान है वह परमात्माछा सायिक नहीं, पर अमायिक स्वरूपणे देखनेस्े होता है 
यद शक्ति आस्मामेंद्री आध्माका लय द्वोनेसे आती दै- 

पयईसि-निमुण प्रेम-अप्नजान मक्तिका स्वरूप प्रदर्शित दोता है 

४३ 


६५४ परम पद 


मूर्ति प्रभुके निजधासके पास गया ओर सर्वेश्वर, स्वेसमभ, संपेकाम प्रभु 
अच्युतसे भेंट कर सदा स्वेदाके लिए इतार्थ हुआ ! तदाकार हीं बसगया | 
क्ृपा-करुणा; सुख, सामर्थ्य भर प्रेमादिके पूर्ण समुद्र प्रभु अंच्युतने अपने 
अत्येक भक्तको अपार प्रेमसे निज हृदयके साथ छगा लिया; और अपने 
समान अभय कर अपने घाममे निवास कराया. 

वहाँ सर्वत्र चिदानंद्मय प्रकाश व्याप रहा है. सब एक स्वरूप अद्ठि- 
तीय जान पढ़ते हैं. वहाँ चंद्र नहीं, सूर्य नहीं, देव नहीं, दानव नहीं, मानव 
नहीं, वहाँ पिता नहीं, माता नहीं, स्री नहीं, पुत्र नहीं, धन नहीं, वहाँ 
काम नहीं, क्रोध नहीं, भेद नहीं, वहाँ त्राक्षण नहीं, चाण्डाल नहीं, पुण्य 
नहीं, देखनेवाला नहीं, देखने योग्य नहीं, वहाँ हस्व नहीं, दीप नहीं, खेत 
नहीं, रक्त नहीं, पीत नहीं, श्याम नहीं, किसी प्रकारका रंग नहीं; वहाँ 
द्रष्ठकी दृष्टिका विपरिछोप नहीं है-इस प्रकारकी अनंत अभिन्नता व्याप 
रही है! वहाँ सब अविनाशी हैं ! अपनेसे अन्य छुछ भी नहीं ।के अपनेसे 
अन्य कुछ भी देखें ! एकही अद्वितीय-अ्रह्य--परमात्मा--प्रेम ! वहाँ जो है 
वह कोई जानता नहीं है. वहाँ चश्लुकी गति नहीं, वाणीकी गति नहीं, 
वहाँ क्‍या है, मनकीभी गति नहीं. वह हम नहीं जानते; जाने भी हों 
तोभी उसे बतावें कैसे, यह भी नहीं जानते. जिसमे जाना है, उसने जनाया 
नहीं--जो जानता है वही जानता है; फिर जिसने जान लिया है, वह 

सत्यपि भेदापगमे नाथ ! तवाहं न मामकीनस्स््‌ । 
सामद्रो दि तरडः कंचन सम्रद्रो न तारक: ॥ 

“हे नाथ! आपके बीच भेद है, तथापि में तुम्हाराद्दी हूँ; तुम मेरे हो ऐसा 
नहीं. जैसे तरंग समुद्रक्ा है, पर समुद्र छुछ तरंगका नहीं.” दूसरा भेद मध्यम है. 
गोंपियोंने ऐसा माना कि, कृष्ण हमारे हैं, इससे दे कहतो हैं कि, 

इस्तप्नरिक्षिप्प यातोअति बलात्कृष्ण| किप्रदुतम ! 
हृदयाबदि हतिर्यासि मन्‍्येड्ई तव पोरुषमण ॥ 

“हे कृष्य ! हाथ खींच वलकर तुम जाते रहे, इसमें कुछ विचित्रता नहीं दे. 
हमारे इस हृदयमेंसे जाओगे तेव तुम्हारा पराक्रम है|” तीसरी शरण श्रेष्ठ है. उसमें 
सब, वासुदेवमय है, यही एक परम पुरुष ईधर है, ऐसा अनन्यहदय हो जानेपर उसी 
स्वरुपमें विलास करना' सर्वोत्तम है.' यहाँ अवधि शरण है,' तथापि दूसरी दो गौणका 
प्रथम सेंगे रखा है. गीता १८' अध्यायके ६५०६६ ःछोकमें'जो शरण दर्शायी है उसमें ' 
जो अंबधिमेद दे, वही यह हैं. 


विज्ञान मक्तिमार्ग द््डण्‌ 


सदंग, ताछ, वीणादि बाजोंके जत्यंत मधुर स्वर और उनके साथ 
अति प्रेमावेशसे मह्दासती जच्युतन्नवाके मधुर कठद्वारा होनेवाले स्तोन्रपाठ 
तथा उस समयके उत्कृष्ट ग्रेमानद्का वर्णन नहीं हो सकता- सत्ताधकादि 
सारा संघ, जच्युतके प्रेमानंद्सागरम निमभ्न होगया. महासती जच्युतत्नताको 
इस समय अपने शरीरका कुछ भान नहीं रहा, वह उस समय अपन्ती आँखोंसे 
मानों कुछ विचित्रता अवलोकन कर रही है और उत्त सबको दिखानेके लिए 
प्रयत्न कर रही है ऐसा माछम होने ऊुगा कीर्तन करती वह बोल उठी, 
अव हूँ तव पदकमलछ महिन्दे” उसके साथही, वह अति गद्गद होगई! उसने 
ज्योंही सिर झुकाया, त्योंही वह श्रह्ममय होगई 
- क्षणमर्रें उसके शरीस्से- एक तेजोमयी दिव्य भर सुन्दर जाक्ृति 
निकली और अघर अंतरिक्षमे, मानो किसीका रास्ता देखती हो इस प्रकार 
खड़ी रही कुछह्दी देरमें, पथिक समूहमेंस एक और ऐसा दिव्य स्वरूप प्रकट 
हुआ; और उसके पासही अतरिक्षमं जा ख़डा हुआ एकन्न होतेंदी दोनों 
स्वरूपोने सत्साधकादि पधिक समृहकी कर जोड़ प्रणाम कर, अच्युतनामकों 
जयध्वनिस॒ह्ठिंत सूचित किया कि, “प्रिय अच्युतप्रिय चघुओ! भक्तोंके 
समा्गमसे हमारी सब जंतराय-वासना दूर हो जानेंते, और अमेदपनका 
अनुभव होनेसे हम अब अच्युतपुरकों जाते है. देखो ऊँचे आकाञमें जो वह्‌ 
सुप्रकाशित विमान_ दिखाई दे रहा है उसमें चढ़ा कर हमें ले जानेके लिए 
प्रभु अच्युतके पाषेद आये हैं. अच्युतकृपासे जायद अच्युतपुरम हम सब 
जरनोंको आज माद्धम होता हुआः भेद दूर होजायगा और हम सब अच्युत- 
रूपमें लीन होजायेंगे! अद्वैतरूपसे निवास करेंगे! जय श्री अन्वरंग ||» 
ये अंतिम शब्द वोलनेके साथह्दी वे दोनों महापुण्य पविन्नात्माएँ 
झपाटेस झँचे जाकर विमानारूढ़ होगई- विमान आकाशमार्गेमे चछा गया ! 
इस आरुत चमत्काग्से निरे स्तन्घ होजानिवाड़े सब पथिकोंको बड़ा जाश्नये 
दो यह हुआ कि, जिसकी प्रेमदंशाको सब वारंबार हँसते थे, उस प्रेमी 
पथिकके भाग्यक्रा आज कुछ पार नहीं ! उसीका खरूपानन्द्सन्धान परम 
फलका दाता है! प्रेमही प्रह्म है! प्रेमद्दी विश्वका रत्त्व है! प्रेमही सबका 
कारण है! हरिप्रिम सक्तिरपही है! प्रेमीम वह निरंतर वास करता है. प्रेम 
कहो, जह्म कहो, अहैत मानो, सव एकही है] ब्रह्म प्रेममय है! प्रेस ब्रद्ममच 
*है। प्रेम अद्वैत है! अद्वैतही प्रेम है! और वही ब्रद्वास्वरूप है| | - - . . 








ण्ग्त्न्स्ल्लग्साप- लय 


कैवल्यपद्भासि 
न तज्भलासयते सर्यों न शशाह्रो न पावक' । 
यहत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परम मम ॥ गीता १९-६ 
यदानन्दलेशे! समानन्दि विदर्व॑ यदाभाति सत्ते तदाभाति सपैम। 
यदालोचने दहेयप्रन्यत्समरत पर॑ प्रह्म नित्य तदेवाहमस्मि ॥ विज्ञाननोका। 
अर्थ--उ8सको सूर्य, चन्द्र या भम्रि प्रकाशित नहीं कर सकते, वहाँ जाकर जाव 
तन ( जन्म मरण नहीं द्ोता, यद्दो मेरा परम धाम दै- 
जिसके आनदलेशसे यद्द विश्व संपृण आनंदमय दे, जिसके सत्तमाव् सबका 
भा है, जिसके आठोचन [ विचार ] के वाद दूसरा समस्त हेय होता दे वह्दी नित्य 


परम में हूँ, दे कह 


(-०3-7|-: 2:2० २-/-2-, 
कँ प्रभात । निर्मेल प्रभात ! इसे प्रभात कट्टो, रख कद्दो, आनंद कह्टो. 
20 ३ढ७४४६७६६- सूर्यका प्रकाश न होता, ठो फिर उसे प्रभाव केसे 
कहते ? चंद्रका प्रकाश न होता, तो रात्रि कहाँसे होती ? अंबकार न होता, 
तो प्रकाश कहाँसे आता ? वहाँ सन आनंदमय था, रसम्रय था, प्रेममय 
था, अछुत--विचित्र--वाणीसे परे था. वहों इस व्यावहारिक वाणीका 
प्रभात हुआ 
नित्यफे भाहिकसे अवकाश पाकर पथिकसमृदह् आगे चछा. मार्ग 
जाते हुए महात्मा सत्साधकने कहा, “अह्दा! अच्युतप्रसुकी लोला कसी 
अद्भुत और अगम्य है! अपने ओसुखसे कद्दे हुए बचनोंके यथार्थ दशन 
करानेके लिए जरा भी विलंब नहीं करते, वे दयाके भैडार हैं, क्ष्माके सागर 
हैं और न्यायकी प्रत्यक्ष मूर्ति हैं. यह सब हमें मह्यासती अच्युतश्नताके 
वृत्तान्तपरसे इस्थंभूत मालम हुआ है| यह सब प्रभुकी समुण-सक्षान-- 
उपासलाका फल है, निर्मुण उपासना इतनी सरल था सुखहूप नहीं है-- 


कैवल्यपद्प्रातति ६७७ 


यद्यपि अतर्म वह भी अच्युतपदमेदी पहुँचानेवाली है, पर उसके उपासकको 
वहुत कष्ट सहन करना पडता है. इसके लिए प्रभु श्रीअच्युतने न्‍्चयंद्ी अपने 
श्रीमुखसे कहा है कि, 'जो मुझ्नर्--मेरे सगुण स्वरूपमे सबैटा चित्त स्थिर- 
फर परम अ्रद्धायुक्त हो सदी अच्युतत्रवाकी तरह मुझे मजता है, वह अत्यंत 
श्रेष्ठ योगी है, ऐसा में मानता हूँ, और जो मेरे अविनाशी जैसे प्रद्मस्व- 
रूपकी, जो नहीं क॒ष्टा जा सकता कि अमुक वस्तु है, पर जो अव्यक्त है; 
स्ेप्न पृणेरुपसे व्याप्त है, पूण्ण है, पुणेका भी पूर्ण है, परणमेंसे पूणे लिया जाय 
तो भी पूर्णदी रहता है, प्रृणेमें पूण मिले तो भी प्रूर्णही रहता है, अचिस्त्य है- 
कूटस्थ अर्थात्‌ माया प्रपचर्म होते हुए भी स्थिर है, झचछ है, और नित्य 
है, उपासना करता है, तथा समग्र इद्रियसमृहका सयम कर सर्वेन्न समान 
बुद्धि रस, सब प्राणियोंके हितमे तत्पर रहता दै, वह भी मुझको पाता है 
पर इस त्तरह अन्यक्त प्रद्मत्तरूप निर्भुणम जिनका चित्त आसक्त द्वो गया 
है, उन्हें बडे बडे छेश होते हैं, वे पार पाते हैं सही, पर शरीरघारी प्राणीको 
अव्यक्त अर्थात्‌ विदेदगतिका ज्ञान होना, बड़े कष्टका कार्य है. 


इस प्रकार वातचीत करते हुए वे चले जाते थे, इसनेमें मागेकी वायी 
चाजूसे एक रास्ता दिखा, वह बिलकुल निस्तेन और सुनसान दिखता था 
उसकी दोनों ओर, बक्षादिकी शोभा या छाया नहीं थी. वह रेतीका कंटक- 
मार्ग बहुत दूरतक, जल, फल, फूछ या पान इत्यादि किसी भी सुमीतेसे 
द्वीन दिखता था. इसको छोड़कर सग आगे चढने लगा, इतनेंम एक बदास 
आर निस्तेज मनुष्य, उस सार्गसे आकर संघके भागे खडा हुआ. स्घमेंसे 
किसीने भी उसको आदर नहीं दिया, तथापि वह चोल उठा, “अहा।! 
कैसा भाश्चर्य हैं कि भोले भाविक छोग, प्रेडिया घखान एकके पीछे एक 
बिना सोचे समझे चले ही जाते हैं! कोई समझावे तो समझते भी नही है 
के ऐसे अनेक संघ बिना समझे वूझे अधपरपरासे इस माग्गसे होकर गये हें, 
वे कहाँ समा गये हैं, वह भाद्ठम मी नहीं होता है) मेंने उन्हें चहुतेरा 
रोका, तथापि कोई सुमतिमान्‌ विरछाह्दी समझकर वहाँसे मुड़कर, इस परम 
शुद्ध निर्बाण मागेमे आरूढ हुआ है अहा | कैसा मनसस्‍्त्री सिद्धान्त वे महण 
ऋब उठे हें कि, जिसका कुछ पाया ( मूल ) ही नहीं दै. अच्युनपुर फैसा 
और वात कैसी | अरे ओ भूहो ! क्नेक सुखोको लातमार अतिशय कष्ट 
झेल धुम जहाँ जानेके लिए यहाँतक चले आये हो, और जहाँ जाते हो, 
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वहाँ कौनसी वस्तु प्राप्य है? अह्ा! मोक्ष कहाँ? जहा! ब्रक्ष कहाँ! 
वास्तवमें कहीं भी नहीं है. यह जगत्‌ प्रवाह्दी है, निरंतर चलाही जाता 
चला जाता है, ओर उसमे प्रत्येक श्राणीकों अपना कमफछ अवश्य भोगना 
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हैं. कमे छुंद-मुक्त हुए बस समाप्ति] अंथि टूट जाती दे, और जंतमें कुछ 
भी नहीं रहता. जात्माएँ नहीं और झनात्माएँ भी नहीं. निरा शुन्यही | 
अंतर्म शूल्यद्दी | दूसग इुछ नहीं है. उसके अनेक रूप कल्पित कर उसकी 
प्राप्तिेके लिए झनेफ क्ष्टसाध्य उपाय करना, स्वप्क्ली वात सत्य करनेके 
समान है ज्ञानते नहीं कि, सदैव सोम्येदमप्त सासीदेकमेवाद्वितीयप! अंग्रे 
यद्द सद्रूप, एक्ड्टी तथा अद्वितीय था अर्थात्‌ शन्यदी था, तब वहाँ और 
कया हो * छुछ भी नहीं ! भृत्यही ! पर मूढको कौन समझावे ९? 

इसी प्रकार 'अंतर्म कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं, शूत्य है, ऐसी अनेक 
खाते फहनेपर भी किसीने उनपर ध्यान नहों दिया, स पीछे फिरकर उसकी 
ओर देसा, क्योंकि अच्युतत्नताके प्रत्यक्ष चरित्रस और सव वासलाजोंफा 
लय दोनेंसे सबका मन बहुत जानतू हो गया था, और मह्य॒त्मा सत्साधकके 
चढन परदी श्रद्धायुक्त या इस तरद छुछ समय चलने पर एक ओर 
माग जाया 

यह मागे भी अपने शुद्ध सनाठन स्यवर्ती अच्युतमागसेद्दी फूट या 
चह उठ्मस्थान ( मुख ) पर तो चडा भव्य और शुद्ध सत्त्तरूप दिसाई देता 
था. पर आगे जाने पर प्रायः उस शूृल्य मार्गसेह्दी मिछझता था, छोड़कर इस 
संघकों आगे जाते देस, उसके झुखपर स्थित सुन्दर मठसे परम हंस दीक्षा- 
घारी मद्दात्माकें समान एक हृष्टपुष्ठ मनुष्य निफछ संघको और आने लगा. 
उसके मस्तक, दाढ़ी और मूठके सारे वाल मुढ़े हुए थे, कटिपर लज्वारक्ष- 
णाये एक कापायावर लिपटा हुआ था, एक द्वाथमे जठका कमंडछ मोर 
दूसरेंम एक पुस्तक थी दूसरे मनुष्य अपने मागेमें गुड़ 
आधे और अपनेको ईश्वरतुल्थ मान वे सब सेवा करें, 
ऐसी उसकी इच्छा माहर्ूम होती थी सघको देखकर वह आपही बोला, 
५ साईयो | छोगोंडी भूल भरी समझके अनुसार क्या सव भी परम्रक्षकी 
शोध करने निकले हो १ भरे! जो परत्रह्म दे वह क्‍या कहीं दूर है या 
किसी गुप्त स्थानम है? नहीं रे नहीं, वेसा नहीं है. वह तो अपने शरीस्मे 
ही है करे| अधिक तो क्या? पर तुम खयही वह हो! तुम सत्र उट्बैत 
देखो, चस वहीं भ्रक्ष है! ऐसा अभेद देखो, और स्वयम॒द्दी तुम अपती तई 
अपमेमही अपने ग्रद्मको देखलों इसके लिए ऐसी किसी दोड़ादौड़ या किसी 
साधनका काम नहीं है अह्दया | यह सत्र परिश्रम किसके लिए ! किस लिए 


मिथ्या वेदांतदादी 
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मुखसे निरतर नामस्मरण कर जीभमको छुःखित कर रहे हो और मानें 
तुम्हारे पीछे फोई आ श्ह्वा है, इस तरदद भयातुरकी भांति दौड़ रहे दो. यह 
कितना भारी अज्ञान है | निः्ञ॑ऊ, तुम्हें किसी से सटुम्ेके देन नहीं 
हुए. भोलो | अरे भोलो | अब हाय हाथ स्वागकर, सदुरुकी शरण जाओ 
वह्द तुम्हे तत्काल परतप्राप् दिसा देगे ऑर सारा परिश्रम दूर करेंगे, 'तत्त- 
नि जो श्रक्ष है चह तू स्वयमददी है. 'मह श्रह्मारिमि में प्रद्म हैँ, इत्यादि 
चाक्योका उपदेश सनमें पठा कर, सारी सटपट मिटा दो, ऐसे सद्रुऑफा 
समागम इस घुरधर मागेमें होगा, इस लिए आंगे जानेका मिथ्या परिप्रप् 
छोड़ दो. इस सुगम मार्गम दान करना नहीं पड़ता, पुण्य करना नहीं पड़ता 
तप करके शगीरको दु.स देने या उपवासादिसे क्षीण करनेकी आवशन्‍्यकता 
नहीं ग्हती, तीथोमें भटकना नहीं, यज्ञ, याग या अध्ययन करना नहीं 
वारंबार राम राम, कृष्ण कृष्ण और हृ॒ररि हरि करके मुँह दुखानेका काम 
नहीं दे यहाँ तो यह समझनेकाही काम है, कि में स्ववम्‌ श्रह्म है--घत 
तठरें सागर ! उतरे पार ! यह सच गुरु एक क्षणभग्में समझा देते हू. साधन- 
कम करनेसे तो उनके फल भोगने पडते हैं। ओर मह्म जाना, बस गुरुके 

उपदेश मंत्रिसे दो पाप पुण्य सच जलकर क्षार हो जाते है, फिर क्या करना 
शेष रहा ? बस सदा सबंदा आनंद आनंद, आर आनंद ही! ऐसा यह 
मोक्षके द्वार पर्यन्त ले जानेवाला मार्ग है; इस लिए भूलना नहीं, ओर न 
जागे दोड कर मरना.?? 

इतना सब कहकर अपने सव सिद्धान्त वह गा रहा था, कि उसके 
उत्तरम महात्मा सत्सावऊने सिर्फ एकद्दी वचन फहा;-- है महात्मन्‌ | 
आपके निर्माण किये हुए वेदातमार्ककी और आप जैसे चेदान्तियोंको में 
प्रणाम करता हूँ. जो-- 
४ कुशला त्रह्मवार्तायां चुत्तिद्दोना. छुरागिणः। 
तेडप्यज्नानतया नृन पुनरायाति यांति च ॥ 

अर्थ-प्रह्मछ्यी बा्ध करनेमे कुशल होनेपर भी वेसी छत्ति नहीं रख सकते, 
लौर विरागद्दोन अर्थात्‌ विषयी होते है, वे वेछी जज्ञानताके कारण भागे जा जा कर 
पीछे माते हैं अर्थात्‌ जन्म लेते और मरने है 


और उनके दशैन भी सहद्‌ अकल्याण करनेवाले हैं, इस लिए आए 
अपने स्थानको पधारे ! !” ५ 
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यह सारी लीलाका प्रकार अपने वे विमानवासी इत्मेभ्रृत (इस 
तरह देख ) रहे थे उनसे गुरु वामदेवजीने कद्दा, “पुण्यजनो! संघके अग्रणी 
सत्साधकने इस हष्ट पुष्ठ वेदान्तीको जो प्रत्युत्तर दिया, वह कहाँ तक 
सत्य है, यह तुमने कया ज्ञान लिया? देखो, हम लोग अंतरिक्षमं हैं, इस 
लिए बहुत दूर तक देख सकते है. इन शुष्क वेदान्तियोंका मार्ग अंतर्म किस 
ओरको मुडता है ! देखो, कुछ दूर तक तो वह सीधा दिखता है, पर अंतर्मे 
दक्षिण दिशाकी ओर भुडा है मोर फिर ठेठ नरक तक पहुँचा है. ऐसे 
मिथ्याचारी, भोले छोगोंको सुछाकर नरकसें छे जानेके लिए ही उत्पन्न 
होते हैं. वे छोगोंको श्रह्मप्राप्तिके लिए जप, तप या यज्ञादि साधनकी, अथवा 
- भजन, कीतेन, श्रवण, मनन, निद्ष्यासन, नीति, कृतिकी स्तच्छता, सिरया: 
- सनामय होने आदिकी कुछ आवश्यकता नहीं, ऐसा समझादे हैं, और 
- लछोगोंको भी जैसे चने खटपट कम हों ऐसा दिखाई देनेसे यह सिद्धान्त बहुत 
- पसन्द है, जिससे दान, पुण्य, पूजन, अचन, ठप, यज्ञ, क्रिया, कम, इत्यादि 
- सब भागे त्यागकर तुरंत वे इन शुष्क वेदान्तियोंके मा्गमें आजाते हैं, और 
अंतमें मनोदृत्तियाँ मलिन-जड़-और विषयवासनाके वश हो भानेखे वे सर- 
. कम ज्ञाते हैं! एस साधनसपत्तिददीन मनुष्योंकों अपना मांगे दिखाने या अपने 
मार्मका बृत्ततक सुनानेके लिए जब प्रजजुने स्वयम्‌ श्रीमुखसे विलकुल मना किया 
_. है, तो फिर स्वत प्रभु-परत्रह्मकी प्राप्तिका तो वहाँ नामही कंहोसे हो ! 
#॥हुदूं ते नातपस्काय नामकक्‍्ताय कदाचन। 
न चाशुध्रपवे वाज्य न च माँ योपस्थसयति ॥ 
अर्थ -जिसनमें तपादिकर साधन कर अपने चित्तको शुद्ध और स्वाधीन नहीं किया, 
मुझमें और मेरा मार्ग दिखानेवाले सदगुदमें मक्ति नहीं कौ, जयवा जो सेरी निन्‍्दा 
£ करता है, उस भनुष्यकों इस मेरे मार्गका पृत्त, अर्थात्‌ झसे प्राप्त कर लेनेके सवधका 
ज्ञान ऋद्ापि नहीं चाहिए ? 
> “इस प्रकार प्रभु अच्युतने पहले कट्दा है. पर देखो महात्मा सत्साघक 
पयिकोंसे कुछ बातें करते जा रहा है. भमहात्माओंकी सामान्य वातचीतमे 
अथवा परेछु व्यावह्रिकि-विनोटादि बातचीतमें भी अक्षर मोर शब्द, 
; स्वभावतःदी तत्तज्ञानसे पूर्ण होते हूँ, क्योंकि इनकी सकल मनोवृत्तियाँ और 
बासनाएँ नितान्त अच्युतपरायण होती हैं ” 
चढते चलते महात्मा सत्शाघकफे एक पयिकने हाथ जोडकर पूँछा, 
“गुरुवर्य! सती अच्युतश्रताकी प्रशंसा करते आपने बताया है कि, यह सब 


हे 
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सल्लान , उपासनाका फछ है. जब निर्शुण उपासना उंतनीं सरल 
तो बह कैसी है कहिए [” न 


इसके उत्तरमे सत्साधकने कहा, “प्रिय पथिक! पहले तो निशुण अर्थाव 
अन्यक्त स्वरूपके उपासक्कों ऐसी भावना फरनो चाहिए कि प्रभुका स्वरूप 
अव्यक्त अर्थात्‌ सर्वत्र समान व्याप्त है, फिर ध्यान-हृदयमें उस बातकी 
बूढ़ता फरनी चाहिए, पर वैसा भृव्यक्त निराकार स्वरूप एकाएक किस- 
तरह भाल्म हो ! समग् जागदूपसे उसे देखनेसेद्वी मादम होता है. पर ऐसे 
ध्यानसे चित्त व्यप्त रहता है और अपने स्वरूपमें भटीमौंती पेठता नहीं है, 
इससे उसे जगतमे उस परमात्माकी जो मुल्य विभूवियाँ हैं, उनमें उत्की 
भावना करनी चाहिए. सूथे, चंद्र, इन्द्र, देवों, वेढों, श्रक्षा, शकर, विष्णु, 
आए; वायु, एथ्वी, आकाण, जल, पवेतों, समुद्रों, मुनियों, संतों, विद्वानों, 
यज्ञो, पविन्न राजों, गायों, पवित्र वस्तु, सुन्दर वर्तु, सचेत वस्तु, पवित्र 
तीयेँ, नदी, दिव्य पदायों, सत्वसंपन्न मनुष्यों, कवियों, सजनों, सच्छाशरों, 
इत्यादिम परत्रक्षका विशेपरूप अर्थात्‌ विमृति देखनी चाहिए: इससे भी 
वित्त छब जाय तो इन सब श्रेष्ठ और मुख्य विभूति सूयवित्त्र है, उसमे 
भगवद्भावना करनी चाहिए और उसके तेजका नित्य ध्यान धरना चाहिए. 
पर भूढ़ना न चाहिए कि यहीं परमात्मा है! वह तो सिफे परमात्माकी 
दक विभूति है, और परमात्मस्वरूपका ध्यान या भावना घरनेके लिए 
सिर्फ खाघन है. उसमें जा तेज है वह परमात्मा--अच्युतका दे, और भच्युद 
तो इस सता भी सूर्य है, तेलका भी तेज है-ऐसा धृढ्तासे समझ 
रखना चाहिए. इस तेजामय स्वरूपका दृढ़ प्यान-अभ्यास करते करते 
साध्य दो जाता दै और फिर सती अच्युतत्रवाों मूर्ठामें जिस तेजोमय 
खरूपका प्रथम दृशनन हुए थे, उसका छाभ होता हैं, और ऐसा होनेते 
धीरे धीरे प्रभुके निर्गुण स्वरूपका ज्ञान स्वयमूद्दी होता है. इसका नाम 
अव्यक्त उपासना. इस उपासना स्वात्मस्वरूपमें लव सुख्य मंत्र हु. इस 
पवित्न मंत्र प्रभुके सवोत्तम तेज्ञका ध्यान समाया है; जो 
बुद्धिको प्रखझम लोन करती हु.? १ 

इतना फह सत्छाधक फिर वोछा, “शिय पथिकों ! यह उपासना 
कठिन इस लिए दै कि, प्रभुका निराकार-निर्गुण स्वरूप ध्यानमें ढानेम 
कसोटीमें चढना पड़ता है. इसमें कष्ट भी परम दे. प्रमु अच्युतंका उपर 
क्त कैसा दो तो प्रभुको प्रिय छो; यद्द प्रभु कच्युदने श्रीशुखले ही कहा 
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है कि, जो किसीसे भोदेष नहीं करता, जो सव प्राणियोंक्ा मित्र है, 
दयाछ है, मेंपन और मेरापन जिसे नहीं, धुल दुःख दोनों जिसे समान 
हैं, जो क्षमाशील, सबंदा सतुष्ट, स्थिर चित्त, मनोनियददी ओर दृढ़ निम्बय- 
वाला है, तथा अपना मन ओर चुद्धि जिसने मुझे अपंण कर दिया है, ऐसा 
मेरा भ्रक्त मुझे प्रिय ६. मिससे किसीओ दुःख नहीं होता, एवं किसतीसे 
चह दुःख नहीं पाता हर्ष, इंध्य, भय, खेद इत्यादि सबसे जो मुक्त रहता 
है, वह भक्त सुझे प्रिय है जो कुछ मिले उत्चमे संदोप सानता है, सदा 
पवित्रवासे रहता है, सारासारका पूर्ण विवेक समझता है, सारे सेंसारसे 
उदास-विरागी गदता है, किसीसे दुख नहीं मानता, फलाशासे कोई काम 
नहीं करता, आनंदमें जो फ़ूछता नहीं, दु/खसे जो त्रश्चित नहीं होता, 
किसीका शोक था कामनाकी इच्छा नहीं करता, शुभाशुभ दोनोंका जिएने 
त्याग न किया है, ओर मुझ जो अद्धा रखता है, वह मुझे प्रिय है. फिर 
आजु-मित्र भिसे समान हैं, सानापमान एकसे हैं, शीतोष्ण और सुफ्त दु.,ख 
भी जिसको वरावर हैं, सारी आसतक्तिप्ते ज्ञो मुक्त है, निन्‍्दास्तुति लिसे 
समान हैं, जो असत्य भाषण नहीं फरता, प्रारच्घवशात्‌ जो कुछ मिल ज्ाय 
उस्चीमे सतुष्ट होकर, जो यह दुरभिमान-वासना-ममतर नहीं करता कि 
यह स्थान या घर मेग है, जौर जो स्थिर चित्तसे मेरी भक्ति करता है, बह 
मतुष्य मुझे प्रिय दे? इस लिए दे प्रिय पयिकों! हम भी जब ऐसे ही होंगे 
सो प्रमु हमे अपनायेंगे ”? 

इस प्रकार बातें करते हुए पथिक बहुत समय तक चलछतेही रहे. इस 
समय किसीफे घिरपर, अथवा द्वार्थोत्त या किछी भोर जादू पोठली माद्धूपत 
नहीं होती थी, किन्तु सर रिक्तइस्त मालूम हीते थे, उत्साहमप्त थे, आन- 
न्डित थे, प्रमम्त थे, अलोकिकताका अनुभव फर रहे थे, निर्मेय थे, 
विशुद्ध थे, लोकप्रिय थे, विश्वव्यापी थे, सरेत्र समरर्शों थे, और स्ेत्र 
अपने स्व॒रूपको देखते ये. चछते चलते एक सुन्दर पंथिकराश्मम आया. वहाँ 
मुकाम किया. यद्यपि वे जरा मीं श्रमित नहीं हुए थे. तथापि संघ्या हो 
जनेसे अपने स्नान सध्यादिक नित्य कम कर नियमानुसार सव॒ जच्युत- 
कौर्तेव करनेको तत्पर हुए बहुत समय तक आनइसे कौन स्मरणादि*ँ 
कर थे अपने गुरुूूप सत्साधककों प्रणाम कर लेट रहे. 

*यहेँ। स्वहपानुसधान नामझा कीतेन धम्रझवा चाहिए और जो स्मरण है उदे 
सबिदानेंद स्वह्पकी आसक्ति जानता चाहिए. 


घटा परम पद 


सहात्मा सत्साधक प्रमुका स्मरण करता था, इतनेम उसे ज्ञान प्रश 
मानों कोई अपने पास आ रहा दे चह एक दिव्य और सुन्दर छावण्यमयरी 
बाला थी. उसको देखतेद्टी वह महात्मा उमय कर जोड खटा हों गया 
और प्रणाम करके इछ पूछनाही चाहता था कि वह टिव्य वाला खबमही 
बोल उठी, “अच्युतप्रिय ! विदेदम॒ुक्त| तेग कल्याण हो! तेरे आबानुसार 
अनुसरण करनेवाले तरे साथियॉका भी मगल हो. मर्वेधर प्रश्नु अच्चुन ही 
मारे समेर्व है, ओर हम सब उसकी घरणमे है. एसी सुद्ढ भावनाहुप 
उस प्रभुकी उपासना तुझे और तेरे साथिय्रोंड़ो परिपछ हुई है, उसके 
फलस्वरुपसे में तरे चित्तको प्रसन्न फरने भायी हूँ. में प्रभु अच्युतकी माब्ा- 
कारिणी और प्यारी ससी हूँ. देवी चित्तयुद्धि मेरी माठा है. इम ढोनों 
साथह्दी रहती हैं जहाँ में रहती हैं वदाँसे प्रभु अच्युत पठमर भी नहीं हटते 
मेरा नाम देवी चित्तर्थिति है. में जिस पर प्रसन्न होठी हूँ, उसके चित्म 
जाकर निवास फरती हैं और फिर प्रसन्नतापृवेक उस चिचको जग भी 
चलायमान होने नहीं देती, क्योकि मेरा तो सदा मर्वेदा प्रभु अच्युतकराद्दी 
समागम है, अतः इनसे कसी चीजकों अधिक उत्तम मार्नूँ, या उसके 
लिए उन्यत्र ढल्फ कर जाऊँ? चेत्याशसे विलय हो चित्त जब जात्मा 
परमात्मा-परञद्य-सब्िदानंदंम प्रानेह्य पावे मौर अति विश्ुद्ध तथा परम 
पवित्र हो असतृवत्‌ हो रददे और अभावकी अत्यंत भावनासे क्षीण हो 
जाय, तभी इस चित्तकी परम गति जाननी चादिए तेरी गति यही है. 
मददात्मय) में हुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इस लिए आजसे अब में तेरे ही 
हृत्यमं निवास करूँगी अच्युत प्रभुको में चहुत प्रिय हैं, और मुझे प्र 
अच्युतके भक्त बहुत प्रिय हैं, क्योकि वे सिवा अच्युतके ओर किसी चत्तुकी 
अपेक्षा नहीं रखने और सिवा अन्युतके उन्हें अन्य किसीकी कामना या 
जाशा भी नहीं होती ” 


उत्तकी ऐसी बातचीत सुनकर दूसरे अविकारी पयिक भी झटपद 
जाग उठे, और देवी चित्तरियतिको प्रणाम कर खड़े रदे तथा वह देवी 
उनपर भी कृपा करे ऐसी जिज्ञासाएूर्वक अपने गुरु सत्साथककी जोर देखते 
उगे, उनके छिए सत्साधकके प्राधना करनेंके परुवहीं, रह मद्गादेवी लयम्‌ है 
प्रसन्नताएवेंक उनसे बोली, “वर्मात्मा प्रथिको | अपने सहुरुकी सेवा कर 
उनकी आज्ञा मान कर तुमने जो अच्युतमावना दृह की है, इसके छिए मे 
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सुप्त पर बहुत प्रसन्न हूँ, में निरतर तुम्दारे चित्त निवास करूँगी. तुम्दारा 
कल्याण हो, वोलो प्रभु श्रीअच्युतकी सदा जय ? यह अंतिम शब्द बोल- 
तेही बह तेजका विम्वरूप होकर सत्साधकादिमें प्रविष्ट हो गई. 

आगे बढ़ते हुए महात्मा सत्साघकने कद्दा, “/हृदयप्रिय बंधुओं [# 
अतिशय परिश्रमके पत्चातू अच्युत्तकपासे हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं, उच्च 
समर्थकी ऋपासे सारे विज्नोमेस बर्चंगे झोर पार भी पायेंगे पर अब विकट 
घाटी आती है यह आतनेवालीं घाटी सबंपे कठिन है. “जच्युत प्रभु हीं मेरे 
सबंस्त है, अन्य किसी वात्ी आश्ञा-वासना नहीं है.” ऐसा हृठ्तासे सम- 
झनेवाले वंधुकी और महकारभावका नागकर जिसकी बुद्धि सर्वन्न वाठु- 
ठेवात्मक हुई हैं, उसको किसी भी अडचन आनेका संभव नहीं है. 
पर कच्चे दिलके भाइयोके लिए मुझे वड़ी चिन्ता है इस लिए हमे तीत्र 
वैराग्य घारण करना चाहिए कोई अपना नहीं है, पेसेही हम भी किसीके 
नहीं दें, सारा जगत, जन्म, मृत्यु, जरा, आधिव्याधि ग्यदि ठु खरूप दोषोसे 
यरिपूण होनेसे सारहीन है, वधनरूप है और कालके मुखर है, ऐसा समझ 
किसी वस्तुपर प्रीति न कर, केबल प्रमुके चरणोंमें ही प्रीति जोड़कर चढनेवा- 
लेको तो सब कल्याणकारी है. इस लिए चलों, सचेत हो जाओ, और अच्युत 
अभुका स्मरण करो. जिससे वे ऋपाल, हमसे सब संकटसे पार उतार सायुब्य 
पदम लीन करें [? 

संघ चलने लगा. सव पथिक छुछ आगे वंडे पर नित्यक्री नाई आज 
कुछ आनन्दमय नहीं लगता था. जैसे पथिक उदास मन दिखाई देत्ते थे, 
दैसे उनका मागे भीं उत्तरोत्तर वनशोभारहित आने छगा, ज्यों ज्यों वे 
आगे चढ्े, त्यों त्यों वृक्ष, जलाशय, पनपश्ु इत्यादि सब्र सॉन्द्य पीछे ही 
छोड़ते गये. अब तो निरा उध्वस्त,-शन्य अग्ण्यद्दी आंने छुपा. रास्ता चलते 
पयिकोंकी आद्वारके लिए फछ और पीनेके लिए ज़लकी आशा तक भम्न 
होने छगी ऐसे निराशारण्यमें। चलते हुए उन्हें अपना मार्ग बहुत लंत्ा 

*यह नया सवोधन दे. अवतक सत्सावक्र साथ चलता था, इससे प्रथिक्र था- 
द्वैत मालुम दोता था, अब वद और ये समान हुए हैं-एक हो गये हैं-अद्वितीय हुए 
हैं, इससे 'बघुका प्रबोधन किया दै- 

+पूण ज्ञान होनेके बाद ज्ञानीको स्थितिका यह वर्णन दे यह बो निराशारम्य 
है वह जगतके सब पदाथोंके प्रति विरागठति है. जगतपर बिसंग भ्रास्त हो जआानेपर,- 
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जान पडा, धहतसे सहज अल्पन्ामी तो थोडेसे ही थरने ठंगे. चढते चलते 
अहुत सम्य बीत गया, भध्याह हो गया, आनुतापसे सब णहुढाने झो, 
अनेकोंबो भूख रूगी, अनेक प्यासे हुए ओर कई एक अश्रद्धालु हो गये. 
उन्हें सत्साधकने समझाया कि, “यह अंतिम घाटी उतग्ते हो हम्र छोग 
श्रीअन्युतपुरके द्वारके समीप जा पहुंचेंगे” तथापि भिनके पास किसी 
गुप्तरीतिसे वासनारूपी पोटली थी, वे थक जानेसे शतकमे हो, थक थक 
कर बैठने लगे ऐसा फरते घुछ देग्में कुछ भोगीली ओर हरित तृणाकुरोंसे 
आच्छादित प्रथ्वी आने >गी, ठव ।१7 कुछ धीरज रख आगे चंहें, 

घुछ दुरसे उन्हें मार्मेके मध्यम एक बडा भलाथयसा दिसाई दिया. 
जलकी छाल्सासे अत्यंत आानन्दित होकर पथिक जब शीत्रतासे वहाँ 
पहुँचे तो वह एक बड़े ।वेस्तारवाढी और पूज॑से पश्चिमकों वहनेवाली नदी 
थी €रुफी लग्वाईका तो पारदही न था, पर चोडाई भी इतनी वडी थी 
कि, सम्झुखका किनारा हाप्टमर्यादा तक दिसाई नहीं देता था. इस 
सदीमें जल गंभीर या जोरसे प्रवाहित द्ोनेचाढा नहीं था, पर उसके ऊपर 
रंगावैरंगे क्मलपुप्प खिल रहे थे; एवम जलमें होनेवाली अनेक सुन्दर लत्ाएँ 
भी तर रही थीं, यह सव देख प्रसन्न हुए और जले जा पढनेवी तैयारी 
किये हुए पथिकोंको फ्िनारे परददी रोककर मद्दात्मा सत्साथकने सचेत 


-देद्दसे जो व्यपद्दार करता दे, वह मात्र एक पुतलेकी तरद करता है, अर्ण्य यह ज्ञानी 
होन्के ९ छेड़ी वेरण्यवाली स्थित्ति है इसमें जो ताप दे वह श्रह्मशप्तिमें द्वोनेवाला 
दिटव-अधैर्य है, जो क्षुघा दे वह परम पदकी सत्वर श्राप्त होनेकी इच्छा दै और यो 
अश्रद्धा है दद जर तके मिथ्यात्व रूवधी सक्षय दे- 
असासाधकने जो पिथटी घाटी कही है, बह जीवको भरण समयकी घाटी है. 
जोवनभर भात्मतप्ववेत्ता रहनेपर भी-प्रभुभक्तिमें तत्पर, रहलेफु भी अतकालमें वास- 
नावा भघुर अकरमात पूट ौन्विल्ता है जिससे फिर जन्म मरणके फेरेमे पढ़ना १३० 
६, इससे रह सम्य उवसे अधिक सावधानी बरनेफा दे. मरतादि इध्त घाटीमें फँस 
गये ये, इस लिए इस घाटीमें बहुत सावधान रहना चाहिए. घ॑तकालमें जैसी मंत्ि पैसी 
गति, ऐसा मी कहा है. ५ 
? । / पृहानीकी अतकालीन स्थितिमें, अनक ज्ञानियोंकों रत्त्वोके दरन द्वोते है, उप 
मोहमें मी झन्‍्क पथिक फेस बर पीछे ग्रिते हे, इस लिए जीगको टेठ तक स्वस्परुपमें 
! निर्मेश रह, स्मरण रख, दिश्वमें“-चाहे वह यह लोक हो या दूसरा उबर लोक देवलोक- 
जैवुए८- कैशास हो, ०हं भी वाधनासे जॉन्सि रहना चाहिए, : प 
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किया कि, “प्यारे भाइयों! तुम सव निराशारण्यमेँ चलकर बहुत हेराम 
वा श्रमिव हो गये हो, यह में जानता हूँ; पर उससे अब कोई शीघता 
करनेकी जरूरत नहीं है. क्योकि यद्द मद्दाविस्तृत सरिता पारकर इसे 
उस ऑरहीं ज्ञाना जेप है. उप्त-झोर अन्चत सुखपृण मागे है पर यह 
सरिता पार करना वहुत कठिन है. ऐसा जान पडता दे, किजग- 
स्युर्स यहाँ तक आये हुए पविकोऊे उत्तकी सपूर्णेतः परीक्षा करनेके लिएही 
मानों यह सरिता मागमें निर्मित हुई है. क्योंकि इसमें जरू ज्यादा गहरा 
न होनेंते नाव नहीं तिर सकती, एवम्‌ अज्ञानियोे पद्ल चलकर भीतर 
पैठा भी नहीं जा सकता. क्योंकि भीतर चिकना अपार कॉद्व होनेके 
सिवा, मगरादि जछूचर प्राणियोंका भी वहुव मय है. तुम सब प्यासें 
हुए हो सही, पर यह जल पौने योग्य नहीं दें. इस लिए तटपरसेह्टी साव- 
धानीपूषंक चले आओ. यहाँ अधिक विलंब होना ठीक नहीं, में भागे 
जाता हूँ और तुम सब एक एककर इस तरद्द मेरे पीछे चंछे आओ कि 
जिससे गिरो नहीं क्योंकि यह छोटा, जलूपूण मात्र एकही मागे उस 
ओर जामेंके लिए है, उसपर होंकर दो मनुष्य भी साथमे नहीं चल सकते 
ऐसा संकीण होनेते में तुम्हें एक एक कर अणीमें चलनेक्रो कहता हूँ फ़िर 
यह मार्ग निरतर जलसे ढकाई रइनेके कारण, दोनो मोर सेवार-मायासे 
परिवृर्ण रहता है, और इस छिए यदि चढनेवाला जरा मी प्रमादी या 
अचेत होकर इधर उधर ठेखता है, तो तुरंत उससे फिसडकर जलमे ज्ञा 
पडता है, और कुछ समय तक फिर मागेपर नहीं आ सकता इस लिए 
भलीमौति सचेत होकर मेरे पीछे चे आओ.” ऐसा कह वह जलस्थित 
मार्गपर जा खडा हुआ, है 

कयद सरिता भवकी वासना जानो किसी भी पदार्थ पर उठ भावना जाप ऊंट बे सकता जानी किसो मो पदाओ पर छू भावना रखनाही 
वासना है अतको वाघना, भनों! ऐसी इच्छा होना छि, को बक्षकों पाऊँगा,” "में हावी 
हूँ इसीसे इस अवश्याको पाया हैं! इत्यादि इसमें 'है' दाएनाका जवतक छय नहीं 
होता, वबरतक यह चाहे जैसी उपायना भौर चाहे जैसे तत्त्वज्ञानका नाश करती है 
यह अतिम घाटों हु साध्य दै यह साध्य दोनेसे मोक्ष होता है-पसन्न मंदिरंम 
प्रवेश हो सकता है. - 

प[मर्याद मेंपनका अभिमान त्याग अक्षगय वनों न्‍ 

]जिसे गुद्मागार कहते हैं, उस गुप्त (सुपानमें मी घापना रहती है; 


द्टद दाम पद 


'  हसके इतनी चेतावनी देनेपर भी, भूख, प्यास* ओर तापादि परि- 
अक्षसे व्याकुछ पविक, जल पीनेंक्े भिपस्त नद्ीमें इतरने छो. जो पथिक 
परम अद्धाछ, और सहुरु मद्दात्मा सत्साघक्के प्रति पूर्ण भक्त ये वे दो 
उसके आज्ञालुसार उसी प्रकार ओअणीवद्धसे हो मार्गपर जा खट्टे हुए, पर 
जो श्रद्धा होनिपर भी एर्ण बिरागी नहीं हुए थे, वे अपना ताप शान्त 
करने, श्षुधानिदृत्त्यय ओर अपने द्वाों अपना माथ करनेके लिए, भढयें 
पिरे! सत्साधकने घहुतेरा रोका, जोरंस चिह्षकर उन्हें भीतर न जाकर 
'कनारेसेही निकलकर मार्गपर जानेको फह्मा, पर वे जढकी सुन्दस्वा देस 
ज्यो ज्यों भीवर पेठते गये त्यों त्यो फौचमें फसते गये, और रैसते ठेखते 
कोई कमर तक तो कोई छाती तक और कोई गे तक दस पँश् गये, 
और ज्यों ज्यों। निफलनेझ़ा प्रयत्ष करते त्यो त्यो अविक गहरे पेंसतै गये! 
ऐसा देस मद्दात्मा सत्साधकफो धर्मेसंकर आ पड़ा, क्योंकि यटि सम्मुख 
डूबे हुआ और धैंसे हुऑको धाहर निकाले बिना आगे जाय तो उसपर 
निर्देयता जार स्वायपरताका दोप लगे और उन्हें निकालने जावे तो लय्मृही 
उस गुप्त कर्देमम धैंसकर उनकी तरह नामको प्राप्त द्वो!! ऐसा द्ोनिषर 
भी अधिशय दयाके शआ्वेश्यते वह महात्मा उन्हें फिर निकृठ जानेके लिए 
कहते कहते दयाद् दो गया ओर स्क्यम जलके गुप्त मार्गपर जहाँ खड़ा 
था, वहँँस हाय फैछाकर उन वैसे हुआको खींच निकालनेंका प्रयत्न करने 
'लछगा. जो उसके समीपम थे,| उन कुछ परयिकोने उसका द्वाथ पकह ढिया 
और बडी खींचातानी किये वाद घड़े प्रयाससे वे मार्ग पर आये; दूसरे 
अनेक, अधिक हलचछ करनेसे उल्टा अधिकाधिक गहरे चैंपने छो+ 

अद्दा| मनका स्तरमाव कितना वडा उच्छूंछ है! इतना रोकनेपर 
भी जिन्होंने नहीं माना, उनकी कैसी दुदेशा हुई, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव 
बय्ों श्षपातृपा व्यावह्वारिक नहीं पर दैवी समझना चाहिए क्षवा धर्षाद्‌ अंवर 


'जुषा अर्थीत कुछ है या नहीं ऐसा संश्वय, ताप अर्थात्‌ बाप्रना छूटते समयकी घबराहट 
पपूण श्रद्धाल विरागवाद, शानसहित मक्तिदाले भोर वासनासे इदतेके लिए 


उद्यम फरनेदाले. ५ 
[स्वरुपाइुसंघान तो काग्रम रहा, पर भो बाद्नना भो, वह मोगकर एक 


नचार्रमेसे इद्ही >्यूनतावाड कुछ कार भगकों सफ़र छटा. 
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करनेवाले कितने एफ पायग्रेक, जो सिर जलद्वीको ओर न देख, मागैस्य 
होनेके लिए तैयार खडे थे, वढे दी खिन्न हृदयसे सत्साधकसे जागे चचछ- 
नेकी प्रायना करने छगे पर वह महात्मा ठहर गया, ओर अघौर स्वभाद« 
वाले उन भाइओने कइने छगा; “क्षणभर, ठहरो! अन्युतनामका ध्यान 
करो, तुस्हारे अगपर जो कुछ भार हो उस्ते फेक दो, ठुम हल्के हो 
ज्ञाओगे तो में खींच लेऊेंगा ? तुरंत उन ूबनेत्रारोंने वंसाहीं किया और 
श्रश्चु अच्युतक्की जयध्वनि करता हुआ चंद सघ निर्विन्ननासे चलने लगा; 
नथा फिर सब पविक बडी सावथानीते एकही लक्ष्य रख कर चलने छंगे. 

नदीका मार्ग बहुतही विरक्षण ओर भयप्रर्ण था. वह जल्से भरा, 
सेकरा और दोनों वाजू सेवारथुक्त दनेत्ते उस परसे प्रतिक्षण और पद पद 
पर फिम्न्ल पडना सभव था. गिरा फ्रि बस हुआ | उस कुंइसे वाहर निऋूल 
सकना तो $ब्वराधीन ही था| वह ऐसी भयकर नदी थी कि यदि चलने- 
चाढ़ेने इस वाघनारूपी नदी अग्रवा उसके कमर पुष्पादि मनहर पदार्थों. 
या जलमें क्री करनेवाले विचित्र सुरर्णमय रगवाले मत्स्पादिकी ओर 
जरा भी नजर की कि अवध्य वह उसमे फिसल पड़े, और उसके कर्दूसमे 
अँस जावे इस लिए मद्दात्मा सत्शघकने उन्हें चछते हुए वारंबार सावधान 
किया था कि, “इप्त सार्पपर चलनेताढे पायिकरको, अयने मांगे ( श्रक्मसाग ) 
के सिवा दुसरे किसी स्थान पर चजर नहीं डालवी चाहिए एन इषड्टि- 
वाढा पथिकरही इस ठु.खद़ प्रसमके उप पार जा सकेगा” यह वात 
व्यानम रख सब पथिक बहुत समय तक तो सचेत रहे, पर इनमेंधे न जाने 
कब कितने पथ्रिक नहीमें गिरे और अच्द्य हो गये, यह माकूम नहीं हुआ. 
पर जिन्‍्दें आशा (वासना ) नहीं थी, वे निराश ( निर्वातनावाले ) पयिक, 
मह॒त्‌ कष्टके वाद उस दुस्तर नद्दीके उस पार पहुँच गये; ओर उनके संमु् 
मणि माणिक््यप्त जडित उज्ज्वल तद दिल्ला३ देने लगा ! 

ब्रह्मतट-हजारोंमें कोई एकही अंतर्निषठ 

नदीका इम तरफक्ा ( जगतक्ा ) दाश्िंग किनाग जितना भौषण 
और भयंकर श, उतना सामनेक्ा किनारा सुग्म्य और सुखरूप था. 
किनारे पहुँचने तक सम्सावकने अथवा किसी पशिकने पीछे फिर कर देखा 
नहीं था. सब्र अपनी अपनी तानमेंहीं थे पर किनारे पहुंच अति दिव्य 


अवासनाके अंकुरहपी जो भार हं वे, 
ही डें 


“६९० / » प्रेम - पद 


' भूमिपर जब वे सब्र एकन्न हुएं, तो उन्हें बहुत आश्ये हुमा'कि “अहो! 
यह क्‍या (० * 
..._सत्साधक वोला; “इतना बडा संघ कि जिसमें करोड़ो पथिक थे 
ओर जिनकी गणना नहीं दो सकती, उसमेंसे अद्दो| एक-दों-तीन-चार- 
' फैच-चस | सिर्फ इतनेही तरे! हरे! हरे) आश्रय हे! जगन्नगर्से निकलते 
समय अपने सघमे पहले हजारो, लाखों और कोस्यव्राधि मनुष्य थे, पह 
उसमसे अवतक यह पिछली घाटी उतरनेपर ये पाँचही में अपने भागे 
खड़े देखता हूँ! यह क्या आश्चयम डालनेवाली वात नहीं है? पर इसके 
लिए प्रभु अच्युतने स्वयमही श्रीमुखसे कह रखा है कि:- 
“भ्नुष्याणां सहस्नेप कश्चियतति सिद्धये। 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा चेत्ति तत्ततत ॥ 
अधथ-सहल्लाय्रधि मनुष्योंमेमे कोई एक मनुष्य मेरी सिद्धि प्राप्त करनेके लिए 
प्रयत्न करता दे, भोर से हजारों प्रयत्न करनेवालोमेंसे कोई एक दोही मुझे तत्वसे 
जानता हें-प्राप्त कर छेता दे ”? 
परमात्माकी यह वाणी सत्य है. ऐपा जो हुआ, इसमें कोई आश्चर्य 
नहीं है. उसी तरह अच्युतमार्ग ऐसा सरल नहीं है कि मित्र पर असाव-« 
वान महुष्य चल सके. जिसके हृदयमे ज्ञानभक्तिपूवेक अच्युतकी प्यारी 
भक्तिका निवास है, जिसन सब त्याग दिया है-जो तत्त्फे तत्तको जानता 
है-बहीं पुण्यात्मा प्राणी प्रभु अच्युतकी पुर्ण क्ृपापे यहाँ तक निर्विन्न आ 
सकता है. इस लिए बोलो श्री सर्वेश्वर सवेसम्थ प्रभु अच्युतकी जय 
ज्ञय जय | | 
लय 
आज-अबतक उस जगत्पुरके पाँच पथिक, परमानंद भूमिपर पहुंच 
चुके हैं. अब सबको स्वाभाविकद्दी आनेद द्वो रह्म दै, सवसे पिछला लय भी 
पीछे छोडकर वे यहाँ जाये हैं. यहाँ कालंपुरुषका वो नाम भी नहीं, पर 
दूसरा कुछ भी भय उनको नहीं है. सैन्न विज्ञानानंद फेल रहा है. देखते 
है तो किसीके पास प्रेमानदट, किसीके पास कैवल्यानंद, किसीके पास सचि- 
ठान्नंद रम रक्षा है। वहाँ अनेक अद्भुत चमत्कार मारम होते हैं, अनेक द्व्यि 
यान तथा दिव्य छोक उनके सम्मुखसे होंकर जाते आते दिखाई देते हैं. अनेक 
दिव्य प्राणियोंका उन्हें समागम होता है. उनका भी शरीर विव्यता प्राप्त 


४५ 


ल्व्‌ दर 


करनेसे उनकी दृष्टि दिव्य" होगई है, लच्चुंते प्रभु केसे होंगे, अच्चुद ला 


कैसा अ्भुत होगा, वहाँ बसनेवाले अच्युत प्रियलत कैसे होंग, उनका 





पारस्परिक ऐक्य कैसा, ओर प्रेम कैसा द्वोगा, तथा वहाँ परमानद प्रझु 
रच्चुत सव पर कैसी कृपाछुता और स्वात्ममावना दुज्ति होंगे, बह इुनूहुल 
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मिट गया है! छात्र उस कृपाछसे कब जा मि्ँगे, ऐसी उत्कंठामें वे वही 
होकर जागे बंढते हैं. 

इतनेमें आवि विचित्र प्रऊाश जो सदी अच्युतत्रतान वर्णन किया था, 
समीप आया. वहाँ इन पथिकोक्रा अपना कारण-देहामिमान गछ गया 
और वे स्वयं प्रफाशरूप हो गये उसीमें अन्युतपुरकी लीला दैसमे छोगे 
दूसेर सच दिव्य मद्रोंमें सबसे श्रष्ठ अच्युतके शिखरवाला दिव्य मणिमय 
प्रभु अच्युतका निञ्ञ मंदिर, अच्युनके प्रेमी सेवरकोंक्रों अपने विचित्र तेज- 
द्वारा खावर देता था अच्युत॒पुग्के द्वारके समीप पहुँचनेहिं पहले तो अनेक 
दिव्य बाजों और दिव्य सामआ्रीसह्वित अच्युततेवक उन्हें लेनेको आदरसे 
आये आये, ओर बंडे सत्कारसे सत्साथकादि पथिकोंसे भेंट को परस्पर 
महत्पेमके साथ जयध्वनि कर अच्युतसेत्रऊ उन्हे लेकर पीछे फिरि सब 
पथिकोंने पुण्यरूप मंदिर्के दिव्यासन,र विराजकर अच्युतमें प्योंही अंत।- 
प्रवेश किया, झ्लि तत्काल दिव्य होऋर सव पयिक्त उस अ्द्वासकृरपें लय 
पागये ! अद्येभाग्य' मदध्ाभास्य |! घन्यभाग्य || ! 


उपसंहार ! 

पुरप्रवैेश और अच्युतमद्ितकका सारा इत्तान्त, परेप्सुआणि विमान- 
बासी इतनादी अवलोकन कर सके, पर निञ्रमादिरके भीतरके महत्परक्ता- 
शर्म उनकी गति नहीं चली सत्साधकादि पथिकोंक्नो प्रकाशमे प्रकाशरूप 
हुए देख, आगे वे कद्दों गये, यह उनवो दिखाई नहीं दिया. महाराजा 
वरंप्सुने एक्वार अनुभव किया था, वे भी इस समय सबके साथ निक्षिप्त 
चित्तसे आगेका दृश्य नहीं देख रूफे उन्होने सब मह्दात्माजनेंके सहित, 
सदूगुरु देव ऋषिउुन्न वामदेवजीसे प्रार्थना की, तब बढुक वामदेवजीने कह्दा, 
“धुण्यजनो ! अधिकार बिना वस्तु कहाँसे प्राप्त हो” सब वासनासे 
मुक्त और अभेद अनुभवी होनेसे-अच्युतपरायणात करणवाला द्ोनेसे उस 
पथिकसमाजने तो परम पदको पाया है! जिसकी यह दशा, वही मुक्त दशा! 
यद्दी सायुब्यमुक्ति |! उनकी परम भक्ति, ओर अच्युवप्राघ्यर्थ सहन किये हुए 
अपार परिश्रमसे-आत्मश्योघनसे कया तुम अनभिज्ञ दो? अपनी निष्काम 
भक्तिके लिए तो वे धन्य धत्य हैं!” 

यह्‌ सुन सब पुण्यात्मा साथ बोले, “कृपानाथ | उनका परिश्रम ययार्य 
है। इम छोग भी आपके ऋपाप्रसादस, अब अच्युतपदके सिवा दूसरी भाह्मा 
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था कामनावाले नहीं हैँ आपने जबसे अप्निज्ञान कराया, तवसेहीं हंम 
अच्युतपुरकी आशासे समस्त आशा-दैद्दाभिभनन-वासना-त्यागकर, दे६- 
प्राणादिकको भी तुच्ठ समझ, जब आपके सम्मुख आये हैं, तो अब हमें 
दुराणा-छुचासना था सुवासना क्‍्योंकर बाघा करेंगी ? माप तरणवारण हो, 
इस लिए तागे | ठारो ! पार उतारे! आपह्दी हमारी नौका हो, इत लिए 
हमें तारो” ऐसा बोलते दी सब पृण्यात्मा जीव-जो सब साधन8ंपन्न थे 
ग़ुणादीव, समदर्शों, वधनमुक्त होगये! वे जशरीरी माल्म होने लगे 
प्रियाप्रियका भाव भी दूर हो गया, अभिमानप्रथि छूट गई, वे अकाम, 
निष्काम, आप्रकाम, मात्मकाम हो गये | निरलंगी, निरगंल (स्वतंत्र ) हो गये 
और स्वत्वरूपके सहजानंदर्म विचरण करने लगे, 

ऐेपी स्थिति पूर्ण होते ही विमानवासियोंमें भति कौतुक हुआ. सच 
विमानवासी अशरीरी अवस्थासें ये, और सब्र कारणछें रद्दित थे इतनेमें ही 
विमान एकाएक% लुप होगया, और सभी मार्नों नभोमडल्में तारामणोंकी भाँ- 
ति अपनेको अबर देखने छगे ज्ञानते सब विश्रातके समान माल्म हुए यहों 
सब मयहीन थे परंतु विमानकी यह गति होते ही सबको स्थिति भयरद्दित- 
वासनारहिंत हो गई. ठत्काठ सब एक स्वरूप मालूम होने छंगे न राजा 
बरेप्सु, न गुरु वामठेव और न पुण्यसमाज! सर्वत्र वासुदेवमय हीं मालूम 
हुआ | सव अद्वैत स्वरुप हो जाते ही, द्शों दिशाओं एक दिव्य प्रकाश 
ज्याप रहा ओर उसमें वे कहेँ। समा गये, यह माद्म नहीं हुआ ! 

फरियोंके दिव्य नेन्न दोते हैं, ज्ञानियोके भी दिव्य नेत्र होते हैं उनकी 
गति सेंबेत्र है. यद्यपि हम कवि नहीं, ज्ञानी नहीं, पर हमें कोई दिव्य 
नेश्रोड्टारा दिखलाता है कि, जो पुण्यतमाज समा गया, उनमेंते प्रत्येककों 
दिव्य देहकी प्राप्ति हुईं थी. उनमें देखा तो अगणित सुप्घुर दिव्य बार्जोका 
शब्द करते अच्युतणवक उनके आदराय जागे आये दे जो कभी नहीं देखे 
ऐसे विधिन्न दिव्यदेहधारी प्रश्भु अच्युतफ़े समानही दिखनेवाले पाषेदरोको 
देखकर सब पुण्यात्मा उत्कट प्रेमोत्साइसे जा मिले ! ओर उनके साथ एक- 
ताका जनुभव करने लगे ! “तत्काल यह समान पुरप्रवेश कर परम रमणीय 
एकदी है, अर्थाद्‌ मैं वही हैं. प्रथम शरण ययपि रूदु है तो भी इसमें मेदबुद्धि रहती 
है, जो नहीं होनी चाहिए, तथापि यह शरण मी परेघ्ताको पहुँचाती दे इसमें जीवकी- 
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मूर्ति प्रशुके निजधासके पास गया ओर सर्वेश्वर, सेसमथ, स्वेकाम प्रशु 
अच्युतसे सेंट कर सदा स्वदाऊँ लिए छतार्थ हआ | तदाकार हीं बनगया! 
क्ृपा-करुणा, सुख, सामरथ्य और प्रेमादिके प्रण समुद्र प्रभु अच्युतने अपने 
प्रत्येक भक्तको अपार प्रेससे निज दृदयंके साथ छगा लिया, और अपने 
समान अभय कर अपने धाममें निवास कराया. 

वहाँ सर्वत्र चिदानदमय प्रकाश व्याप रद्दा दै सब एक स्वर्प बद्वि- 
तीय जान पढते है. वहाँ चंद्र नदीं, सर्च नहीं, देव नहीं, दानव नहीं, मानव 
नहीं, वहाँ णिता नहीं, माता नहीं, स्ली नहीं, पुत्र नहीं, घन नहीं, वहाँ 
काम नहीं, कोघ नहीं, भेद नहीं, वहों प्राह्मण नहीं, 'चाण्डाल नहीं, पुण्य 
नहीं, देखनेवाल्य नहीं, देखते योग्य नहीं, वहोँ हस्व नहीं, दीप नहीं, खेत 
नहीं, रक्त नहीं, पीत नहीं, श्याम नहीं, किसी प्रकारका रग नहीं, वहाँ 
द्रष्टाकी दृष्टिका विपरिलोप नहीं है-इस प्रकारकी अनंत अभिन्नता व्याप 
रही है! वहाँ सव भविनाशी हैं ! अपनेसे अन्य छुछ भी नहीं के अपनेसे 
अन्य चुछ भी देखें ! एकह्दी अद्वितीय-्रह्म--पस्मात्मा--प्रेम ! वहोँ जो है 
वह कोई जानता नहीं है. वहों चल्लुकी गति नहीं, वाणीकी गति नहीं, 
कहों क्‍या है, मनकीभी गति नहीं. वह दम नहीं जानते, जानते भी 
तोभी उसे बताबें कैसे, यह मी नहीं जानते. जिसने जाना है, उसने जवाया 
नहों--जो जानता है वही ज्ञानता है, _फिर जिसन जान टिया है, वह 
- वृत्ति भेष्ठ है, ओर बह परमात्माको महद्भावसे देखतर दे वह प्रायेना करता है कि, 

सत्यपि भेद्ापगमे नाथ तवाह न मामकीनस्घस ! 
साम॒ठ्रो हि त्रद़ क़चन समझद्ो न तारढ़- ॥ 

«हे नाथ! आपके वीच भेद है, तथापि में उम्दाराही हैं, तुम मेरे दो ऐसा 
नहीं जैसे तरंग समुद्रका दे, पर समुद्र कुछ तरंगका नहीं” दूसरा भेद मध्यम है| 
गोंपियोंने ऐसा माना कि, कृष्ण दमार दे, इससे दे कहती हैं कि, 

इस्तघरिक्षप्प यातोडति वलात्कृप्ण| किम्रद्भुतर | 
हृदय्रायदि निर्यासि मन्येडह तथ पोरपम ॥ 

“हे कृष्ण! हाथ खींच धलकर तुम जाते रहे, इसमें कुठ विचित्रता नी है. 
इमारे इस हृदयमेंसे जाओगे तेव तुम्हारा पराकृम दे |” तीतरी शरण प्रेष्ठ दै. उसमें 
सब वासुदेवमय दे, यही एक परम पुरुष ईश्वर है, ऐसा अनत्यहदय हो जानेपर उसी 
स्वरुपमें विछास करना सर्वोत्तम दै.' यहाँ अवधि शरण है, तयापि दूसरी दो ३2४ 
अथम सेंग रखा हैं, गीता १८ अध्यायके ६५०६६ शठोकमें जो शरण दक्षोमी है 
जो अवधिमेद दे, वद्दी यह है. 5 हर, हो ' 
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कह नहीं सफता, और जो कह सकता है, उसने जाना नहीं है जो जानता 
है, उससे वह दूसरा है। एवम्‌ जो जानना नहीं, उछछे वह अविक है ! 
यर जो जानता वह वो जानता हैं हम कद्दते हैं कि, यह वही दे! यह 
वही है। और पुन कहते हैं कि चह वह नहीं है! यह वह नहीं है! 
सर्वेश्वर | सर्वात्मा ! भक्ततत्सल | प्रेममूर्ति! सबिदानन्द | जय | अद्वितीय- 
आत्मा--परमात्मा-न्रक्ष--एरस्नक्ष प्रेम | शान्ति ! जय | 


महावामशनिसृ गां नरवर ख्ररीणा स्परो सूतिमान 

गोपानां स्वजनोष्सतां क्षितिस्ुजां शास्ता स्वपित्रोः शिश्वु, । 
सत्युमोजपतेविराडविटुपां तत्त्त पर योगिनां 

बृश्णीनां परवेवत्तेति चिडितो रंग गतः सात्रज ॥ 


अर्थ--भीकष्ण ज्य अपने बड़े भाई वलदेवके साथ कप्के सम्मुख रगभृमिपर 
आये तब भिन्न मित्र लोगोंने थ्रीकृष्णो मित्र भिन रूपमें ठेखा था वौरोंने वज्ञ जैसा 
टेखा था, सत्पुद्षोने मद्ात्म, जम देखा था, मउुणकी नारोयोंने सूतिमान कामदेदछ 
रूपमे देखा था, गोपीयों ने अपने सरव्रीहपर्मे देखा था, दुट राजाओंने दण्ड देनेवालेके 
रूपमें देखा था, मातापिताने वारऋरूपमें देखा था, भोजपति कंप्ने मृत्युख्यर्म ठेखा 
था, मृ्जने भरान्नसे घायल द्वोनेके ऋरण वा भत्सआूपमें देखा था, योगियोंते परम तत्तत- 
रूप॥ देखा था और यादवोंने परम इष देवरूपमें ठेखा था 


धीनदनंदन श्रोकृप्णचन्द्र अच्युतप्रभुपादारबिन्द मकरदमधुलोभी 
देशाईकुलोत्पन्न सुरगरामसुत इच्छाराभविरचित “चन्धद्नन्त' 
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